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प्रकाशक की ओर से 


कफसायपाहुडके छठे भाग प्रदेशविभक्तिको पाठकरोंके द्ाथोंमें देते हुए हमें हु होता है ।' 
इस भागमें प्रदेशविभक्तिका स्वामित्व अनुयोगद्वारपयेलत भाग दहै। शेप भाग, स्थितिक 
तथा झ्ीणाप्षीण अधिकार सातवें भागमें मुद्रित होगो । इस तरद्द प्रदेशविभक्ति अधिकार 
दो भागों में समाप्त होगा। सातवां भाग भी छप रहा है और उसके भी शीघ्र दी छुपकर 
तैयार हो जाने की पूण आशा दे । ' 


इस प्रगतिका श्रेय मूलतः दो महाुभावोंको है।करसायपाहुडके सम्पादन प्रकाशन 
आदिका पूरा व्ययभार डोंगरगढ़के दानबीर सेठ भागचन्द्रजीने उठाया हुआ है । पिछली 
बार संघके कुण्डलपुर अधिचेशनके अवसर पर आपने इस सत्कायके लिये ग्यारह हजार 
रुपये प्रदान किये थे और इस व बामोरा अधिवेशनके अवसर पर पाँच दजार रुपये पुनः 
प्रदान किये हैं। आपकी दानशीला धर्मपन्नी भ्ोमती नवेदाबाई जी भी सेठ साहबकी तरह 
ही उदार हैं ओर इस तरह इस दम्पतीकी उद।रताके कारण इस महान ग्रन्थराजके प्रकाशनका 
कार्य निर्वोध गतिसे चल रहा है | 


सम्पादन और मुद्रणका एक तरहसे पूरा दायित्व प॑० फूछचन्द्रजी सिद्धान्तशाजीने 
बहन किया हुआ है । इस तरह उक्त दोनों सहानुभावोंके कारण फस्तायपाहुडका प्रकाशन कार्य 
प्रशस्त रूपमें चाकू है । इसके लिये में सेठ साहब, उनकी धर्मपत्नी तथा पण्डितजीका हृदयसे 
आभारों हूँ। ० 
काशीमें गन्ना तट पर स्थित स्व॒० बावू छेदीलाल जी के जिन सन्दिरके नीचेके भागमें 
जयघवला कार्यालय अपने जन्म कालसे द्वी स्थित दे और यह सब स्त्र० बाबू छेदीलालजीके 
पुत्र स््र० बाबू गणेघ्ताप जो तथा पोत्र बा? सालिंगएमनी ओर बा० ऋपभदसजीके सौजन्य 
तथा धर्मप्रेमका परिचायक दे । अतः में उनका भी आभारी हूँ । 


ऐसे मद्दान्‌ ग्रन्थराजका प्रकाशन पुनः द्दोना संभव नहीं है । अतः जिनवाणीके भक्तोंका 
यह कत्तंव्य दे कि इसकी एक एक प्रति खरीद कर जिनसमन्दिरोंके शासत्र भण्डारोंसें विराजसान 
करें। जिनविम्तर और जिनवाणी दोनोंके त्रितजमान करनेमें समान पुण्य होता है। अतः 
जिनबिस्पकी तरह जिनवाणीकों भी विशाजसान करना चाहिये । 


जयधवला कार्यालय फैलाशचन्द्र शाद्री 
भदेनी, काशी मंत्री साहित्य विभाग 
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सिरि-भगवंतगुणहरभडारओवहडं 


कसायपाहुडं 


सिरि-बीरसेणाइरियविरहया दीका 
जयधवला 


ततत्थ 
पदेसविहत्ती णाम पंचप्नो अत्थाहियारो 





णमियूण अणग॑तजिणं अण॑ंतगाणेण दिहसच्चड । 
फेस्मपदेसचिहत्ति चोच्छाम्ि जहागम॑ पयदों ॥ १॥ 


अनन्त ज्ञानके द्वारा जिन्होंने सब पदार्थोकों जान लिया है, उन अनन्तनाथ जिनको 
नमरकार करके कमप्रदेशविभक्तिको आगसके अनुसार सावधान होकर करता हूँ॥ १॥ 


२ | जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


६ १. 'पयडीए सोहणिज्ञा” एदिस्से विदियमूलगाहाए पुरिमद्धम्मि' णिलीण- 
पयडि-हिदि-अशुभागविहचीओ परूविय संपहि तिस्से वेब गाहाएं पच्छिमद्धम्मि' 
अवहिद्उकस्समणुकस्स॑ ति पदेण स्चिदपदेसविहत्ति भणिस्सामों। एदेण पदेण 
पदेसविहत्ती कं सचिदा १ उच्चदे--उकरस ति पदेण उकस्सपदेसविहत्ती परूविदा। 
अणुकस्स ति पदेण वि अणुक्वस्सविहती जाणाबिदा | जेणेदाणि वि दो वि पदाणि 
देसामासियाणि तेण एत्थ मूछत्तरपयडिपदेसविहत्तिगब्भा पदेसविहत्ती णिल्ीणा त्ति 
दुदुव्वं | तत्थ- 

& पदेसविहत्ती दुविहा-सूलपयडिपदेसविहती च उत्तर पथडिपदेस- 
विहत्ती च । ' | 

$ २, एवं पदेसविहत्ती दुविहा चेव होदि, तद्यादिपदेसविहत्तीणमसंसवादो। 
एत्थतण “च सद्दो उत्तसमुच्यद्टो त्ति ददव्यों । ण विद्ओ “च! सहो अणत्थओ, दुविह- 
णयाणुग्गहट्ठडमंबद्विदाणं दोण्ह॑ “व सहाणमेयत्थचाभावादों | 

&9 तत्थ खूलपयडिपदेखविहत्तीए गदाए । 





५ १. 'पयडीए मोहणिज्ञा०' इस दूसरी मूल गाथाके पूर्वोर्धमें समाविष्ट प्रकृतिविभक्ति, 
स्थितिविभक्ति ओर अनुभागविभक्तिका कथन करके अब उसी गाथाके उत्तराधमें आये हुए 
'उछ्तस्समणुक्वस्सं' पदके द्वारा सूचित होनेवाली प्रदेशविभक्तिको कहेंगे | 

शंका---उक्कस्ससणुक्करघं? इस पदसे अरदेशविभक्ति कैसे सूचित हुई ! 

समाधान--- उछ्तस्से' इस पदके द्वोरा उत्कृष्ट प्रदेशबिभक्ति कही गई है. और “अणुक्वस्स' 
इस पढके द्वारा अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्ति कही गई है.। यतः ये दोनों पद देशामर्पक हैं अतः यहाँ 


|. 


मूलप्रकृतिप्रदेशविभक्ति और उत्तरप्रकृतिप्रदेशविभक्तिरूप प्रदेशविभक्ति गर्भित है, ऐसा 
जानना चाहिये। बहाँ--- 


&$ ग्रदेशविभक्ति दो प्रकारकी है--मृरप्रकृतिप्रदेशविभक्ति और उत्तरप्रकृति- 
प्रदेशविभक्ति | | । 
मा * ९. इस भ्रकार प्रदेशविभक्ति दो प्रकारकी ही होती है, क्‍योंकि तौसरी आदि अदेश- 
विभत्तियाँ संभव नहीं हैं । यहाँ पर जो “व! शब्द आया है वह उक्त अथका समुच्चय करनेके 
लिये है ऐसा समझना चाहिये। यदि कहा जाय कि उक्तका समुब्यय एक ही “च” शब्दसे 
हो जाता है अतः चूणिसूत्रमें आया हुआ दूसरा “चः शब्द व्यर्थ है सो भी कहना ठीक नहीं 
है, क्योंकि दो “च” शब्द द्रव्यार्थिक और पयोयार्थिक नयकोी अजुकूलता बतछानेके लिये दिये 
गये हैं, अतः थे दोनों एकार्थक नहीं हैं। 


$ उनमेंसे मूलग्रकृतिप्रदेशविभक्तिके समाप्त होने पर । 








३. आश्मतौ 'पुरिमित्यम्सि! इति पाठ । २, आ»भतौ 'पच्छिमत्थम्मि' इति पाठः। ३. आ“प्रतो 


“-पदेसविहत्ती उत्तर- इति पाठः। ७, ता“प्रतौ बिसद्दाणमेयत्तत्थाभावादो” इति पाठः । 


गा० २२ | मूलपयडिपदेसविहत्तीए सागाभाग॑ ह ३ 

. $ ३. सूलपयडिपदेसविहत्तीए परूविदाए पच्छा उत्तरपयडिपदेसबिहत्ती 
परूविदव्वा सि एदेण वयणेण जाणाबिदं । तेणेद॑ देसामासिय॑ सुर्च | एद्स्स विषरणड 
परूविदउचारणमेत्थ भणिस्सामो--- 


. ४. पदेसहित्ती दुविहा--मूलपयिपदेसविहत्ती उत्तरपयडिपदेसबिहत्ती 
चंद | घूलपयडिपदेसबिहत्तीए तत्थ इमाणि वाबीस अणिओगद्दाराणि णादव्वाणि 
भवंति । त॑ जहा--भागासागं १ सब्वपदेसविहत्ती २ णोसव्यपदेसविहत्ती ३ उकस्स- 
पदेसविहत्ती ४ अशुक्कस्सपदेसविहतती ५ जहण्णपदेसविहत्ती ६ अजहण्णपदेसविहत्ती ७ 
सादियपदेसविहत्ती ८ अणादियपदेसबविहत्ती ९ धुबपदेसविहत्ती १० अद्भुवपदेसविहत्ती 
११ एगजीवेण सामितं १२ कालो १३ अंतर १७ णाणाजीवेहि भंगविचओ १५ 
परिमाणं १६ खेत १७ पोसणं १८ कालो १९ अंतर २० भावों २१ अप्पावहुअं २२ 
चेदि | पुणो श्ुजगार-पदणिक्खेव-वहि-दहाणाणि तसि | 


$ ५, संपहि शागाभाग दुविहं--जीवसागासागं परदेससागाभागं चेदि । तत्थ 
जीवमागामागं दुविहं-जहण्णसुकर्सं० | उकस्से पयदं। दुविहो णिदेसो-ओघेण आदसेण 
य । ओघषेण मोह० उक्कस्सपदेसविहतिया'* जीवा सब्बजीवा्णं केवडिओ सागो १ 
अण॑तिमभागो । अणुक्वस्सपदेस० जीवा सव्यजी० अणंता भागा | एवं तिरिक्खोघ॑ । 


$ ३. सूलप्रकृतिप्रदेशविसक्तिका कथन करके पीछे उत्तरप्रकृतिप्रदेशविभक्ति कहनी 
चाहिये यह इस चूर्णितृत्रके द्वारा जताया गया ह। अतः यह सूत्र देशासषंक है, इसलिए 
इसका व्याख्यान करनेके लिये कद्दी गई उच्चार्णादृत्तिको यहाँ कहते हैं-- 

8 ४. भप्रदेशविभक्ति दो प्रकारकी हे--मूलप्रकृतिप्रदेशविभक्ति और उत्तरम्कृतिभ्रदेश 
विभक्ति। उनमेंसे मूलप्रकृतिप्रदेशविभक्तिमें ये चाईस अनुयोगद्वार जानने योग्य हैं। वे इस 
प्रकार हैं--भागाभाग १, सर्वप्रदेशविसक्ति २, नोसरवंप्रदेशविभक्ति ३, उत्कृष्ठप्रदेशविभक्ति ३, 
अनुत्कृषप्रदेशविभक्ति ५. जघन्यप्रदेशविभक्ति ६. अजघन्यप्रदेशविभक्ति ७... सादिपरदेश- 
विभक्ति ८, अनादिपरदेशविभक्ति ९, धुवप्रदेशविभक्ति १०, अधुवप्रदेशविभक्ति ११३ एक 
जीचकी अपेक्षा स्वामित्व १९, काल १३, अन्तर १४, नाना जीचोंकी अपेक्षा भंगविचय १५ 
परिसाण १६, छेत्र १७, स्पर्शन १८, काल १९, अन्तर २०, भाव २१ और अल्पवहुत्व २९। 
इनके सिवा भुज॑गार, पदनिक्षेप, इद्धि और स्थान ये अजुयोगद्वार और भी हैं। 


६ ५, अब सागामायक्ो कहते हैं। चह दो श्रकारका है--जीवसागाभाग और प्रदेश- 
भागाभाग।] उनसेंसे जीवभागाभाग दो प्रकारका है--जघन्य और उत्छष्ट। उत्छडका अक्एण 
है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे सोहीयको उत्कृष्ट अदरूविनक्तिवाले 
जीव सच जीवोंके कितने भागप्रसाण हैं ९ अननन्‍्तवें सागप्रमाण हैं। अदुच्छडट प्रदेशविभक्तिदाले 
जीव सच जीवोंके अनन्त वहुभागप्रमाण हैं। इसी प्रकार सामान्य तियेह्नोर्मे झानना चाहिए। 





थ्‌. ज्ञा०्प्रती धोह० उक्तस्सिये परदेविहलिया' इति पाठ २. शाण्पतो ऋंता भा इंदि पाठ्ा 


४ ज्यधवबंछासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदत्ती ५ 
६-६. आंदेसेणं णिर्य० णेरइएस मोह० उक्क० पदुंस० सब्जी ० केब० ९ 
असंखे०भागो । अंगुक्० असंखेजा भागा । एवं सव्वणेर॑इय-सव्वपंचिंदियतिरिकर्ख-- 
सणुस्स-मणुसअपज्ञ ०-देव-भवणादे जावे अवराइदो सिं। मणुसपञ ०-मणुसिणी०- 
सब्वहसिद्धि० उक्क० पदेसवि० सब्ब० केबंडि० १ संखे०्भोगो | अथुकंस्स० संखेज्ञा 
गा । एवं ऐेदव्य जावे अणाहारि चि । 
६ ७, जहण्णए पयद । दुविहों णि०--ओघषेण आंदें० | ओधघेण ' मोंह० 
जहण्णांजहण्ण० उकस्साणुकर्स ० भंगों । एवं सुच्ब॒मंग्गंणांसु णेदव्य॑ जांव अगाहारि त्ति। 
8 ८, पदेसभागाभागाणुगमेणं दुबिहो णि०--ओबेण ओदेसेण य॑। ओघेणं 
मोह० भागामागो : णृत्यि, .मूलपयंडिअप्यणाएं पदमेदासांवादो' । अथवा मोहणीय- 
सव्यपदेसा सेससंतकम्मपदेसेहिंतोीं कि. सरिसा अंसंरिसां ति संदेहेण विणडिय -. 
सा यम पक 


ब्जिजज+5 


$ ६ आदेशसे -नरकगतिमें .ज्ारकियोंमें सोहनोयकी: उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव - 
सब नारकी-जीवोंके . कितने भागप्रमाण हें १ असख्यातंव भागमप्रमाण हैं । अनुर्कृष्ट भदशावभांक्त- ', 
चाले असंख्यात वहुभेगंप्रमाण हैं। इसी अकार संव'नांरकीं, संब-पंद्न्द्रिय तिंयद्वथ), सामान्य ' 
मनुष्य, मनुष्य अपयाप्ति, सांमोन्य देव और सवनवंसियोंसे लेकर अपराजित विसान तकके-दुवोंमें._ 
जानना _वाहिए | ;मनुएय प्रयोप्त। सनुष्यिनी: और सवोथसिद्धिके दचोंमें उत्झृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
वाले जीव सब जीवबॉोंके कितने मागग्रमाण हैं ९ संख्यातवें भागप्रमाण हैं अनुत्कृष्ट प्रदेशविभेक्ति 


वाले जीव संख्यात वहुभागप्रसाण हैं । इस प्रकार अनांहारी पर्यन्त ले जांना चाहिये । 


8.७. जघन्यसे प्रयोजन है। निर्देश दो .प्रकारका है--ओघ और आदेश ।' ओघसे 
मोहनीयकसकी जघन्य और अजघत्य प्रदेशविभक्तिवालॉका, भागांसाग उत्तर और अजुत्कषट 


प्रदेशविभक्तिवालोंके भागाभाग की तरह होता हैं। इस प्रकार अनाहारीपयन्त संच मोर्गेणाओंसें 
ले जाना चाहिये। 


विशेषा्---जिन जीवोंकी .संख्या अनन्त हैं. उनमें जननन्‍्तेकभांग जीव उत्कृष्ट प्रदेश 


विभक्तिवाले होते हैं. और अनन्त वहुभाग जीच,. अनुल्कृष्ट ' प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं। जिनकी 
'संख्यों असंत्यात है. उनसें असंस्यातैकंसाग जीव . उत्छ्ष्ट :प्रंदेशविभक्तिवाले और, असंख्यात 
चंहुभाग जीव अनुत्कष्ट . प्रदेशविसक्तिवाले होते हैं । तथा जिनकी संख्यां -संख्यात: हैः उनमें 
'संख्यादेकंभाग जीव उत्कृष्ट अ्रदेशविभक्तिवाले और संख्यातव॒हुमाग जीव -अनुत्क्रष्ट प्रदेशविभक्ति- - 
वाले होते हैं। इसी.प्रकार जघन्य और. अजंघन्य . प्रदेशविभक्तिवालोंका ,भागाभाग -होता:- है, 


क्योंकि उत्कष्ट स्‍्रदेशसंचय और जघन्य प्रदेशसंचयकी सामग्री सुलभ नहीं दै जैसा कि जागे 
खामित्वालुंगससे ज्ञात होगा। .' 


। $<. अदशसागाभायात्ुगसकी अपेक्षा निर्देश दो: प्रकारका है--ओघ, और आदेश। 
ओबसे सोहनीय॒का भागासाग नहीं है, क्योंकि मूलग्रकृतिविभक्तिकी अपेक्षा पसेद नहीं हैं। 
अथवा, :-मोहनीयकर्मके : सब - प्रदेश , शेष : सत्कर्सप्रदेशोंके समान होते हैं अथवा 
अससान होते हैं इस सनन्‍्देहसे ज्याकुठ शिष्यकी बुद्धिकी व्याकुलताकों दूर कंरनेके 


३. ता*प्रती 'पदेसमेंदाभावादो' इंति पाठः। २. तां०प्रतो (बिंगेढिय' इंति पो्:। ' 
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सिस्सस्स बुद्धिवाउलविणार्सणइ्डमिसा परूवणा-एत्थ असंबद्धा वि कोरदे | ते जहा--- 
जोगवसेण फेंम्ससरूव॑ण परेणद्कस्मश्यवस्गणक्खंधे पुंजिय पुणो आवलियाए'असंखे०- 
भागेंण भाग घेच्ण लडूं पुध इपिय पुणो सेसदव्य॑ सरिसअइमागे फादूण' एवं 


ट्वेद्व्बं-* «| पुणो आवलियाए असंखे०सागं विरलिय पुच्वमवणिदसागं समर कादूण 


दिण्णे तत्थेगखंड मोृूण बहुखंडेस पढमपुंजे पक्खित्तेत् बेदणोयभागो होदि। धुणो 
सेसेगरूवधरिद्मवहिद्विरलणाए ससखं्ड करिय दादूण तत्वेगरुवधरिदं मोत्तण सेससव्ब- 
रूवधरिद्खंडेस विद्यपुंजे पक्खित्तेस मोहणीयभागो' होदि। पुणो सेसेगरूवघरिद- 
मचट्विद्विरतणाएं -समरखं्ड-करिय दादृण तत्थेगसा्ग मोचूण सेसवहुसागेसु सरिस- 
तिण्णिमागे करिय मज्शिल्लतिसु पुंजेसु* पृथ पुध पक्खित्तेसु णाणावरणोय-दंसणा- 
बरणीय-मंतरांइयाणं भार्गा होंति। पुणो सेसेशरूवधरिदमवद्टिदविरतणाएं समख॑ड् 
करिये दादूण पुणो तत्येगरूवधरिदं मोचूण सेससंव्वरूवधरिंदेस सरिसेभागे कादण 
चउत्थपुंजे पक्खिचेसु णामा-गोदभागा होंति। प्रुणो सेसेगेरूवघरिंदे पंचमपुंजे 
पक्खित्ते आउअभागो होदि । सब्बत्थोवो आउअभागो | .णामा-गोदसागा दो -वि सरिसा 


लिये असंम्बंद्ध होने परे भी यह फ्थेन्‌ यहाँ किया जाता है। जो इस प्रकार' हैं-- 
योगके वशसे कंमेरूपसे परिणंत हुए कार्मणबंगेणा स्कन्धको एकत्र करके उससें आवलिके 
असंख्यांतवें भागकां भाग देकर जो रूब्ध आँवे उसे एथक्‌ स्थापित कर और शेष द्वव्यके समान 


आठ भाग करके इस.प्रकार स्थापित करे--*५ यो फिर आवलिके-असंख्यातवें सायका विरकून 
करके पहले अलग किये गये भागके समोन खण्ड करके विरलित राशिपर देनेपर वहाँ एक खण्डको 
छोड़कर शेष सब खण्डोंकी प्रथम'पुंजमें मिलाने पर वेदुनीयकर्सका भाग द्वोता है। फिर एक 
विरलन अंकके प्रति प्राप्त शेष द्रव्यको अवस्थित बिरछनके ऊंपर समोन खण्ड करके दलेपर 
वहां एक अंकके प्रति आराप्त द्व्यको छोड़कर शेष सच व्रिलित रूपोंपर दिये गये खण्डोंको 
दूसरे पुंजम सिला देनेपर सोहनीयकूमका भाग होता है। पुनः एक विरलन अंकके प्रति श्राप्त 
शेष द्व्यको अवस्थित विरलनके ऊपर समान खण्ड करके देकर उनमेंसे एक' सागको छोड़कर 
शेष 'बहुभागोंके समान तीन साथ करके सध्येके तीन एुंजो्मेसे अत्येकमें एक एक भागके मिलाने 
पर ज्ञानावरणीय: दृशनावरणीय और अन्‍्तरायकर्मके भाग होते हैं । पुनः एक विस्कन अंकके 
प्रति प्राप्त शेष द्वृव्यको अवस्थित विरल्ननके ऊपेर समान खण्ड करके देकेर उनमेंसे एक विरलित 


< 


रूपपरं दिये गये खण्डंको छोड़कर शेष संघ रूपोंपर दिये गये खण्डोंके दो ससान भाग करके 
चौथे पुजमें सिलानेपर नांसकरम और गोनरकंसेके भांग दोते हैं। पुनः शेष चचे एक खण्डको 
पञ्चंस पुजमें मिलांनेपर आायुंकर्मका भाग होता है'। अतः आयुकमका भाग सबसे थोड़ा है। 
भनांसकर्स और गोन्केसके दोनों भाग संसान है। किन्तु आवक भांगसें विशेष अधिक हे 
ज्ञानावरण, दुर्शनावरण और अन्तराय कर्मके तीनों माय ससान है; किन्तु लामकर्म और गोत्र- 


३. सा०्मतौ 'अद्॒सागं कादूणों इति पाठ:। २. ता०भ्रतौ 'तिएुजेसु इंसति पाठः । 
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मोहणोयभागो विसेसाहिओ । वेयणीयभागों विसेसाहिओ । जहा वंधमस्सिदूण अह्ृण्णं 
कम्माणं पदेरभागाभागपरूषणा कदा तहा संतमस्सिदूण वि कायव्या, विसेसाभावादो | 
णवरि अद्डुण्ह कम्माएं सव्वदव्वस्थ असंखे०्भागो आउअदुव्बं | णाणावरण-दंसणावरण- 
मोह-णाम-गोद॑तरायाणं दव्य॑ पादेक' सब्वदव्यरस सत्तमभागों देखणों। वेयणीयरस 
सत्तमभागों सादिरियों । एवं चदुसु वि गदीसु वंध-संते' अस्सिदृण पदेसभांगाभाग- 
परुवणा अद्वण्हं पि कम्माणं कायव्या | एवं णेदव्य॑ जाब अणाहारि त्ति। 


कमके भागसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयकर्मका भाग उक्त कर्मोंके भागसे विशेष अधिक हे 
और वेदनीयकर्मका भाग सोहनीयकर्मके भागसे विशेष अधिक दै। जैसे वंधको 
लेकर आठों कर्मोक्के प्रदेशोंके भागाभागका कथन किया है. बेसे ही सत्ताकी अपेक्षासे भो 
करना चाहिये, दोनोंमें कोई अन्तर नहीं हे । इतनी विशेषता है कि आठों कर्मोका जो सब 
द्रव्य है उसके असंख्यातवें सागप्रसाण आयुकमका द्रव्य है । ज्ञानावरण, दशेनावरण, मोहनीय, 
नाम, गोत्र और अन्तराय कर्मोमें से प्रत्येक का द्रव्य सब द्रव्यके कुछ कम सातवें सागप्रमाण है 
ओर वेद्नीयकर्मका द्रव्य कुछ अधिक सातवें भागप्रसाण हे। इस प्रकार चारों ही 
यतियोंमें बंध और सत्ताकी अपेक्षा आठों कर्मोंके प्रदेशोंके सागाभागका कथन करना चाहिये | 
इस श्रकार अनाहारी प्यन्त ले जाना चाहिये। 


विशेषार्थ---जीव प्रतिससय एक समयप्रवद्धका चंघ करता है। यदि उत्कृष्ट योग 


आदि उत्टृष्ट प्रदेशवन्धकी सामग्री होती है तो उत्कृष्ट समयप्रबद्धका चंध करता है. अन्यथा 
अ॒त्ट्ट समयप्रबद्धका बंध करता है। इसी प्रकार जघन्य और अजघन्य समयप्रवद्धके बन्धके 
विषयमें भी जानना चाहिये। बन्ध होते ही चह समयप्रवद्ध आठ भागोंमें विभाजित द्दो 
जाता है । उसके विभाजित होनेका जो क्रम मूलमें बतलाया है. उसे अंकसंदृष्टिके रूपमें इस 
प्रकार समझना चाहिए--कल्पना कीजिये कि समयप्रबद्धके परसाणुओंका परिमाण ६५८३६ है 
और आवल्िके असंख्यातवें भागका प्रमाण ४ है। अतः ६५५३६ सें ४ से भाग देने पर ऊष्घ 
१६२८४ आता है। इस एक भागको जुदा रखकर बहुभाग ६५०३६--१६३८४--४९१८२ के 
आठ समान भाग करने पर प्रत्येक भागका प्रमाण ६१४४ होता है। इसमेंसे प्रत्येक कर्मको 
एक एक भाग दे दो। फिर आवल्िके असंख्यातवें भाग ४ का विरलन करके १ १ १ १ और शेष 
वचे एक भाग १६३८४ के चार समान भाग करके भ्रत्येक एक पर दो। आजकलक्ली रीतिके 
अजुसार इसी वातको कहना होगा कि ४ का भाग १६३८४ में दो और लब्धः एक सांग 
४०५६ को जुदा रखकर शेष वहुभाग १६३३८४--४०९६- १२२८८ चेदनीयको दो | जुदे रखे एक 
भाग ४७९६ में फिर ४ से भाग दो। लब्ध एक भाग १०२४ को जुदा रखकर शेष बहुमाग 
४०५६ - १०२४८ ३०७२ भोहनीयको दो । शेष बचे एक भाग १०२४ सें फिर ४ से भाग दो । 
लब्ध एक भाग २५६ को जुदा रखकर शेष बहुभाग १०२४-२५६८-७६८ के तीन समान भाग 
करके ज्ञानावरण, दृशेनाथरण और अन्तरायको दो। शेष एक भाग २५६ में पुनः ४७ का साग 
देकर छब्घ एक भाग ६४ को जुदा रखो और शेष चहुसाग २५६-६४-१९२ के दो समान 


3. ता«्प्तो “ंघे संते' इति पाठः । 
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$ ९. जहण्णए पयदं। दुविहो पिद्देशो--ओघेण आदेसेण य। ओबेण 
जहण्णसमयपबद्धूमस्सिदूश अहण्ण कम्मा्ं परदेधवंटणविहाणस्स उकस्ससमयपवद्ध-' 
चंटणविधाणसंगो । जहृण्णसंतमस्सिदृण अहण्ह पि कम्मरा्ं पदेसबंटणस्स उकस्स- 
संतकम्मपदेसवंटणमंगो । एवं जाणिदूण ऐेदव्य॑ जाव अणाहारि चि। 














वेदनीय मोहनीय_' जल्ञानावरण दर्शनावरण अन्तराय 
६१४४ ६१४४ ६१४४ ६१४४ ६१४४ 
१२२८८ ३०७२ श्ण६्‌ * २०६ . २५६ 
१८४१२ ९२१६ ६४०० + ह४०० ६४०० 
नाम गोन्न आयु 
६१४४ ६१४४ ६१४४ 
९६ ९६ ६४ 
६२४० ६२४० ६२०८ 


अतः सबसे कम भाग आयुको मिला । उससे अधिक भाग नाम और गोत्रको मिला। 

नाम और गोत्रसे अधिक भाग ज्ञानावरण आदिको मिछा। उनसे अधिक भाग सोहनीयको 
और मोदनीयसे अधिक भाग वेद्नीयक्रो मिछा । यह बटवारा बंधकी अपेक्षासे बतलाया ह्े। 
पूर्वमें वन्धकी अपेक्षा जो आठों कर्मोका वटवारा किया हैः उसी प्रकार सत्त्वकी अपेक्षा भी 
जानना चाहिये। किन्तु जिस प्रकार सात कर्मोंका बन्ध निरन्तर होता हैः उस प्रकार आयु- 
कर्मका वन्ध निरन्तर नहीं होता । अतः बन्धकी अपेक्षा आठ कर्मोका जो भाग पहले बतलाया 
है. बह सत्त्वकी अपेक्षा नहीं प्राप्त होता । किन्तु आठों कर्मोंफा जो समुदित द्रव्य है आयुकर्का 
द्रव्य उसके असंख्यातवें भागम्रमाण ही प्राप्त दोता है; अतः वेदनीयकी छोड़कर शेष छदद कर्मोमेंसे 
प्रत्येकका द्रव्य कुछ कम सातवें भाग और चेदनीयका द्रव्य साधिक सातवें भागप्रमाण प्राप्त होता 
है। इस प्रकार बन्धकी अपेक्षा सत्तामें स्थित द्रव्यमें इतनी विशेषता है. । इस विशेषताके अनुसार 
सब द्वव्यफा असंख्यातवाँ भाग सबसे पहले अछग करदे। यह आयुकर्मका भाग होगा। शेष 
असंख्यात बहुभागका सात कर्मोमें उसी क्रमसे चढवारा कर ले जिस क्रमसे बन्धकी अपेक्षा 
किया है'। तात्पय यह है. कि सत्त्वकी अपेक्षा बटवारा करते समय आयुके बिना सात कर्ममें 
ही 'वहुभागे समभागो इत्योदि नियमके अनुसार बटवारा करना चाहिये और आयुकर्मको 
अलग सब संचित द्रव्यका असंख्यातवाँ भाग दे देना चाहिये। मान छोजिये सब संचित्‌ द्रव्यका 
प्रसांण ६५०१५ है. और असंख्यातका प्रमाण ३२ दै तो ३५५३६ में ३२ का भाग देने पर 
२०४८ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सब द्वव्यका यह जो असंख्यातवाँ भाग आ्राप्त हुआ वह अड 
कर्मका हिस्सा है। अब शेप रहा ६१४८८ सो इसका पूर्वोक्त विधानसे शेष सात फर्मोर्मे , 
बटवारा कर लेना चाहिये। 

६ ९. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका दै--ओघ और आदेश । ओघसे का 
समयप्रबद्धकी अपेक्षा आठों कर्मोके प्रदेशोंके बैंटथारेका विधान उत्कृष्ट समयप्रवद्धके > 
के विधानकी तरह है। तथा जघन्यप्रवेशत्वक्री अपेक्षा आठों ही कर्मोंके प्रदेशोंका बैंटवारा 
उत्कृष्ट प्रदेशसस्कर्मके बेटवारेके समान द्वोता ढै। इस प्रकार जानकर अनाहारी पयेन्त ले 
जाना चाहिये। | 





८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहदत्ती ५. 


६ १०, सब्बविदृत्ति-णोंसव्वविंहचीणं दुविहो णिद्देसो--ओषेण आदेसेण 
य। ओघेण मोह० सब्वपदेसा -सव्बविहत्ती। तदूणो' णोसव्यविहतत्ती। एवं: ऐद्व्य क्‍ 
जाव अणाहारि त्ति | ह 2 आल आय 

६ ११, उकस्स-अणुकस्सविंहत्ती० दुविहों णि०-ओघे०' आदेसे० | । ओघेण 
मोह० सत्बुकस्सद॒व्य॑ उकस्सविहती | तदृणमणुकस्सविहत्ती । एवं ऐेद्व्यं. जाव 
अगाहारित्ति।.. । 

६ १२, जहण्णाजहण्णविहत्ति० हुविहों णि०--ओघषेणः आदेसे०। ओधेण 
मोह० सब्यजहण्णं पदेसग्गं जहण्णविहत्ती | तदुवरि अजहण्णविहत्ती | एवं:ऐेद्व्व जाब 
अपाहारि त्ति | ५ 7878 

६ १३, सादि-अणादि-धुव-अद्भुवाणुगमेण दुविहों णिंदुदेसी--ओधेण आदेसे० । 
ओघेण मोह० उक्क० अशुक्ष० जहण्ण० कि सादिया किमणादिया कि धुवा किमडुंचा १ 
सादि-अद्भुवा | अज० किं सादिया ४ १ अणादिया धुवा अड्भुबा वा | आदेसेण सब्बासु 
गदीछु सव्बपदाणि सादि-अड्ुबाणि | . एवं ऐेदव्य॑ जाव अणाहारित्ति। ' 


$ १०, सर्वविभक्ति और नोसवंविभक्तिका निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | : 
ओघसे मोहनीयके सब प्रदेशोंको स्वृविभक्ति कहते हैं और उन से न्यून प्रदेशोंको नोसवेविभक्ति 
कहते हैं । अर्थात्‌ यदि सब प्रदेशोंमें से एक भी प्रदेशको कम कर दिया जाय तो थे अंश! 
नोसवविभ क्ति कहे जाते हैं | इस प्रकार अनाहारी प्यन्‍्त छे जाना चाहिये । । । 
8 ११, उत्कृष्ट और भुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका निर्देश दो प्रेकारका है--ओघ और 
आदेश | ओघसे मोहनीयके सर्वोत्कष्ट दृव्यको उत्कृष्ट विभक्ति कहते हैं और उससे न्यून द्रव्यको 
अनुत्कृष्टविभक्ति कहते हैं | इस प्रकार अनाह्ारी पर्यन्त ले जाना चाहिये । 3 आप | 
$ १२, जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका. निर्देश दो प्रकारका है--ओधघ और : 
आदेश । ओघसे मोहनीयके सबसे. जघन्य. प्रदेशोंको जघन्य प्रदेशविभक्ति कहते हैं" ओर 
उससे ऊपरके प्रदेशोंको अजधन्य प्रदेशविभक्ति कहते .हैं। इस प्रकार अनाहारी पर्यन्त 
ले जाना चाहिये । ह कर 
$ १३. सादि, अनादि, भुव और अध्ुब-- भनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है 
ओघ और आदेश। ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति,- अलुत्कष्ट प्रदेशविभक्ति और 
जधन्य अदेशविभक्ति क्या सादि है, अनादि: है; ध्रुव है अथवा अधुष है ? सादि और 
अप्लुव है| अजघन्य प्रदेशविभक्ति क्या सादि है, अनादि है, ध्रुव है. अथवा अध्व है ९ 
अनादि, ध्रुव ओर: अध्रुव है। आदेशसे: सब. गतियोंमें .सब पद. सादि और  अधव होते हैं । 
इस प्रकार अनाहारी पर्यनत ले जाना चाहिये | कट "2 
विशेषाथ---सोहनीयकमके क्षय होनेके अन्तिम समयमें. जघन्य: प्रदेशसत्कर्म होता... 
है और इससे अतिरिक्त सब अजघन्य प्रदेश सत्क्म है। अतः अजघन्य प्रदेश सत्कर्ममें सादि “ 
विकल्प सम्भव नहीं, शेष तीन. अनादिं, ध्रुवः और- अभुव सम्भव हैं। अनादिंका खुछाशा तो 
पहले किया ही-है। तथा भव्योंकी अपेक्षा अधुब और -अमव्योंकी अपेक्षा: ध्रुव विकल्प छोता 
है। अब रहे उत्कृष्ट, अलुत्कष्ट और जघन्य प्रदेशसर््कम सो इन तीनोंमें सादि!और अधभुव 





गा० २२ ] मूलपयडिपदेसविहत्तीएं सामित्तं ९ 


हि 8 १४. सामित्ते दुविहं--जहण्णमुकर्स च। उकस्सए पयद्द। दुविहो णि०-- 
ण आदसे ० । ओधघेण मोह० उकस्सिया पदेसविहत्ती कस्स ? जो जीवो बादरपुढविकाइएसु 
वेहि सागरोबमसहस्सेहि सादि्रिएहि ऊणियं कम्मट्ठिदिमच्छिदाउओ० ,एवं वेयणाए 





चुत्तविहणेण संस्रिदृण अधो सत्तमाए पुढ्वीए णेरइृएसु तेत्तीसंसागरोबमाउहिदीए सु 
उबवण्णो ९ तदो उव्बद्विद्समाणों पंचिंदिण्सु अंतोमुहुत्तमच्छिय पुणो तेत्तीससागरोवमाउ- 
ट्विद्ण्सि णेर्एसु उववण्णो | पुणो तत्थ अपच्छिमतेत्तीससागरोवमाउणिर्यभवर्गहण- 
अंतोम्ुहुत्तचरिमसमए बइमाणस्स मोहणीयस्स उकस्सपद्सविहत्ती । एत्थ उबसंहारस्स 
चेंदणामंगो । 


ये दो ही विकल्प सम्भव हैं। जघन्य प्रदेशसत्कर्म तो क्षय होनेके अन्तिम समयमें होता है. 
इसलिये उसमें सादि और अधुव ये दो ही विकल्‍प सम्भव हैं यह स्पष्ट ही है। इसी प्रकार 
उत्कृष्ट और उसके पश्चात्‌ होनेवाला अनुत्कृष्ट भी कादाचित्क है; इसलिये इनमें भी सादि और 
अध्रुव ये दो विकल्प ही सम्भव हैं। यह तो ओघसे विचार हुआ। आदेशसे विचार करने पर 
चारों गतियाँ अलग-अछग जीवोंकी अपेक्षा फादाचित्क हैं, इसलिए इनमें उत्कृष्ट आदि चारों पद्‌ 
सादि और अध्चुव होते हैं | अन्य मार्गणाओंमें अपनी अपनी विशेषता जानकर उत्क्रष्ट आदिके 
सादि आदि पदोंकी योजना कर लेनी चाहिये । 


8 १४, स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्क्ष्का प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किसके द्ोती हे ९ 
जो जीव चादर प्रथिवीकायिकोंमें कुछ अधिक दो हजार सागर कस कमस्थितिप्रमाण काल 
तक रहा | इस प्रकार वेदना अनुयोगद्वारमें कहे गये विधानके अनुसार भ्रमण करके नीचे सातवीं 
प्रथिवीके तेतीस सागरकी आयुवाले नारकियोंमें “त्पन्न हुआ। उसके बाद्‌ वहाँसे निकल कर 
पद्चेन्द्रियोंमें अन्तमुहत काछ तक रह कर पुनः तेतीस सागरको स्थितिवाले नारकियोंमें उत्पन्न 
हुआ | इस प्रकार तेतीस सागरकी आयुवाले नरकमें अन्तिम भव अहण करके जब वह जीव 
उस भवके अन्तिम अन्त्मुहरतमें चर्तमान होता है तो उसके चरिम समयसें मोहनीयकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । यहाँ उपसंहार चेद्नाअनुयोगह्वारके समान जानना चाहिये | 


विशेषा्े--उ स्क४ प्रदेशविभक्तिका स्वामी वह्दी जीव हो सकता है. जिसके अधिकसे 


अधिक कर्मप्रदेशोंका संचय दो । ऐसा संचय जिस जीवको द्वो सकता है उसीका कथन यहाँ 
किया गया है। खुलासा इस प्रकार दे--जो जीव बादर ध्थिवीकायिकोर्मे त्रत पयोयकी 
उल्क्ट्ट स्थिति कुछ अधिक दो हजार सागर कस कर्मस्थितिप्रमाण काल तक रहा। वह रहते 
हुए वहुत चार पर्याप्त हुआ और थोड़ी बार अपयाप्त हुआ। तथा जव या हुआ तो दीघघोयु- 
वाला ही हुआ और जब अपर्याप्त हुआ तो अल्पायुवाढा ही हुआ। बे वनों बा आल 
कारण यह है. कि अपयाप्तके योगसे पर्योप्तका योग असंख्यातगुणा होता है. और योगके 
असंख्यातगुणा हवोनेसे पर्याप्तके बहुत श्रदेशबंध होता है.। तथा जब जब आयुबंध किया तब तब 
उसके योग्य जघन्य योगसे किया, जिससे मोहनीयके लिये अधिक द्रव्यका संचय हो सके। 
तथा बारम्बार उत्कृष्ट योगस्‍्थान हुआ. और.वारस्बार ब्रिशेष. संद्धिष्ट परिणाम हुए । इस प्रकार 
बादर प्रथिवीकायिकोर्म भ्रमण करके बादर त्रस प्योप्तकॉमें उसपन्न हुआ। यद्यपि स्थावर 
पर्यायका निषेध कर देने से ही सूहरमत्वका निषेध दो जाता है. क्योंकि स्थावर पर्यायके सिवा अन्यत्र 


ब्र्‌ 


१० जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 
8 १५, आदेसेण णेरूएस ओघ॑ । एवं सत्तमाए पुढवीए। णेर्याणं पढमाएं . 








सूचष्मता नहीं पाई जाती । फिर भी विग्नहगतिसें वर्तमान त्रसोंकों सूक्ष्म नामकम्मका उदय न होते 
हुए भी सूक्ष्म साना जाता हैं; क्योंकि वे अनस्तानन्‍्त विखसोपचयोंसे उपचित ओऔदारिक 
नोफर्मस्कन्धोंसे विनिर्मित देहसे रहित द्वोते हैं। इसीलिये यहाँ तरस पयोयके साथ वादर शब्दका 
प्रयोग किया है | बाद्र त्रस पर्याप्तकोंमें भ्रमण करते हुए भी परयोप्तके भव बहुत धारण करता 
है और अपरयाप्तेके भव कम धारण करता है. आदि बातें छगा लेनी चाहिये जैसे कि वाद्र 
प्रथिवीकायिकोंमें भ्रमण करते हुए बतछाई थीं। इस प्रकार वाद्र तरस पयोप्तकोंमें भ्रमण करके 
अन्तिम भव सातवें नरकके नारकियोंमें उत्पन्न हुआ। नरकमें उत्कृष्ट संक्रश होनेसे उत्कृष्ट 
स्थितिवन्ध होता है, इसलिये अन्तिम भवसें नरकमें उत्पन्न कराया है। शायद कह्ाय जाय कि 
यदि ऐसा है तो बारम्बार नरकमें ही उत्पन्न क्यों नहीं कराया सो इसका उत्तर यह है. कि वह्‌ 
जीव नरकमें ही बारम्वार उत्पन्न होता है। किन्तु लगातार नसकमें उत्पन्न होना संभव न 
होनेसे उसे अन्यत्र उत्पन्न कराया गया है। नरकमें भी उत्पन्न होता हुओ सातवें नरकमें ही वहुत 
घार उत्पन्न होता है, क्‍योंकि अन्य नरकोंमें तीत्र संछ्ेश और इतनी लम्बी आयु वगेरह नहीं 
होती । आशय यह है कि वादर त्रसकायकी स्थिति पूर्वकोटि प्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर 
है । इतने काछ तक बादर त्रसपर्यौयमें भ्रमण करते हुए जितनी बार सातवें नरकमें जानेमें 
समथ होता है उतनी बार जाकर जब अन्तिस बार सातवें नरकमें जन्म लेता हैँ तो उस अन्तिम 
भवके अन्तिस समयमें उस जीवके मोहनीयकमका उत्कृष्ट प्रदेशसंचंय होता है, अतः वह जीव उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका स्वासी है। सारांश यह है कि उत्कृष्ट प्रदेशसंचुयके लिए छ चस्तुएँ आवश्यक 
हैं--एक तो लम्बी भवस्थिति, दूसरे लम्बी आयु, तीसरे योगकी उत्क्श्टता, चौथे उत्कृष्ट संछेश, 
पाँचवें उत्तषण और छठा अपकषण | लम्बी भवस्थिति और लम्बी आयुके होनेसे विना किस 
बिच्छेदके बहुत कमपुद्टलोंका अ्रहण होता रहता है, अन्यथा निरन्तर उत्पन्न होने ओर मरने 
पर वहुतसे कर्मपुद्टछोंकी निजरा हो जाती है। तथा उत्कृष्ट योगस्थानके रहने पर बहुत कर्मे- 
परमाणुओंका वन्ध होता है. और उत्कृष्ट संक्ेश परिणामके होने पर उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है. 
जिससे कर्मनिषेकोंकी जल्दी निजेरा नहीं होती। इसी तरह उत्कषेणके द्वारा नीचेके निषेकोंमें 
स्थित बहुतसे परमाणुओंकी स्थितिको बढ़ाकर ऊपरके निषेकॉमें उनका निश्षेषण करता है और 
अपकर्षणके हारा ऊपरके निषेकोंसें स्थित थोड़े परमाणुओंको स्थितिकों घटाकर नीचेके 
निषेकोंमं उनका स्थापन करता है | अनुभागविभक्तिमें यह बतछा ही आये हैं कि निपेक रचनामें 
नीचे नीचे परमाणुओंकी संख्या अधिक होती है और ऊपर ऊपर वह कमती होती जाती है । 
अतः उत्कपंण अपक्षंणके द्वारा नीचे तो थोड़े परसाणुओंका निक्षपण होता है, किन्तु ऊपर 
अधिक परमाणुओंका निश्षेपण करता है. और ऐसा होनेसे प्रदेशसंचयमें वृद्धि हो होती है । 
इन्हीं वातोंको लक्ष्यमें रखकर उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके स्वामीका कथन किया है.। बादर प्रथिवी- 
कारयिकोर्मे ही क्यों उत्पन्न कराया गया आदि प्रश्नोंका समाधान आगे उत्तरप्रदेशविसतक्तिमें 
प्रन्थकार स्वयं ३० अतः यहाँ नहीं लिखा है। इस प्रकार यद्यपि अन्य सब मन्थोंमें अन्तिम 
समयमें ही उत्कृष्ट प्रदेशसंचय चतलाया गया है, किन्तु आगे जयधवलाकारने यह बतलाया 
है कि किसी किसी उच्चारणामें नरकसम्बन्धी चरिम समयसे नीचे अन्तसुहर्तकाछ उत्रकर 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामित्व होता है, क्‍योंकि आयुके बंधकालमें मोहनीयका क्षय होनेसे 
बादको जो संचय होता है वह बहुत नहीं होता । 


$ १४. आदेशसे नारकियोंमें ओघकी तरह जानना चाहिए। इसी प्रकार सातवीं 
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जाव छट्ठि त्ति मोह० उक्क० पदेस० कर्स ? जो गुणिदकम्म॑सिओ सत्तमादों पुढवीदो 
उच्बड्टिदो तिरिक्खेस॒ उबवण्णो तत्थ संखेजाणि अंतोमुहुत्तियतिरिक्वभवणाहणाणि - 
समिदूण_ लहुमेव अप्पप्पणो णेरूणएसु “उबवण्णो तस्स पहससमयणेरइयस्स 
उकस्सपद्सविहती । 

$ १६, तिरिक्खगदीए तिरिक्वचउक्म्मि मोह" उक्क० पदेस० कस्स ! जो 
गुणिदकम्म॑सिओ समादों पुढवीदो उन्बट्टिदों संतो अप्पप्षणो तिरिखेसु उचृवण्णो 
तस्स  पढसससयउबव॒ण्णस्स उकस्सिया पदेसविहत्ती । पंर्चिदियतिरित्खअपजञ० 
मोह० उक्क० पदेस० करस ! जो गुणिदकम्म॑सिओं सत्तमादों पुढवीदों उन्बद्धिदो 
पंचिदियतिरिकखपज्त्तणसु उवबण्णो तत्थ दो-तिण्णिभवग्गहणाणि भमिदृण पंचिदिय- 
तिरिकखअपजत्तरसु उववण्णो तस्स पठमसमयउबबण्णस्स उक्कस्सिया पदेसविहत्तो । 
एवं मणुस्तवउक-देव-भवणादि जाव सहस्सारों त्ति । 


._$ १७, आणदादि जाव णवगेवजा ति मोह० उक्क० पदेस० कत्स ) जो 
गुणिदकम्मंसिओ सत्तमादो पुठवीदो उन्बह्विद्समाणो दो-तिण्णिभबग्गहणाणि तिरिक्‍्खेंस 
उववजिय मणुस्सेसु उववण्णो सब्वलहुँ जोणिणिक्समणजम्भंणेण॑ जादो अहधस्सिओं 


यम अल 
पृथिवींमें जानना चाहिए। पहलीसे लेकर छठी प्रूथियी तकके नारकियोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति किसके होती है? जो गुणितकर्माशवाला जीव सातवीं प्रथिवीसे निकलकर 
तियेखोोंमें उत्पन्न हुआ। वहाँ अन्तसुंहृतकी आयुवाले तियेत्ोंके संस्यात भव प्रहण करके जल्दी 
ही अपने अपने योग्य प्रथमादि नरकोंमें उत्पन्न हुआ। श्रथम समयवर्ती उस नारकीके उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति छोती है । 
विशेषार्थ---यद्यपि मोहनीयकमका उत्कृष्ट प्रदेशसंचय सातवें नरकके अन्तिम समयमें 
होता है। किन्तु यहाँ प्रथमादि नरकोंमें उसे प्राप्त करना है; इसलिये सातवें नरकसे तियद्नोंमें 
उत्पन्न करावे और अन्वमुँहूर्तके भीतर जितने भव सम्भव हों उतने भव प्राप्त करावे । अनन्तर 
जिस नरकमें उत्कृष्ट प्रदेशसंचय प्राप्त करना हो उस नरकमें उत्पन्न करावे। इस प्रकार उत्पत्त 
होनेके पहले समयमें उस उस नरकमें मोहनीयका उत्क्ष्ट प्रदेशसंचय प्राप्त होता है । 
$ १६, तिय॑द्वगतिमें चार प्रकारके तियेश्नोंमें मोहनीयकी उत््ष्ट प्रदेशविभक्ति किसके 
होती है? गुणितकर्माशवाछा जो जीच खातवों प्रथिवोसे निकलकर अपने अपने योग्य 
तिर्य॑ज्चोंमें उत्पन्न “हुआ उसके उत्पन्त होनेके अथसत समयमें उत्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्त होती 
है। पह्नेन्द्रिय तियश्र अपयोप्तकोंमें मोहनीयकी उत्क£ प्रदेशविभाक्ति किसके होती है. ! गुणित- 
कर्माशवाढा जो जीव सातवीं प्रथिचीसे निकलकर पद्चेन्द्रिय तियेद्व पर्यौप्तकोमें उत्पन्न हुआ 
और चहाँ दो तीन भवम्रहण तक अमण करके पद्चेन्द्रिय तियेज्व अपयोप्तकॉमें उल्लन्त हुआ। 
उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयसें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है ! इसी प्रकार चार प्रकारके 
भनुष्य; सामान्य देव और भवनवासीसे लेकर सहख्तार खगें तकके' देवोंमें जानना चाहिये | 
8$ १७. आनतसे छेकर नवम्रेवेयक तकके देवोंमें मोहनीयकी उत्क2 प्रदेशभक्ति किसके 
होती है ? गुवितकर्माशवाला जो जीव सातवीं प्रथिवीसे निकलकर दो तीन बार तियब्वोमें 
भवप्रहण करके मतुष्षोंमें उत्पन्त हुआ और जल्दीसे जल्दी'योनिसे निकलनेरूप जन्मके द्वारा 


१५ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


दव्यलिंगी संजादो | तदो तप्पाओग्गपरिणामेण अप्पप्षणों देबेसु आउर्ज बंधिदूण 
अंतोमुहुत्तेण कालगद्समाणो अप्पप्षणों देवेसुवबण्णो तस्स पहमसमयउवण्णरस मोह० 
उक्क० पदेसविहत्ती । अगुहसादि जाव सब्ब्डसिद्धि त्ति मोह० उक्क० पदेस० कस्स ; 
जो जीवो शुणिदकम्म॑सिओ सच्सादों पुढवीदों उच्बद्धिदृण दो-तिष्णिभवर्गहणाणि 
तिरिक्‍्खेसु उववजिय मणुस्सेसु उववष्णो सब्बलहुं जोणिणिक्खमणजम्मणेण जादो 
अड्जभबस्सिओ संजम॑ पढिवण्णो । अंतोझ्॒हुचेण आउअं दंधिदूण कालगद्समाणों अप्पष्पणो 
देवेसुववण्णो तस्स पठमसमयदेवरस सोह० उक्सिया पदेसविहतती । एवं ऐेद्व्य॑जाब 
अणाहारि त्ति। 





उत्पन्न होकर आठ वर्षकी अवस्थामें द्र॒व्यल्ंगी हुआ। उसके वाद जिसको जहाँ उत्पन्न 
होना है उसके योग्य परिणामसे अपने अपले योग्य देवोंकी आयु वॉवकर अन्‍्तमुंहूर्त पत्चात्‌ 
मरण करके अपने अपने योग्य देवोंमें उत्पन्न हुआ। उसके उत्पस्त होनेके प्रथम समयमें 
सोहनीयकी उत्क्रष्ट प्रदेशविभक्ति होती हे। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देदोंमें 
मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती है ? गुणितकर्माशवाला जो जीव सातवीं प्रथिवीसे 
निकलकर तियंत्ोंमें दो तीन भवग्नरहण करके मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ. ओर जलल्‍्दीसे जल्दी 
योनिसे निकलनेरूप जन्‍्मके द्वारा उपन्न होकर आठ वर्षकों अवस्थासें संयस धारण किया । 
पश्चात्‌ अन्तमुहृ्तके छारा आयुबन्ध करके सरकर अपने अपने योग्य देवोंमें उत्पन्न हुआ | 
उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। इसी प्रकार, 
अनाहारी परयेन्त ले जाना चाहिये। 
विशेषाथ---मोहनीयकी उत्हष्ट प्रदेशविसक्तिका स्वामी जैसे ओघसे चतछाया गया 
है बेसे ही आदेशसे भी जानना चाहिये। जहाँ जहाँ जो विशेषता है. वह मूलमें वतला ही दी 
है। उसका आशय इतना ही हे क्वि उत्कृष्ट प्रदेशसंचयके लिये उक्त प्रक्रियासे बाद्र प्रथिवी- 
कायिकोर्मे भ्रमण करके चार वार सातवे नरकमें जन्म लेना जरूरी है। जब सातवें नरकमें 
अन्तिस वार जन्म लेकर वह जीव अपनी आयुके अन्तिस समयसें वर्तमान होता है तब उसके 
अं असंवय होता है । उसीको गुणितकर्माशवाला कहते हैं। वह शुणितकमाशवाछा जीव 
सातवें नरकसे निकलकर पद्चेन्द्रिय पीप्त तियत्व ही दोता है, क्‍योंकि सातवें नरकबाछोंके लिये 
ऐसा नियम है । इसीलिये तिर्यश्वगतिमें तो उसकी उत्पत्ति तिय॑त्चोंमें बतलाकर उसीको उत्कृष्ट 
अदेशविभक्तिका स्वामी चतछाया है और अन्य गतियोंमें तियंश्व पर्यायमेंसे' जल्दीसे जल्दी 
निकालकर अपने अपने योग्य गतियोंसें शास्रोक्त ऋ्मसे उत्पन्न कराके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
स्वामी चतलाया है। भ्रत्येक इतर गतिमेंसे जो जल्दीसे जल्दी निकाला गया है उसका 
कारण यह है कि उस गतिसें अधिक काछ तक ठहरनेसे संचित उत्कृष्ट प्रदेशकी अधिक 
निर्जरा होना सम्भव है। इसीलिये तियेश्व॒गतिमेंसे मनुष्यगतिमें छे जाकर आठ वर्षकी 
अवस्थार्म संयम धारण कराकर और अन्‍्तसुंह॒र्तके बाद ही सरण कराकर अनुद्शिादिकमें 
उत्पन्न कराया है। अतः गुणितकर्माश जीव ही जब उस उस गतिमें जल्दीसे जल्दी जन्म 
अनाहारक सार्गंणातक विचारकर उत्कृष्ट कि सम अर रब किक डे 
$ यह हे हे ्ट रवासमीका कथन करना चाहिये। 
तालय यह है कि जो सा्गेणा गुणित कर्माशवालेके सातवें नरकके अल्तिस समयमें बन जाय 
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8 १८. जहण्णए पयद | दुविहो णिद्ेशो-ओघेण आदेसे० | ओषेण भोह० 
जहण्णपदे ० क्स्स्‌्‌ जो जौबो सुहुमणिगोदजीवेसु पलिदो० असंखेजदिभागेणूणिय 
कम्सड्ठिदिमच्छिदो । एवं वेयणाए बुत्तविद्णेण चरिमसमयसकसाई जादो तस्स मोह० 
जहण्णपदेसबिहत्ती । एवं भशुसतियस्स | 


उसकी अपेक्षा प्रदेशसंचयका स्वासी वहीं जान लेना चाहिये और जो मागंणा वहाँ घटित 
न हो उस सार्गणाकों शाख्तोक्त बिधिसे अतिशीघ्र प्राप्त कराकर उसके प्रथम ससयमें उसकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट प्रदेशसंचय जानना चाहिये। उदाहरणा्थ अनाहारक मागेणामें उत्कृष्ट प्रदेश 
संचय जानना है तो सातवें नरकसे निकालकर विग्रहगतिह्ारा अन्य गतिमें ले जाय और इस 
प्रकार मरणके बाद प्रथम समयमें अनाह्ारक अवस्था प्राप्त कर छे । 


8 १८. जघन्यसे प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
मोहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्ति किसके होती है? जो जीव सूक्ष्म निगोदिया जीवॉमें पल्थका 
असंख्याववाँ भाग कम कर्मस्थितिप्रमाण काल तक रहा। इस प्रकार वेदनामें कद्टे गये विधानके , 
अनुसार जो अन्तिम समयमें सकषायी हुआ है. उसके मोहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्ति होती 
है। इसी प्रकार सामान्य भनुष्य, मनुष्य पयौप्त और मनुष्यिनीमें जानना चाहिये | 


विशेषार्थ---जो जीव सूक्ष्म निगोदिया जीवॉमें पल्‍्यके असंख्यातवें भागहीन सत्तरः 


कोडीकोड़ी सागर काल तक रद्दा। वहाँ भ्रमण करते हुए अपर्याप्तके भव बहुत धारण किये और 
पर्याप्के भव थोड़े धारण किये। अपयाप्तका काछ अधिक रहा और पयौप्तका इंकाछ थोड़ा रहा । 
जब जब आयु बंध किया तो उस्कृष्ट योगके द्वारा ही किया। तथा अपकर्षप और उत्करपेण 
के द्वारा ऊपरकी स्थितिवाले अधिक निषेकॉंका जघन्य स्थितियाढे नीचेके निपेकॉर्मे क्षेपण 
किया और नीचेकी स्थितिवाले निपेकोंमेंसे थोड़े निषेकोंका ऊपरकी स्थितिवाले निपेकोंमें 
क्षेपण किया । अर्थात्‌: उत्कषण, कमका किया अपकर्षण ज्यादाका क्रिया। तथा अधिकतर 
जघन्य योग हो रहा और परिणाम भी मंद संछेशवाले रहे। सारांश यह है. कि शुणित- 
कर्माशसे बिल्कुल उल्टी हाकत रहो, जिससे कर्मसंचय अधिक न हो सके। इस प्रकार 
सूक्ष्म निगोदिया जीवॉमें श्रमण करके बादर ४थिवी पर्याप्तकोंमें उत्परन हुआ। जलकायिक 
पर्याप्तक आदिसे निकलकर जो जीव भनुष्योंमें उत्पन्न होता है वह जल्दी संयमादि भहण 
नहीं कर सकता, इसलिये बाद्र प्रथिवी पर्याप्तकोंमें उत्पन्न कराया है। सबसे छोटे अन्त- 
मुँहृर्तकालमें सब पर्याप्तियोंसे पूर्ण हुआ । जो जीव सबसे छोटे अन्तर्मृहृतेकालमें पर्योप्तियोंक 
पूरों नहीं करता उसके एकान्वाल॒दृद्धि योगका काछ अधिक होता है. और ऐसा होनेसे कम 
प्रदेशसंचय अधिक होता है । अन्तसुहूते पत्मात्‌ सरकर कक पूर्वंकोटिकी आयुवाले भलुष्योंमें 
उत्पन्न हुआ | संयमके द्वारा बहुत कालतक संचित हृब्यकी निजरा हो सके इसलिये एक पूर्चकोटिकी 
आयुवाले सनुष्योमें उत्पन्न कराया है। जल्दीसे जल्दी अर्थात्‌ सातवें माईसें गर्मेसे निकछा 
और आठ वर्षका होने पर संयम धारण किया। छुछ कमर एक पूर्वकोटि तक संयमका पालन 
किया। अन्तमुहूर्तप्रमाण आयु शेप रहने पर मिथ्यात्वमें चला गया। मिथ्यात्वमें मरण फरके दस 
हजार वर्षकी आयुचाले देवोंमें उत्पन्त हुआ | सबसे लघु अन्त ह॒तेकालमें पयोप्त हो गया। 
अस्तमुहर्त बाद सम्यक्स्वको घारण किया । कुछ कम दस हजार वर्षतक सम्यवत्वके साथ रहकर 
अन्तमें मिथ्यादष्टि हो गया। मिथ्यात्वके साथ सरकर बादर पए्थिवीकायिक पर्याप्तकोंमें उत्पन्न 
हुआ । सबसे छोटे अन्तर्मु हूर्त कालमें पर्याप्त हो. गया। अन्तमुहूर्त पश्चात्‌ सरकर सूक्ष्म 








१४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


$ १९, आदेसेण णेरएसु जो जीवो खबिदकम्मंसिओ अंतोष्नहत्तेण कम्मक्खय॑ 
काहदि सि विवरीय॑ गंतूण णेरुण्सु उचचण्णो तस्स पढमसमयणेरइ्यरस मोह ० 
जहण्णपदेसविहत्ती | एवं सत्तसु पुदधीसु सब्बतिरिख-मणुरसअपज ०-सब्बदेवा त्ति। 
एवं ऐेदव्य॑ जाब अणाहारि त्ति । 

$ २०, कालाणुगमो दुविहो--जहण्णतरो उकस्सओ चेदि। उकस्सए पयद॑। 
ढविहों णिदेसो-ओघेण आदेसे० । ओषेण मोह" उक्क० पदेस० केवचिरं कालादो 


हि. 





निगो 


ते किक 2 कट अप लिप कट कक 02 हक आर तक कम से कक निकल तक 
दिया पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ। पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिकाण्डक घातके 
द्वारा पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काछमें कर्मको हतसमुत्पत्तिक करके फिर भो बादूर 
प्रथिवीकायिक पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार नाना भव घारण करके बत्तीस बार संयम 
धारण करके, चार बार कपायोंका उपशम करके, पल्यके असंख्यात॑वें भाग बार संयम, 
संयमासंयम और सम्यक्त्वका पालन करके अन्तिम भवमें एक पूर्वकोटिकी आयुवाले 
मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ | खातवें मासमें योनिसे निकला और आठ वर्षका होने पर संयमको 
धारण किया। कुछ कम एक पृर्वकोटि काछ तक संयमका पाछन करके जब थोड़ी आयु वाकी 
रही तो मोहनीयका क्षपण करनेके लिये उद्यत हुआ । इस प्रकार जब वह दसवें गुणस्थानके 
अन्तिम समयमें पहुँचता है. तो उस जीवके मोहनीयकर्मकी जघन्य प्रदेशविभक्ति होती हे । 
इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें भी उक्त क्षपितकमाशवाले 
जीवके दसवें गुणस्थानके अन्तिम ससयमें मोहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्ति जाननी चाहिए । 

$ १९, आदेशसे नारकियोंमें क्षपितकर्माशवाला जो जीव अंन्तमुहूर्तके द्वारा कर्मेक्षेय॑ 
व्‌ रेगा ऐसा वह जीव उलटा जाक़र नारकियोंमें उत्पन्न हुआ, उस प्रथम समयवर्ती नारकीके 
मोहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है.। इसी प्रक्तार सातों नरकों, सब तियेज्ल, मनुष्य- 
अपयांप्त और सब देवोंमें जानना चाहिये । तथा इसी प्रकार अनाहारी परयन्त ले जाना चाहिये । 
विशेषार्थ--आदेशसे जघन्य प्रदेशसत्कर्सका विचार करते समय ओघसे जो क्षपित 


कर्माशवालेकी विधि पीछे बतलछा आये हैं चह सब विधि यहाँ सी जाननी चाहिये। अन्तर 
केवल इतना है. कि ओघसे जहाँ अन्‍्तमुह्तमें दसवें गुणस्थानके अन्त समयकों प्राप्त होने- 
घाला था चहाँ अन्तमुंहूते पहले यह उस सागेणाको प्राप्त कर छेता है. जिस मागैणामें 
जघन्य प्रदेशसत्कर्म_ प्राप्त करना है। उदाहरणाथ कोई ऐसा क्षुपितकर्माशवाला जीव है. 
जो तद्नन्तर क्षपक्नणि पर ही चढ़ता पर इकदम परिणाम वबदरू जानेसे वही तत्काल 
मिथ्यात्वमें जाता है और मरकर नरकमें उत्पन्न होनेके पहले समयमें जघन्य प्रदेशसत्कर्मका स्वाभी 
होता है । दब प्रकार यथायोग्य विचारकर शेष सब सार्गणाओमें जघन्य प्रदेशसत्कर्मका स्वामी 
कहना चाहिये जिससे कर्मोका संचय बहुत अधिक न होने पावे । यहाँ मूछमें जो यह कहा 
है. कि जो अन्‍्तमुंह॒र्तेमें कर्मोका क्षय करेगा किन्तु वेसा न करके जो लौट जाता हे सो 
यह योग्यताको अपेक्षा कद्दा है। अथोत्‌ क्षपितकर्माशवालेके क्षपकश्नेणिपर चढ़नेके पूर्व 
समय जितना द्रव्य रहता है उतना जिसका द्वव्य सक्त्वमें हो *या है । अब यदि उससे 
कम द्रव्य प्राप्त करना वह क्षपकश्नेणिमें 
बा विधि ह क्षपकश्नणिमें ही प्राप्त हो सकताह। ऐसी योग्यतावाला जीव 
$ १०. काछालुगम दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्दे 
कारका हे--ओघ ओर आदेश । ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति का 3, 


शा० २२ ] भूलपयडिपदेसविहत्तीए काछो १५ 


होदि १ जहण्णुक्र० एगस० । अशुक्र० ज० चासपुथत्त, उक० अण॑तकालं ) आदेसेण 
णेरएसु मोह० उक्क० केवचिरं १ जहण्णुक० एगस० । अणशुक्क० ज० अंतोयहुत्तं, उक्० 
तेचीसं सागरोबमाणि | एवं सचमाए | पढमादि जाब छट्टि चि मोह० उक्त० ओघ॑ | 
अशुक्ष० जह० जहण्णहिदी समऊंणा, उक्ष० सगसगुक्षरसड्डिदीओ । तिरिख० उक्क० 
ओध॑ | अशुक० जहण्ण० खुद्याभवग्गहणं, उक० अगंतकाल० । पंचिदियतिरिक्ख- 
तिय॑म्मि उक० ओप॑ | अणुक्ष० जहुण्णुकस्सट्टिदीओ | पंचिंदियतिरिक्वअपज्ञ० उक्क० 
ओध॑ | अशुक्र० ज० खुद्दभवस्गह्ण समयूणं, उक० अंतोष्ठु० | एवं सशुसअपज्ञ० | 
मणुसतियम्ति मोह० उकक० ओष॑ | अशुक० जह० खुद्दाभ० अंतोघ्० समयूणं, उक्क० 
सगट्ठिदी । देवेसु मोह० उक० ओघ॑ | अणुक० ज० दसवस्ससहस्साणि समऊणाणि, 
उक्क० तेचीसं सागरोबसाणि। एवं सव्वदेवाणं । णवरि अणुक० ज० सगसगजहण्णड्विदी" 
समऊणा, उक० उक्षस्सड्डिदी संपृण्णा | एवं णेदव्यं जाव अणाहारि त्ति । 








है? जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक ससय है। अलुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्ष 
प्रथक्त्व ओर उत्कष्टठ काछ अनन्तकाल है। आदेशसे नारकियोंमं मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका कितना काल है ९ जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है। अलुत्छृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल अन्तमुहत्त और उत्कृष्ट काल तेतीससागर है। इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीम 
जानना चाहिये। पहलीसे लेकर छठी प्रथिवी तक मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका कारू 
ओघकी तरह जानना चाहिए। अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है. और उत्कृष्ट काह अपनी अपनी उत्त्यृष्ट 
स्थितिप्रमाण जानना चाहिए। तियज्ञोंमें उत्क्ष्ट भदेशविभक्तिका का ओघकी 
तरह जानना चाहिए। अजुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल छझुद्ठभवभ्रहृणप्रमाण है. और 
बत्टष्ट काल अनन्तकाल है। पद्चेन्द्रिय तियश्व, पद्चेन्द्रिय तियेश्व पयोप्त और, पद्चेन्द्रिय तियद्व 
योतिनी जीवॉंसें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काछ ओघकी तरह है और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य कार जघन्य स्थितिप्रसाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। पद्चेन्द्रिय तियेद्ध 
अपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल ओघकी तरह है। अलुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
काल एक समय कस श्षुद्रभवमहणप्रमाण और उत्कृष्ट कार अन्तझुंहूर्ते है। इसी प्रकार मनुष्य 
अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए । शेष त्तीन प्रकारके भलुष्योंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
का फाल ओघकी तरह है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल सामान्य मनुष्योंमें एक समय 
कम क्षुद्रभवम्रहण अस्राण और मनुष्य प्योप्त तथा मलुष्यिनियोंसें एक ससय कस अन्‍्तमुहू्ते है 
और उत्कृट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रसाण है। देवोंमे|ं मोहनोयकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका काल ओघकी त्तरद है। अनुत्कए प्रदेशविभक्तिका जघन्य का एक समय कम 
दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काछ तेतीस सागर है। इसी प्रकार सब देवोंसें जानना चाहिए। 
इतना विशेष है. कि अलुत्कृष्ट पश्रदेशविभक्तिका जघन्य काछ एक ससय कम अपनी अपनी 
अघन्य स्थितिप्रसाण है. और उत्कृष्ट काल सम्पूर्ण उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इस प्रकार अनाहारी 
पर्यस्त छे जाना चाहिये। 


१. आश्यदो 'ज० एगस० जहण्णहिद़ी इंति पाठः। 


जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहची ५ 


श्र 
हो शी 


विशेषार्थ--ओघसे और जआदेशसे मोहनीयको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और 


उत्कृष्ट काछ सर्चत्र एक समय कहनेका कारण यह है कि सर्वेत्र एक समयके लिये ही उत्छृष्ट 
प्रदेशसंचय होता हैं। जिसने मोहनीयकी उत्कृष्ट अ्रदेशविभक्तिको श्राप्त करनेके वाद नरकसे 
निकछकर और अन्तमुंहूर्तेके सीवर तियेत्व पर्योयके दो_ठील भच लेकर अनन्तर मनुष्य पर्योय 
प्राप्त की है वह यदि आठ वर्षका होनेके वाद ही क्षपकश्नणीपर चढदुकर सोहनीयका नाश कर दुता 
है तो उसके अलुत्कट्ट प्रदेशविभक्तिका वर्षप्रथकत्व काल पाया जाता है। यह अलुल्कष्ठका 
सबसे कभ काछ है, क्योंकि इसका इससे और कम काल नहीं बनता, इसलिये अलुत्कृष्ट 
प्रदेशविमक्तिका जघन्य कार वर्षप्रथक्‍त्व कहा | तथा इसका ओघसे उत्कृष्ट अनन्त काल 
कहनेका कारण यह है कि अधिकसे अधिक इतने काछ तक धूमनेके वाद यह जीव नियमसे 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिको प्राप्त कर छेता है। उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके विययमें दो सत हँ--एक 
यह कि गुणितकर्माशवाले सारकीके अपनी आयुके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट: प्रदेशविभक्ति होती है 
और दसरा यह कि सरनेके अन्तसुहू्त पहले होती हे । प्रथम सतके अजुसार सामान्यसे नरकमें 
अलुत्कट प्रदेशविसक्ति का जबन्य काल अन्तसुहूत नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उत्कृष्के वाद अनुत्कृष् 
प्रदेशविभक्ति प्राप्त होते समय वह जीव अन्य गतिवाला हो जाता है। हाँ दूसरे सतके अनुसार 
अन्तमुंहूर्त काल प्राप्त होता हैं। यही कारण दे कि नरकमें अलुत्कष्ट अदेशविभक्तिका जघन्य 
काल अन्तमुहूर्त कहा हे । तथा उत्कृष्ट काल तेतीस सागर रपष्ट ही है। यही व्यवस्था सातवें 
नरकमें हँ। प्रथमादि नरकोंमें अनुत्कट अदेशविभक्तिका जघन्य काल जो अपनी अपनी 
जघन्य स्थितिमेंसे एक एक समय कस कहा है सो इसका कारण यह है कि इन नरकोंमें उत्पन्न : 
होनेके पहले समयमें उत्क्ृटट प्रदेशविभक्ति सम्भव है; अतः एक समय कम किया है। तथा 
उत्कृष्ट काल जो अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण वतलाया है. वह स्पष्ट ही दे । तियज्ञॉमें 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभ्नक्तिका जघन्य काछ जो खुद्याभवग्रहणप्रमाण वतलाया दै सो इसका कारण 
यह है. कि तियेश्वसामान्यके उत्कष्ट प्रदेशविसक्ति ल्व्ध्यपयोप्त तियेत्लके नहीं होती, अतः 
पूराका पूरा खुद्दाभवग्रहणप्रसाण काल अलुत्कष्ट अ्रदेशविभक्तिक्ना जघन्य काछ वन जावा है । तथा 
उत्कृष्ट काल जो अनन्तकाल चतलाया है सो स्पष्ट ही है। पद्नन्द्रिय तियश्वन्निकके अलुल्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य क़ारू जो अपनी अपनी जघन्य स्थिततिप्रमाण वतलाया है सो इसका 
कारण यह है. कि यद्यपि इनके भवके प्रथम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सम्भव है इसलिये 
जघन्य आयुमेंसे एक समय कम हो जाना चाहिये पर जो जीव नरकसे निकलता है. उसके 
सवसे जघन्य आयु नहीं पाई जाती, अतः अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य कार जघन्य 
आयुप्रमाण कह और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रसाण है यह स्पष्ट ही है। यहाँ उत्कष्ट- 
स्थितिसे अपनी अपनी उत्कृष्ट कायस्थिति छे लेनी चाहिये। पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त तिर्य॑श्वके 

जो अठुल्कृष प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणमेंसे एक समय कम वतलाया है सो यह्‌ 

एक ससय उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका है । इसे कम कर देने पर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य- 

काछ आ जाता है। तथा पंचेन्द्रिय रव्ध्यपर्याप्त तियेतह्वकी उत्कृष्ट कायस्थिति अन्तमुँहर्त है, 
अतः इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्क्ष्ट काछ अन्तमुंहत बतलछाया है । इसी प्रकार लब्ध्य- 

पयोप्र सनुष्यके अनुत्कृष्ट ्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट कार घटित कर लेना चाहिये । 

होप तीन प्रकारके सनुष्योंमें सासान्य सनुष्यकी जघन्य स्थिति खुद्दामवग्रहणप्रमाण है और शेष 

दो को अन्तमुंहूर्त है । सोसान्य मनुष्यकी तो जो एक समय कम जघन्य स्थिति है चही अलुत्कृष्ट 

प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्राप्त होता है, क्योंकि इसके इस आयुमें उत्क्ष्ट प्रदेशविभक्तिका एक 

समय सम्मिलित है। तथा शेष दोके जघन्य आयु अन्तमुंहू्तेमेंसे एक समय कम कर देना चाहिये, 


गा० २२] मूलपयडिपदेसविहत्तीए काछो १७ 


$ २१, जहण्णए पयदं | दुविहों णि०--ओघेण आदेसे०। ओघधेण मोह० 
जहण्णू० जहण्णुक० एग्स०। अज० अगादिशो अपजवसिदों अणादिओ 
सपजवसिदो । आदेसे० ऐेर्‌ण्सु सोह"० ज० जहण्णुक्क७ एगस० | अज० ज० 
दसवस्ससहस्साणि सम्ृझणाणि, उक्क० तेंचीस॑ सागरोबमाणि .संपुण्णाणि। पढमादि 
जाव सत्तमि त्ति ज० ओघ॑ । अज० सगसगजहण्णहिंदी समऊणा, उक० उकस्सटिदी 
संपुण्णा। तिरिक्खपंचयम्पि मोह" ज० ओघं | अज० ज० सगसगजहण्णट्विदी 
समऊणा, उक० उकस्सट्टिदी' संपुण्णा। एवं मणुसचउक्म्मि | . देवाणं णेरहयर्मंगो । 
एवं सवणादि जाव सव्वहसिद्धि त्ति । णवरि अज० ज० जहण्णड्विदी समयुणा, उक्क० 
उकस्पड्विदी संपुण्णा | एवं णेदव्व॑ जाब अणाहारि त्ति । 


क्योंकि यहू एक समय उत्हृष्ठ प्रदेशविभक्तिका है। तथा इन दीनों प्रकारके भनुष्योके 
अनुच्कष्ट प्रदेशविभक्तिका जो उत्कृष्ट काठ अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण बतलाया 
है सो यहाँ स्थितिसे अपनी अपनी छायस्थिति लेनी चाहिये। [इसी प्रकार 
देवॉमें सर्वेत्र अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ अपनी अपनी जघन्य और 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण घटित कर लेना चाहिये । किन्तु जघन्य काल कहते समय जघन्य स्थितिमेंसे 
एक समय कम कर देना चाहिये, क्योंकि यह एंक समय उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिसम्बन्धी है। 
भागे अनाहारक मार्गणा तक यहो क्रम जानना चाहिये । 

8 २९. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओोघसे 
मोहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जधन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है। अजघन्य प्रदेश- 
विसक्तिका काल अनादि अनन्त और अनादि सान्‍्त दै। आदेशसे नारकियोंमें मोहनोयकी 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक ससय है। अजघन्य अदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समयकम दस हजार वर्ष है और उत्क्रष्ट काछ सम्पूर्ण तेतीस सागर है। पहलेसे 
छेकर सातवें नरक तक जघन्य प्रदेशविभक्तिका काल ओघषकी तरह है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 

जघन्य काछ एक ससयकम अपनी अपनी जघन्यस्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल सम्पूर्ण उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है। पाँचों प्रकारके तियेज्थोंमें मोहनीयको जघन्य ्रदेशविभक्तिका काछ ओघकी 
तरह है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य का एक ससयक्रस अपनी अपनी जघन्य 
स्थितिप्रमाण है. और उत्कृष्ट काल सम्पूर्ण उत्डृष्ट स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार चार भ्रकारके 
मनुष्योंमें जानना चाहिए । सामास्य देवोंसे नारकियोंके समान संग है। इसी प्रकार भवनवासियों 
से लेकर स्वोर्थसिद्धि तकके देवोंसें जानता चाहिए। इतना विशेष है कि अजघन्य 
विभक्ति का जघत्य काछ एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट कोछ 
अपनी अपनी सम्पूर्ण उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है.। इस प्रकार अनाहारी पय्येन्‍त ले जाना चाहिये । 
विशेषार्थ पे प्रदेशविभक्तिका 
विज्षेषार्श---ओघसे और जआदेशसे सर्वेत्न मोहनीयकी जघन्य क्तका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि स्वासित्वाहुगमके अनुसार बतलाये हुए कमसे सर्वत्र एक 
समयके लिये ही जघन्य प्रदेशसंचय होता है। ओघसे अजघन्य विभक्तिका काछ भव्यकी 
अपेक्षा अनादि-सान्व है. और अभव्यकी अपेक्षा अनादिन्‍अनन्त है, क्योंकि असव्यके कभी 
जघन्य प्रदेशविसक्ति नहीं होती । आदेशसे सब गतियोंमें अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य- 





३, आ*प्रतौ 'समऊणा उक्क० हिंदी इंति पाठः। 
डक 


१८ ज्यधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


च्क 


$ २२. अंतर दुविहँ--जहण्णमुकरसं चेदि। उकस्से पयद। दुविहों णि०-- 
ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० उक्त० पदेसविहत्तीए अंतर केवचिरं कालादो होदि ९ 
जहण्णुक्ष० अणंतकालं | अधवा जहण्णेण असंखेज्ञा लोगा, गुणिदपरिणामे हिंतो पृधभूद- 
परिणामेसु असंखेजलोगमेच्ेस जहण्णेण संचरणकालस्स असंखे०लोगपमाणत्तादो। , 
अणुक्त० जहण्णुक० एगसमओ | आदेसेण णेरह॒एसु मोह० उक्क० णत्थि अंतर | 
अगुक्ष० जहण्णुक्क ० एगस० । एवं सत्तमाएं। पढमादि जाव छट्ठि ति मोह० उकस्सा- 
णुक्क० णत्यि अंतर । एवं सव्वतिरिक्ख-सब्वसणुस्स-सब्बदेवे कत्ति | एवं णेदव्वं जाव 
अगाहारि त्ति | 


काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है. और उत्क्ट कार अपनी अपनी' 
सम्पूर्ण उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 

$ २२. अन्तर दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कष्ट। उत्कृष्टसे प्रयोजन है'। निर्देश 
दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट श्रदेशविभक्तिका अन्तर काल 
कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाढू अनन्तकारू है। अथवा जघन्य अन्तरकाल 
असंख्यात छोकप्रसाण है, क्योंकि गुणितकमाशके कारणभूत परिणासोंसे भिन्‍न परिणामोमें 
संचरण करनेका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण है। अनुत्कष्टविभक्तिको जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्वरकाछ एक समय है। आदेशसे नारकियोंमें मोहकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर 
नहीं है। अलुत्कृष्ट विभक्तिका जघन्य और एत्क्ृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार सातवें 
नरकंसें जानना चाहिये | पहलेसे लेकर छठे नरक तक मोहनीयकी उत्कृष्ट और अलुल्कृष्ट विभक्ति 
का अन्तर नहीं है। इसी प्रकार सब तियेद्ध, सब मनुष्य और सब देबोंमें जानना चाहिये | इस 
भकार अनाहारी पयन्त जानना चाहिये। 

विशेषा्---ओघसे उत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल 


है; क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति गुणितकर्माशिक जीवके होती है. और एक बार उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्ति होकर पुनः इसे प्राप्त करनेमें अनन्तकाल लगता है। अथवा उत्झाष्ट प्रदेशविभक्तिका 
अयन्‍्य अन्तरकाछ असंख्यात लोक है। कारणका निर्देश मूलमें किया ही है। और उत्कष्ट 
अन्तरकाल अनन्त काल है. यह स्पष्ट ही है। तथा उत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका काल एक समय है, 
अतः अलुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ एक समय कहा है, क्‍योंकि 
अल॒त्डष्ट विभक्तिके बीचमें एक समयके लिये उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके हो जानेसे एक समयका 
अन्तर पढ़ता है। आदेशसे सामान्य सारकियोंमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर नहीं है, 
क्योंकि अन्तर तब कक की सकता दे जब उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके बाद अनुर्झृष्ट प्रदेशविभक्ति होकर 
पुनः उत्दृष्ट प्र हो, “का ऐसा किसी भो गतिमें नहीं होता, क्‍योंकि उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिकरे अन्तरको भ्राप्त करनेके लिये विविध गतियोंका आश्रय छेना पड़ता है. । अतः किसी भी 
गतिमें उत्हृष्ट अदेशविभक्तिका अन्तर काछ नहीं है। सामान्य नारकियोंमें अनुत्कष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरका७ एक समय है, क्योंकि सातवें नरकमें अन्तिम 
अन्तमुहतके प्रथम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति मानी गई है। किन्तु जिनके मतसे अन्तिम .: 
कक उत्थष्ट प्रदेशविभक्ति होती है उसके अनुसार यह्‌ अन्तर नहीं बनता। इसी प्रकार 

गर देवों २8, ना चाहिये। पहलीसे लेकर छठी प्रथिवी तक तथा तियंत्थ, सलुष्य 
ओर देवोंमें सर्वश्रथम जन्म लेनेवाले गुणितकर्माश जीवके जन्स छेनेके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट 





| 


गा० २२ ] मूलपयडिपदेसचिहृत्तीए भंगविचओ १९ 
१ २३, जहण्णए पयदं | दुबिहों णि०--ओघेण आदेखे० । ओघेण मोह० 


जहण्णाजहण्ण० पदेसविहत्तीणं णत्यि अंतरं | एवं चठगईसु। एवं णेदव्व॑ जाब 
अयाहारि त्ति | | 


$ २४, णाणाजोबेहि भंगविचओ हुबिहो-जहण्णओ' उकस्सओ चेदि | उकस्से 
पयद । तत्थ अहपदं--जे उक्तस्सपदेसविह॒त्तिया ते अशुक्वस्सपदेसस्स अविहत्तिया। 
जे अगुकस्सपद्सविहत्तिया ते उक०पदेसस्स अविहत्तिया। एदेण अट्डपदेण हुविहो 
णि०--ओोघेण आदेसे० । ओघधेण मोह० उककस्सियाए पदेसबिहत्तीए सिया सब्बे जीवा 
अविहत्तिया १। सिया अधिहत्तिया व विहत्तिओं व्‌ २। सिया अविहत्तिया च॑ 
विहत्तिया च ३ | अगुकस्सस्स वि विहत्तिपुव्वा तिण्णि भंगा वत्तव्या ।एवं सब्मणेरदय- 
सम्पतिरिक्ख-मणुस्सतिय-सव्बदेवे त्ति। मणुसअपजत्तागमुक० अगुक्क० अइभंगा | 
एवं णेद॒व्व॑ जाव अणाहारि त्ति । 


विभक्ति होती है, अतः वहाँ न उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर होता है और न अलुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका अन्तर होता है । इसी प्रकार अनाहारक सार्गंगा तक अन्तरकाल घटित कर 
लेना चाहिये । 

६ २३, अब जघन्यसे प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकारका दहै--ओघ और आदेश । 
ओघसे मोहनीयकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार 
चारों गतियामें जानना चाहिए । इस प्रकार अनाहारी पर्यन्‍त ले जाना चाहिये । 


विशेषार्थ---ओघसे क्षपित कर्माशवाले जीवके दसवें गुणस्थानके अन्त सोहनीयकी 


जघन्य प्रदेशविभक्ति होती दै। उसके वाद मोहका सद्भाव नहीं रहता, अतः न जघन्य- 
प्रदेशविभक्तिका अन्तर प्राप्त है और न अजघन्य विभक्तिका अन्तर भ्राप्त होता है। आदेश 
से जिन गतियोंमें क्षुपक सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानकी भाप्ति सम्भव नहीं है! उनमें क्षपित 
कर्माशवाला जीव मोहका क्षपण न करके उसके पूर्व ही लौटकर जिस जिस गतियें जन्म 
लेता है उसके प्रथम समयमें ही जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है। अन्यथा नहीं होती, अतः 
आदेशसे भी दोनों विभक्तियोंका अन्तर नहीं होता। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक 
जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल क्यों सम्भव नहीं है इस बातको उक्त विधिसे 
घटित करके जान लेना चाहिए। 

8 २७. नाना जीवोंकी अपेक्षा संगविचय दो प्रकारका है--जघल्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टसे 
प्रयोजन है । उसमें अर्थपद्‌ हे--जो उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव हैं. वे अलुत्कृष्ट प्रदेशोंकी 
अविभक्तिवाले होते हैं और जो अलुल्क्ष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव हैं वे उत्क्ष्ट प्रदेशोंकी 
अविभक्तिवाले होते हैं। इस अरथेपदके अनुसार निर्देश दो प्रकारका दे--ओघ और आदेश। 
ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा कदाचित्‌ सब जीव अविभक्तिवाले होते 
हैं ? । कदाचित्‌ अनेक जीव अविभक्तिवाले और एक जीव विभक्तिवाला होता है २। कदाचित्त्‌ 
अनेक जीव अविभक्तिवाले और अनेक जीव विभक्तिवाले होते हैं ३। अनुल्कृष्के भो विभक्तिको 
पूर्वमें रखकर तीन भंग होते हैं.। तात्पये यह है. अलुल्कृष्ट विभक्तिकी अपेक्षा संग कहते समय 


१. आ“प्रतौ छुविहो णि० जहण्णओो इंदि पठ+ । 


२० . जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


8 २५, जहण्णए पयद॑ | त॑ चेव अट्डपद कादूण पुणों एदेण अट्डपदेण उकरस- 
भंगो [ एवं सब्बमग्गणासु णेद्व्न अंगो एबं सलवमम्गगाखु णेदखं।.$]ै]ै]]ैैैैै_ 





जहाँ अविभक्तिपद रखा है. वहाँ अनुत्टष्टकी अपेक्षा विभक्ति शब्द रखना चाहिये । इसी प्रकार 
सब नारकी, सब तिर्यज्ञ, तीन प्रकारके मनुष्य और सब देवोंसें जानना चाहिये। सनुष्य- 
अपयोप्तकोंमें उत्कृष्ट और अलुल्झष्ट प्रदेशविभक्तिमेंसे प्रत्येककी अपेक्षा आठ आठ भंग होते हैं । 
इस प्रकार अनाहारी पर्यन्त ले जाना चाहिये । 


विशेषार्थ---जिनके उत्कृष्ट प्रदेशसंचय होता है, उनके उस समय अलुत्कृष्ट प्रदेशसंचय 


नहीं होता और जिनके अलुत्कृष्ट प्रदेशसंचय होता है उनके उस समय उत्कृष्ट प्रदेशसंचय नहीं 
होता । यह अरथपद्‌ है, इसको आधार बनाकर उत्कृष्ट प्रदेशविभ्क्तिको अपेक्षासे तीन और 
अनुल्कष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षासे तीन कुछ प्रत्येककी अपेक्षा तीन तीन भंग मूलमें बतलाये 
गये हैं। उत्छ्ष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कम होते हैं और अलुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले अधिक होते 
हैं। तथा ऐसा सी समय होता है जब उत्क्ए्ट प्रदेशविभक्तिवाला एक भी जीव नहीं होता । 
अतः जब सव जीव मोहकी उत्कृष्ट विभक्तिवाले नहीं होते तव सब जीव मोहकी अनुत्कृष्ट 
विभक्तिवाले होते हैं। और जब एक जीव मोहकी उत्कृष्ट विभक्तिवाछा होता है तव शेष जीव 
मोहकी अजुल्कृष्ट विभक्तिवाले होते हैं। तथा जब अनेक जीव मोहकी उत्कृष्ट विभक्तिवाले 
होते हैं. तव अनेक शेष जीव अलुत्कृष्ट विभक्तिवाले होते हैं, इस प्रकार उत्क्ष्ट और अनुत्कृष्ट की 
विभक्ति और अविभक्तिकी अपेक्षा तीन तीन भंग्र होते हैं किन्तु मनुष्य अपर्याप्तक चूँकि सान्तर- 
सागेणा है; अतः उसमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा आठ और अलुत्कृष्ट श्रदेशविभक्तिकी 
अपेक्षा आठ अंग प्राप्त होते हैं। यथा--क॒दाचित्‌ सब लव्ध्यपयोप्तक मनुष्य उत्कृष्ट प्रदेश- 
अविभक्तिवाल होते हैं १ । कदाचित्‌ सब उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं. २। कदाचित्‌ एक 
उत्झष्ट अदेशअविभक्तिवाछा होता हू ३। कदाचित्‌ एक उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला होता है ४। 
ये चार एक संयोगी अंग हैं। दो संयोगी भंग भी इतने ही होते हैं । इस प्रकार ये सब आठ 
संग हुए । अनुल्कष्टकी अपेक्षा भी इतने ही भंग जानने चाहिये। इस प्रकार सान्तर और 
निरन्तर सार्गणाओंका ख्याल करके जहाँ जो व्यवस्था छागू हो वहाँ उसके अनुसार भंग ले 
आने चाहिये | 

$ २५. जघन्यसे प्रयोजन है.। उत्क्ृष्टमें कहे गये पदको ही अथपद करके फिर उस 
अथपदके अनुसार जघन्यमें भी उत्कृष्टे ससान संग होते हैं। इस प्रकार सब मार्गणाओंमें 
ले जाना चाहिये। 


विशेषाथ---जिसके जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है; उसके अजघन्य श्रदेशविभक्ति नहीं 


होती ओर जिसके अजधन्य प्रदेशविभक्ति होती है उसके जधन्य प्रदेशविभक्ति नहीं होती । 
यह अथपद्‌ है। इसको लेकर उत्कृष्ट और अनुत्क्ष्टकी तरह ही भंग योजना कर लेनी चाहिये । 
अथौत्‌ कदाचित्‌ सब जीव मोहकी जघन्य प्रदेशविभक्ति वाले नहीं होते १ | कदाचित्‌. अनेक 
जीव अविभक्तिवाले और एक जीब विभक्तिवाछा होता है २। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्ति- 
वाले जौर अनेक जीव अविभक्तिवाले होते हैं ३। इसी प्रकार अविभक्तिके स्थानमें विभक्ति 
करके अजधन्यके भी तीन संग होते हैं--कदाचित्‌ सब जीव भोहकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति- 
वाल होते हैं ९ । कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव जविभक्तिवालछा होता है २। 


कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जोब अविभक्तिवाले होते हैं ३। ये तीन तीन संग 





गा० २२ ] सूलंपयडिपदेसविहत्तीए परिसाणं | २१. 


$ २६. परिमाणं दुपिह--जहण्णसुकस्सं व । उकस्से पयद । दुविहो णि०--- 
ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० उकस्सपदेसवि० के० ? असंखेज़ा आवलि० असंखे०- 
भागसेत्ता । अणुक्क० विह० अणंता। एवं तिरिक्खोघं। आदेसेण णेरएसु सोह० 
उक्क० अणुक० असंखेजा। एवं सब्वणेरइय-सब्वपंचिदियतिरिख-मणुस्स-सणुरस- 
अपज० देव-सवणादि जाव सहस्सारो त्ि। मणुस्सपज०-मणुसिणी० सब्बहसिद्धिम्हि 
उकस्साणुक० संखेज्ञा । आणदादि जाव अवराइदों त्ति उक्त० संखेज़ा। अणुक्क० 
असंखेजञा । एवं णेदव्य॑ जाव अणाहारि त्ति। 

$ २७, जहण्णए पयद॑ । दुबिहो णि०--ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० ज० 
वि० फेत्ति० १ संखेजा | अज० अपंता० । एवं तिरिक्खोध । आदेसे० णेरहएस मोह० 
जह० ओध॑ | अज० असंखेज्ा। एवं सव्वणइय-सव्वपंचिंदियतिरिकिखि-मणुस-सणुस- 


सब गतियाँमें होते हैं । मात्र मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जघन्यकी अपेक्षा आठ और अजघन्यकी अपेक्षा 
आठ संग होते हैं। इस भंगोंका नामनिर्देश उत्कृष्ठे समान कर छेना चाहिये। इस प्रकार 
आगे भी निरन्तर और सान्तर सार्गणाओंका ख्या् करके जहाँ जो व्यवस्था सस्मच' 
हो उसे वहाँ छंगा लेनी चाहिये । 

8 २६, परिमाण दो प्रकारका हैं--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टसे प्रयोजन है। निर्देश 
दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव 
कितने हैं ? असंख्यात हैं, अर्थात्‌ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अनुत्क्ष्ट विभक्तिवाले 
अनन्त हैं । इसी प्रकार सामान्य तियेत्ोंमें जानना चाहिये । आदेशसे नारक्ियोंमें मोहनीयकी 
उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले असंख्यात हैं।। इस प्रकार सब नारकी, सब पद्चन्द्रिय- 
तियेग्र, सामान्य मनुष्य, मलुष्य अपयोप्त, सामान्य देव और भवनवासीसे लेकर सहखार 
स्व तकके देवोंमें जानना चाहिये । मनुष्य पर्याप्त, मलुष्यिनी और सबोथसिद्धिके देवॉमें उत्कृष्ट 
और अनुल्कृष्ट विभक्तिवाले जीच संख्यात हैं । आनत स्वगंसे लेकर अपराजित विमान तकके 
देवोंमें उत्क्् विभक्तिवाले संस्यात हैं और अलुत्कृष्ट विभक्तिवाले असंख्यात हैं। इस अकार 
अनाहारी पर्यन्‍त ले जाना चाहिये। 

विशेषार्थ---जो राशियाँ अनन्त हैं उनमें आवलिके असंख्यात्वे भाग जीव उत्कृष्ट 
विभक्तिवाले और शेष अनन्त जीव अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं । जो राशियाँ असंख्यात 
हैं उनमें दोनों विभक्तिवालोंका प्रमाण असंख्यात असंख्यात होता है। किन्तु आनतसे लेकर 
अपराजित विसान पर्यन्त उत्कुष्ट विभक्तिवालोंका प्रमाण संख्यात औणग अनुल्कृष्ट विभक्तिवालोंका 
प्रमाण असंख्यात है, क्योंकि उत्कृष्ट विभक्तिवाले आनतादिकमें पर्याप्त मनुष्य ही जाकर पैदा होते 
हैं और ये संख्यात हैं। तथा जो राशियाँ संख्यात हैं उत्तमें दोनों विभक्तिवालोंका प्रमाण 
संख्यात है । 

8 २७, जघन्यसे प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और जादेश। ओघसे 
सोहनीयकी जधन्य प्रदेशविभक्तिवाले कितने हैं ! संख्यात हैं। अजघन्य -प्रदेशविभक्तिवाले 
अनन्त हैं । इसी प्रकार सामान्य वियंज्चोंमें जानना चाहिए । आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी 
जघन्य विभक्तिवाले ओघकी तरह हैं। अजघन्य विभक्तिवाले असंख्याव हैं। इसी अकार 
सब सारकी, सब पश्लेन्द्रिय तियेज्च, सामात्य सलुष्य; सलुष्य अपयोध, सामान्य देव और 
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अपज०देव-भवणादि जाव अबराहइदो त्ति। भणुसपज ०-मणुसिणी ०-सब्बड्ट सिद्धिम्हि 
जहण्णाजहण्णपदेस० संखेज़ा । एवं णेद॒व्ब॑ जाव अगाहारि त्ति। 

8२८, खेत्त दुविह--जहण्णसुकरस च । उकस्सें पयदं | 'हुविहों णिदंसो-- 
ओपघेण आदेसे० | ओघेण मोह० उक्स्सपदेसवि० केवंडि खेत्ते १ छोगस्स असंखे०भागे । 
अणुक्ष० सब्बलोगे | एवं तिरिक्खोध । सेसमर्गणासु उकस्साणुक० लोग० असंखे०- 
भागे | एवं णेदव्॑ जाबव अणाहारि ति। 

$ २९, जहण्णए पयद | जहण्णाजहण्णपदेस० उकस्साणुक्स्सभंगो | 


$ ३०, पोसण्ण दुविहं--जहण्णसुकस्सं च । उक्वस्से पद | दुविहों णि०--- 
ओघषेण आदेसेण य। ओपेण मोह० उक्त०-अणुक० खेचमंगो | एवं तिरिक्‍्खोर्ध | 
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भवनवासीसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें जानना चाहिये। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और 
सर्वार्थसिद्धिमें जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाल संख्यात हैं । इस प्रकार अनाह्यारीपयेन्त 
जानना चाहिये । 

विशेषाथ---जधघन्य प्रदेशविभक्तिवालोंका प्रमाण ओधसे और आदेशसे भी संख्यात 
ही होता है, क्योंकि क्षपितकर्माश ऐसे जीवोंका परिमाण संख्यात ही होता है और अजघन्य 
विभक्तिवालोंका प र्माण अपनी अपनी राशिके अनुसार अनन्त, असंख्यात और संख्यात 
होता है । 

$ २८. क्षेत्र दो प्रकारका है--जधन्य और उर्ह5ए । उत्कृष्टका प्रकरण है.। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश। ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवॉका 
कितना क्षेत्र है ? ल्ोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। अनुत्कृष्ट विभक्तिवाले जीवॉका 
सव लोक क्षेत्र है। इसी प्रकार सामान्य तियतच्वॉमें जानना चाहिये। शेप मार्गणाओंमें उत्कष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट विभक्तिवाले जीबोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें सागप्रमाण है। इसी प्रकार 
अनाहारी पयन्त ले जाना चाहिये। 

8 २९, जघन्यसे प्रयोजन है। जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवालोंका क्षेत्र उत्कष्ट 
और अनुत्झष्ट प्रदेशविभक्तिवालोंके समान है। 

विशेषाथ---ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हैं, अतः इनका वर्तमान क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उत्त 
प्रमाण 8४ है। तथा अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिवाले शेव सब जीव हैं. और ये सच लोकमें पाये 
जाते है, इसलिये इनका क्षेत्र सवेज्ञोक कहा है.। सामान्य तियश्वोंमें इसी प्रकार. क्षेत्र घटित 
कर लेना चाहिये। शेप गतियोंमें क्षेत्र ही छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए उनमें 
दोनों विभक्तियोंको अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण क्षेत्र कहा हे। तथा आगे 
एकेन्द्रिय आदि व दूसरी मागंणाओंसें अपने अपने क्षेत्रको देखकर वह घटित 
कर लेना चाहिये । जघन्य और अजघन्य श्रदेशविभक्तिवालोंमें भी इसी प्रकार क्षेत्र घटित 
कर लेना चाहिए । हि 

$ ३०. स्पशन दो प्रकारका है--जघन्थ और उत्कृष्ट । उत्क्ष्टका प्रकरण है निर्देश 
प्रकारका दै--भोघ और अदिश । ओघसे मोहनीयकी उत्कष्ट और अलुल्‍्कष्ट िनरिआाओ 
सशेन क्षत्रक्ी तरह है । इसी प्रकार सामान्य तियेज्चोंमें जानना चाहिए। आदेशसे नारकियोंमें 
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आदेसेण० णेरइएसु मोह० उक्क० खेत्तभंगो। अणुक्ष० लोग० असंखे०भागो छ 
चोहस० देखणा | एवं सत्तमाएं | पढसपुढवीए खेत | विदियादि जाव छुट्टि त्ि सोह० 
उक्क० खेत्तमंगो | अशुक्० सगपोसण्ण । सब्बपंचिदियतिर्विख-सब्बमणुस्स मोह० उक्कू० 
खेचभंगो । अशुक्क० लोग० असंखे०भागो सब्बलोगो वा । देवेसु मोह० उक्क० खेर | 
अणुक्क० लोग० असंखे०सागो अह-णव चोहस० देखणा । मवणादि जाव अच्चुदा त्ति 
उक्क० खेचमंगो | अशुक० सग-सगपोसणं । उदारे उकस्साणुक० खेत्तमंगो। एवं णेद्व्य॑ 
जाव अणाहारो सि। 

8 २१, जहण्णए. पयदं। दुविहो णि०-ओघेण आदसे० । ओधेण मोह० 
जहण्णाजहण्णपदेसविह० उक्वस्पाणुकरस०भंगो । एवं सब्वमग्गणासु णेंदव्व॑जाव 
अपाहारो त्ति | 


मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवालोंका स्पशन क्षेत्रकी तरह है। अनुत्कृष्ठ प्रदेशविभक्तिवालों 

का स्पशन लोकका असंख्यातवाँ साग और त्रसनालीके कुछ कस छ बे चौदह भागप्रमाण है। 
इसी प्रकार सातवीं एथिवोमें जानना चाहिये। पहली प्रथिवोमें क्षेत्रके समान स्पर्शन है। 
दूसरीसे लेकर छठी प्रथिवी पर्यन्त सोहकी उत्हृष् प्रदेशविभक्तिवालोंका स्पशेन क्षेत्रकी तरह 
है। अनुत्कृष्ट प्ररेशविभक्तिवालोंका अपना अपना स्पशेन कहना चाहिये। सव पद्चेन्द्रिय 
तियेश्थ और सब मनुष्यों मोहनीयकी उत्क्रए विभक्तिवाछोंका स्पशन क्षेत्रकी वरह है। 
अनुत्कृष्ट विभक्तिवालोंका स्पशेन लोकका असंख्यातवाँ भाग और सर्वललोक है। देवोंमें मोह- 
नीयकी उत्कृष्ट विभक्तिवालोंका स्पशेन श्षेत्रकी तरह है।। अनुल्कष्ट विभक्तिवालोंका स्पशेन 
लोकका असंख्याववाँ भाग और चसनालीके कुछ कम आठ व कुछ कम नौ बटे चौद॒ह भागप्रमाण 
है। भवनवासीसे लेकर अच्युत स्वर्ग तकके देवोंमें उत्कृष्ट विभक्तिवालोंका स्पशेन क्लेत्रकी 
तरह है। अलुत्कृष्ट विभक्तिवालॉका अपना अपना स्पशन है। अच्युत स्वगंसे ऊपर उत्कष् 
और अनुत्कृष्ट विभक्तिवालोंका रपशेन क्षेत्रक्री तरह है। इस प्रकार अनाहारी पययन्त ले 
' जाना चाहिये। 

8 ३१. जघन्यसे प्रयोजन है। निरददेश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
समोहनीयकी जघन्य प्रदेशविसक्तिवालॉका स्पशन उत्क्रष्ट विभक्तिवालोंके स्पशोनकी तरह है। 
और अजघन्य विभक्तिवालोंका स्पर्शेन अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवालोंकी तरह है। इस प्रकार 
अनाहारी पर्येन्‍त सब सार्गेणाओंमें छे जाना चाहिए। 

विशेषार्थ--उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल एक समय कहा है. और वह विभक्ति सातवें 


नरकमें तो अन्तिस अन्तमुंहर्तके अन्तिम ससयमें या प्रथम समयमें होतो है और अन्यत्र 
जन्म लेनेके प्रथम समयमें होती है, अतः ओोघसे और आदेशसे उत्कृष्ट अ्रदेशविभक्ति- 
वालोंका जो क्षेत्र है चही स्प्शन भी है। अथोत्‌ लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण क्षेत्र और 
स्पर्श दोनों हैं। किन्तु अज॒त्कष्ट विभक्ति एकेन्द्रियादि सब जीवोंके पाई जाती है अतः ओघसे 
अनुल्कष्ट विभक्तिवाछोंका स्पशेन छ्षेत्रक्की ही तरह स्वेल्ोक है. क्योंकि स्वेछोकमें चे पाये जाते 
हैं। तथा आदेशसे नारकियोंमें वर्वमान कालकी अपेक्षा छोकका असंख्यातवाँ साग स्पशेन है और 
अतीवकालक़ी अपेक्षा खवस्थानस्वस्थान, विह्ासर्वच््थथान, चेदुना, कषाय और विक्रियाके हारा 
लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पशेन है । तथा सारणान्विक और उपपादपदके द्वारा चसनाछीके 


२४ ह जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 








कुछ कम छै बढ़े चौदह भागप्रमाण स्पशेन है। प्रथम नरकमें क्षेत्रकी ही तरह लोकका 
असंख्यातवाँ भाग स्पशन है.। दुसरे नरकसे छेकर छठे नरक तक वर्तमानकालकी अपेक्षा 
छोकका असंख्यातवाँ माग स्पशन है। तथा अतीतकालकी अपेक्षा स्वस्थानस्वस्थान, विहार- 
वत्खस्थान, वेद्ना; कपाय और विक्रिया पदके द्वारा लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पशेन है. और 
मारणान्तिक तथा उपपादके छ्वारा च्रसनालीकी अपेक्षा दूसरी प्थिवीमें कुछ कम एक बे चौदह्‌ 
भांगप्रमाण, तीसरीमें कुछ कस दो बटे चौदह भागप्रसाण, चौथीमें कुछ कम तीन बठे चौदह्‌ 
आागप्रमाण, पाँचवीमें कुछ कम चार बढ़े चौद॒ह भागप्रसाण और छठींमें कुछ कम पाँच बढे चौदृह 
सागप्रसाण स्पशन है। सामान्य देवोंमें व्तमानकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पशेन 
है. और अतीत काछकी अपेक्षा विहास्वस््वस्थान, वेदना, कषाय और विक्रियापदके द्वारा 
न्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदृह भागप्रमाण स्पशेन है, क्योंकितीसरी प्रथिवीसे नीचे देव 
नहीं जा सकते । तथा मारणान्तिकपदके द्वारा त्रसनालीका कुछ कम नौ बटे चौद॒ह भागप्रसाण 
स्पशेन है, क्योंकि नीचे दो राजू और ऊपर सात राजू इस तरह कुछ कम नो राजू क्षेत्रको 
सारणान्तिकसमुद्गात करनेवाले देव स्पष्ट करते हैं। भवनवासी आदि सब देवोंमें वर्तेमानकालकी 
अपेक्षा छोकका असंख्यातवाँ भाग स्पशेन है और अतीतकाछकी अपेक्षा भवनत्रिकर्मे विहारचत्स्व- 
स्थान, बेद्ना, कषाय और विक्रियापदके द्वारा त्रसनालीका कुछ कम साढ़े तीन बढे चौद॒ह भाग- 
प्रमाण अथवा कुछ कम आठ बढदे चौद॒ह भागप्रमाण स्पशेन है; क्‍योंकि सन्दरतरूसे नीचे दो राजू 
और ऊपर सौधरम कल्पके विसानके ध्वजदुण्ड तक डेढ़ राजू इस तरह कुछ कम साढ़े तीन 
राजूमें तो स्वयं ही विहार कर सकते हैं और ऊपरके देवोंके ले जानेसे कुछ कम आठ राजू 
तक विहार कर सकते हैं। तथा मारणान्तिक समुद्वातके द्वारा तच्सनालीका कुछ कम नो बटे चौद्ह 
भागप्रसाण स्पशेन है; क्योंकि मनन्‍्द्राचछसे नोचे कुछ कम दो राजू और ऊपर सात राजू इस 
तरह नौ राजू होते हैं। उसमें तीसरी प्रथिवीके नीचेका कुछ भाग, छूट जाता है. जहाँ देव 
नहीं जाते। सौधमेसे छूकर सहस्नार कल्पतकके देवोंने अतीतकालमें विहासबत्स्वस्थान, वेदना, 
कषाय और विक्रियापदके द्वारा तउसनालीका कुछ कम आठ बे चौदह भागप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया 
है। सारणान्तिकपदके छारा सौधमे-ईशान कल्पके देवोंने त्रसनालीका कुछ कम नौ बे चौदह 
भागप्रमाण क्षेत्र स्पश किया है. और सानत्कुमारसे लेकर सहस्लार कल्पतकके देवोंने असनालीका 
छुछ कम आठ बटे चौद॒ह भागप्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है। उपपादपदके हारा सौधमे 
ईशान कल्पके देवोंने त्सनालीका कुछ कम डेढ़ बढे चौद्‌ह भागप्रमाण क्षेत्र स्पश किया है, क्योंकि 
सौधमकल्प प्रथिवीवलसे डेढ़ राजू के भीतर है। तथा उपपादपदके द्वारा सानत्कुमार- 
माहेन्द्रकल्पके देवोंने त्रननाछीका कुछ कम तीन बदे चौदृह, ब्म-ब््मोतर कल्पवालोंने 
कुछ कमर साढ़े तीन बढे चोद॒ह, लान्तव-कापिए)्ठ कल्पवालोंने कुछ कम चार बढ़े चौदह, 
शुक्र-मह्दाशुक्रवाढोने कुछ कम साढ़े चार बढे चौदृह और शतार-सहस्नार कल्पवाछोने कुछ कम 
पाँच बढे चौद॒ह भागप्रसाण क्षेत्र स्पशे किया है।। स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा सर्वत्र लोकका 
असंख्यातवाँ भाग रपश किया है। आनतसे लेकर अच्युत कल्प तकके देवॉने अतीतकाढूमें 
बिद्ार॒वत्खवस्थान, वेदना, कषाय विक्रिया और मारणान्तिकपदके द्वारा चसनालीका कुछ कम है 
बे चौदद भागप्रसाण क्षेत्र स्पशे किया है, क्योंकि चित्रा प्थिव्रीके ऊपरके तरसे नीचे इन 
देवोंका गसन नहीं होता ऐसी आगमग्रन्थोंकी मान्यता है। इस प्रकार सर्वत्र अनुल्कृषट 
४५. क्तिवालों रु 

प्रदेशविभक्तिवालोंका स्पशेन जानना चाहिये। अच्युत स्व्गेसे ऊपर अलुल्कृष्ट विभक्तिवाल्ोंका 
भी स्पशन छोकका असंख्यातवाँ भाग ही है। तथा इन सबसे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवालोंका 
स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है. यह स्पष्ट ही है। इसी प्रकार अनाहारक सार्गणा 
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$ ३२. काठो हुविहो--जहण्णओ उकस्सओ चेदि । उंकस्संएः पयद। दुविहो 
णि०--ओधेण आदेसे० । ओघधेण सोह० उक्क० पदेस० जह० एगस०, उक्क० आवलि० 
असंखे०श्ागों । अणुक्ष७ सब्बद्धा। एवं सब्यणेर्य-सव्यतिरिदख-मणुस्स-देव- 
भवणादि जाव सहस्सारो ति | समशुसपज०-मणुसिणीसु सोह० उ० जह० एगसमओ, 
उक्क० संखेजा समया। अशुक्ष० सब्बद्धा। एवमाणदादि जाव सब्वहसिद्धि त्ति। 
मणुसअपज्ञ० मोह० उक्क० ओघ॑ | अशुक० जह० खुद्दामवर्गहर्ण समऊर्ण, उक्क० 
पलिदो० असंखे०भागो | एवं णेंद॒व्य॑ जाव अणाहारि ति। 
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तक अपने अपने स्पशनकोी जानकर स्पर्शन घटित कर छेना चाहिये। जघन्य और अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा भी इसी प्रकार स्पशन जान छा चाहिये | 

$ ३२. काल दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृ्टसे प्रयोजन है। निर्देश दो 
प्रकारका हे--ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवालोंका जघन्य काछ 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट विभक्तिवाछोंका 
काछ सदा है । इसी प्रकार, सब नारकी, सब तियद्वथ, सामान्य सनुष्य, सासान्य देव और 
भसवनवासी से लेकर सहस्तार स्वर्गंतकके देवोंमें जानना चाहिए। मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियों- 
में मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियालोंका जघन्य काछ एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात 
सम्रय है । अमुत्कृष्ट विभक्तिवालोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार आनतसे छेकर सर्वार्थसिद्धि 
तकके देवोंमें जानना चाहिए | मनुष्य अपयाप्रकोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट विभक्तिवाछोंका काल 
ओघधकी तरह दे । अनुत्कृष्ट विभक्तिवालोंका जघन्य काल एक समय कम' क्लुद्रभवग्रहणप्रसाण 
है. और उत्कृुए काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण है। इस प्रकार अनाहारी पयेन्त ले 
जाना चाहिये । 

विशेषा्थ--पहले एक जीचकी अपेक्षा कालका निरूपण किया हैं। अब नाना 


जीवोंकी अपेक्षा काठ बतछाते हैं। यदि ओपसे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव एक 
समय तक होकर दितीयादिक समयोंमें नहीं हुए तो उत्दष्ट अ्रदेशविभक्तिका 
जघन्य कारू एक समय प्राप्त होता है और यदि उपक्रमण काल तक निरन्तर उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिदाले जीच होते रहे तो उत्क्ष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता 
है। तथा ओघसे अलुत्क्ृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सदा पाये जाते हैं । ऐसा कोई समय नहीं है 
जब अनुत्कृष्ट चिसक्तिवाले जीव न हों, क्‍योंकि सभी संसारी जीव मोहसे बद्ध हैं। मूलमें 
सब नारकी आदि और जितनी सार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी यह ओघव्यवस्था घट जाती 
है, अतः उनके कथनकी ओघके समान कहा। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनी संख्यात हैं, अतः 
यहाँ उत्क्रष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा। स्वोर्थेसिद्धिमें भी यही 
व्यवस्था जाननी चाहिये। आनतादिकमें यद्यपि असंख्यात जीव हैं तो भी यहाँ मनुष्य ही 
उत्पन्न होते हैं, अतः यहाँ मी उत्झ्ृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय श्राप्त होता 
है। मनुष्य अपयाप्त सान्‍्तर सार्गणा है. और उसका जघन्य काल शझ्रुद्र भचम्हण और उत्कृष्ट 
काल पल्यके असंख्यातवें सागप्रमाण है। अतः उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले कुछ जीव सनुष्य 
अपर्याप्तक हुए और एक समय तक उत्कृष्ट विभक्तिके साथ रहकर अलुत्कृष्ट विभक्तिवाले हो 
गये। तथा छुद्ट सवग्रहण काछ तक रहकर सरकर अन्य पयोयमें चले गये तो सलुष्य 
अपयाप्त उत्कृष्ट विभक्तिवालोंका जधघन्य काल एक समय और अलुत्क्ृष्टविभक्तिचाछोंका जघन्य 
१० 
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६ ३३, जह॒ण्णए पयद॑ । दुविहो णि०--ओघेण आदेसे० | ओषेण मोह० जह० 

पदेसवि० ज० एगस०, उक्० संखेजा समया | अज० सब्पद्भधा । एवं सब्बमग्गगारु 

णेदव्व॑ | णवरि मणुस्सअपञ्ञ० अज० अणुक०मंगो । एवं णेंदव्य॑ जाव अथाहारि त्ति । 

६ ३४, अंतर ढुविहं--जहण्णमुकरसं चेदि | उकस्से पयदं । ढुविहो णिहसो--- 

. ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० उक्क०पदेसवि० अंतर केव० कालादो होदि १ जह० 

एगसमओ, उक्क० अणंतकाल । अणुक० णत्यि अंतर । एवं सब्बमग्गणासु । णबरि 

मणुस्सअपज्ञ० अणुक० ज० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो। एवं णंदव्ब॑ 
जाव अणाहारि त्ति | 


जप 
न 








काल एक समय कम श्षुद्रसवग्रहणप्रमाण प्राप्त होता है। तथा उत्कृष्ट काल क्रमशः आवलिके 
असंख्यातवें भाग और पल्यके असंख्यातवें भाग होता है, क्‍योंकि मनुष्य अपयोप्त मार्गणाका 
उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग है!। उतने काल तक उसमें अनुत्कृष्ट विभक्तिवाले रहे 
फिर एक भी जीव उस मागंणासें नहीं रहा। आगे अनाहारक मार्गगा तक अपनी अपनी 
भार्गगाकी विशेषता जानकर पूर्वोक्त विधिसे काछका कथन करना चाहिये। जो सान्तर 
मार्गणाएं हों उनमें लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंके समान उनके अन्तर काछका विचार कर कथन करना 
चाहिये और निरन्तर सार्गणाओंमें जहाँ जितना काल सम्भव हो इसका विचार करके काछका 
कथन करना चाहिये। * ' 


8 ३३. जघन्य से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे 
सोहनीयकी जधन्य प्रदेशविभक्तिवालोंका जघन्य काल एक समय है. ओर उत्कृष्ट का संख्यात 
समय है । अजघन्य विभक्तिवाढोंका काल स्वेदा है। इसी प्रकार सब भागेंणाओंमें छे जाना 
चाहिये | इतना विशेष है. कि मनुष्य अपर्याप्तकोंमें अजघन्य विभक्तिवालोंका का अलुल्कृष्ट 
चिभक्तिवालोंकी तरह जानना चाहिए | इस प्रकार अनाहोरी पर्यन्त छे जाना चाहिये । 


विशेषा्थ---ओघसे और आदेशसे अजघन्य विभक्तिवाले जीव अनुत्कृष्ट विभक्तिवाछोंकी 


तरह सदा पाये जाते हैं. और जघन्य प्रदेशविभक्तिवालॉंका जघन्य काछः एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, क्‍योंकि क्षपकर्नणीके निरन्तर आरोहणका जघन्य कार एक 
ससय और उत्झ्ृष्ट काल संख्यात समय हो है । इसी प्रकार निरन्तर सब सार्गणाओंमें यथायोग्य 
जानना चाहिये। मनुष्य अपयाप्तकोंमें अजघन्य विभक्तिवालोंका काल अनुत्कट्ट विभक्ति 
वाढोंकी ही तरह जघन्यसे एक समय कम छ्ुद्र भवग्नहणप्रमाण और उत्कृष्टसे पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण होता है. उसका कांरण पूर्वेमें बतछाया है.। इसी प्रकार यथायोग्य 
अन्य सान्तर मार्गणाओंमसें जानना चाहिये | 


$ २४. अन्तर दो प्रकारका हे--जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्टसे अ्रयोजन है । निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवालोंका अन्तरकाल 
कितना है ( जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अनुल्क्ष्ट प्रदेशविभक्ति 
चालोंका अन्तर नहीं है।। इसी प्रकार सब मार्गणाओंमें जानना चाहिए। इतना विशेष है कि 
सनुष्य अपयोध्तकोंसें अलुत्कृष्ट विभक्तिवालोंका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर 
पलय के असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस प्रकार अनाहारी पर्यन्त छे जाना चाहिये। | 


गा०२२] . मूलंपयडिपदेसविहत्तीए अप्पाबहुअं २७ 


$ २५, जहण्णए पयद | दुबिहो णि०--ओघेण आदेसे० | ओघेण मोह० ज० 
अज ० उकस्ताणुकस्पभंगो | एवं सब्वमग्गणासु णेदव्व॑ | 

8 ३६. भावों सब्यत्थ ओद्‌इओ भावों | एवं णेद्व्य॑ जाव अणाहारि त्ति। 

$ २७. अप्याघ॒हुग दुविहं--जहण्णमुकस्सं चेदि ।उक्कस्सए पयद । दुविहो 
णि०-ओघेण आदेसे० | ओबेण भोह० सब्बत्थोवा उक्क०पदेसविहत्तिया जीवा | 
अशुक्ष०पदेसवि० जीवा अपंतग॒णा । एवं तिरिक्खोध॑ | आदेसेण णेरहएसु सच्बत्थोषा 
मोह० उक्कू० पदेसवि० जीवा | अशुक०पदेसवि० जोवा असंखे०शुणा। एवं सब्बणेरहय- 
सत्वपचिदियतिरिक्ख-मणुस्स-मणुस्सअपज्ञ०-देव-सवणादि जाव अवराइद त्ति। 
मणुसपज०-मणुसिणी-सब्बइसिद्धि" सब्वत्थोवा मोह० उक्क०पदेसवि० जीवा। 
अशुक्ष०पदेसवि० जीवा संखेजगुणा । एवं णेदव्व॑ जाव अगाहारि त्ति । एवं जहप्णप्पा- 
वहुआ पत्तव्य॑ | णवरि जहण्णाजहण्णणिददेशो कायव्वों । 

एवं बाबीसअणिभोगद्वाराणि समत्ताणि । 


$ ३५, जघन्यसे प्रयोजन दै.। निदश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
मोहनीयकी जघन्य विभक्तिवालोंका अन्तर उत्कृष्ट कक अन्तरके समान है. और 
अजघन्य विभक्तिवालछोंका अन्तर अलुत्कृष्ट विभक्तिवालोंके अन्तरके समान है.। इस प्रकार सब 
सागंणाओंसें जानना चाहिये । ;क्‍ 

विशेषार्थ---पूँंकि अलुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिवाले सदा पाये जाते हैं. अतः उनके अन्तरका 
कोई प्रश्न दी नहीं है! किन्तु महुष्य अपयाप्त मार्गेणा चूँकि सान्तर मार्गणा है और उसका 
जघन्य अन्तर एक ससय ओर उत्कृष्ट अन्वर पल्यके असंख्यातवें भाग होता हे. अतः उसमें 
अबुत्कृष्ट विभक्तिवालोंका भी जघन्य और उत्क्ट अन्तर उतता ही कहद्दा है। इसी प्रकार अन्य 
सान्तर सार्गणाओंसें यथायोग्य जानना चाहिये। उत्कृष्ट प्रदेशविमक्तिवालोंका जघन्य अन्तर 
एक समय और. उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है। अथात यदि उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल्ा एक भी 
जीव न हो तो कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अनन्‍्तकाल तक नहीं होता | 
इसी तरह जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवालॉंका भी अन्तर होता है । 

$ ३६. भावकी अपेक्षा स्वेत्न औदयिक भाव है। इस अकार अनाह्वारी पर्यन्‍्त 
जानना चाहिये | 

$ ३७, अल्पवहुत्व दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्ट से प्रयोजन है.। निर्देश 
दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघ से मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब 
से थोड़े हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशविमक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इसो प्रकार सामान्य तियत्ञोंमें 
जानना चाहिए | आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार सव नारकी, सब पद्चेन्द्रिय 
तिय॑द्व, सामान्य सनुष्य, मनुष्यअपयाप्त, सामान्य देव और भवनवासीसे लेकर अपराजितविसान 
पर्यन्तके देवोंमें जानना चाहिए । भनुष्यपयोप्त, मनुष्यिनो और सर्वार्थेसिद्धिके देवोंमें सोहनीयकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीच सबसे थोड़े हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं | 
इस प्रकार अनाहारी पर्येन्त ले जाना चाहिये। इसी प्रकार जघन्य अल्पवहुत्व कहना चाहिये । 
इतना विशेष है कि उत्क्ष्ट और अजुल्कृष्टके स्थानमें जघन्य और अज्ञघन्य कहना चाहिये। 





श्८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदत्ती ५ 


६ ३८. शुजगारविहचीए तत्य इमाणि तेरत अगिओगद्दाराणि--समुकित्तणादि 
जाव अप्पावहुए चि। तत्थ समुकिच्तणाणुगमेण हुविहों णि०--ओषेण आदेसे० । 
ओपेण अत्थि० मोह० श्ुज ०-अप्पदर-अवहिदविहत्तिया जीवा। एवं सब्व- 
मग्गणासु णेदव्य॑ जाब अगाहारि सि | 

६ ३९, सामित्ताणु० हुविहों णिदसो-ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० श्ुज्ञ ०- 
अप्य०-अचह्टिंदाणि' कस्स १ मिच्छादिद्टिस्स सम्मादिद्ठिस्स वा। एवं सब्वणेरइय- 
तिरिक्सचउक०-सणुस्सतिय-देव ०-सवणादि दाव उवरिसगेवज्ञा ति। पंचिदिय- 
तिरिद्खअपज्ञ० मोह० शुज०-अप्पद०-अबद्धि० करत १ अण्णदरस्स मिच्छादिहिस्स । 
एवं सणुसअपज्ञ० । अणुद्दादि जाव सब्बइ पिद्धि चि शवं चेव । णबरि सम्मादिद्धिस्से 





विशेषार्थ--ओघसे और आदेशसे उत्कृष्ट विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । जो 
राशियाँ अनन्त हैं उनसें उत्क्ट विभक्तिवालोंसे अनुल्क्ट विभक्तिवाले अनन्दगुणे हैं। जिनकी 
राशि असंख्यात हैं उनमें उत्कृष्ट विसक्तिवाछोंसे अजुत्छट विभक्तिवाडे असंज्यावगुणे हैं. और 
जिनकी राशि संख्यात हैं उसमें उत्कष्ट विसक्तिवालोंसे अदुत्छट्ट विभक्तिवाले संख्यातगुणे हैं । 
इसी प्रक्वार जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले सबसे कम हैं और उनसे अजघस्व प्रदेशविभक्तिवाले अपनी 
अपनी राशिके अदुसार अनन्तगुणे, असंख्यात्युणे या संख्यातमुणे हैं । 
इस प्रकार चाईस अजुयोगद्वार समाप्त हुए । 


8 ३८. भ्रुज़कारविभक्तिका कथन करते हैं। उसमें- समुत्क्ीतेनासे लेकर अल्पवहुत्वपर्येन्त 
तेरह अनुयोगद्वार होते हैं । उनमें समुत्कीतेनातुगसक्की अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हू---ओघ 
आर आदेश । ओघसे सोहनीयकी सुज॒गार; अल्पदर और अवस्थित विभक्तिवाले जीव हैं। 
इसी प्रकार सच मार्गणाओंमें जानना चाहिये | अथोत्‌ सभी मार्गणाओंमें मोहनीयकी उक्त तीनों 
विस क्तिवाले ज्ञीव पाये जाते हैं । 

विशेषा्थ---ओघसे और आदेशसे सोहनीयकमकी सूलग्रकृतिमें छुजगार, अल्पतर और 
अवस्थित ये तीन दी विभक्तियाँ होती हैं, चौथी अवक्तव्य विभक्ति नहीं होतो, क्‍योंकि मोह- 
नीयकी सचा न रहकर यदि पुनः उसकी सत्ता हो तो अवक्तत्य विभक्ति हो सछती थी, 
किन्तु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दसवें ग्रुगत्थानके अस्तमें सोहनीयकी सतच्त्वव्युच्छित्ति 
करके जीव क्षीणक्षाय हो जाता है, फिर वह छोटकर नीचे नहीं आता, अतः अवक्तज्यविसक्ति 
नहीं होती । 

$ ३९, स्वासित्वानुगसकी अपेक्षा निदश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे 
मोहनोयकी झुऊवार; अल्पृतर जोर अवस्थित्त विसक्तियाँ किसके होती हैं ? मिथ्यादष्टि अथवा 
सम्यस्दृष्टिके होती हैं। इसी प्रकार सत्र नारकी, चार प्रकारके तिय्ेद्न, तीन अकारके सनुष्य, 
सामान्य देव, और सवनवासीसे लेकर उपरिसि अवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिये । पद्चेन्द्रिय 
तिचंच्ध अपवाध्तको्में सोहनीयको सुजगार, जल्पतर और अवस्थित विभक्तियां किसके होती 
है १ किसी भी सिथ्यादृष्टि जीवके होती हैं। इसी पार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिये। 


-#5 ह 0०. 


छत्तीदशस लेकर स्वोधसिद्धितऋके सिट्ि स्लो ज् पिन चाहिये विशेष ० 
जुदिराल छकर ड्वितकके देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिये । इतना विशेष हे कि 








६. आश“प्रदो 'भुद०अवहिदाजि! इति पाठः । 


गा० २२ ] मूलपयडिपदेसविहत्तीए कालो २९ 
त्ति वत्तव्य | एवं णेदव्य॑ जाव अणाहारि त्ति । 


6 ४०, कालाणु० दुविहो णि०-ओघेण आदेसेण | ओघेण मोह० झुज ०-अप्पद्‌० 
ज० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो | अवदि० ज० एगसमओ, उक्क० संखेज्ा 
समया । एवं सव्यणेरइय-सव्वतिरिक्ख-सब्यसणुस्स-सव्बद सि। णवरि पंचि०तिरि०- 
अपज० मोह० सुज०-अप्प० ज० एगस०, उक्क० अंवोह्ठु० । एवं मशुसअपज० । एवं 
णंदव्व॑ जाव अणाहारि त्ति। । 
सम्यग्दृष्टिके कहना चाहिये । इस प्रकार अनाहारी पर्येन्त ले जाना चाहिये । 

विशेषार्थ--यह प्रदेशसक्रमंघिभक्तिका प्रकरण है, अतः यहाँ सत्तामें स्थिति मोह- 
सीयके कर्मप्रदेशोंके बढ़ानेको भ्ुजगारविभक्ति कहते हैं, घटानेको अल्पतर विभक्ति कहते हैं 
और उतनेके उतने ही रहनेको अवस्थितविभक्ति कहते हैं। ओघसे और आदेशसे ये तीनों ही 
विभक्तियाँ मिथ्यादृष्टिके भी होती हैं. और सम्यस्दष्टि के भी होती हैं, क्योंकि वन्‍्ध और 
नि्जेरावश दोनों ही के सत्कर्मग्रदेशोंमें इृद्धि भी होती है; हानि भी होती है और इद्धि-द्वानिके 
बिना तद्वस्थता भी रहती है। किन्तु पद्नेन्द्रिय तियेज्च अपयोध्त तथा मनुष्य अपयोाप्त सम्यस्दृष्टि 
नहीं होते, अतः उनमें तीनों विभक्तियोंका स्वामो मिथ्यादृष्टि जीव द्वी दोता है। इसो 
प्रकार अनुद्शिसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके सब देव सस्यम्दृष्टि ही होते हैं, अतः उनमें 
सब विभक्तियोंका स्वामी सम्यस्दृष्टि ही दोता है । अन्य सार्गेणाओंमें इसी प्रकार अपनी अपनी 
विशेषता जानकर घटित कर लेना चाहिये | 

$ ४०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश। ओघसे 
मोहनीयकी झुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काछ एक समय है' और उत्कृष्ट काल पल्य 
के असंख्यातवें भागप्रमाण है | अवस्थितविभ क्तिका जघन्य काछ एक समय दे ओर उत्क्ष्ट काल 
संख्यात समय है । इस प्रकार सब नारकी; सब तियेद्य, सब मनुष्य और सब देवॉमें जानना 
चाहिये । इतना विशेष है कि पश्नेन्द्रिय तियत्व अपर्याप्तकोंमें मोहनीयकी भुजगार और अल्पतर 
विभक्तिका जघन्य काछ एक समय है और उत्क्रष्ट काछ अन्तमुंहते है। इसी भ्कार मनुष्य 
अपयाप्रकोंमें जानना चाहिये | इस प्रकार अनाह्रो पयेन्त ले जाना चाहिये | 

विशेषार्थ---ओघसे और आदेशसे भी तीनों विभक्तियोंका जधन्य काछ एक समय है, 
क्योंकि विवक्षित समयमें किसी जीवने शुजगार, अल्पतर या अवस्थित विभक्ति की तो दूसरे 
समयमें उससे भिन्न दूसरी विभक्ति उसके हो सकती है. तथा ओघसे और आदिेशसे भ्रुजगार 
और अल्पतर विभक्तिका उत्क्ष्ट काल पल्‍यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्‍योंकि श्ुजगार 
और अल्पतर विभक्तियाँ अधिकसे अधिक पल्यके असंझ्यातवें भागप्रसाण काछ तक पाई जाती 
हैं आगे नहीं | अवस्थित विभक्तिका जधन्य काल एक समय तो पूर्ववत्‌ हो है । तथा उत्कृष्ट काछ 
जो संख्यात समय कद है सो अवस्थितके कालको देखकर यह प्ररूपणा की दे) नारकी 
आदि अन्य मार्गणाओंमें भी यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिये इनके कथनको ओघके 
समान फह्दा है। पद्चेन्द्रिय तियेज्ल रब्ध्यपयौप्त तथा मनुष्य लव्ध्यपयोप्तकी उत्टष्ट स्थिति 
अन्तमुहते है, अतः इनके भुजगार और अल्पतर प्रदेशविभक्तिका जघन्य काछ एक समय और 
उत्कु्ट काछ अन्तमुहूर्त कहा है.। अन्य सा्गेणाओंमें अपनी अपनी विश्ेषतां जानकर यह काल 


घटित करना चाहिए। - 





३० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


६ ४१, अंतराणु० दुविहों णि०-ओघेण आदेसेण | ओघधेण मोह० शुज ०-अप्प० 
अंतरं ज़० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो | अवष्टि० ज० एगस०, उक्क० 
असंखेजा छोगा । एवं तिरिक्खोधे। आदेसेण णेरूएसु शुज ०-अप्पद० अंत्तरमोपष॑ । 
अबड्टिद ० ज० एगस०, -उक्० तेत्तीस॑ सागरो० देखणाणि | एवं सब्बणर्य- 
पंचिं०तिरि०तिय-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव सव्बहसिद्धि त्ति। णवारि अवड्डिदस्स ' 
सगसगद्ठिदी देखणा । पंचि०तिरि०अपज्ञ० भोह० तिण्हं पदाणं ज० एगस०, उक्क० 

- अंतोमु० | एवं मणुसअपज्ञ० । एवं णेदव्यं जाब अणाहारि तति। 


$ ४१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--भोघ और आदेश | ओघसे 
मोहलीयकी स्ुअगार और अल्पतर विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर 
पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण द्वै। इसी प्रकार सामान्य तियश्लोमें जानना चाहिए । 
आदेशसे नारकियोंमें सुजगार और अल्पतरविसक्तिका अन्तर ओघकी तरह है.। अवस्थित- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है.। इसी 
प्रकार सब नारकी, तीन प्रकारके पद्चेन्द्रिय तियेश्च, तीन प्रकार के मनुष्य, सामान्य देव और 
भवनवासीसे छेकर स्ौर्थसिद्धितकके देवोंमें जानना चाहिये | इतना विशेष है. कि अवस्थितका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रसाण है । पद्नचेन्द्रिय तियेज्व अपयाप्रकोंमें मोहनीय- 
की तीनों विभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय है. और. उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहते है। 
इसी प्रकार मनुष्य अपयाप्तकोंमें जानना चाहिए । इस प्रकार अनाद्वारी पर्यनत छे 
जाना चाहिये । | 

विशेषा्थ---ओघसे झ्ुजगार और अल्पतर भ्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक 


समय है, क्योंकि एक ससय तक विवक्षित विभक्ति रहकर दूसरे समयमें अन्य 
विभक्तिके हो जानेसे जघन्य अन्तरकाछ एक समय प्राप्त होता है। तथा उत्क्ष्ट अन्तरकाल 
पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रसाण है, क्‍योंकि, शुजगार या अल्पतर भप्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट- 
काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण है, इसलिये उक्तप्रमाण अन्तरकाल्न प्राप्त हो जाता है | 
अवस्थित विभक्तिका जघन्य अन्तरकाछ एक समय पू्बत्‌ ही है। तथा उत्कृष्ट अन्तरकार 
असंख्यात लोकप्रसाण है, क्‍योंकि क्षुपित कर्माशरूप परिणास असंख्यात छोकप्रसाण हैं, इललिये 
इतने काल तक अवस्थित प्रदेशविभक्ति न हो यह सस्मव है। समान्य तियत्वोंमें यह अन्तर- 
काछ बन जाता है; इसलिये इसके कथनको ओघके समान कहा है। नारकियोंमें अवस्थित 
विभक्तिके उत्कृष्ट अन्तरको छोड़कर शेष सब अन्तरकाल ओघके समान है, इसलिये यह 
सब अन्तरकाल ओघके समान कहा है। नरककी ओघस्थिति तेतीस झागर है, इसलिये 
अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागरसे कुछ कम प्राप्त होता है, क्‍योंकि रस्कमें उत्पन्न होनेके 
प्रारम्भ में और अन्तसें जिसने अवस्थितविभक्ति की और सध्यमें अल्पतर या भ्रुजगार करता 
रहा उसके अवस्थित प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर बन जाता है। मूहमें 
जो अन्य सागणाएँ गिनाई हैं उनमें भी अवस्थित विभक्तिके उत्कृष्ट अन्तरकालको छोड़कर पूर्वोक्त 
व्यवंस्था चन जाती द्दे। तथा जिस सागणाका जितना उत्कृष्ट काल है उसमेंसे कुछ कम कर 
देने पर उस उस सार्गणामें अवस्थित विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काछ बन जाता है। पंचेन्द्रिय 


| 


तियद्च लच्ध्यपयोप्त च सनुष्य रूब्ध्यपर्याप्तकी उत्कृष्ट कायस्थिति अन्तमुंहू्त है, इसलिये इनमें सब 


गा० २२ ] सूलपयडिपदेसविहत्तीए णाणाजीवेहि भंगविचओ ३१ 


$ ४२. णाणाजीवेहि भंगविचयाणु० दुविहो णि०--ओघेण आदेसे० | ओघेण 
शुज ०-अप्पद०-अवष्टि० णियसा अत्थि। एवं तिरिक्खोधे। आदेसेण णेरइण्सु 
सोह० स्ुज०-अप्पद० णियमा अत्थि | सिया एंदे च अवध्विद्विहत्तिओं च १ । पिया 
एदे च अवड्ठिद्विहत्तिया च २। धुचेण" सह तिण्णि ३ । एवं सब्वणेरह य-सव्वपंचिदिय- 
तिरिक्ख-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव सव्वहसिद्धि त्ति | मशुसअपज्ञ० मोह० तिण्णि 
पदा भयणिज्ञा । भंगा २६ | एवं णेदव्व॑ जाबव अणाहारि त्ति। 





पदोंका जघन्य-अन्तरकाछू एक ससय व उत्क्ष्ट अन्तरकाल अन्तसुंहूर्त कहा है। इसी प्रकार 
अनाहारक सार्गंणा तक अपनी अपनी स्थितिका विचार करके तीनों पदोंका अन्तरकाल जान 
लेना चाहिये । 

$ ४२. नाना जीवॉंकी अपेक्षा भंगविचय अनुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और 
आदेश । ओघसे भ्ुुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। इसी प्रकार 
सामान्य तिय॑श्चोंमें जानना चाहिए | आदेशसे नारकियोंमें[मोहनीयकी भुजगार और अल्पतर 
विभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित्‌ अनेक जीव घ्ुुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले हैं 
और एक जीव अवस्थित विभक्तिवाला है १ | कदाचित्‌ अनेक जीव झ्ुजगार और अल्पतर- 
विभक्तिवाले हैं और अनेक जीव अवस्थितविभक्तिवाले हैं २ । ध्रुव भंगके मिलानेसे ये तीन भंग 
होते हैं | इसी प्रकार सब नारकी, सब पश्नेन्द्रिय तियश्न, तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव 
और भवनवासोसे लेकर स्वार्थसिद्धितकके देवोंमें जानना चाहिए। भसलनुष्य अपर्याप्तिकोंमें 
मोहनीयके तीनों पद भजनीय हैं। भंग छव्बीस होते हैं। इस प्रकार अनाहारी पर्यन्त 
ले जाना चाहिये। 


विशेषार्थ---ओघसे तीनों विभक्तिवाले नाना जीव सदा पाये जाते हैं, इसलिये अन्य 


किसी संगको स्थान ही नहीं है । सामान्य तियेश्वोंमें भी तीनों विभक्तिवाछे सदा पाये जाते 
हैं, इसलिये इनकी प्ररूपणा ओघके समान है। नारफियोंमें मोहनीयकी श्ुुजगार और अल्प- 
तर विभक्तिवाले जीव निययसे होते हैं. और अवस्थित विभक्तिवाले विकल्पसे होते हैं, अतः 
मोहनीयकी झ्रुजगार और अल्पतर विभक्तिवाले नियमसे हैं यह एक ध्रुव भंग होता है जो 
कि सदा रहता है। इसके सिधा दो भंग होते हैं जो मूलमें बतछाये हैं। सब गतियॉँमें ये 
ही तीन भंग द्वोते हैं | केवछ मनुष्य अपर्याप्तकोंमें अपवाद है। चूँकि मनुष्य अपयोप्त सान्तर 
मार्गणा है. अतः उसमें तीनों विभक्तियाँ विकल्पसे होती हैं और इस तरह २६ भंग होते हैं । 
थे इस प्रकार दै--कदाचित भ्ुुज़कार विभक्तिबाछा एक जीव होता है १ । कदाचित्‌ अनेक जीव 
होते हैं २। कदाचित्‌ अल्पतर विभक्तिवाला एक जीव' होता है ३। कदाचित्‌ अनेक जीव 
होते हैं 2। कदाचित्‌ अवस्थितविभक्तिवाला एक जोव होता है. ५ | कदाचित्‌ अनेक जीव होते 
हैं ६ । कदाचित्‌ झुजगारवाठा एक जीव और अल्पतरवाला एक जीव होता है ७। 
कदाचित्‌ स्ुजगारधाले अनेक जीव और अल्पतरवाला एक जीव होता है. ८। कदाचित्‌ भुज- 
गारबाछा एक जीव और अल्पतरवाले अनेक जीव होते हैं ९॥ कदाचित्‌ श्रुजगारवाले अनेक 
जीव और अल्पतरवाले अनेक जोब होते हैं १०। कदाचित्‌ सुजगारवाला एक जीव और 
अवस्थितवोला एक जीव होता है ११। कदाचित्त्‌ सुजगारवाले अनेक जीव और अवस्थित- 


4. ता“प्रतौ दुवेण' इति पाठः । 


३२ जयवधलासहिद्दे कसायपाहुडे [ पदेसविद्धत्ती ५ 


8 ४३, भागामागाणु० दुविहों णि०--ओधघेण आदेसे० । ओबेण मोह० श्ुुज ० 
संखेजा भागा | अप्य० संखे०्भागों। अवष्टि० असंखे०भागों | एवं सब्बर्णरहय- 
सन्वत्तिरिक्ख-मणुस-मणुसअपज्ञ ०-देव-भवणादि जाव अवरहृद त्ति | मणुसपज्ञ०- 
मणुसिणी-सब्बइपिद्धी ० एवं चेव | णवरि अवहिद० संखे०भागों | एवं णेंदव्य॑ जाव 
अणाहारि त्ति। 


20285 750 जग गे अर अमीर क मर कलर कक मी पक ली करत अल किक की इक ला रल सह बरस 
बाला एक जीव होता है १२। कदाचित्‌ स्ुजगारवाढा एक जीव और अवस्थितवाले अनेक 
जीव होते हैं १३। कदाचित्‌ झुजगारवाले अनेक जोब और अवस्थितवाले अनेक जीव होते हैं 
१४ । कदाचित्‌ अल्पतरवाला एंक जीव और अवस्थितवाछा एंक जीव होता है १५। कदाचित्‌ 
अल्पतरवाले अनेक जीव और अवस्थितवाला एंक जीव होता है १६। कदाचित्‌ अल्पतरवाला 
एंक जीव और अवस्थितवाले अनेक जीव होते हैं १७ | कदाचित्‌' अल्पतरवाले अनेक जीव 
और अवस्थितवाले अनेक जीव होते हैं १८। कदाचित्‌ शुजगारवाला एक जीव, अल्पतरवाला 
वाढा एंक जीव और अव॒त्थित वाला एंक जीव होता है १९। कदाचित्‌ सुजगारवाले अनेक 
जीव, अल्पतरवाला एक जीव और अवस्थितवाला एंक जीव होता हैँ २० । कदाचित्‌ भ्रुजगार 
वाला एक जीव, अल्पतरवाछा एक जीव और अवस्थितवाले अनेक जीव होते हैं २१ । 
कदाचित्‌ झुजगारवाला एक जीव, अल्पतरवाले अनेक जीव और अवस्थिववाढा एंक जीव 
होता है २२ | कदाचित्‌ झ्ुजगारवाला एक जोव, अल्पतरवाले अनेक जीव और अवस्थित- 
वाले अनेक जीव होते हैं. २१। कदाचित्‌ भ्रुजगारवाले अनेक जोव, अल्पतरवाला एक जीव 
और अवरस्थितवाले अनेक जीव होते हैं २४। कदाचित्‌ झुजगारवाले अनेक जीव; अल्पतरवाले 
अनेक जीव और अवस्थितवाछा एक जीव होता है २५। कदाचित्‌ भ्रुजगारवाले अनेक जीव 
अल्पतरबाले अनेक जीव और अवस्थितवाले अनेक जीव होते हैं २६। इस प्रकार ६ भंग 
ऐक संयोगी, १२ संग ह्विसंयोगी और ८ भंग त्रिसंयोगी होते हैं। कुछ मिलाकर २६ भंग 
होते हैं। सान्तर ओर निरन्तर मार्गणाओंकी अपेक्षा गतिमार्गणामें जो भंगोंकी प्रकिया 
बतलाई है आगेकी मार्गणाओंमें भी उसी प्रकार यथायोग्य घटित कर छेना चाहिये | 

8 ४३. भागासागाजुगसकी अपेक्षा निदृश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघ- 
से मोहनीयकी सुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रसाण हैं, अल्पतरविभक्तिवाछे जीव 
संख्यातदें सागप्रसाण हैं और अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इसी 
प्रकार सब नारकी, सब तियेत्च, सामान्य सलुष्य, सनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासी- 
से छेकर अपराजित विसानतकके देवोंमें जानना चाहिए। सनुष्यपर्याप्र, सनुष्यिनी और 
सर्वाथसिद्धि के देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए | इतना विशेष है कि अवस्थित विभक्तिवाले 
जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं | इस प्रकार अनाहारी पर्यन्‍त छे जाना चाहिये। 

विशेषा्थ---भागाभागानुगससे यह वतलाया गया है कि विवक्षित राशिमें अमुक 
अमुक विभक्तिवाले कितने सागप्रमाण हैं ? और परिमाणानुगमसे उनका परिमाण अर्थात्‌ 
संख्या वतला दी गई है। जैसे ओघसे मोहनीयकी प्रदेशविभक्तिवाले जीबॉमें संख्यात बहु- 
भाग सुजगारविभक्तिवाले जीव होते हैं, संख्यातैक भागप्रसाण अल्पतर विभक्तिवाले जीव 

ओर असंख्यातवें भागप्रमाण अवस्थित विभक्तिवाले जीव होते हैं। फिर भी इन 
तीनों विभक्तिवाछोंकी संख्या अचन्त है। भहुष्य प्योौप्त, महुष्यिनी, और स्वोर्थसिद्धि- 
वालोंका प्रमाण चूँकि संख्यात है, अतः उनमें अवस्थित विभक्तिवाले भी संख्यातयें सागप्रसाण - 
कहे हैं। शेप कथन स्पष्ट ही है। 
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$ ४४, परिमाणाणु० दुषिहों णि०--ओघेण आदेसे० | ओघेण मोह० झुज०- 
अप्पद्‌०-अवद्ठि ० दव्वपमाणेण केत्तिया ? अण॑ंता । एवं तिरिवखोध । सेसमग्गणासु 
सब्वपदा असंखेज़ा । णवरि सणुसपज्ञ ०मणुसिणी-सब्बड्ठसिद्धि० तिण्णि पदा संखेजा। 
एवं ऐेदव्य॑ जाव अगाहारि त्ति | । 

$ ४५, खेत्ताणुं० दुविहों णि०--ओघेण आदेसेण य | ओघषेण मोह० शुज०- 
अप्पद ०-अवहि० केवर्डि खेचे १ सब्बलोगे | एवं तिरिक्खोध॑ । सेसमग्गणासु मोह० 
तिण्णि पदा० लोग० असंखे०भागे० । एवं णेदव्य॑ जाव अणाहारि त्ति। 

8 ४६, पोसणाणुगमेण दुविहो णि०--ओघेण आदेसे० । ओघेण० मोह० श्ुज॒०- 
अप्पद०-अवष्ठि ० केवडिय॑ खेच॑ पोसिद ? सब्वल्लोगो | 'एवं तिखिखोध॑ | आदेसेण 
णेरएप्त मोह० तिण्णिपद० लोग० असंखे०भागो छ 'चोइस० देखणा | पढमपुठवि० 
खेत । विदियादि जाव प्त्तमपुठवि-सब्वपंचिंदियतिरिक्ख-सव्बमणुस-सब्बदेव मोह० 
तिण्ह॑ पदाणं सगसगपोसण्ण जाणिदूण बत्तव्ब॑ | एवं णेदव्य॑ जाव अणाहारि त्ति । 








$ ४४, परिमाणानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे 
मोहनीयकी भ्ुजगार, अल्पतर और अवर्थितविभक्तिवाले जीव द्रव्यप्रमाणसे कितने हैं ? अनन्त 
हैं। इसी प्रकार सामान्य तियश्वोंमें जानना चाहिए। शेप मार्गणाओंमें सब पदवाले' जीव 
असंख्यात हैं। इतना विशेष दै कि मनुष्य पर्याप्र, सनुप्यिसी और सर्वार्थसिद्धिमें तीनों 
विसक्तिवालॉंका परिमाण संख्यात है.। इस प्रकार अनाहारी पर्यन्‍त ले जाना चाहिये । 


8 ४५, क्षेत्राठुग॒मकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे' 
मोहनीयकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवॉका कितना क्षेत्र है ? सर्वेकोक 
क्षेत्र है। इसी प्रकार सामान्य तियंत्रोंमें जानना चाहिये। शेष मार्गणाओंमें मोहनीयकी तीनों 
विभक्तिवाऊे जीवोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इस प्रकोर अनाहारी पर्यन्‍्त 
ले जाना चाहिये । 

6 ४६. स्पर्शनानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । ओघसे 
मोहनीयकी भ्रुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिवालोंने कितने क्षेत्रका स्पशेन किया 
है ? सर्वेलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। इसी अकार शक तियख्नोंमें जानना 
चाहिये। आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी तीनों विभक्तिवालोंने लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण क्षेत्रतरा और चरसनालीके कुछ कम छे बे चोदह भागप्रसाण क्षत्रका स्पशेन किया 
है। पहली एथिवीमें क्षेत्रकी तरह स्पशेन जानना चाहिये। सा लेकर सातवीं प्रथिवी 
तकके नारकी, सब पंचेन्द्रिय तियव्व, सब मनुष्य और सब देवोंसें मोहनीयकी तीनों विभक्ति- 
चालॉंका अपना अपना स्पशेन जानकर कहना चाहिये। इस प्रकार अनाहारी पयन्त ले 
जाना चाहिये | "तर और स्पर्भन जैसे पहले 

विशेषार्थ---तीनों विभक्तिवालोंका क्षेत्र और रपशेन जसे पहले गमीइनीयकी, धर 
और अलुत्टष्ट विभक्तिवालोंका क्षेत्र और स्पशेन घटित करके बतछाया है ' बेसे ही 
जानना चाहिये | 

रे 


३8 जयघवछासहिंदे कसायपाहुडे | पदेसविदृत्तो ५ 


$ ४७, कालाणुगमेण दुविहों णि०--ओघेण आदे० | ओघेण मोह० तिण्णिपद- 
वि० फेवचिरं० कालादों होंति ! सब्बद्धा। एवं .तिरिक्‍्लोध- | आदेसेण णेरएसु 
मोह० भुज०-अप्पद० ओप॑ | अवष्टि ० ज० एग्स०, उक्० आवलि० असंखे०भागो | 
एवं सब्वणेड्य-सब्यपंचिंदियतिरिद्स-मणुस्स-देव-भवणादि जाव अबराइद ति। एवं 
मणुसपञ्ञ० मणुसिणीसु । गवारि अवष्टि० ज० एग्समओ, उक्क० संखेजा समया | एवं 
सब्बइसिद्धि ० | मणुसअपज० भ्ुज०-अप्प० ज० एगस०, उक्० पलिदो० असंखे०- 
भागो । अवट्ठि० णेरइयसेगो | एवं णेदव्यं जाबव अणाहारि सि। 

$ ४८, अंतराणु० हुविहो णि०--शोषेण आदेसे०। ओोषेण सोह% तिएण्हं 


$ ४७, कालाहुगसकी अपेक्षा-निदृश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश। ओपघसे 
सोहनीयकी तीनों विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ९ सव्वेदा है। इसी प्रकार सामान्य 
तियेद्धोंमें जानता चाहिये। आदेशसे नारकियोंमें सोहनीयकी सुज्ञगार और अल्पतरविभक्ति- 
वालोंका काल ओघकी तरह है। अवस्थित विभक्तिवालॉंका जघन्य काल ऐक समय है और 
उत्कृष्ट काल आवल्तिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार सब नारकी, सच पद्चन्द्रिय 
तियत्व, सामान्य मनुष्य, सामान्य देव और भवनवासीसे लेकर अपराद्ित विमानतकके 
देवोर्म जानता चाहिये। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंसें भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 
इतना विशेष है कि अवस्थितविभक्तिवालोंका जघन्य काल एक समय हैं. और उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय है। इसी पकार स्वोर्धसिद्धिमें जानना चाहिये। मनुष्य अपर्याप्तक्षोंसें सुजगार 
झऔौर अल्पत्तर विभक्तिवालोंका जघन्य कार एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अवस्थितविभक्तिवालोंका काल नारकियोंकी तरह जानना 
चाहिये । इस प्रकार अनाहारी पयन्त ले जाना चाहिये। 

विशेषार्थ--मोहनीयकी भुजयार, अल्पतर और अवस्थित प्रदेशविभक्तिको करनेवाले 
नाना जीव सदा पाये जाते हैं, इसलिये इसका कार सदा कहा। सामान्य तियेत्चोंमें भी यह 
व्यवस्था घट जाती है इसलिये उनमें सो उक्त विभक्तियोंका कार सदा कहा। सारकियोंमें 
चयपि भुजगार और अल्पतरका काछ सदा है पर अवस्थितके काछसें फरक है.। वात 
यह है कि चाना जीव अवस्थितविभक्तिको एक समय तक करके द्वितीयादि समयोंमें 
अन्य विभक्तिको भी प्राप्त हो सकते हैं और तव अवस्थित विभक्तिवाछा एक भी जीव नहीं 
रहता है; इसलिए इसका जघन्य काल एक समय है। अब यदि नाना जीच निरन्तर 
अवस्थित अदेशविभक्तिको करते हैं. तो उपक्रम कालके अनुसार आवलीके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण काछ तक ही कर सकते हैं, इसलिये अवस्थित प्रदेशविभक्तिका उत्क्रष्ट काछ आवलीके 
असंख्यात्तदें सागप्रमाण चतछाया है। सूलमें ओर जितनी सार्गणाएँ वतलाइ हैं. उनमें भी इसी 
प्रकार जानना चाहिये । किन्तु सनुष्य पर्याप्त और सनुष्यिनी संख्यात हैं, इसलिये इनमें अब- 
स्थित विभक्तिका उत्कृष्ट काछ संज्याव समय है । सवोर्धसिद्धिमें सतुष्य पर्यौपकोंके समान:काल 
घटित कर छेत्ा चाहिये। लब्ध्यपर्याप्तक महुष्य सान्तर सा्यणा है। इस सार्गणाका उत्कृष्ट 
काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण है, इसलिये इसमें सुजगार और जल्पतरका जघन्य 
काछ एक समय और उत्डष्ट काल पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण कहा है। पर अवस्थित 
विमक्तिका उत्कष्ट काल पूर्वोक्त विधिसे आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण हो प्राप्त होता ह्ढै। 

१ ४८. अन्तराजुयमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और जादेश। ओघसे 
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पदार्ण विहृत्तियाणं णत्थि अंतर । एवं तिरिक्खोध॑ | आदेसेण णेरइण्सु ध्रुज०-अप्प० 
णत्यि अंतर | अवष्टि० ज० एगस०, उक्ष० असंखेजा लोगा। एवं सब्बोेरहय- 
सन्वर्पंचिदियतिरिकख-सणुस्सतिय-सव्वदेवा त्ति | मणुसअपज्ञ० भ्रुज०-अप्पद० ज० 
एगस०, उक्त० पलिदो० असंखे०भागो | अवष्टि० णेरइयमंगो | एवं णेदव्यं॑ जाव 
अणाहारि त्ति। 

$ ४९, भावों सब्बत्थ ओदइओ भावों । 


$ ५०, अप्पाबहुआं दुविहं--ओघेण आदेखसे० । ओघेण मोह० सब्बत्थोवा 
अव्टिदविहदत्तिया जोवा । अप्पदरविहत्ति ० जीवा असंखे०्मुणा । झ्ुज०विहत्ति० 
संखे०्युणा। एवं सब्वणेरश्य-सन्वतिरिक्ख-मणुस-मणुसअपञ्ञ०-देव-भवणादि' जाव 
अवराइदो त्ति । मणुसपज०  -सणुसिणी-सव्बइुसिद्धि० सब्बत्थोवा मोह० अबहिं०- 


लक 2 आज अल कक कर 3 २३३ आप की ५० सब जल एक 076 7440 :िए: कक 
मोहनीयकी तीनों पद्विभक्तियोंका अन्तर नहीं है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यश्वोंमें जानना 
चाहिये। आदेशसे नारकियोंमें ध्ुजगार और अल्पतर विभक्तिवालोंका अन्तर नहीं है। 
अचस्थितविभक्तिवालोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण 
है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पश्चेन्द्रिय तियच्च, तीन प्रकारके मनुष्य और सब देवोंमें 
जानना चाहिये | मनुष्य अपर्याप्तकोंमें भुजगार और अल्पतर विभक्तिवाोंका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्य के असंख्यातवें भांग प्रमाण है । अवस्थितविभक्तिवालों 
का अन्तर नारकियों के समान है । इस प्रकार अनाहारी प्यन्द ले जाना चाहिये। 
विशेषार्थ--ओघसे तथा सामान्य तियेश्ोंमें तीनों विभक्तिवाे जीव सदा पाये जाते 


हैं, इसलिये उनका अन्तरकाल नहीं है । आदेशसे भी सामान्य नारकियोंमें श्रुजगार और 
अल्पतर विभक्तिवाले जीव सदा पाये जाते हैं, इसलिये उनमें अन्तरकाल नहीं है। हाँ अव- 
स्थितविभक्तिवाले जीव कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे अधिक आवलिके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण काल तक पाये जाते हैं अतः उनमें अन्तर होता है. और अन्तरका जघन्य- 
प्रमाण एक समय और उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यात छोक प्रमाण है। अथात्त इतने का तक नार- 
कियोंमें अवस्थितविभक्तिवाले जीव नहीं पाये जावे यह सम्भव हद । उसके बाद कोई न कोई 
जीव अवस्थित विभक्तिवाछा अवश्य होता है । सब नारकी आदि अन्य गतियोंसें अन्तरकी 
यही व्यवस्था है। मात्र मनुष्य अपयाप्त इसके अपवाद हैं। सो जानकर उनमें अन्तरकाल 
घटित कर लेना चाहिये | 

$ ४९. भावानुगम की अपेक्षा सर्वेत्र ओद्यिकसाव होता है । 

8 ५०. अल्पबहुत्व दो प्रकार का दै--ओघ ओर आदेश । ओघसे मोहनीयकी अवस्थित 
विभक्तिवाडे जीव सबसे थोड़े हैं ।अल्पतर विभक्तिवाले जीव असंख्यातभुणे है । भुजगार 
विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इस प्रकार सब नारकी, सब तियेद्ध, सामान्य मनुष्य, 
सनष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासीसे लेकर अपराजित विसान तक के देवोंमें 
जानना चाहिये | मनुष्यपयोप्त; मनुष्यिनों ओर सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें मोहनीयकी अवस्थित 





१, आ“प्रत 'सणुसपपज० ? इति पाठः | 


३६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे ( पदेसविहची ५ 


विहृत्ति० जीवा । अप्प०विहृत्ति० संखे०शुणा । भ्रुज ० संखेज़गुणा । एवं ऐेदव्वं जाव 
अणाहारि त्ति। । 

8 ५१, पदणिक्खेवे त्ति तत्थ इसाणि तिण्णि अगियोगद्वाराणि--सम्य किच्णा 
सामित्तमप्पावहुआं चेदि । तत्थ सम्ुक्ित्तणं हुविहं--जह० उक्क० | उक्क० पय० 
दुविहो णि०--ओघेण आदे० । ओषेण मोह० अत्यि उक्त० चड्ढी हाणी अबट्टाण 
च्‌ | एवं सव्वत्थ गइमग्गणाए । एवं जाव अणाहारे सि । एवं जहण्णय॑ पि ऐेद्व्व | 

६ ५२, सामिर्त दुविहँ--ज० उक० | उक्क० पयद॑ । दुविहों णि०--ओपेण 
आदेसे० । ओघेग मोह० उक्क० बड़ी करस ? अण्णद० एडंदियस्स हृदससुप्पत्तियकम्मस्स 
जो सण्णिपंचिंदियपजत्तएसु उववण्णर्कग्गो अंतोमुह॒त्तमेगंताणुबड्डीए पड्ियूण तदो 
परिणामजोगं पदिदों तस्स उकस्सपरिणामजोगे बइमाणस्स उक्क० बड़ी | तस्सेव से 
काले उकस्समवट्टाणं | उक्क० हाणी कर्स १ अण्णदरस्स खबगस्स सुहुमसापराश्यस्स 
चरिससमए वइसाणयस्स | ह 

$ ५३, आदेसेण णेरइएसु मोह० उक्क० बड़ी कस्स १ अण्णद० असण्णिस्स 
हृद्समुप्पत्तियकम्मेण णेरइएसु उववण्णस्लर्गस्स अंतोमुहुत्तमेयंताणबड्दीए बड्डियूण 
विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। अल्पतर विभक्तिवाले उनसे संख्यातगुणे हैं. और भ्रुजगार 
विभक्तिवाले जीव उनसे भी संख्यातगुणे हैं | इस प्रकार अनाहारी पर्यन्त ले जाना चाहिये ! 

विशेषार्थ--ओघसे और आदेशसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। अल्पतर 
विभक्तिवाले उनसे अधिक होते हैं' और भुजगार विभक्तिवाले उनसे भी अधिक होते हैं । 
कहाँ कितने अधिक होते हैं इसका प्रमाण मूलमें बतलाया ही है. । 


$ ५१, अब पदनिक्षेपक कथन करते हैं। उसमें ये तीन अशुयोगद्वार होते हैं-- 
समुस्कीतेना, स्वामित्व और अल्पवहुत्व । उसमें में समुत्कीतना के दो भेद हैं--जघन्य और 
उत्कृष्ट । उत्कृष्ट से ग्रयोजन है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीय 
की प्रदेशविभत्तिमें उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट द्वानि और उत्कृष्ट अवस्थान होते हैं । इसी प्रकार सर्वेत्र 
गतिसागंणासें जानना चाहिए। इस प्रकार अनाहारकपर्यन्‍त छे जाना चाहिए। इसी प्रकार 
'जघन्यका भी कथन करके के जाना चाहिये । 
$ ५२. स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्ट से प्रयोजन है।। निर्देश 
दो प्रकार का है--ओघ और आदेश । भोघसे सोहनीय को उत्कृष्ट बुद्धि किसके होती है ? हत- 
समुत्पक्तिक कमवाल्ा जो एकेन्द्रिय जीव संज्ञी पद्चेन्द्रिय पर्यौप्तकोंमें उत्पन्न हुआ और अन्तसुहते 
पयन्त एकान्तानुब्ृद्धि योगसे बृद्धिको ग्राप्त होकर परिणमयोगध्थानको प्राप्त हुआ। उत्कृष्ट 
परिणास योगस्थानमें वर्तमान उस जीवके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उसी जीवके अनन्तर 
समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । उत्क्ष्ट द्यनि किसके होती है १ सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके 
अन्तिम समयसें वतमान क्षपकके उत्क्रष्ट हानि होती है । 
कप $ ५३. आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती है ? जो 
ज्ञी पद्न्द्रिय जीव हृतसमुत्पक्तिक कर्मेके साथ नारकियोंमें उत्पन्त हुआ और अन्त्मुह॒ते 


गा० २२ ] मूलपयडिपदेसविहत्तीए पदणिक्खेवे सामित्त ३७ 


परिणामजोगेण पदिदस्स तस्स उक्क० वही | तस्सेव से काे उकस्सयमवद्ठाणं | उक्क० 
हाणी करत १ अण्णद्रस्त असंजदसम्माइट्टिस्स अप॑ताणुवंधिविसंजोएंतरत अंतोमहत्त 
मंतूण विसंजोयणगुणसेढीसीसए उद्िण्णे उक्क० हाणी। अधवा कद्करणिजरमापेण 
तत्थुप्पण्णस्स जाधे गुणसेढीसीसयमुदयसागर्द ताथे उक्क० हाणी। एवं पढमाएं | 
भवण०-वाण० एवं चेव | णवरि हाणीए कदकरणिजसामिर्त्त णत्थि | विदियादि जाव 
सत्तमा त्ति मोह० उक्क० बड़ी कृसस ? अप्णद० सम्माइट्टिस्त मिच्छाइड्िस्स था 
तप्पाओग्गसंतकम्मादों उबरि बह्ावबेंतस्स | तस्सेव से काडे उक्क० अबड्डाण॑ | उक्क० 
हाणी पढसपुढविभंगो ['णवरि कदकरणिजसामित्त णत्यि | एवं जोद्सिएसु । 

$ ५४, तिरिक्खगदीए तिरिब्खाणमुकस्सवड्डी अव्दाणमोध॑ | उक्क० हाणी 
कस्स ९ अण्णद० संजदासंजदस्स अणंताणु०विसंजोजयस्स विसंजोयणगुणसेटीसीसए 
उद्दिण्णे तस्स उक० हाणी । अथवा उक्त० हाणी कदकरणिज्ञस्स कायव्या। एचं 
पंचिदियतिरिक्खतिए | णवरि जोणिणीसु कदकरणिजसंभवों णत्थि । पंचिं०तिरिक्ख- 
अपज० मोह० उक्क० चड्डी कस्स ? अण्ण० ०इंदियस्स हृदसमृप्पत्तियकम्मसियस्स 

















पर्यन्तर एकान्तानुबृद्धि योगसे बृद्धिको प्राप्त होकर परिणाम योगस्थानको प्राप्त हुआ उसके उत्कृष्ट 
वृद्धि होती है ओर उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। उत्कृष्ट हानि किसके होती हे ? 
अनन्‍्तानुवन्धी की विसंयोजना करनेवाले अन्यतर असंयतसम्यग्दष्टिके अन्तमुंहूर्ते काछ विवाकर 
विसंयोजनाकी गुणश्रेणिके शीरषभागक्की उदीरणा होनेपर उत्कृष्ट हानि होती छे । अथवा जो 
कऊूतकृत्य वेदकूसम्यग्दष्टि नरकर्मे उत्पन्न हुआ उसके जब शुणश्रेणिका शीर्ष उद्यमें आता है 
तब उत्कृष्ट हानि होती है । इसी प्रकार प्रथम नरकमें जानना चाहिए । भमवनवासी और व्यन्तरों- 
में भी इसों प्रकार जानना चाहिये। इत्तना विशेष है कि होनिकी अपेक्षा जो ऋृतक्ृत्यवेदक 
सम्यग्दष्टिकों हानिका स्वासी वतछाया है वह भवनवासी और व्यन्तरोंमें नहीं होता । दूसरी 
से लेकर सातवीं प्रथ्वी तक मोहनीयकी उत्क्रष्ट इंद्धि किसके होती दे ? अपने योग्य 
प्रदेशसत्करमकों आगे बढ़ानेवाले किसी भी सम्यस्दष्टि अथवा मिथ्याहृष्टि जीवके उत्क्ष्ट चृद्धि 
होती है । तथा उसीके अनन्तर सभयमें उत्क्रष्ट अवस्थांन होता है। उत्कृष्ट दनिका स्वामी 
पहली प्रथ्वीकी वरद्द जानना चाहिये। इतना विशेष है कि इनमें ऋतक्ृत्यवेदक सम्पग्दष्टिकी 
अपेक्षा द्वानिका ध्वासिल नहीं होता । इसी प्रकार ज्योतिषी देबोंमें जानना चाहिये ) 


8 ५४. तियंत्वगतिमें सामान्य तियत्नोंमें उत्क्रष्ट ब्रद्धि ओर उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी 
ओघकी तरह जानना चाहिये। उत्कृष्ट ह्ामि किसके दोती है? अनन्‍्तानुवन्धीकी 
चिसंयोजना करनेवाले अन्यतर संयतासंयतगुणस्थानबर्ती तियेद्वके विसंयोजनाकी गुणश्रेणिके 
शीर्पभागकी उदीरणा होनेपर उत्क्रष्ट हानि होती है। अथवा तियेद्योंमें उत्पन्न दोनेवाले 
कृतकृत्य वेदकसम्यग्दष्टिके उत्कृष्ट हानि करनी चाहिये। इसी भ्रकार तीनों प्रकारके पद्नेन्द्रिय 
तिर्यड्वोंमूँ जानना चाहिये । इतना विशेष है कि पत्चेन्द्रिय तियद्व योनिनियोंमें ऋतकत्य- 
चेदक सम्यस्दृष्टि उत्पन्त नहीं होता अतः उनमें ऋतकृत्यकी अपेक्षा उत्क्रट्ट हानि नहीं कहना 
चाहिये। पद्नन्द्रिय तिर्यश्व अपर्याप्तकॉर्में मोहनीयकी उत्कृष्ट इड्धि किसके होती दे ! जो हत- 
सप्ुसत्तिक कर्मकी सत्तावाछा अन्यतर एकेन्द्रिय जीव पंचेन्द्रिय तियेब् अपय्तिकोंमें उत्पत्त 
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पंचिं०तिरि०अपज़० उववजिय अंतोम॒हुत्तमेयंताशुब्डीर बड्डिदृण परिणासजोंगे 
पदिदस्स तस्स उक्क० बड़ी । तस्सेव से काडे उक्त ० अबबड्ठाणं | उक्क० हाणी कर्स १ 
अण्णद० जो संजमासंजम-संजमगुणसेढीओ कादूण मिच्छत्तं गदो अविणट्ठास गुणसेढीसु 
पंचिं०तिरिक्खअपज० उववण्णों तस्स जाधे गुणसेढीसीसयाणि उदयमागदाणि ताथे 
मोह० उक्क० हाणी | एवं मणुसअपज़्० | मणुस०मणुसपञ्ञ ०-मणुसिणीसु ' ओघ॑। 
सोहम्मादि जाव उवरिमगेवज्ञा त्ति विद्यपुठविभंगो । णवरि उक्क० हाणी उबसामय- 
पच्छायदस्स कायव्या । अणुद्सादि जाव सब्बड्ा त्ति सोह० उक्० चड्डी० कस्स ९ 
अण्णद० सम्माइड्टिस्स तप्पाओग्गसंतकम्मादो उचरि बड्ढावेंतस्स तस्स उक० वही | 
तस्सेव से काठे उक्क० अबड्ठाणं | उक्क० हाणी सोहम्मभंगो । एवं जाव 
अणाहारि त्ति । 


होकर अन्तमहते पर्यन्त एकान्ताजुबृद्धि योगके द्वारा ह्द्धिको प्राप्त होकर परिणाम योगस्थानको 
प्राप्त होता है. उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान 
होता है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो जोव संयमासंयम और संयमकी गुणभ्रेणि 
रचनाको करके मिथ्यात्वमें गिरकर गुणश्रेणिके नष्ट न होते हुए ही पद्म न्द्रिय तियंत् 
अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ है उस जीवके जब गुणश्रेणिका शीषसाग उद्यमें आता है. तब 
सोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशहानि होती है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिये | 
मनुष्य, सनुष्य पर्योप्त और मनुष्यिनियोंमें ओधकी तरह जानना चाहिये। सौधमे.स्वरगेंसे लेकर 
उपसिम ग्रेवेयक तकके देवोंमें दूसरी प्रथिवीकी तरह भंग है । इतना विशेष है. कि जो उपशामक 
देवपयोयमें आकर उत्पन्न होता है उसके उत्कृष्ट हानि कहनी चाहिये। अनुद्शिसे छेक्र 
स्वोथसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशवृद्धि किसके होती है ९ .जो अन्यतर 
सम्यग्दृष्टि अपने योग्य सत्तामें स्थित प्रदेशसत्कसंको ऊपर बढ़ाता है. उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती 
है। तथा उसीके तदनन्तर समयसें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। उत्क्रष्ट हानिका स्वामी 
सौधमंकी तरह जानता चाहिये । इस प्रकार अनाहारी पर्यन्त छे जाना चाहिये । 


विशेषाथ--कऋर्मप्रदेशोंकी सत्तावाला जीव जव अधिकसे अधिक ग्रदेशोंकी ब्ृद्धि करता 


है तब उत्कृष्ट वृद्धि होती है और जब कोई जोव अधिकसे अधिक कर्मप्रदेशोंकी निजेरा 
करता है. तव उत्कृष्ट हानि होती है। इन्हीं दोनों वातोंको लक्ष्यमें रखकर मूलमें ओघसे और 
आदेशसे उत्कृष्ट वृद्धि ओर उत्कृष्ट हानिका स्वामित्व बतलछाया गया है। कोई एकेन्द्रिय जीव 
पहले सत्तामें स्थिति क्मग्रदेशोंका घात करके थोड़े कर्मप्रदेशवाला होकर पीछे संज्ञी पद्चेन्द्रिय 
पयाप्तकोंमें जन्म छे। वहाँ अपयाप्त कालछमें उसके एकान्तानुबृद्धि योगस्थान होता है जो 
कल बढ़ता हुआ होता दे । एक अन्तमुंहतेकाल तक इस योगके साथ रहकर पर्याप्त 
होने पर परिणास योगस्थानवाला हुआ। पीछे जब चह उत्कृष्ट परिसाणयोगस्थानमें वर्तेमान 
रहता है. तब वह जीच उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी होता है.। योगस्थानके अनुसार ही कर्मप्रदेशोंका 
प्रदेशवन्ध होता है. और संज्ञी पद्नेन्द्रिय पर्यौप्तके ही सर्वोत्कृष्ट योगस्थान होता है. अतः 


९ 


एकेन्द्रिय जीचको हतसमुत्पत्तिककर्मवाछा करके पीछे संज्ञी पद्नेन्द्रिय पर्याप्कमें उत्पन्न 
एन ++ कद 
१. झा० पतौ 'सणुसपज्ञ० सणुसिणीसु' इति पाठः । ह 
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कराया हे और बहाँ उसके उत्कृष्ट योगस्थान बतलाया है ताकि कर्मप्रदेशोंका अधिकसे अधिक 
बन्ध दोनेसे पूर्व सक्त्वसे सबसे अधिक वृद्धिको लिये हुए सत्त्व हो। इसी अकार दसवें गुण- 
स्थानवर्ती क्षपकके दसवें गुणस्थानके अन्तिम समयर्में मोहनीयके अवशिष्ट बचे सब निषेकोंकी 
सत्त्वव्युच्छित्ति हो जानेसे उत्कृष्ट हानि होती है। यह तो हुआ ओघसे। आदेशसे सामान्य 
नारकियोंमें, प्रथम नरकमें, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें "जब हतसमुत्पत्तिककर्मवाला 
असंज्ञी पद्चेन्द्रिय जीव जन्म लेता है. तब उसके उत्क्ष्ट चृद्धि बतछाई है जो ओघके समान 
ही है । केवल एकेन्द्रियके स्थानमें असंज्ञी पद्नेन्द्रिय फर दिया है, क्‍योंकि एकेन्द्रिय जीव उच्त 
स्थानोंमें जन्म नहीं ले सकता। इन स्थानोंमें उत्कृष्ट द्वानिका स्वामी अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना करनेवाले असंयत्तसम्यग्हष्टको उस समय बचतलाया है जब अनन्‍्तानुबन्धीकी 
' शुणश्रेणी र्वनाका शीर्ष साग निर्जी्ण होता है । आशय यह है कि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना 
लिये अध:करण, अपूर्चकरण और अनिवृक्तिकरण ये तीन करण जीव करता दै। इनमेंसे 
अपूर्वकरणके प्रथम समयसे ही स्थितिघात, अनुभागघात, गुणश्रेणी और शुणघंक्रम ये चार 
फाय होने लगते हैं। स्थितिघातके द्वारा स्थितिसत्कमंका घात करता है। अनुसागधातके 
द्वारा अनुभागसत्कमंका घात करता है। तथा गुणभ्रेणी करता है. जिसका क्रम इस भकार 
है--अनन्तानुबन्धीके सर्वेनिषेक सम्बन्धी सब कर्मपरमाणुओंमें अपकर्षण भागद्वारका भाग 
देकर एक भागप्रमाण द्रव्यका निश्षेपण उद्यावलिमें करता हे और अवशेष बहु- 
भागप्रमाण फर्म पस्माणुओंका निश्षेषण उद्यावल्लीसे बाहर करता है। विवक्षित चर्तमान 
समय लेकर आवछीभाज मगर, उदयावडी कहते हैं। उनमें जो एक 
भागप्रमाण द्रव्य दिया जाता है. सो च निपेकर्म एक एक चय घटते क्रमसे दिया जाता 
है । तथा उद्यावछीसे.ऊपरके अच्तमुह्॒तके समय प्रभाण जो _निपेक होते हैं. उन्हें गुणभेणी _ 
निश्षेप कहते हैं, इस गुणश्रेणी निश्षेपमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षपण 
करता है, अर्थात्‌ उद्यावडीसे बाहरकी अनन्तरवर्ती स्थितिमें असंख्यात समयप्रबद्धम्रमाण 
द्रव्यका निश्लेपण करता है । उससे ऊपरकी स्थितिमें उससे भी अस 'ख्यातगुणे द्वव्यका निश्षे- 
पण करता है। इस प्रकार शुणश्रेणी आयास शीषेपयन्त असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे निषेकोका 
निश्षेषण करता है। इस गुणभ्रेणी आयामके अन्तिम निषेकोंको गुणभेणी शीषे बहते हैं-- 
अर्थात्‌ गुणभ्रेणि रचनाका सिरे भाग गुणश्रेणि शीष कहलाता है। यह गुणश्रेणिशीष जब 
निर्जण होता है. तो उत्क्रष्ट हानि होती है। अथवा जैसे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके 
समय अधःकरण आदि तीन परिणाम होते हैं बेसे ही दशेनमोदहकी क्षपणाके .समय भी ये. 
तीनों परिणाम और उनमें दोनेचाछा_.स्थितिघात, अनुभागधात और गुणश्रेणि आदि काय. 
होता है। विशेष बात यह दै कि अनन्तालुबन्धीकी विसंयोजनामें जो गुणश्रेणि रचना 
होती दे उससे दर्शनमोहकी क्षपणामें दोनेवाली गुणश्रेणिका काल थोड़ा है तथा निक्षिप्य- 
साण द्रव्य उससे असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा है, अतः अनन्तालुबन्धीके गुणश्रेणिशीपके द्रव्यसे 
दर्शनमोहके गुणश्रेणिशीषेका द्रव्य असंख्यातगुणा है, अतः कृतकृत्यवेद्कसस्थग्दृष्टि मनुष्य सरकर 
यदि नरकमें उत्पन्न दोता है. तो उस जीवके गुणश्रेणिशीषका उद्य होता है तब भी उत्कृष्ट 
हानि होती है । किन्तु यतः ऐसा मनुष्य यदि नरकमें उत्पन्न हो तो पहलेमें ही उत्पन्न होता 
है; न द्वितीयादि नरकोंमें उत्पन्न होता है और न भवनत्रिकमें ही उत्पन्न होता है। अतः 
प्रथम नरकमें उसीके उत्कृष्ट हानि होती है और शेष नरकोंसें तथा भवनत्रिकर्में विसंयोजना- 
वालेके गुणश्रेणिशोपकी निया होने पर उत्कृष्ट हानि होती है। तियद्नगतिमें तियश्ोंमें 
उत्कृष्ट वृद्धि तो ओधकी तरह हतससुत्पत्तिककम करनेवाले एकेन्द्रिय जीवके -संज्ञी पद्नेन्द्रिय- 
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६ ५५, जह्णए पयदं | हुविहों णिः--ओषेण आदे« | ओषेण मोह० जुह० 

चड्डी हाणी अवड्टार्ण च कस्स १ अण्णद० जो संतकम्मादों जहण्णाविरोहिणा असंखे ०- ह 
भागेण वड्डिदो तस्स जह० वड्ढी हाइदे हाणी एगद्रत्थावद्वाणं | एवं सब्बणेरइय- 
सच्वतिरिक्स-सव्बमणुस्स-सव्वदेवा त्ति | एवं जाब अणाहारि त्ति। ॥ 
“ पर्योप्तकोर्म जन्म ऊेने पर और वहाँ पहले कहे गये ऋमसे उत्कृष्ट परिणासयोगस्थानमें वर्तमान होने 
पर होती है तथा उत्कृष्ट हानि भोगभूमिकी अपेक्षा तो उत्क्ट्ट भोमसूमिमें जन्म लेनेवाले 
कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिके जव दशनमोहके गुणश्रेणिशीपेका उदय होता है तव होती है. और 
कर्म भूमिया संज्ञी पंचेन्द्रिय तियेश्वके जब यह पद्चमशुणस्थोनमें वर्तमान होते हुए भी अनन्ता- 
सुवन्धीकी पूर्वोक्त क्मसे विसंयोजना करता हुआ अनन्ताजुवन्धीकी &गुणश्रेणि रचना करके 
उसके गुणश्रेणिशीषकी निर्जेय करता है तब उत्कृष्ट हानि होती छे। यहाँ सम्पस्दष्टिके न 
बताकर संयतासंयतके चतलानेका कारण यह है. कि अविरतसस्यग्दष्टिसे संयतासंयतके 
असंख्यातगुणी निजरा बतलाई है और गुणश्रेणिका काल थोड़ा बतलाया है, अतः अविरत- 
सम्बस्दृष्टिके गुणश्रेंणिशीषके द्रव्यसे संयतासंयतके गशुणश्रेणिशीषके द्रव्यका प्रमाण असंख्यात- 
गुणा होनेसे हानिका परिणाम भी अधिक होता है। पद्चन्द्रिय तियेत्व अपर्याप्तकोंमें इतनी 
विशेषता है. कि वहाँ उत्कृष्ट बृद्धिके लिये. हृतसमुत्पत्तिक एकेन्द्रिय जीवको संज्ञी पद्नेन्द्रिय- 
तियंद्व अपरयाप्तकोंमें उत्पन्न कराना चाहिये । तंथा उत्क्ष्ट हानिके छिये संयमासंयम अथवा संयम 
धारण करके और ग़ुणश्रेणि रचनाको करके सिशथ्यात्वमें गिरकर तिर्यश्वायुका वन्ध करके 
पंचेन्द्रिय अपयोप्तकोंसें जन्म लेनेवांठे जीवके जब संयमासंयस अथवा संयम धारण काहुमें 
की हुई गुणश्रेणिका शीषे भाग उदयसें आता है तब -उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार 
मनुष्य अपयाप्तकोंमें जानना चाहिये। शेष सनुष्योंमें ओघकी तरह समझता चाहिये। सोधम 
आदिके देवोंमें जो सम्यग्दृष्टि अथवा मिश्यादृष्टि देव सत्तासें स्थित कर्मप्रदेशोंको अधिक चढ़ाता 
है. उसीके उत्कृष्ट इद्धि होती है. और मनुष्यपर्यायमें जो जीव उपशमश्रेणि पर चढ़कर गुण- 
श्रेण रचना करके सरकर सौधर्मादिकमें जन्म लेता है, उसके जब ग़ुणश्रेणिका . शीर्ष 
डदयमें आता है तो उत्क्ष्ट हानि होती है। सर्जत्र अवस्थानका विचार मूलमें वतछाई गई 
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के अनुसार जानना चाहिये। ः 08 

$ ५५. जघन्यसे प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
मोहनीयकी जघन्य चृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान किसके होता है ? जो संच्तासें 
स्थित कर्मप्रदेशोंकी जघन्यके अविरोधी असंख्यातवें भाग रूपमें बढ़ाता है उसके जघन्य वृद्धि 
होती है तथा उतनी ही हानि होने पर जघन्य हानि होती है और दोनोंमेंसे किसी एंकके जंघन्य 
अवृस्थान होता है । इसी प्रकार सब नारकी, संव तियत्च, सब समुष्य और सब देवोंमें जानना 
चाहिये । इस प्रकार अनाहारो पर्यनत ले जाना चाहिये | ' 0, 

विशेषाण---जो जीव सच्तामें स्थित क्मग्रदेशोंको असंख्यातवें भरागप्रसाण घठाता है. 
उसके जघन्य हानि होती हे। जो अंसंख्यातवें भागम्रमाण बढ़ाता है उसके जघन्य चृद्धि होती 
है। किन्तु यह घटाया हुआ व वढ़ाया हुआ असंख्यातवाँ भाग ऐसा होता चाहिये जिसे जघन्य 
कहनेसें कोई विरोध न आ सके । ओघसे व आदेशसे जघन्य हानिसें सर्वत्र असंख्यातमाग- 
हानि होती है तथा जघन्य इद्धिमें सवेत्र असंख्यातभागब्रद्धि होती है, अतः शेष सब सा्स- 
'णाओंका कथन ओघकें समान कहा । तथा जघन्य वृद्धि या ह्ानिके -चाद जो अवस्थान होता है 


श्र [पे क किसी प्रकारसे रे 
वह सर्वत्र जघन्य अवस्थान है यह कहा । इसके सिवा अवस्थान और किसी भी प्रकारसे जघन्य 
चने नहीं सकता। ५ । 
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$ ५६, अप्यावहुर्अ हुविहं--जह० उक्क० | उक्क० पयद। दुषिहो णि०-- 
आधेण आदेसे० । ओघषेण सब्बत्थोवा मोह० उक्क० वही अवद्दार्ण च। हाणी असंखे०- 
श॒ुणा । एवं सव्बगइसर्गणासु | एवं जाव अणाहारि त्ति। 

$ ५७, जह० पयद॑ | दुविहो णि०--ओघेण आदेसे० | ओघेण मोह० जह० 
पही हाणी अबड्डार्ण च तिण्णि वि सरिसाणि । एवं जाव अणाहारि त्ति। 

$ ५८, बड़िविहत्तीए तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्राणि--सम्क्ितणा जाव 
अप्पाबहुए त्ति । समुक्षित्तणाशु० दुविहो णि०--ओघेण आदेसे० | ओघेण मोह० 
अत्थि असंखे०भागबड़ी हाणी अचट्टिदाणि | एवं सब्वत्थ णेदव्वं । 

$ ५९, सामित्ताणु० दुविहो णि०--ओघेण आदे० । ओघेण मोह० असंखे०- 
भागवहि-हाणि-अचड्िंदाणि कस्स १ अण्णदरस्स सम्माइड्टिस्स मिच्छाइड्टिस्स वा। एवं 
सत्वणेरहय-तिरिक्ख-पंचिं०तिरि०तिय-सणुस्सतिय-देवा भवणादि जाव उदबरिस- 
गेवजा त्ति। पंचिं०तिरि०अपज० *-मणुसअपज ०-अणुद्सिदि जाव सब्बद्ठा त्ति 
असंखेज़भागवड्ि-हाणि-अवद्ठि ०विह० को होइ १ अप्ण० । एवं जाव अणाहारि त्ति। 

8 ६० कालाणु० दुषिहो णि०--ओघषेण आदेसे” । ओघेण मोह० अंसंखे०- 


$ ५६. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है--जघन्य और उत्क्ृष्ट। उत्क्ृष्टसे प्रयोजन है। निर्देश 
दो प्रकारका है--ओघ और जादेश । ओघसे सोहनीयकी उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान 
सबसे थोड़े हैं. और उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । इस प्रकार सव गति मार्गणाओंमें जानना 
चाहिए । इस प्रकार अनाहारी पर्यन्त ले जाना चाहिये | 

8 ५७, जधन्यसे प्रयोजन है। निदृश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश | ओघसे 
मोहनीयकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान तीनों ही समान हैं। इस प्रकार 
अनाहारी पयन्त जानना चाहिए । 

8 ५८. अब दृद्धिविभक्तिका कथन करते हैं। उसमें समुत्कीतनासे लेकर अल्पबहुत्व 
पर्यनत तेरह अलुयोगद्वार होते हैं । समुत्कीतेनानुगस दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश। 
ओघसे सोहनीयमें असंख्यातसागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थान होते हैं। इसी 
प्रकार स्वेत्र जानना चाहिये। 

8 ५९, स्वासित्वानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे सोहनीय- 
की असंख्यातसागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और 'अवस्थान किसके होते हैं? किसी भी 
सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं । इस प्रकार सब नारकी, सामान्य तियेत्व, तीन प्रकारके 
पद्नेन्द्रिय तियद्व, तीन पकारके मनुष्य, सामान्य देव और भवनवासरीसे लेकर उपरिमि 
प्रैवैयक तकके देवों जानना चाहिए । पद्चेन्द्रिय तिये्व अपयोधप्त, मनुष्य अपर्याप्त और अनुदिश- 
से लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें असंख्यातमागइद्धि, असंख्यातभागहानि और्‌ अवस्थित 
विभक्तिका स्वामी कौन द्वोता है ? उक्त अपर्याप्तोंमे कोई भी मिथ्याहष्टि और उक्त देबोंमें कोई. 
भी सम्यस्दृष्टि जीव स्वामी होता है.। इस प्रकार अनाहारी प्यन्त जानना चाहिये। 

$ ६०. काछानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | ओघसे मोहनीयकी 





३. आश्प्रतौ 'पंचिंतिरि-अप्पदु०? इति पाठः । 
ध् 
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भागवद्टि-हाणि० जह० एग्स०, उक० पलिदो० असंखे०भागों। अबष्ठि० जह० 
एगस०, उक्क० सत्तइसमया । अथवा अंतोम्॒हु्त सव्योवसामणाएं | एवं सणुसतिए । 
एवं चेव सब्वणेरहय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिर्किसतिय ० देवगदी० देवा जाव सब्बह- 
सिद्धि त्ि। णवरि अबहि० अंतोशु० णत्यि, तत्य सव्बोबसमाश्ावादों | पंचिं०वतिरि०- 
अपज० असंखे०भसागवड़ि-हाणि०ण जह० एगस०, उक्त० अंतोमु० | अवद्ठि० जह्‌० 
एगस०, उक्क० सत्तइस० | एवं मग्नुसअपज्ञ० | एवं जाव अणाहारि तति। 





असंस्यातभागबृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक सभय है. और उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट 
काल सात-आठ समय है| अथवा सर्वोपशसनाकी अपेक्षा अन्तसुहत है. । तीन प्रकारके भनुष्योंमें 
भी इसी प्रकार जानना चाहिए । सच नारकी, सामान्य तियद्व, तीन प्रकारके पद्लेन्द्रिय तियेश्व, 
देवगतिमें सामान्य देव और सवो्थसिद्धितकके प्रत्येक देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । 
इतना विशेष है. कि इन नारकी आदिमें अवस्थितविभक्तिका अन्तमुँह॒र्त काल नहीं होता, 
क्योंकि उनमें मोहनीयकी सर्वोपशमना नहीं होती। पश्चेन्द्रिय तियद्थ अपयाप्तोंमं असंख्यात 
भागबृद्धि और असंख्यावभागहानिका जधन्य काल एक समय है. और उत्कट फाछ अन्वसुहते 
है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काछ एक समय है ओर उत्कृष्ट काछ सात आठ समय है। इसी 
प्रकार मनुष्य अपयोधप्रकोंमें जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारी पर्यनत जानना चाहिये। 


विशेषार्थ--पहले इद्धि और हानिका जघन्य कारू एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यात्वे भागप्रमाण घटित करके बतछा आये है, असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात 


भागहानिका भी उतना ही काछ प्राप्त होता है; अतः इनका जघन्य कार एक समय और 
उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा। भ्रुजगारविभक्तिसें अवस्थितका जघन्य 
काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय घटित करके वतला आये हैं उसी प्रकार 
यहाँ सी जानना चाईये। विशेष बात इतनी है. कि वहाँ संख्यात समयकता प्रमाण नहीं 
खोला है किन्तु यहाँ उसका खुलासा कर दिया है । साल्म होतां द्वे एक परिणाम योग- 
स्थानका उत्द्ट काल साव आठ समय है इंसीलिये यहाँ अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल सात 
आठ समय कहा है। अथवा उपशसश्र णिमें मोहनोयका सर्वोपशम करके जीव जब उप- 
शान्तमोह शुणस्थानसें जाता है तो वहाँ अन्त्ुहूर्तकाछ तक एक भी परमाणु निर्जीण नहीं 
दोता और वहाँ न नये कमंका बन्ध ही होता है। इस तरह वहाँ वृद्धि और हानि न होकर 
अन्तउुहूत काछ तक अवस्थांन ही रहता है। यही कारण है कि सर्वोपशासनाकी अपेक्षा 
अवस्थितप्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तसुहर्ते कहा। सामान्य मनुष्य, मलुष्य पर्याप्त 
और मलुष्यनी इनके उक्त व्यवस्था अविकंछ बन जाती है, इसलिये उनमें सब कथन ओपघके 
समान कहा । आगे सव नारकी आदि कुछ और मार्गणाएँ भी गिनाई हैं जिनसें अवस्थित- 
विभक्तिके अन्तमुह्त कालको छोड़कर शेष सब व्यवस्था वन्न जाती है, इसलिये वहाँ सभी 
इसके कथनको छोड़कर शेष सव कथन ओघके समान कहा ) परन्तु इन मार्यणाओंसें उपशम- 
श्रेणिपर आरोहण नहीं होता, अतः सर्वोपशमना न वननेसे . अवस्थितविभक्तिका उत्कष्ट- 
काल अन्तमुहूत नहीं प्राप्त होता, अतः इसका निषेध किया | पंचेन्द्रिय तिय॑त्च लब्ध्यपर्याप्के 

सलुष्य _ रच्ध्यपर्याप्तके असंख्यातसागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट 
काछ जो अन्तमुहूर्त वतल्लाया सो इसका कारण यह है! कि इस मार्गणावाले एक जीवका 
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$ ६१, अंतराणु० दुविहो णि०--ओघेण आदेसे० । ओधेण मोह० असंखे०- 
भागवहि-हाणि० जह० एगस०, उक्० पलिदो० असंखे०भागो | अवद्धि० ज० एगस०, 
उक० असंखेजा लोगा । आदेसेण णेरइएसु मोह० असंखे०भागवड्डि-हाणि० ओप॑। 
अवष्टि० जह० एगस०, उक्० तेत्तीस॑ सागरो० देखणाणि। एवं सब्बणेरइय० | 
णवरि अवृहि० उक्० समहिदी देखणा। तिरिकखेसु मोह० असंखे०भागवहि-हाणि- 
अवहि० ओपमभंगो । एवं पंचिं०तिरिक्खतिए | णवरि अवृहि० जह० एगस०, उक्त० सग- 
ड्विदी देखणा । एवं मणुसतिए । पंचिंदियतिरिक्खअपल्ञ० सोह० असंखे०भागवहि- 
हाणि-अवहि० जह० *एगस०, उक्क० अंतोमु० | एवं मशुसअपजञ्ञ० । देवगदीए देवेसु 
मोह० असंखे०भागवहि-हाणि-अवड्डि ० णेरहयभंगो । एवं मदणादि जाव सब्बह्य त्ति | 
णवरि अवद्टि० जह० एगस०, उक्क० सगट्टिदी देसणा । एवं जाव अणाहारि त्ति। 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है। शेष कथन सुगम है। आगे अनाहारक सार्गणा तक भी यथायोग्य 
बिचार कर यह काल जानना चाहिये । ४ 


$ ६१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है--ओघ और जादेश। ओघसे 
सोहनीयकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातमागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है. और 
उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण है। अवस्थितविसक्तिका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रसाण है। आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी असंख्यात 
भागदृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तर ओघकी तरह है'। अवस्थितका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना 
चाहिए । इतना विशेष है कि अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण है । तियज्चोंमें मोहनीयकी असंख्यातभागंवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितका 
अन्तर ओघकी तरह है । इसी प्रकोर तीन प्रकारके पद्चेन्द्रिय तियेज्नोंमें जानना चाहिए । इतना 
विशेष है कि अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी 
स्थितिप्र माण है। इसी प्रकार तीन प्रकारके मनुष्योंमें जानना चाहिए । पत्नेन्द्रिय तियेज्व अपयोप्तकों 
में सोहनीयकी असंख्यातमागबृद्धि, असंस््यावभागहानि और अवस्थितिका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूर्ते है। इसी प्रकार मनुष्य अपयोप्तकोंमें जानना चाहिए । 
देवगतिमें देवोमें मोहनीयकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातसागहानि और अवस्थितका 
अन्तर नारकियोंके समान है। इसी प्रकार भवनवासीसे लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त जानना 
चाहिये | इतना विशेष है कि अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम्त अपनी अपनी स्थितिग्रमाण है । इस प्रकार अनाद्ारी पर्यन्च जानना चाहिये । 





विशेषार्थ--8जगार प्रदेशविभक्तिका कथन करते समय झुजगार; अह्पतर और 
अंवस्थितप्रदेशविभक्तिका जिस श्रकार एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल बतछा आये हैं. उसी 
प्रकार यहाँ भी असंख्यातसागनुद्धि, असंख्यातभागहानि और अव॒स्थितप्रदेशनिरक्तिका ओघ 
व आदेशसे एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल जानना चाहिये । उससे इसमें कोई विशेषता नहीं 
है, इसलिये यहाँ प्रथक्‌ प्रथक घटित करके नहीं लिखा | . , . । 


धर * जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | पदेसविदत्ती ५ 


$ ६२. णणणांजीबेहि मंगविचयाणु० दुविहो पिददेसो--ओघेण आदेसे० । ओघेण 
मोह० असंखे०मागवह्लि-हा०-अवष्टि० णियमा अत्थि। एवं तिरिक्खा० । आदेसे० 
शेख्य० मोह० असंखे०मांगवड्टि-हा० णियमा अत्यि | सिया एदे च अवड्डिदो व। सिया 
एदे चअवडहिंदा च। एवं सब्यणिरय-सब्यपंचिंदियतिरिकख-मणुसतिय-देवा भवणादि 
जाव सब्बहा ति | सणुसअपज़० मोह० सब्बपदा भयणिज्जा | एवं जाव 
अपाहारि त्ति | 

. $ ६३ भागाभागाणुगमेण' दुविहों णि०--ओघेण आदेसे० । ओबेण मोह० 
अवष्ठि० सब्बजी० केवडिओ भागों १ असंखे०भागों । असंखें०भागव्डि० सब्बजी ० 


६ ६२. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका ह--ओपघ और 
आदेश । ओघसे मोहनीयकी अखंख्यातभागइद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति- 
वाले जीव नियमसे पाये जाते हैं । इसी प्रकार सामान्य तिर्यश्वोमें जानना चाहिए। आदेशसे 
नांरकियोंमें मोहमीयकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातमागहानिवाले जीव नियससे द्ोते 
हैं । कदाचित्‌ अनेक जीव हानि और बुद्धिवांडे और एक जीव अवस्थितविभक्तिवाला होता 
है । कदाचित्‌ अनेक जीव हानि और बद्धिवाले और अनेक जीव अवस्थितविभक्तिवाले होते 
हैं| इसी प्रकार सव नारकी, सब पच्चेन्द्रिय तिय॑श्व, तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव और 
भयनवासीसे लेकर स्वोर्थसिद्धितकके देवोंमें जानना चाहिए। मनुष्य अपयोप्तकोंमें उक्त सब 
पद विकल्पसे होते हैं। इस प्रकार अनाह्दारी पर्यन्‍त जाननों चाहिये । ह 


विशेषार्थ---ओघसे तीनों प्रदेशविभक्तिवाढे नाना जीव सदा हैं, अतः असंख्यातभाग- 


वृद्धि अप असंख्यातभागद्दानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं यह कहा । सामान्य 
तियंख्ोंमें भी ओघ भ्रर्पणा अविकल बन जाती है; इसलिये उनके कथनको ओघके 
समान कहा। नारक्ियोमें असंख्यातभागइद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव सभी 
नियससे हैं| केवल अवस्थित विभक्तिवाले जीव कभी नहीं होते, कभी एक होता है. और 
कभी अनेक होते हैं, इसलिये तीन भंग हो जाते हैं। आगे और भी माग्गेणाएँ गिनाई हैं 
उनमें भी यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिये उनमें भी सासान्य नारकियोंके समान तौन 
भंग कहे है । मलुष्य लव्ध्यपयोप्त यह सान्तर मार्गणा है, अतः इसमें तीनों पद मजनीय हैं | 
इनके डुल भंग २६ होते हैं। खुछासा अनेक बार किया है. उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना 
चाहिये | इसी प्रकार अनाद्वारक भागणा तक अपने अपने पदोंके अनुसार ओर सान्तर निर- 
न्तर सागंणांओंके अनुसार जहाँ जितने भंग संभव हों घटित करके जान छेना चाहिये | 

$ ६३. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे 
मोहनीयकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने सागप्रमाण हैं. ? असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण हैं। असंख्यातभाग़बृद्धिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रसाण हैं ९ संख्यात्वें भागप्रमाण 
हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीब संब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण 
*। अथवा असंख्यातभागहानिवाढ़े जीव कितने भागप्रसाण हैं? संख्यातवें भागप्रमाण हैं और 


३. ता०आ०प्रत्योः भागासागर्भगविचयाशुगमेण' - ड्रति पाठः | - र्प 
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असंखे०भागहाणि० केव० ? संखे०भागो | असंखे०सागवड्डि० संखेजा भागा। एसो 
मूछ चारणापाहों ' । एदेसिं दोए्ह पाहाणमविरोहो' जाणिय घडावेयव्यो । एवं सब्वत्य| 
एवं सत्बणरइय-सन्वतिरिदख-सणुस-मणुसअपज्ञ०-देवा सवणादि जाव अबराजिदा त्ति | 
सशुसपज०-मणुसिणीसु मोह० असंखे०भागहाणि-अवहि० सब्बजी० केब० ९ संखे० 
भागों । असंखे०भागवद्डि० सब्बजी० केव० १ संखेजा भागा। वहि-हाणीणं विषज्ञासो 
वि । एवं सब्बह | एवं जाव अणाहारि त्ति। 

$ ६४, परिसाणाणु० हुषिहो णि०--ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० असंखे०- 


असंख्यातभागइड्धिवाले संख्याव वहुभागप्रसाण हैं । यह मूल उच्चारणाका पाठ है। इन दोनों 
पाठ जानकर अविरोधको घटित कर छेना चाहिये। इसी प्रकार सर्वत्र समझनो चाहिए । 
इस प्रकार सब नारकी, सब तियंद्व, सामान्य मलुष्य, मनुष्य अपयोप्त, सामान्य देव और 
भवनवासीसे लेकर अपराजिततकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्य पर्योप्त और मंनुष्यिनियोंमें 
मोहनीयकी असंख्यातभागदह्दानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवॉके कितने भ।ग- 
प्रमाण हैं १ संख्यातवें भागप्र माण हैं। असंख्यातभागइड्धिवाे जीव सब जीवोंके कितने भाग- 
प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । वृद्धि और द्वानिमें विषयोस मी है अथीत्‌ दूसरे पाठके 
अनुसार असंख्यावभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रसाण हैं. और असंख्यातभागबद्धिवाले 
जीव संख्यातवें -भागप्रसाण हैं। इसी श्रकार सर्वार्थसिद्धिमें जानना चाहिए। इस अकार 
जनाहारी पर्यनत जानना चाहिये | 

विशेषा्---राशियाँ तीन हैं. असंख्यातभागबृद्धि प्रदेशविभक्तिवाले, असंख्यातभाग- 
हानि अदेशविभक्तियाे और अवस्थितप्रदेशविभक्तिवाले । इसमेंसे कौन कितने सागप्रसाण हैं 
इससे मतभेद है। एक उद्चारणके अनुसार तो असंख्यातभागबृद्धिवाले जीव थोड़े हैं और 
असंख्यातभागद्वानिवांडे जीव अधिक हैं. और मूल उच्चारणाके अनुसार असंख्यातभागहानि 
वाले जीव थोड़े हैं और असंख्यातभागबृद्धिवाले जीव बहुत हैं। बीरसेन स्वामी कहते हैं 
कि जिससे इन दोनों पाठोंमें विरोध न रहे इस प्रकार इसको संगति बिठानी चाहिये। 
हमारा ख्याछ है. कि कभी क्षपित्ततमाशवाडे जीव अधिक हो जाते होंगे और कभी गुणित 
कर्माशवाले जीव थोड़े रद्द जावे होंगे। तथा कभी इससे उल्टी स्थिति भी हो जाती होगी | 
सालूस दोता है. कि इसी कारणसे दो उच्चारणाओंसें दो पाठ हो गये होंगे। चास्तवमें 
देखा जाय तो वे दोनों पाठ एक दूसरेके पूरक ही हैं। परन्तु इन दोनों दृष्टियोंसे कथन 
करते समय अवस्थितविभक्तिवाले जीवॉके कथनमें अन्तर नहीं पड़ता | वे दोनों अवस्थाओंमें 
एकसे रहते हैं। आगे सव नारकी आदि जो और. सार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसी 
प्रकार जानना चाहिये, इसलिये उन्नके कथनको ओघके समान कहा है'। परन्तु सनुष्य प्योप्त; 
सनुष्यित्ती और सवोर्थेसिद्धिके देव संख्यात हैं, इसलिये चहाँ अवस्थितविभक्तिवाले भी सब 
जीवॉके संख्यातवें मागप्रसाण कहे हैं। शेष कथन पूर्वबत्‌ है। इसी प्रकार आगेकी मार्गणाओंमें 
भी यथायोग्य व्यवस्था जानकर भागाभाग कहना चाहिये । * 

8 ६४. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
मोहनीयकी अस ख्यातभागबृद्धि, असंख्यावभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाढे जीव कितने 


३. ता“प्रतो “पाठो' इृति घाठः।' २.' ता०प्रती पराठाणमविरोहो' इति पाढ4 . « ' 


धर जयघवलासहिदे कसांयपाहुंडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


भागब्टि-द्वाणि-अवहि० केतिया १ अणंता । एवं तिरिक्खा० । आदेसेण णेरएस मोह० 
असंखे०भागवद्ठि-हागि-अव्वि ० कैचि० १ असंखेज्ञा | एवं सब्वणेरइय-सब्वपंचिदिय- 
तिरिवख-मणुस-मणुसअपज ०-देवा भवणादि जाव अवराइदा त्ति। सशुसपजत्त-मणुसि- 
णीसु मोह० असंखें०भागवह्ि-हा०-अवष्ि केत्ति० ! संखेजा । एवं सब्बड्े | एवं जाव 
अगाहारि त्ति | 

$ ६५. खेचाणु० हुविहो णि०--ओबेण आदेसे० । ओघेण मोह० असंखे ०भाग- 
वेड्डि-हा०-अवष्टि ० केव० खेत ! सब्बलोगे | एवं तिरिक्खा० । आदेसेण णेरइए० मोह० 
असंखे०मागवह्डि-हाणि- अवृहि० केव० खेते ? लोग० असंखे०सागे | एवं सब्ब्णरइय- 
सव्बपंचिं०तिरिख-सव्यमणुस-सब्बदेवा ति | एवं जाव अगाहारि त्ति | 

६ ६६, पोसणाणु० दुविहो णि०--ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० असंखे०भाग- 
वड्ि-हा०-अवद्टि ०विह० के० खेच॑ पोसिद १ सब्यलोगो । एवं तिरिक्खा० । आदेसेण 
णेरइुए० मोह० असंखे०भागवड्ि-हाणि-अवड्ठि ० केव० खेत्तं० १ लोगरस असंखे० भागो 


हैं? अनन्त हैं | इसी प्रकार सामान्य तियद्ोंमें जानना चाहिए । आदेशसे नारकियोंमें मोहनीय- 
की असंख्यातभागवृद्धि, अस ख्यातभमागहानि और अवस्थितविभक्तिवांले जीव कितने हैं ? 
अस ख्यात हैं | इसी प्रकार सब नारकी, सब पद्चेनिद्रय तियेद्व, सामान्य मनुष्य, महुप्य अपयाप्तः 
सामान्य देव ओर भसवनवासीसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें जानना चाहिए। सनुष्यपर्याप्त 
ओर मनुध्यिनियोंमं मोहनीयकी अस' ख्यातभागवृद्धि, अंस'ख्यातभागहानि और अवस्थित 
विभक्तिवाले जीव कितने हैं ९ सख्यात हैं | इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धि में जानना चाहिए।इस 
प्रकार अनाहारी पर्यन्‍्त जानना चाहिये । 


विशेषार्थ---परिमाणाणुगममें ज्ञातव्य वात इतनी ही द्वै कि ओघसे तो तीनों विभक्ति- 


चाले अनन्त हैं। यही वात सामान्य तियश्वोंकी है। आदेशसे जिस गतिकी जितली रांख्या 
डे उसी हिसावसे वहाँ तीनों विभक्तिवाले जीव हैं.। | 


$ ६५, क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है--ओघ और जादेश। ओपघसे 
सोहनीयकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातसागहानि और अवस्थिवविसक्तिवाले जीवोंका 
कितना क्षेत्र हे ? सर्च छोक क्षेत्र है । इसी प्रकार सामान्य तियंतच्रोंमें जानना चाहिए। आदेशसे 
नारकियोंमें मोहनीयकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातसागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले 
जीवोंका कितना क्षेत्र है ? छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। इसी प्रकार सब नारकी; 
सब पश्चेन्द्रिय तियेद्ब, सव मनुष्य और सब देवोंमें जानना चाहिए | इस प्रकार अनांहारी पर्यन्त 
छे जाना चाहिये | 


$ ६६. स्पशोनुगमकी अपेक्षा .निर्देश दो प्रकारका ह--ओघ और आदेश | ओघसे 
मोहनीयकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवालॉने ।कितने 
छ्षेत्रका स्पशेन किया है १ सर्वेक्षोक क्षेत्रका स्पशन किया है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यत्नोंमें 
जानना चाहिये। आदेशसे नांरकियोंसें मोहनीयकी असंख्यातभागवृद्धिं, अंसंख्यातसागहानि 
ओर अवस्थितव्रिभक्तिवालोंने कितने क्षेत्रका स्पशेन किया है लोकके असंस्यातवें भाग और 


गा० रे मूलपयडिपदेसविहत्तीए हा 
० रर ] डेपदेसविहत्तीए वड्डीएं कालाणुगमो श्र 


छचोहसभागा पर खेर | ँ सत्तमा असंखे की 
हल देखणा | पढ्साए ईं । बिद्यादि जाव सत्तमा ति असंखे०सागवह्ि-हा०- 
हक सगपोदर्ण कायव्ब। सच्वपंचिद्यतिरिक्ज-स॒व्वसशुस्‌० असंखे० भागवड्ि-हाणि- 
झवृद्ठि० लोग० असंखे०सागे सब्वलोगो वा। देवंसु असंखे०सागवड्डि-हाणि-अवहि- 
रण लोग अरे जागो ५ थे ४ इ-ह्माण-अवाष्ट 
हि हट 3 जसंखे०भागो अद्ट णव चोब्सभागा देखणा | एवं सोहस्मीसाण ० । सबण- 
हर (दस ० असंखे०भागवह्डिहाणि-अवद्विं० लोग० असंखे०भागो अडुड्ा वा 
अद्ु णव चाँण्साना | उबर सगपोसण णृद्व्व | एवं जावे अणाहारि त्ति] 
णाणानीबेहि दुविहो [4० आदेसे कप पं 
न ६ १७. णाणानीवेहि कालाणु० दुविहो णि०--ओबघेण आदेसे०। ओधेण मोह० 
असंख्े०भागषह्ि-हा०-अबड्टि ० केवदिर १ सब्वद्धा। एवं तिरिक्डया० । आदेसेण णेरहय ० 
मोह० असंखे०सागवह्टि-ह्णि० केव० १ सब्बद्धा। अचहि० केव० १जह० एगर०। उके० 
जावलि०असंखे० भागों । एवं सव्वणेड्य-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुस-देवा सवणादि 
जब अवराइदा त्ति | सणुसपजत्त- मणुसिणीरु असंखे०सागवह्डि-हा० सब्बद्धा । अवहि० 
नसनार्के कुछ कम छ चटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया है। पहली एथिवीसें 
स्पश्चन छेत्रको 8 3228 खेल । दूसरीसे लेकर सातवीं एथिदी पयन्‍द असंख्यातसागइद्धि, असंख्यात- 
भागहानि और वस्थितविभक्तिवालोंक अपना अपना स्पेन करना चाहिये | सब पद्नेन्द्रिय 
तियब्व और सब सदुष्यों्े असंज्यातसागवृद्धि, असंख्यातभागद्यनि और अवशस्वित्विभक्ति- 
चालोंका सेन लोकका असंख्यादवां भाग आर. सर्वलोक है। देवोंमें असंख्यातसायदंद्धि, 
0480 77३ 8 और अवस्थितविमक्तिवालॉंका सर्शन लोकका असंख्यादवां भाग और 
नालीके कुछ कम जाठ तथा छुछ कम सौ चढ़े चौदद भागप्रमाण है। इसी अक्तार सौंधसे, 
इंशान स्वगेके देवोर्से ऊानदा चाहिए। सवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें असंख्यात 
भागइद्धि: असंल्यातभागहां दारि और अव॒स्थितविभक्तिवालोंका सशेन छोकका असंख्यातवां 
भाग और चौंदह राजुओमेंसे कुछ कम साढ़े दीन भाग, छुछ कन आठ भाग और छुछ कस नो 
साग है । उपस्के देवों अपना अपना पशेन कहना चाहिये। इस प्रकार अनाह्यारी परयेन्त 
१०० पु जाना चा हिये 
ले जाना चाहिये । 
 विशेषार्ध--ओव और आहेशसे जिनका जिठना क्ुत्र दे तीनों विभक्तिदालॉका 
वहाँ उठा ही क्षेत्र है यह पूर्वोक्त कथतका तालये है। लो ही दात शा ही 





ब्न्म्मः 


चाहिये। मोदसे जो स्पर्शन है वह यहाँ दोनों विभक्तिचाऊोंका ओघसे स्पशेन प्राप्त 
होठा हैं और प्रत्येक मार्यणाक्न जो सर्शन है: वह यहाँ उस उस सायगेणामें तीनों विभक्ति" 
चालोंका माप्त होवा है; इसलिये अलूग-अरूग अत्वेकछा छुछाता नहीं छिया। 

8 ६७. चान्ा जीवोंकी अपेक्षा कालानुगमसे निदृश दो अकारका ई--ओघ और आदेश। 
ओघसे घोहनीयकी असंख्यावभागइद्धि: अंख्यातभागहानि कौर अवस्थिवविभक्तिवालोंका कितना * 
फाल है ९ स्वेदा है । इसी कार लिनेज्लोमें जानना चाहिए। जादेशसे चारकियोंमें मोहनीयकी 
अरुंख्यातमागइदधि और अतंख्यातभागहानिवाके जीवोंका किदना काल है उवंदा दहे। 
सचस्थितविभक्तिवालोंका फितला कॉल है? जघतन्य कार पक समय और जत्छ्छ काल 
आदवलिके असस्यातदें सागप्रमाम ह। इसी प्रकार सच सारकी, सब पद्चेन्द्रिय तियद्ध, सामान्य 
सतुष्य, सासात्य देद और भवन्‍वासीसे लेकर अपराजित विमानतकके देवोंमें जानना चाहिए । 
सहुष्यपयोप्त और सतुष्यिनियोंमें अदंख्यातभागइंदि और अतंख्यादभागहानिदार्डोका काल 


भ्प 


४८ * जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


जह० एगस०, उक्क० संखेज्ञा समया। अधवा मणुसतिए अवदि० उक्क० अंतोग्॒० | एवं 
सब्बेड्े | णवरि अव्टि० अंतोगुहु््त णत्वि | गशुसअपज० असंखे०मागव्डि-हा० जह० 
एगस०, उक० पल्िदो० असंखे०भागो | अव्डि० जह० एगस०, उक्क० आवलि० 
असंखे०भागा । एवं जाव अणाहारि त्ति। 

$ ६८, अंतराणु० दुबिहो णि०--ओघषेण आदेसे० । ओघेण मोह० असंखे०- 
भागवह्नि-हाणि-अवहि० णत्यि अंतरं । एवं तिरिक्खा० | आदेसेण पेर्‌हय ० मोह० 
असंखे०भागव्डि-हा० णत्थि अंतर । :अवष्टि० ज० एगस०, उक० असंखजा लोगा | 
एवं सव्वोेरहय-सब्बपंचिं०तिरिक्ख-सणुसतिय-सव्बदेवा त्ति। णवारें समणुसतिए 
अवष्टि उक्क० बासपधत्त। मणुसअपज्ञ० असंखे०भागव्डि-हा० जह० एगस०, उक्क० 
पलिदो० असंखे०भागो। अवहि० जह० एगस०, उक० असंखेजा लोगा। एवं जाव 
अणाहारि त्ति। ह 


सदा है। अवस्थितविभक्तिवालोंका जघन्य काछ एक समय है. और उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय है | अथवा तीन प्रकारके मनुष्योमें अवस्थितविभक्तिवालोंका उत्कृष्ट कार अन्तमुहूर्त है। 
इसी प्रकार सवोर्थसिद्धिमें जानना चाहिये। इतना विशेष है. कि सबोथ सिद्धिमें अवस्थित- 
विभक्तिवालोंका अन्तमुहर्ते काल नहीं है. । मनुष्य अपयाप्तकोंमें मोहनीयकी असांख्यातभागवबृद्धि 
और अरंख्यातभागहानिवालोंका जघन्य कार एक ससय दै ओर उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है | अवस्थितविभ क्तिवालोंका जघन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलि- 
के असंख्यातवें भागप्रसाण है । इस प्रकार अनाह्दारी पयन्त ले जाना चाहिये | 


विशेषार्थ--धुजगारविभक्तिमें ओध और आदेशसे भ्ुजगार, अल्पतर और अवस्थित 


का नाना जीवोंकी अपेक्षा जो काल घटित करके घतलोा आये हैं वही यहाँ क्रमसे असंख्यात- 
भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितका कारक ओघ ओर आदेशसे घटित कर 
लेना चाहिये । उससे इसमें कोई अन्तर नहीं है, अतः यहाँ पुनः नहीं रिखा। केवल यहाँ 
सामान्य सनुष्य, सनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंके अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट कार विकल्पसे 
जो अन्तमुंहृर्त बतछाया है. सो यह सर्वोपशमनाकी अपेक्षा बतलाया है और भुजगारचिभक्तिमें 
इसके कथनको विवक्षा नहीं की १ई है वेसे यह काल वहाँ भी बन जाता है । 

$ ६८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
मोहनीयकी असंख्यातसागवृद्धि, असंख्यातसागहानि और अवस्थितविभक्तिवालॉका अन्तर 
नहीं है । इसी प्रकार सामान्य तियेद्वोंमें जानना चाहिये। आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी 
असंख्यातभागवृद्धि और अर्संख्यातसागहानिवालोंका अन्तर नहीं है। अवस्थितविभक्तिवालोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण दै.। इसी प्रकार सब॒ 
नारकी, सब पद्चन्द्रिय तियेद्व, तीन प्रकारके मनुष्य और सब देवोंमें जानना चाहिये । इतना 
विशेष है कि तीन प्रकारके मनुष्योंमें अवस्थितविभक्तिवालोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व है | 
मनुष्य अपयोप्तकोंमें असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाल्लॉोंका जघन्य अन्तर ऐक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंखूयातवें भागप्रमाण है। अवस्थितविभक्तिवालोंका जघन्य 


अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रसाण है। इस प्रकार अनाहारी पर्यन्द 
जानना चाहिये। 


ग़ा० २२ ] भूलपयडिपदेसविदृत्तीए द्वाणपरूवणा ४९ 


$ ६९, भावाणु० सब्बत्थ ओदइओ भावों | 

$ ७०, अप्पावहुआणु० दुविहो णि०--ओघेण आदेसे०। ओपेण मोह० 
सब्वत्थोवा अवृष्टि ० | असंखे०भागषड्डी ० असंखे०गुणा । असंखे०भागदाणों संखे०्गुणा। 
अधवा हाणीए उबरि वह्ही संखें०गुणा। एवं सब्बर्णेरद्य०-सव्यतिरिद्ख-मणुस०- 
मशुसअपजञ०-देवा भवणादि० अवराजिदा त्ति । मणुसपजच-मणुसिणीसु सब्बत्योवा 
अव्टि० । असंखे०भागघट्ढी ० संखे०गुणा । असंखे०भागहाणी संखे०गुणा। बहि- 
हाणीणं विवजातों वा | एवं सबब | एवं जाब अणाहारि सि । 

वड्डी समत्ता | 
६ ७१, एचो ट्वाणपरुवणा जाणिय वत्तव्वा।, 
एवमेदेसु पदणिव्खेव-बड़ि-हाणेसु परूविदेसु 
मूलपयडिपदेसविहत्ती समत्ता होदि। 


विशेषार्थ--पहले कालाजुगमके विपयमें जो छिख आये हैं वही अन्तरातुगमके विपयमें 


जानना चाहिये | अर्थात्‌ श्ुजगारविभक्तिमें नाना जोबोंको अपेक्षा तीनों पदोंका जो अन्तर 
फाल बतछाया है वही यहाँ भी तीनों पदोंकी अपेक्षा सर्वत्र जानना चांहिये। खुलासा वहाँ 
कर आये हैं इसलिये यहाँ नहीं किया है । केचछ यहाँ भनुष्यत्रिक्मों अचस्थितविभभाक्तका उत्कृष्ट 
अन्तर जो वर्षप्रथक्त्व बतलाया है सो यह्‌ उपशमश्रेणिके उत्कृष्ट अन्तरकाछकी अपेक्षा कहा है। 
झुजगारविभक्तिमें भी अवस्थितविभक्तिका यह अन्तर काल सम्भव है पर वहाँ इसकी विवक्षा 
नहीं की गई है, पेसे यह अन्तरकाछ वहाँ भी वन जाता है | 

$ ६५, भावानुगमकी अपेक्षा सबेत्र औदायिक भाव होता है । 

8 ७०, अल्पबहुत्वाजुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । जोघसे 
अवस्थितप्रदेशविभक्तिवाले जीव सत्रसे थोड़े हैें। इनसे असंख्यातभागवबृद्धिप्रदेशविभक्ति 
वाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागहानिप्रदेशविभक्तिवाले जीव संख्यावगुणे 
हैं। अथवा हानिसे' वृद्धि संख्यातगुणी है। अथोत्‌ अवस्थितविभक्तिवालोंसे असंख्यातभाग- 
हानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं और इनसे असंख्यातभागबृद्धिवाले जीब' संख्यातगुणे हैं। 
इसी प्रकार सब नारकी, संव तियच, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपरयाप्त, देव ओर सवनवासियोंसे 
लेकर अपराजित तकके देधोंमें जानना चाहिये। मनुष्य पर्याप्त ओर मनुष्यनियोंमें अबस्थित्त- 
विभक्तिवाले सचसे थोड़े हैं। इनसे असंख्यावमागबृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हे । 
इनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। अथवा इद्धि और द्वानियोंका विषयय भी 
है। अर्थात्‌ अवस्थितविसक्तिवालोंसे असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं. और इनसे 
संर्यातभागबृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सर्वाथसिद्धिमें दे। तथा इसी अ्रकार 
अनाहारक मार्गंगा तक जानना चाहिये | , 

इस प्रकार वृद्धि अतुयोगद्वार समाप्त हुआ | 


चलन 5 


8 ७१, इसके पश्चात्‌ स्थानोंका कथन जानकर करना चाहिये | 


इस प्रकार इन पदनिक्षेप वृद्धि और स्थानोंका कथनकर चुकनेपर 
मूलप्रकृति प्रदेशविभक्ति समाप्त दोती दै। 


७५० . जयधवलासहिदे कसांयपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


& उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए एगजीवेण सामित्तं । 

8 ७२, संपहि एल्थ उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए - भागाभागो सम्वपदेसविहत्ती 
णोसव्वपदेसविहतती उकस्सपदेसवि" अशुक्स्सपदेसबि० जहण्णपदेसवि० अजहण्ण- 
पदेसवि० सादियपदेसबि०” अगादियपदेसबि० धुवपदेसवि० अद्भुवपदेसबि० एगजीवेण 
सामित्त कालो अंतर णाणाजीवेहि भंगविचओ परिमाण॑ खेत पोसण्णं कालो अंतर 
संण्णियासो भावों अप्पाबहुअं चेदि तेवीस अणियोगद्वाराणि। प्रुणो श्रुजगारो पद- 
णिक्खेवो बड्ढी ह्वाणाणि लि अण्णाणि चत्तारि अणियोगद्ाराणि | एत्थ आदिल्लाणि 
एकारस अणियोगद्ाराणि भोचण पढम॑ सामित्ताणिओगद्दारं चेव किमईं परूविदं ? ण, 
तेसिमेकारसप्हमेत्थेवुबलंभादो । 

8 ७३. संपहि एदेण सामित्तमुत्तेण स्ूचिदाणमेकारसण्हमणिओगद्ाराणं ताव 
परूवण्ण कस्सामो | त॑ जहा--एत्य भागाभागो दुषिहों--जीवभागाभागों पदेसभागा- 
भागो चेदि । तत्थ जीवभागाभागमुवरि करसामो, णाणाजीवविसयरस तस्स एगजीवेण 
सामित्तादिसु अपरूविदेसु परूवणोवायाभावादो । तदों थप्पमेदं कादूण उत्त रपयडि- 
पदेसभागासाग ताव वत्तइस्सामो, तस्स सव्वाणियोगद्दाराणं जोगीमूदस्स पुव्वपरूवणा- 
जोगचादो | त॑ जहा--उत्तरपयडिपदेसभागा० दुविहों--जह० उक्क० | उक्क० पयद॑। 
दुविहों णि०--ओघेण आदेसे० | तत्थ ओघेण मोह० सब्बपदेसपिंड गुणिदकम्म॑सिय- 


68 उत्तरमकृतिग्रदेशविभक्तिमें एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वको कहते हें । 

8 ७२. अब यहाँ उत्तरप्रक्ृतिप्रदेशविभक्तिमें भागाभाग, सर्वप्रदेशविभक्ति, नोसवेप्रदेश- 
विभक्ति, उत्कृष्ट प्रदेशविभ क्ति अनुल्कृष्ट प्रदेशविभ क्ति, जधन्य प्रदेशविभ क्ति, अजघन्य प्रदेशविभक्ति, 
सादि अदेशविभक्ति, अनादि प्रदेशविभक्ति, ध्रुव प्रदेशविभक्ति, अप्लुव प्रदेशविभक्ति, एक जीवकी 
अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविचय, परिमाण, क्षेत्र, स्पशेन, काल, 
अन्तर, सन्निकपे, भाव, और अल्पवहुत्व ये तेईेस अनुयोगद्वार होते हैं। इनके सिवा सुजगार, 
पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान ये चार अनुयोगद्वार और होते हैं । 

शंका--यहाँ आदिके ग्यारह अनुयोगद्वारोंको छोड़कर पहछे स्वामित्वानुयोगद्वार ही 
क्यों कहा ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि वे ग्यारह अज्ुयोगद्वार इसी स्वामित्वानुयोगद्वारमें गर्मित पाये 
जाते हैं, इसलिए पहले स्वामित्वानुयोगदह्वारका ही कथन किया है । 

३७३. अब इस स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रसे सूचित होनेवाले ग्यारह 
अनुयोगद्वारोंका कथन करते हैं । बह इस प्रकार है--यहाँ भागाभाग दो प्रकारका है--ज्ीव 
भासाभाग और प्रदेशभागाभाग। उनमें जीव भागासागको आगे कहेंगे, क्योंकि जीव 
टगासाग नाना जीवविषयक है, अतः एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व आदिका कथन किये 
बिना उसके कथन करनेका कोई छपाय नहीं है। अतः उसे रोककर उत्तरप्रकृतिप्रदेशविषयक 
भागाभागको कहते हैं, क्‍योंकि चह सब अनियोगह्वारोंका उत्पत्तिस्थान होनेसे पहले कहे 

जानेके योग्य है। उसका कथन इसम्रकार है--उत्तरप्रक्ृतिप्रदेशभागामाग दो प्रकारका है- 
जघन्य ओर उत्कृष्ट | उत्कष्टसे प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश उनमें । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबविहत्तीए भागासागी ५१ 


विसयकम्मट्ठिदिसंचिदणाणासमयपवद्ध प्पय॑ घेचण बुद्धीए पुज॑ कादूण ठविय 

- एद्सणंतखं्ड कादुणेयखंड सब्बधादिभागो पा  इरिय सेलप कस 
अ्सखे “भागेण खंडेऊणेयखंड पि पुध टृधिय सेसदव्व॑ सरिसवेभागे काऊण पृणों 
पच्वमवणिय धुंध इविदसावलि" असंखे०भागेण खंडेद्णेय्ंडमेत्तदव्वसाणेयूण 
सरिसीकद्यभागेसु तत्थ पढमभागे पक्खित्ते कलायभागों होदि। इंदरों वि णोकसाय- 
भागों | संपहि णोकसायभागं पेचूणेद्सावलि० असंखे०भागेण खंडिदृणेयसंडमवणिय 
पु इबयव्बं | पुणो सेसदच्य॑ पंचसमभागे कादृण पुणो आवलि० असंखे०भागं विरलिय 
पृच्वमवणिय पुथ इविद्द॒व्व॑ समखूंडे करिय दादूण तत्थेयखंड मोचण सेससब्बर्खंड- 
समूह पेत्तण पढमपुंजे पक्खिते वेदभागों होदि। तिपए्हे वेदाणमव्योगादसरूबेण 
विषक्खियचादो | पुणों सेसेगखंडमेद्स्सि चेव विरलणाए उवरिमिसमखंड कादण 
तत्थेगसंडपरिहारेण सेससव्बर्खंडे पेत्तूण विदियपुंजे पविखत्ते रदि-अरदीणमव्योगाह- 
भागों होदि | धुणो सेसेग रूवधरिद्मवद्धिद्विरतणाए समखंड कादूण तत्थेगरूवधरिद 
सोचण सेससव्वरूवधरिदाणि घेच्ण तदियपुंजे पक्खिचे हस्स-सोगमागो होदि,। घुणो 
सेसेगरूवधरिद्मव्टिद्विरतणाए समपविमागेण दादूण तत्थेयखंड परिवजणेण सेस- 


मम मय कप लक 
से ओघसे गुणितकर्माशको विपय करनेवाली कमेस्थितिके भीतर संचित हुए नाना समय- 
प्रबवद्धात्मक समस्त प्रदेशपिंडको लेकर बुद्धिके द्वारा उसका एक पुंज करके स्थापित करो। पुनः - 
उसके अनन्त खण्ड करो। उनमेंसे एक खण्ड सर्वघाति प्रकृतियोंका भाग है। उसे प्रथक्‌ 
स्थापित करो । शेष वहु भाग द्वव्यकों आवलिके असंख्यातवें भागसे भाजित करके एक भागको 
भी प्रूथक्‌ स्थापित करो। शेष द्रव्यके समान दो भाग करके पुनः पहले निकालकर एथक्‌ 
स्थापित किये गये एक भागमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग “देकर एक भाग 
प्रमाण द्वव्यफो अलग करके शेष सब द्रव्ययों समान दो भागोंमेंसे प्रथम भागमें 
सिलाने पर कपायोंका भाग होता है। तथा इतर भाग भी नोकपायोंका भाग होता दहै। 
अब  नोकपायोंके भागकों छेकर उसमें आवलिके असंख्यातवें भागसे भाग दो और 
एक भागको अछग करके प्रथक्‌ स्थापित करो । फिर शेष द्रव्यको समान पांच भागोंमें विभा- 
जित करके पुनः आवलिके अर्संख्यातवें भागको विरछन करके, पहले घढा करके प्रथक्‌ स्थापित 
किये गये द्वव्यके समान खण्ड करके विरलित राशि पर दी। उनमेंसे एक खण्डको छोड़कर 
शेप सब खण्डोंके सम्‌हको लेकर प्रथम पुजमें जोड़ देनेपर वेदका भाग द्वोता है, क्योंकि 
यहांपर तीनों वेदोंकी अभेद रूपसे विवक्षा द्वे। पुनः शेष बचे एक खण्डको आवलिके 
असंख्यातवें भाग रूप विरछ॒न राशिके ऊपर समान खण्ड करके दो। उनसेँसे एक खण्डको 
छोड़कर शेष सब खण्डोंको लेकर दूसरे पुंजमें जोड़ देनेपर रति और अरतिका मिला हुआ 
भाग होता है। पुनः शेप एक विरछन अ'कके भ्रति प्राप्त हुए द्रव्यको अवस्थित विरलनके ऊपर 
समान खण्ड करके दो। उनमेंसे एक विरलन अ'क पर दिये गये एक खण्डको छोड़कर शेष 
सब विरलित रूपों पर दिये गये खण्डोंको लेकर तीसरे पुंजमें जोड़ देने पर दवास्य और शोकका 
भाग होता दै। फिर शेष एक विरल्न अकके प्रति प्राप्त हुए द्रव्यकों अवस्थित विरलनके 
ऊपर समान भाग करके दो । उनमेंसे एक खण्डकी छोड़कर शेष बचे हुए बहुत खण्डोंको 


धर अयध॑वलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविदत्ती ५ 


बहुखंडेसु चउत्थपुंजे पक्खित्तेतु भयसागों होदि। पुणों सेसेगरूवघरिंदे पंचमपुंजे 
पक्छत्ते दुश छामागो होह। तदो एल्थेसों आलावो कायव्वो--सब्वत्थोवो दुगुंछामागो | 
भयभागो विसेसाहिओ | हस्स-सोगमागों विसे० । रदि-अरदिभागो बिसे० । बंदभागों 
विसेसाहिओ त्ति। 

$ ७४, अधवा णोकसायसयलदव्वं पेत्तण पंचसमपुंजे कादूण पुणो पढमपुंजम्मि 
आवलि ० असंखे०भागेण खंडेदगेयखंडमवणिय पुध इवेयव्बं | पुणो एदं चेव भागहार 
जहाकम विसेसाहियं कादूण विदिय-तद्य-चउत्थपुंजेस भाग घेत्तण पुणो एवं गहिद- 
सब्बदव्ये पंचमपुंजे' पक्खिते वेदभागो होदि | हेट्िमा च जहाकमं दुगु छा-भय-हस्स- 
बज भागा होंति चि वत्तव्वं | एत्थ वि सो चेवालावो कायव्यो, विसेसा- 
भावादो | 


चौथे पुंजमें जोढ़ देने पर भयनोकषायका भाग होता है। फिर शेष एक विरलन अकके 
प्रति प्राप्त हुए द्व्यको पाँचवें पुंजमें जोड़ देने पर जुग॒ुप्साका भाग होता हे । अतः यहां ऐसा 
जालाप करना चाहिए--जुगुप्साका भाग सबसे थोड़ा ढै। उससे भयका भाग विशेष अधिक 
है। उससे हास्य-शोकका भाग विशेष अधिक है। उससे रति-अरतिका भाग विशेष अधिक 
है और उससे वेदका भाग विशेष अधिक है । 

8 ७४. अथवा, नोकषायके समस्त द्वव्यको लेकर उसके पाच समान पुत्न करो | फिर 
पहले पु०्जमें अवलिके असंख्यातवें सागसे भाग देकर एक खण्डको घटाकर प्रथक्‌ स्थापित 
करो । पुनः इसी सागह।रको क्रमानुसार विशेष अधिक विशेष अधिक करके उससे दूसरे, तीसरे 
और चौथे पुजमें भाग देकर इस प्रकार ग्रहींत सब द्वव्यको पांचवें पुजमें जोड़ देने पर वेद 
फा भाग होता है ओर नीचेके भाग क्रमशः जुयुप्सा, भय, हास्य-शोक और रति-अरतिके 
भाग होते हैं. ऐसा कहना चाहिये। यहां पर सी वही आलाप कहना चाहिये, क्योंकि दोनों 
में कोई भेद नहीं है । 

विशेषा्े--मोहनीयकी उत्तरमकृतियोंमें भागाभागके दो भेद करके पहले प्रदेश भागा- 


भागका कथन किया है। अदेशसागाभागके छवारा यह वतल्ाया जाता है कि उत्तर प्रकृतियोंमें 
किस अकृतिको कितना द्रव्य मिलता है। अथौत्‌ प्रति समय वंधनेवाले समय प्रबद्धमेंसे मोहनीय- 
को जो भाग मिलता है वह उसकी उत्तरप्रक्ृतियोंम तत्काल विभाजित हो जाता दे । इस प्रकार 
संचित होते होते मोहनीयकी उत्तर प्रकृतियोंमें जिस ऋ्रमसे संचित द्रव्य रहता है उसका 
विभागक्रम यहाँ बतलाया है | चूँकि इस अन्थमें प्रकृति आदि सभी विभक्तियोंका कथन सत्तामें 
स्थित द्रव्यको लेकर ह्दी किया है, अन्यथा वध्यसान समयप्रवद्धका विभाग तो तत्काल हो जाता 
है जैसा कि पहले हमने लिखा है। विभागका जो क्रम वतलाया है उसका खुलासा इस प्रकार 
है--सोहनीयकमका जो सूचित द्रव्य है उसमें अनन्तका साग दो। एक सागप्रसाण. सर्वेधाति 
द्रव्य होता है और शेष बहुसागप्रमाण दव्य देशघाती होता है। एक भागप्रमाण स्वाधाति 
दृव्यकों अछेग रुख दो, उसका चेंटवारा वादकी करगे। पहले बहुसागप्रमाण देशघाती द्रव्य 
छो | उसमें आवलिके' असंख्यातवें भागसे भाग दो। लरव्ध एक भागको जुदा रखकर शेष 
बहुभागके दो समान भाग करो । उन दो भागोंमेंसे एक भागमें अलग रखे हुए एक साममें 
आवलिके असंख्यातर्वें भागका भाग देकर वहुसागको सिरा दो | यह भाग कषायका होता है, 


१. ठा“प्रतौ गहिदसन्वपुजे पंचपुजे इतिपाठः । 


गा० २२) उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए भागाभागो ७डे 


डे, सु चादर अका बा पजकन्याना कब हज कर सम मम 
ओर शेष एक भाग सहित दूसरा साग नोकपायका होता है। जैसे यदि मोहनीय कंमके संचितत 
अव्यका प्रमाण ६५५३६ कल्पित किया जावे ओर अनन्तका प्रमाण १६ कल्पित किया जावे तो 
६५०४६ सें १६ का भाग देनेसे लब्ध एक भाग ४०९६ आता है.) यह सबंघाती द्रव्य है और 
शेष ६५५३६-४०९६-६१४४० देशघाती द्रव्य है। देशघातोी द्रव्यका बढवारा देशघाती 
प्रक्ृतियोंमें ही होता है। अतः इस देशघाती द्रव्य ६१४४० में आवलिके असंख्यातवें भागके 
फल्पित प्रमाण ४ से भाग देने पर छष्घ एक भाग १०३६० आता है। इस एक भागको जुदा 
रखनेसे शेप बहुभाग ६१४४०-१५३६०--४६०८० रहता है। इस बहुभागके दो समान भाग 
फरनेसे प्रत्येक भागका प्रमाण २३०४० होता है। इसमें जुदा रखे हुए एक भाग १५१६० के 
बहुभाग ११५२० मिला देनेसे २३०४०--११५२०७-३४५६० संज्वछन कपायका दृव॒व्य द्वोता है 
और बचे हुए एक भाग ३८४० सहित दूसरा समान भाग २३०४० अर्थात्‌ २३०४० + ३८४० ८ 
२६८८० नोकपायका द्रव्य होता है। नोकपाय नो हैं, किन्तु उनमेंसे एक समयमें पाँचका हो 
बन्ध होता है--तीनों वेदोंमेंसे एक वेद, रति-अरतिमेंसे एक, हास्य शोकमेंसे एक और भय 
तथा जुगुप्सा । अतः तीनों चेदों, रति-अरति और हास्य-शोकमें अभेद्‌ विवक्षा करके संघित 
द्रग्यका घटवारा भी उसी रूपसे बतछाया है. | इसलिये नोकपायको जो द्रव्य मिलता है वह , 
पाँच जगह विभाजित दो जाता द्वे। उसके विभागका क्रम इस प्रकार है--नोकषायके द्रव्यसें 
आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देकर छब्ध एक भागको जुदा रखो ओर शेष बहुभागके 
पाँच समान भाग करो । फिर जुदे रखे हुए एक भागमें आचलिके अप्त॑र्यातर्वें भांगसे भाग 
दो | लब्ध एक भागको जुदा रखकर शेप बहुभागको पाँच समान भागोंमेंसे पहले भागमें जोड़ 
ऐनेसे जो द्रव्य होता है वह द्रव्य वेदका होता द्वे । फिर जुदे रखे हुए एक भागसें आवलिके 
असंख्यातवें भागसे भाग देकर लब्ध एक भागको जुदा रख शेप वहुभागको पाँच समान भागों 
मेंसे दूसरे भागमें जोड़ देनेसे रति-अरतिका द्वव्य दोता है । इसी प्रकार जुदे रखे एक भागमें 
आवलिके असंख्यातवें भागसे भाग देकर और एक भागको फिर जुदा रख शेप बहुभागको 
तीसरे भागमें जोड़नेसे द्ास्य-शोकका भाग होता है। फिर जुदे रखे एक भागमें आवलिके 
असंख्यातवें भागसे भाग देकर बहुभाग चौथेमें मिलानेपर भयका भाग होता है। फिर शेष बचे 
एक भागको पाँचवें समान भागमें जोड़ देनेसे जुगुप्लाका भाग द्ोता है। जैसे नोकपायका 
द्रव्य २६८८० है | उसमें आवलिके असंख्यातवें भागके कल्पित प्रमाण ४ का भाग देनेसे छब्ध 
एक भाग १७२० आता है । उसे अछग रखनेसे शेष २६८८०-६७२९०८-२०१६० बचता है'। उसके 
पाँच समा भाग करनेसे प्रत्येक भागका प्रमाण ४०३२ होता है । जुदे रखे हुए एक भाग ६७२० 
में ४ का भाग देनेसे ऊष्ध एक भाग १६८० आता है.। इसे अछग रखकर शेष बहुभाग ६७२०- 
१६८०:-५०४० को पहले समान भाग ४०३२ में जोड़नेसे वेदका द्रव्य ९०७२ होता है। फिर 
जुदे रखे एक भाग १६८० में ४ का भाग देनेसे छष्ध एक भाग ४१० आता है । इसे जुदा रखकर 
शेष बहुभाग १६८० - ४२०८ १२६० को दूसरे समान भागमें जोड़नेसे हश्श्र न १२६०--५२९२ 
रति-अरतिका द्रव्य होता दै । इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिये। यहाँ एक बात समझ छेना 
भावश्यक दै कि मूलसें एक भागमें आवलिके असंख्यातव भ्रागका भाग न देकर यद्द लिखा है. 
कि आवलिफके असंख्यातवें भागका विरत्ञन करो और प्रत्येक विरल्ित रूपपर जुदे रखे हुए एक 
भागके समान भाग करके दे दो | किन्तु ऐसा करने का मतलब ही जुदे रखे हुए भागमें 
आवलिके असंख्यातवें भागसे भाग देना होता है! जैसे १६ में ४ का भाग देनेसे चार आता 
थे यह्‌ एक भाग है, वैसे दी चारका विरछन करके और प्रत्येक विरलित रूपपर १३६ को ४ 


बॉ 2288 के: 
स्तमान भागोंमें करके रखने पर एक भागका प्रमाण ४ही आता है'। यथा-- ११११७ अतः 


जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदृत्ती ५ 


$ ७५, संपहि कसायभागमावलि० असंखे०भागेण भागं पेत्तणेगखंड पुथ इविय 
सेसदव्य॑ चत्तारि सरिसपुंजे कादूण तदो आवलि० असंखे०भागमवद्टिदविररुणं कादृण 
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दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। आगे भी जहाँ जहाँ आवलिके असंख्यातवें भागका विरलन 
करके उसके ऊपर जुदे रखे द्ृव्यके समान भाग करके एक एक रूपपर एक एक भाग रखनेका 
कथन किया है वहाँ उसका सतलब जुबदे रखे हुए द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवं भागका भाग 
देना हो समझना चाहिये | मूछमें अथवा करके विभागका दूसरा क्रम भी बतछाया है.। उस 
क्रमके अनुसार नोकपायको जो द्रव्य मिला है उसके पाँच समान भाग करो। फिर पहले 
भागमें आचलिके असंख्यातवें सागसे भाग दो ओर लब्ध एक भागप्रमाण द्रव्यकी अछग रख 
दो । फिर दूसरे भाग कुछ अधिक आवलछिके असंख्यातवें भागसे भाग दो और लब्ध एक 
भागप्रमाण द्वव्यको अछग स्थापित कर दो । फिर तीसरे भागमें उससे भी कुछ अधिक आवलि- 
के असंख्यातवें मागसे भाग दो और लब्ध एक भागग्रसाण द्रव्यको प्रथक्‌ स्थापित करो | फिर 
चौथे भागमें उससे भी और अधिक आवलिके असंख्यातवें भागस भाग दो और लब्ध एक 
भागप्रमाण द्र॒व्यको प्रथक्‌ स्थापित करो। भाग दे दे करके प्थक्‌ स्थापित किये हुए इन चारों 
भागोंको पाँचवें समान भागमें जोड़ देनेसे वेद्का द्रव्य होता है। ओर पहले, दूसरे, तीसरे 
ओर चौथे समान भांगमें भाग देकर जो प्ृथक्त द्रव्य स्थापित किये थे उन द्र॒व्योंफे सिवाय पहले, 
दूसरे, तीसरे और चौथे समान भागमेंसे जो द्रव्य शेष बचता है बह क्रमानुसार जुगुप्सा; भय, 
हास्य-शोक और रतिअरतिका भाग होता है। जैसे नोकपायके द्वव्यका प्रमाण २६८८० है। 
इसके पाँच समान भाग करनेसे प्रत्येक भागका प्रमाण ५३७६ होता है । पहले ५३७६ में आवलि 
के असंख्यातवें भाग ४से भाग देने से छब्ध एक भाग १३४४ आता है, इसे प्ृथक्‌ स्थापित' 
करनेसे शेप द्रव्य ५१७६-१३४४८:४०३२ बचता है । दूसरे समान भाग ५३७६ में कुछ अधिक 
आवलिके असंख्यातवें भाग ६ से भाग देने से रब्ध एक भाग ८९६ आता है। इसे प्रथक्‌ 
स्थापित करनेसे शेप द्रव्य ५१७६-८९६--४४८० बचता है। तीसरे ५३७६ में उससे भी 
कुछ अधिक आवलिके असंख्यातवें भाग ८ का भाग देनेसे छब्ध' एक भाग ६७२ आता है । इसे 
प्रथक्‌ स्थापित करनेसे शेष द्रव्य ५३७६-६७२-४७०४ बचता है।। चौथे ५३७६ में उससे 
भी कुछ अधिक आवलिके असंख्यातववें भाग १२से भाग देनेसे लब्ध एक भाग ४४८ आता है । 
उसे प्रथक्‌ स्थापित करनेसे शेष द्रव्य ५१७६-४४८८ ४९२८ बचता है। इस प्रकार भाग दे दे 
करके प्रथक्‌ स्थापित किये गये एक एक भागको १३४४+ ८९६+ ६७२ + ४४८८:३३६० पाँचवे 
समान भाग ५३७६ में मिला देनेसे वेदका द्रव्य ८७३६ होता है. और बाकी बचे द्रव्योंमें से 
क्रमशः ४०३२ द्रव्य जुगुप्साका, ४४८० द्रव्य भयका, ४७०४ द्रव्य हास्य-शोकका ओर ४९२८ द्रव्य 
रति-अरतिका होता है। इस क्रमसे विभाग करनेमें भी बटवारेका परिमाण वही आता है जो 
पहले प्रकारसे करनेसे आता है । हमारे उदाहरणमें जो अन्तर पड़ गया है. उसका कारण यह है 
कि भागहार आचलिके असंख्यातवें भागको हमने भाग देनेकी सहूलियतके छिये अधिक बढ़ा 
लिया हे। अर्थात्‌ उसका प्रमाण ४ कल्पित करके जागे कुछ अधिक कुछ अधिकके स्थानमें 
६,८ और १२ कर लिया है। यदि वह ठीक परिसाण में हो तो द्रव्यका परिमाण पहले प्रकारके 
अनुसार ही निकलेगा । 

$ ७५ अब कपायको जो भाग सिला था उसमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग 
देकर एक भागको प्रथक्‌ स्थापित करो। शेप द्वव्यके चार समान पुज़ करो। उसके बाद 
आवलिके असंख्यातवे भागका अवस्थित विरकन करके 'उसके ऊपर पहले घढाये हुए 
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तस्सुवरि पुव्वमवणिद्भाग' समपविभाग ण दादूण तत्पेगरुवधरिदं मोत्तूण सेससव्वरुव- 
धरिदाणि घंत्तण पढमपुंजे पक्खित्ते लोभसंजल०भागो होदि। सेसेगरूवधरिद्मब्ठिद- 
विरंलणाएं उबरि पुणो वि ससखंड कारिय दादूण तत्थेगरुवधरिदपरिद्यागेण सेससव्ब- 
रूवधरिदाणि घेच्ण विदियपुंजे पक्खिते सायासंज०भागो होदि। पुणो सेसेगरूवधरिद्‌- 
मव हिंदविरलणाए पुव्वविद्णेण दादूण तेणेव कमेण घेत्तण तदियपुंजे पद्िख्ते कोह- 
संजलणभागो होदि। सेसेगरुवधरिदं घेचण चउत्थपुंजे पक्खित्ते माणसंजल ०भागो होदि। 
एत्थालावो भण्णदे--माणभागो थोवो। कोहमभागों विसेसाहिओ । मायाभागो विसे० । 
लोभभागो विसे० | अधवा कसायसब्वद॒व्य॑ सरिसचत्तारि भागे कादृण पुव्यविह्णेणावलि ० 
असंखे०भागं परिवाडीए विसेसाहियं करिय पढम-विद्य-तदियपुंजेस भाग घेचण 
'वउत्थपुंजे तम्मि. भागलड़े पक्िखित्ते लोभसंजल०भागो होदि। हेट्िमा वि विलोमकमेण 
माया-कोह-माणसंजलणाणं भागा होंति | एत्थ वि सो चेवालावो कायव्वो। एदं च 
सत्थाणशुणिदकमंसियमस्सिऊण भणिदं, खबगसेढीए अकमेण संजलणाणमुकस्सदव्वाणुव- 
लंभादो | कि कारणं । खबगसेदीए णोकसायसव्वदब्बे कोहसंजलणम्मि पक्खित्ते 


एक भागके समान विभाग करके स्थापित करो। उन्तम्रेंस एक विरल्ठित रूप पर स्थापित किये 
हुए भागको छोड़कर बाकीके विरलित रूपों पर स्थापित किये हुए सब भागोंको एकत्र करके 
पहले पुजमें मिला देने पर संज्वलन लोभका भाग होता है। शेष एक विरलनके प्रति प्राप्त द्वव्य 
को फिर भी अवस्थित विस्‍ल़्नके ऊपर समान खण्ड करके दो। उनसें से एक विरल्ठित रूप पर 
दिये गये भागको छोड़कर शेष सब विरलित रूपों पर दिये गये भागोंको एकत्र करके दूसरे 
पुजमें सिला देने पर संज्बलन सायाका भाग होता है। पुनः शेष एक विरकन अ'कके प्रति 
प्राप्त द्ृव्यको अवस्थित विरलन राशिके ऊपर पहले कहे गये विधानके अनुसार देकर उसी 
क्रंससे एक सागको छोड़ कर और शेष बचे सब भागोंको एकन्न करके तीसरे पु'जमें मिला 
देने पर संज्वलन क्रोधका भाग होता है । शेष एक विरछन अंकके प्रति प्राप्त हुए द्वव्यको 
लेकर चौथे प'जमें मिला देनेपर संज्वछन मानका भाग होता है.। यहाँ आलाप कहते हैं। मानका 
भाग थोड़ा है। उससे क्रोधका भाग विशेष अधिक है। उससे सायाका भाग विशेष 
अधिक है। उससे छोमका भाग विशेष अधिक है। अथवा कषायके सव द्वव्यके समान चार 
भाग करके पूरे विधानके अनुसार आवलिके असंख्यातवें भागको कऋ्रमानुसार विशेष अधिक 
करके पहले, दूसरे और तीसरे पुजमें भाग देकर उस रूब्ध भागक्को चौथे पुंजमें मिल्रा देने 
पर: संज्वलन लोभका भाग होता है। नीचेके भी भाग घिलोमक्रमसे संज्वलन साया, संज्वलून 
कोध और संज्वलन मानके भाग होते हैं । यहाँ पर भी वही आल्लाप करना चाहिये | यह विभाग 
स्वस्थान गुणितकर्मों शिकको लेकर कहा है; क्योंकि क्षपकश्रेणीमें एक साथ संज्वछन कषायोंका 


उत्कृष्ट द्रव्य नहीं पाया जाता दे । हि हे 
' शुंक--क्षपक श्रेणीमें संज्वलन कपायोंका उत्कृष्ट द्रव्य एक साथ क्‍यों नहीं पाया 


जांता ९ सो के 
समाधान--क्षपकर््नेणीमें नोकषायके सब द्रव्यका संज्वलन कोधमें प्रक्लप कर देने 


पर संज्वकून क्रोधका द्रव्य होता है। क्रोध संज्वलनके द्रव्यका मान संज्वलनमें प्रक्षेपकर देने 


था जयघवलासहिदे कसायपाहुडे ..[ परदेसविहत्ती-५ 


कोहसंजल०दव्व॑ होदि। फोहसंज०दव्वे माणसंजलणम्मि पक्खितते माणसंज०- 
द॒व्यं होदि | माणसंज०दव्वे मायासंज० पक्खितते मायासंज०दृव्ब॑ होदू। मायासंज०- 
दव्वे लोभसंजलणम्मि पक्खित्ते लोहसंजलणदव्य॑ होदि ति एदेण कारणेण णत्यि तत्थ 
भागाभागों, झुगवमसंभवंताणं “भागाभागविहाणोवायाभावादों | अधबा जुगव- 
सर्सभवंताणं पि सब्बदव्वाणं बुद्धी० समाहार॑ कादूण एसो भागाभागो कायच्यों | 
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पर मान संज्वछनका द्रव्य होता है। मान संज्वलनके द्र्व्यको साया संज्वलनके द्वव्यमें मिला 
देनेपर साया संज्वलनका द्रव्य होता है। और माया संज्वलनके द्रव्यको छोभसंज्वलनके द्रव्यमें 
मिला देनेपर छोमसंज्वलमका द्रव्य होता है। इस कारणसे क्षपकश्रेणीमें भागाभाग नहीं है, 
क्योंकि इनका एकसाथ पाया जाना सम्भव न होनेसे वहाँ भागाभागके विधान करनेका कोई 
उपाय नहीं है। 

अथवा प्रकृतियोंके एक साथ असंभवित भी सब द्र॒व्यका बुद्धिके द्वारा समूह करके यह्‌ 
भागाभाग करना चाहिये | ; | 

विशेषार्थ--पेशघाती द्वव्यका जो भाग संज्वलन कपायको मिला है उसका बटवारा 


उक्त दोनों ऋमानुसार चार भागोंमें होता है। जैसे कषायके भागका परिसाण ३४५६० है। 
उसमें आवलिके असंख्यातवें भागके कल्पित प्रमाण ४ से भाग देनेसे लब्ध ८६४० आता है । 
इस एक सागको जुदा रख शेष बहुभाग ३४५६०-८६४० ० ५९२० के चार समान भाग करो । 
फिर जुदे रखे एक भाग ८६४० सें ४ का भाग देकर लब्ध एक भाग २१६० को अलग रखकर 
शेष बहुभाग ८६४०-२१६०--६४८० को प्रथम समान भाग ६४८० में जोड़ देनेसे ६४८०+ 
६४८०८-१२९६० संज्वलून छोभका भाग होता है । फिर जुदे रखे एक भाग २१६० में फिर ४ 
फा भाग देनेसे छव्ध एक भाग ५४० को जुदा रखकर शेष बहुभाग २१६०-५४०-८१६२० को 
दूसरे समान भाग ६४८० में जोड़नेसे संज्वलन मायाका भाग ३४८० + १६२०--८१०० होता 
है । जुदे रखे भाग ५४० में फिर ४ का साग देकर रब्धः एक भाग १४५ को जुदा रखकर शेष 
बहुभाग ५४०-१३५८-४०० को तोसरे समान भागमें जोड़नेसे संज्वलन क्रोधका भाग ६४८० +- 
४००- ६८८५ होता है। शेष बचे एक भाग १३४ को चौथे समान भागसें मिलानेसे संज्वलन 
मानका भाग ६४८० + १३५८ ६६१५ होता है । दूसरे क्रमके अनुसार कषायके सबे द्रव्य ३४५६० 
के चार समान भाग करके पहले, दूसरे और तीसरे समान भागमें ऋ्रमसे आवलिके असंख्यातवें 
भागसे, कुछ अधिक आवलिके असंख्यातवें भागसे और उससे भी कुछ अधिक आवलिके 
असंख्योतर्वें सागसे भाग देकर लब्ध तीनों एक एक भागोंको जोड़कर चौथे समान भागमें 
मिलानेसे संज्वलन छोभका भाग होता है और पहले, दूसरे और तीसरे समान भागमेंसे अपने 
अपने लब्ध एक एक भागको घटानेसे जो द्रब्य शेष बचता है. वह क्रमसे संज्वकून मान, 
संज्वलन क्रोध और संज्वलन मायाका द्रव्य होता है। जैसा कि प्रारम्भमें हो कद्द आये हैं । 
गुणितकतों श जीवके प्रदेश सत्कमंको लेकर ही यह विभाग किया गया है। क्षपकश्रेणीमें 
यद्यपि संज्वलनचतुष्कका उत्कृष्ट श्रदेशसत्कर्म होता है. किन्तु वह एक साथ चारों कपायोंका नहीं 
होता, किन्तु जब पुरुषवेद और नोकषायोंके प्रदेशोंका प्रक्षेप संज्वलन क्रोधमें हो जाता है तब 
संज्वलनक्रोधका उत्क्ष्ट प्रदेशसल्कर्म होता है। जब यही क्रोध मानमें प्रक्षिप्त हो जाता है तब 
मानका उत्कृष्ट प्रदेशसल्कर्म होता है। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए। अतः क्षपक 
श्रेणिसें भागाभाग नहीं होता । फिर सी यदि वहाँ भागामाग करना ही हो तो उनके सब द्वव्य- 
का समाहार करके कर लेना चाहिये। 





गा० २२] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए भागाभागो ण्७ 


$ ७६. संपहि मोह० दव्यमणंतखंड कादूण पुव्यमवणिदेयख्‌॑र्ड दव्य॑ सब्बधादि- 
पडिवद्ध धेत्तण तम्मि आवलि० असंखे०भागेण खंडिदेयखंड पुध हृविय सेसदव्यं 
सरिसितेरहपु जे फादूण पुणो आवलि० असंखे०भार्ग विरलिय प्रुव्यमवणिद्द॒व्वपमाण- 
सार्णयूण समखंड करिय दादूण तत्थेयखंडसुचा सेसबहुखंडाणि थेत्तूण पढमपुजे 
पक्खित्ते मिच्छत्तभागो होदि । एवं सेसप्‌ जेस वि सब्बकिरियं जाणिकण सागाभागे 
कीरमाण अप॑ताणु ०लोम-माया-कोह-माण-पच्॒क्खाणलोह-माया-कोह-माण-अपचक्खाण- 
लोभ-माया-कोह-माणभागा जहाकरमं होंति। एत्थालावे भण्णमाणे अपब क्खाणमाणमार्दि 
कादूण जाव मिच्छर्त ताव विसेसाहियकमेण णेद्व्यं | अहवा एदं चेव सब्बधादि- 
पडिवद्धसव्वदव्य॑ घेत्तण सरिसतेरहप्‌ जे कादूण पुणो आवलि० असंखे०भागेण पढस- 
पुजम्मि भाग घेचण पुध इविय तदो एदं चेव' भागहारं परिवाडीए विसेसाहिय॑ 
कादूण जहाकमं सेसेकारसपुजेस थि भाग घेचण भागलद्धसव्वदव्वमेगपिंड करिय 
तेरसपुजे पक्खित्ते मिच्छत्मागों होदि|सेसा वि जहाकममणंताणु०लोभादीण॑ 
भागा पच्छाणुपुव्वीए होंति त्ति घेचव्वं । एत्थ सब्वत्थ वि भागहारस्स विसेसाहिय- 
भावकरणे रासिपरिहाणिश्वदेण सिस्साणं पढियोहो सम्यप्पाए्यव्यों | एल्थ वि पुच्चुचतो 


8 ७६. अब मोहनीयके द्वव्यके अनन्त खण्ड करके पहले घटाये हुए सर्वेधातिप्रतिवद्ध 
एक खण्डश्रमाण द्रव्यको लेकर उसमें आवज्तिके असंख्यातवें भागसे भाग दो। एक भागको 
प्रथक्‌ स्थापित करके शेप द्वव्यके समान तेरह पुंञ करो। फिर आवलिके असंख्यातवें भागका 
विरलन करके पहले अलग स्थापित किये गये द्रव्यके समान खण्ड करके विरल्तित राशिपर दो । 
उन खंडॉमेंसे एक खण्डकों छोड़कर शेष सब खण्डोंको लेकर पहले पुजमें मिला देनेपर 
मिथ्यात्वका भाग होता है । इस प्रकार शेष पुजोंमें भी सब क्रियाको जानकर भागाभाग करने 
पर ऋमश!ः अनन्तानुवन्धी छोभ, अनन्तानुवन्धी माया, अनन्तानुवन्धी क्रोध, 'अनन्तानुबन्धी 
मान, प्रत्याख्यानावरण लोभ; प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, श्रत्याख्यानावरण 
मान; अप्रत्याख्यानावरण लोभ, अग्रत्याक्ष्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध. और 
अप्रत्याख्यानावरण मानके भाग द्वोते हैं। यहाँ आलापका कथन करनेपर अग्रत्याख्यानावरण 
मानसे लेकर मिथ्यात्व पर्यन्त विशेष अधिक विशेष अधिक क्रमसे ले जाना चाहिए। अथवा _ 
इसी सर्वधातीसे अतिबद्ध सब द्रव्यको लेकर समान तेरह पुंज करके फिर आवलिके असंख्यातवें 
भागसे प्रथम पुजमें भाग देकर एक भागको प्रथक्‌ स्थापित करो। फिर इसी आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण भागद्वारको क्रमसे विशेष अधिक विशेष अधिक करके ऋ्रमालुसार शेष 
ग्यारह प लॉमें भी भाग दे देकर भाग देनेसे लब्ध सब्र द्रव्यका एक पिण्ड करके तेरहवें पुजमें 
मिला देनेपर मिथ्यात्वका भाग होता है | शेप भाग भी क्रमानुसार पश्चादानुपूर्वी ऋ्रमसे 
अनन्तानुवन्धी लोभ आदिके होते हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिये। यहाँ सर्वत्र ही भागहार 
* आवलिके असंख्यातवें भागके विशेष अधिक करनेपर जो राशिकी उत्तरोत्तर हानि होती है 
उसी द्वारा शिष्योंकों वोध उत्पन्न कराना चाहिये। यहाँ पर भी पूर्वोक्त ही आलाप करना चाहिये, 


३, श्राप्रतौ "एवं चेवँ इति पाठ: । 
८ 
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चेवांलावो कायव्वो, विसेसाभावादो । 

' $ ७७, संपहि दंसणतियर्स सत्थाणभागामागे कीरमाणे मिच्छत्तभागं तिप्पडि- 
रासिय तत्थ पढमपु'ज॑ मोत्तण विदियपुजे पलिदो० असंखे०भागेण भाग पेत्तण 
भागलड़े अवणिदे सम्मत्तभागो होदि | पुणो शुणसंकममागहार॑ किचूणीकरिय तदिय- 





क्योंकि जो पहले कहा है उससे कोई अन्तर नहीं है । 
विशेषार्थ--देशघाती द्रव्यका बैँटवारा बतलाकर अब सर्वधाती द्वव्यके भागाभागका 


क्रम वतछाते हैं जो विल्कुछ पूर्वबत्‌ ही है | सर्वेघावी द्रव्यक्ा यह. विभाग _मोहनीयकी केबल 
तेरह प्रकतियोंम्रें ही होता है एक मिथ्यात्व और वारह कपाय। जब अनादि मिथ्यादृष्टि जीवको 
प्रथमोपशस सम्यकत्व होता है तो सिथ्यात्वका ही द्रव्य शुभ परिणामोंसे प्रक्षालित होकर 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वरूप परिणत होता हैं, अतः उन्हें प्रथक्‌ द्रव्य नहीं दिया जाता | 
यहाँ भी सर्वेघाती द्वव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागसे साग देकर छब्ध एक भागको जुदा 
रख शेष वहुभाग द्रव्यके तेरह समान भाग करने चाहिये | छष्ध एक भागमें पुनः आवलिके 
असंख्यातवें भागसे भाग देकर एक सागको जुदा रख शेप बहुभाग पहले भागमें मिलानेसे 
सिध्यात्वका द्वव्य होता है । जुदे रखे एक भागमें पुनः आवलिके असंख्यातवों भागसे भाग 
देकर एक भागको जुदा रख वहुभाग दूसरे समान भागमें सिलानेसे अनन्तानुबन्धी लोभका 
भाग होता है । इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिये | कर आम अनुसार सर्वघाती द्रव्यके 
तेरह समान भाग करके चारह भागोंमेंसे पहले भागमें आवलिक असंख्यातव भागसे और शेप 
ग्यारह भागोंसें कुछ कुछ अधिक आवलिके असंख्यातवं भागसे भाग देकर रूच्ध एक एक । 
भागोंको जोड़कर तेरहवों भागमें मिलानेसे मिथ्यात्वका द्रव्य होता है. और बारह समान 
भागोंमें अपने अपने छष्ध एक भागको घटानेसे जो जो द्रव्य बचता है वह ऋ्रमसे अप्रत्याख्या- 
नावरण सान, क्रोध, साया, छोम, अत्याख्यानावरण सास, क्रोध, माया, छोभम और अनन्तानुबन्धी 
मान, क्रोध, साया और लोभका भाग होता है । यहाँ अस्तमें अन्थकारने कद्दा है कि दूसरे ऋममें 
जो भागहार आवलिके असंख्यातर्थें भागको कुछ अधिक किया है सो कितना अधिक करना 
चाहिये कस यह बात गणितकी भ्रक्रिया द्वारा शिष्योंकों बतल्ा देना चाहिये। यहाँ एक बात . 
खास तौरसे ध्यान देने योग्य यह दे कि गोमइसार कर्मकाण्डसें सर्वधाती द्र्व्यका 
घटवारा देशधाती प्रकृतियोंमें भी करनेका विधान किया है और इसलिये तेरहमें 
सज्वल्नचतुष्कको मिलाकर मोहनीयके सर्वंघाती द्वव्यका विभाग सत्नह प्रकृतियोंमें किया ह्डै। 
जैसा कि क्मृकाण्डकी गाथा नं० १९९ और २०२ से स्पष्ट है। शेताम्वर भन्थ कर्मप्रकृतिके 
अडुखार सर्वेधाती द्वव्यके दो भाग होकर आधा भाग दर्शनमोहनीयको और आधा भाग 
चारित्रमोहनीयको मिलता है। तथा देशघाती द्वव्यका आधा भाग कषायसोहनीयको और 
आधा भाग नोकषायसोहनोयको मिलता है। दशेनसोहनोयको जो आधा भाग मिलता है 
पेह सव सिथ्यात्वप्रकृतिका होता है और चारित्रमोहनीयको जो भाग मिलता है वह बारद 
केषायोंका होता है. तथा उसका आलाप वही होता है. जो कि यहाँ मूलग्रन्थमें बताया है. । 
५. __ 9 ४७. अब दशेनत्रिकके स्वस्थानकी अपेक्षा भागाभाग करने पर मिथ्यात्वको जो भाग 
कम तलए तीन राशियाँ करो । उनमेंसे पहले पुंजको छोड़ दो। दूसरे पुंजमें पल्‍्यके जसंख्यातवें 
सन ऐल हि द्वार मे मच लाल 
जो प्रमाण कहा है. उसमेंसे कुछ कम करके उससे 
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अर भागे हिंदे भागलद्धं तम्मि चेवावणिदे सम्मरामि०भागों होदि। पठमपुंजो वि 
अखंडो मिच्छत्त मागो होदि। अधवा सम्मत्त-मिच्छत्त-सम्भामिच्छत्ताणप्ुकस्सदव्व॑ 
बड्डीए एगपुंज॑ कादूण पुणो तिण्णि सरिसमभागे करिय तत्थ पढमभागे पलिदो० असंखे०- 
भागेण भाग घेत्तण भागलद्धदच्यस्स किंचृणमद्ध विदियपुंजे पक्खिविय सेसद्व्वम्मि 
तदियपुंजे पक्िखिते जहाकमं सम्मामिच्छत्त-सम्मत्त-मिच्छत्तमागा होंति। एत्थ 
सम्मासि ० भागो थोवो | सम्म०भागों विसे० | मिच्छ०भागो विसे० । 

$ ७८, संप॒हि सब्यसमासालाबे एत्थ भण्णमाणे अपच्क्खाणमाणभागो थोवो। 
कोषे विसेसाहिओ । मायाए बिसे० । लोगे विसे० । पच्रक्खाणमाणे विसे० । कोहे 
बिसे० । मायाए विसे० । लोमे बिसे० । अण॑ताणु०माणे पिसे० । कोहे विसे० | 
मायाए विसे० । लोमे विसेसाहिओ । सम्मामि० विसे० । सम्मत्तमागो विसेसा० । 
मिच्छत्तमागो विसे० । दुगु छाम्रागों अण॑ंतगुणो । भयभागों विसे० । हस्स-सोगभागों 
विसे० । रदि-अरदिभागो विसे० । बेदभागो विसे० | साणसंज०भागो विसे० | कोह- 
संज०भागो विसे० | मायासंज०भागो विसे० । लोभसंज० विसे० । एवं मणुसतिए | 


तीसरे पुंजमें भाग दो । छब्ध भागफको उसी पु'जमेंसे घढा देनेपर जो शेष बचता है वृह 
सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका भाग होता है। और पहला पूरा पुठज मिथ्यात्वका भाग द्वोता है। 
अथवा सम्यक्त्व, मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट द्रव्यका बुद्धिके छरा एक पुज करके 
पुनः उसके तीन समान भाग करो | उससेंसे पहले भागमें पल्‍्यके अखंख्यातवं भागसे भाग 
देकर भाग देनेसे जो द्रव्य प्राप्त हुआ उसके कुछ कम आधे भागको दूसरे पु जमें .मिला दो 
और शेष द्रव्यको तीसरे पुज्॒मं मिला दो । ऐसा करने पर क्रमशः सम्यग्सिध्यात्व, सम्यक्‍त्व 
और मिथ्यात्वके भाग होते हैं। यहाँ सम्यगम्मिथ्यात्वका भाग थोड़ा है। सम्यक्त्वका भाग 
उससे विशेष अधिक है और मिथ्यात्वका भाग उससे विशेष अधिक है | 

8 ७८, अब यहाँ सब आलहछापोंको संक्षेप्में कहते हैं--अग्रत्यास्यानावरण मानचका भाग 
थोड़ा है । क्रोधका भाग उससे विशेष अधिक है। मायाका भाग उससे विशेष अधिक है। 
छोसका भाग उससे विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरण भानका भाग उससे विशेष अधिक 
है। क्रोधा भाग उससे विशेष अधिक है | मायाका भाग उससे विशेष अधिक है.। 
छोसका भाग उससे विशेष अधिक है. ! अनन्तानुबन्धी सानका भाग उससे विशेष अधिक है । 
क्रोधका भाग उससे विशेष अधिक है | मायाका भाग उससे विशेष अधिक है। लोसका भाग 
उससे विशेष अधिक है। सम्यग्सिथ्याव्रका भाग उससे विशेष अधिक हे। सम्यक्‍त्वका 
भाग उससे विशेष अधिक है. । मिथ्यात्वका भाग उससे विशेष अधिक है । जुगुप्साका भाग उससे 
अनन्तगुणा दै। भयका भाग उससे विशेष अधिक दे । हास्य-शोकका भाग उसेसे विशेष 
अधिक है । रति-अरतिका भाग उससे विशेष अधिक है। वेदका भाग उससे विशेष अधिक 
है। मानसंज्वलनका भाग उससे विशेष अधिक है। क्रोध संज्वलनका भाग उससे विशेष 
अधिक है | माया संज्वछनका भाग्‌ उससे विशेष अधिक है और छोभ संज्वलनका भाग उससे 
अधिक है। इसी प्रकार तीन अकारके भनुष्योंमें जानना चाहिए। हि 

विशेषार्थ---प6के लिख आये हैं कि सम्यकत्व प्रकृति और सस्यम्मिध्यात्व भ्रकृतिका बन्‍्ध 


नहीं होता, इसलिए बन्धकालमें दशेनमोहनीयका जो द्रव्य मिलता है. वह सबका सब 
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$ ७९, आदेसेण णेरइ० उकस्ससंतकम्माणि घेचूणेव॑ चेव भागाभागो कयव्यों । 

हु ९ ९ 
णवरि मिच्छत्तमागमसंखे०खंडाणि कादृण तत्थेयखंडमेत्तो सम्मामि०सागो होह । 
कारण सुगम | अण्णं च णोकसायुकस्ससंतकम्ममस्सियूण भागाभागे कोरमाणे णोकसाय- 





सिथ्यात्य प्रकृतिको मित्र जाता है। जब अनादि भिथ्यारृष्टि या सादि मिथ्यादृष्टि जीवको 
उपशमसस्यक्त्वकों श्राप्ति होती है तो सम्यक्त्व प्राप्त दोनेके श्रथम समयमें ही_सम्यकत्व 
और सम्यग्मिथ्यात्व जब न 2222 उत्पन्ति हो जाती है। जेंसे चांकीमें दले जानेसे धान्य 
तीन रूप हो जाता हे--चावलूरूप, छिलके रूप और चावछके कण तथा छिलके मिले हुए रूप 


उसी तरह आस माम ज्तिकरणरूप परिणामोंके हारा दुल्ला जाकर दृशनमोहनीयकर्म भी मिथ्यात्व, 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वरूप हो जाता हैं। उपशमसम्यक्त्व प्राप्त होनेके प्रथम समयसे 


ही सिथ्यात्वके प्रदेश गुणसंक्रमसागहारके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वरुपमें परिणमित 
होने प्रारम्भ हो जाते हैं। यहाँ गुणसक्रम भागहारका_ प्रमाण पल्यके अज्यात न आन 
प्रमाण है। किन्तु सम्यग्मिध्यात्वमें प्रदेशोंकों छानेके छिए जो गुणसंक्मभागहार है. उ 
सम्यक्त्व अ्रक्ृतिमें अदेशोंको छानेमें निमित्त शुणसंक्रम सागहार असंख्यातगुणा है। इस 
भागहारके ढ्वारा उपशमसम्यस्दष्टि जीव पहले समयमें सम्यम्मिथ्यात्वमें बहुत प्रदेश देता 
» सम्यकत्वसें उससे असंख्यातगुणे द्वीन प्रदेश देता है. । किन्तु प्रथम समयमें समस्यग्मिथ्यास्वमें 
जितना द्रव्य देता है; उससे असंख्यातगुणा द्रव्य दूसरे समयसें सम्यकक्‍त्वमें देता हे और 
उससे असंख्यातगुणा द्रव्य उसी दूसरे समयमें सम्यग्मिथ्यात्वमें देता है। तीसरे समयमें 
सम्यम्मिथ्यावसे असंख्यातशुणा द्वव्य सम्यक्त्वमें और उससे असंख्यातगुणा द्रव्य सम्य- 
र्मिथ्यात्वमें देता दे। इस प्रकार अन्तर्मुहृर्तपयेन्‍्त गुणसंक्रम भागहार होता है। उपशस- 
सम्यक्त्वके द्वितीय समयसे लेकर जब तक सिथ्यात्वका गुणसंक्रम होता है तब तक सम्य- 
स्मिथ्यात्वका भी गुणसंक्रम होता है। अछुलके असंख्यात्थें भागरूप प्रतिभागसे भाजित 
होकर सम्यम्मिथ्यात्वका द्रव्य प्रति समय सम्यक्‍्त्य प्रकृतिमें संक्रमित होता है। अतः इन 
तीनों प्रकृतियोंके प्रदेशसत्कमंका भागाभाग जाननेके लिये सिथ्यात्वके भागके तीन सांग 
करो। पहला भाग मिथ्यात्वका द्रव्य है। दूसरे भागमें पल्‍्यके असंख्यातवें भागसे भाग 
देकर जो छब्ध आबे उसे उसी भागमेंसे घटा देने पर जो द्रव्य शेप रहे वह सम्यक्ट्वका 
' द्रव्य है। तोसरे भागमें कुछ कम पल्यके असंख्यातवें भागसे भाग देकर जो लब्धघ आवे 
उसे उसी भागमेंसे घटानेसे जो शेष बचता है. वह सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य होता है। ऐसे 
ही दूसरा प्रकार भी समझनों चाहिये। ऐसा करनेसे सबसे कम्त द्रव्य सम्यग्मिथ्यात्वका 
होता है । उससे अधिक द्रव्य सम्यकत्वका होता है और उससे भी अधिक सिधथ्यात्वका 
द्रव्य होता है। आलापोंके संक्षेप अर्थात्‌ अल्पबहुत्वमें अनन्तानुवन्धी छोमसे सम्यमिथ्यात्व 
का द्रव्य जो विशेष अधिक कहा है. उसका कारण यह है कि यहाँ पर सम्यम्मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट द्रव्य मअहण किया है और उसका स्वामी दशेनामोहकी..क्षपणा _ कूरनेचाछा. जीव जब 
मिल्यास्वका सब द्रत्य सम्यम्सिध्यास्वमें क्षेपण कर देता है तब होता है। इसी प्रकार सम्यकत्व 
प्रकृतिके विपयरस भी जानना चाहिये। शेप कथन स्पष्ट द्दीहे। 


$ ७५. आदेशसे नारकियोंमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मको छेकर इसी प्रकार भागाभाग करना 
घाहिए। इतना विशेष है. कि सिथ्यात्वके भागके असंख्यात खण्ड करके उनसेंसे ऐक खण्ड- 
भैसाण सस्य्सिथ्यात्वका भाग होता है। इसका कारण सुगम है। तथा नोकषायके उत्कृष्ट 
सत्कम्की लेकर भागाभाग करने पर नोकपायके सब द्रव्यका एक पुज्ञ करो। फिर उसमें 
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सब्वद्च्वसेगएुंज कादूण पुणो तम्मि तप्याओग्गेसंखेजरूवेहि खंडिदे तत्थेयस॑ंडमेत् 
हस्स-रदिदव्य॑ होदि ति तमबणिय पुथ इवेयच्वं। पुणों सेसदव्वादो तप्पाओग्गसंखेजञ- 
रूपेहि खंडिदेयखंड पुथ इविय सेसदव्वमावलि० असंखे०सागेण खंडेयूणेग्ं्ड पि 


अव्िय पुध इविय अवणिदसेसं सरिससत्तपुंजै कादूण तत्थ विदियवारमवणिदसंखेज़- 


भाग तिण्णि समसागे कादण पढस-विद्य-तदियपुंजेसु पक्खिविय पुणो आवलि० 
' असंखे०भाभमवद्ठिद"विरलणं कादूण. पृव्यसवणिदअसंखे०भागमेत्तदव्यमावलि० 
असंखे ०भागपडिसागियं समखंड करिय दादूण तत्थेयखंडपरिवजणेण सेससब्ब्ंडाणि 
घेत्तण पढमपुंजे पक्खित्ते पुरिसवेदभागो होदि। पुणो सेसेगर॑ंड पुव्बविह्णेण दादूण 
तत्थेयब्ंडमवसेसिय सेसासेसखंडाणि घेत्तण विदियपुंजे पव्रिखत्ते भयभागो होदि | 
एदं सेसेयखंडमबद्टिदविरलणाए उदरि समपविभागेण दादण तत्थेगेगंड परिचागेण 
सेसवहुखंडाणं संछुहणविहाणे कीरमाणे दुशु छा-णबुंसय-अरदि-सोग-इत्थिवेदभागा 
जहाकमं विसेसहीणा सवंति । णवारि णबुंसयवेद-अरदि-सोगभागेसु वंधगद्धापडिभागेण 
संखे०भागमेत्तदव्वपक्खेवी जाणिय कायव्यों। संपहि हस्स-रदिदव्व॑ घेच्ूणावलि० 
असंखे ०भागेण खंडेयूणेयल्ंडमबणिय सेसदव्य॑ सरिसिवेएुजे कादृण तत्थेगपुजम्मि 


तत्मायोग्य संख्यात रूपोंसे भाग देने पर वहाँ एक खण्डप्रमाण द्रव्य हास्थ-रतिका 
होता है, इसलिये उसे घटाकर अलग रखना चाहिये। फिर शेष द्र्यको उसके 
योग्य संख्यातरूपोंसे खण्डित करके उनमेंसे एक खण्डको प्थक्‌ रखो । फिर शोष द्रव्यको 
आवलिके असंख्यातवें भाससे भाजित करके लब्ध एक भागको घटाकर प्रथक्‌ स्थापित 
करो। बाकी बचे द्वव्यके समान सात भाग करो । तथा दूसरी बार घढाये हुए संख्यातवें 
भागके तीन समभाग करके पहले, दूसरे और तीसरे समान भागोंमें मिला दो। फिर 
आवलिके असंख्यातवें भागका अवस्थित विरछन करके पहले घटाये हुए असंख्यातवें भागमात्र 
द्र्यके आचलिके असंख्यातवें भागप्रमाण खण्ड करके विरल्ित राशि पर दे दो। उनमेंसे एक 
खण्डको छोड़कर शेष सब खण्डोंको लेकर पहले भागमें मिलाने पर पुरुषवेदका भाग होता 
है। फिर शेष बचे एक खण्डको पूर्व विधानके अनुसार देकर अर्थात्‌ आवलिके असंख्यातवे 
भागका विरछन करके उसके ऊपर शेष वचे एक खण्डके आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
खण्ड करके दे दो । उनमेंसे एक खण्डको छोड़कर वाकी बचे सब खण्डोंको लेकर दूसरे भाग 
में मिछानेसे भयका भाग होता है; । उस बाकी बचे एक खण्डको अवस्थित विरछनराशिके ऊपर 
समान खण्ड करके दो । उनमेंसे एक एक खण्डको छोड़कर उत्तरोत्तर शेष बहुत खण्डोंको तीसरे 
आदि भागमें ऋमसे मिलाने पर जुगुप्सा, नपुंसकवेद, अरति, शोक और ख्रीवेदके भाग होते हैं 
जो क्रमसे विशेष हीन विशेष हीन होते हैं | इतना विशेष है. कि नपुंसकवेद, अरति और 
शोकके. भागोंमे बन्‍्धकालके प्रतिभागके अनुसार संख्यात भागसान्र 
द्रव्यका प्रक्षेप जानकर करना चाहिये। अर्थात्‌ इनमेंसे जिस प्रकृतिका जितना 
वनन्‍्धककाछ है. उसके अतिभागके अलुसार संख्यातवें भागमात्र दृग्यनयों जानकर 
उसका प्रश्षेप उस उस अपने द्रव्यमें करना चाहिए । अब हास्य-रतिके द्रव्यको लेकर आवल्िके 
असंख्यातवें मागसे उसे भाजित करके रब्ध एक भागको उसमेंसे घटाकर शेष द्वव्यके दो समान 
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पुच्वमवणिद्दव्यमाणेदूण पक्खिचे रदिभागों होदि | इयरो वि हस्सभागों होदि । एल्थ 
हस्समादि कादूण जाव पुरिसबेदों त्ति ताव सत्थाणभागामागालाव॑ भणियूण तदो 
सव्वसमासालाब॑ पत्तइस्सामो। त॑ जहा--सम्मामि०भागो थोबों। अपचक्खाणभाण- 
भागो असंखे०शुणो। कोधभागों विसेसाहिओ। मायाभागो विसे० | लोभभागों 
विसे० । पच्रक्खाणमाणभागो विसे० | कोधभागो विसे० | मायाभागो विसे० | 
लोभ भागो विसे० । अणंताणु०माणभागो विसे० । कोधभागो बविसे० | मायाभागों 
विसे० । लोभभागो विसे० ।.सम्मत्तभागों विसे० । मिच्छत्तमागों विसे० । हस्सभागों 
अगंतगुणो। रदिभागो विसे० । इत्यिवेदभागों संखे०गुणो। सोगभागो विसे० | अरदि- 
भागो विसे० । णदुंसयवेदभागो विसे० | दुगुंछाभागों विसे० । भ्यभागो विसे० । 
पुरिसवेदभागो विसे० । भाणसंजलणभागो विसे० । कोधसंज०भागो विसे० । माया- 
संज०भागो विसे० । लोभसंज०भागो विसे० । एत्थ भागाभागपरूवणावसरे अप्पाबहु- 
आलावो असंबद्धो ति णाणादरणिज्ञो, भागाभागविसयणिण्णयजणणइ मेव परूविज्ञमाणस्स 
तदालावस्स सुर्संबद्धतदंसगादो | एवं पढमपुढवि०-तिरिक्खतिय-देवा सोहम्मादि जाव 
सन्वद्दा त्ति। एवं विद्यादिछपुढवि-पंचि०तिरि०जोणिणी-पंचि०तिरि०अपज०-मणुस- 
' भाग करे | जनभेसे एक भाग पहले घठाये ढए एच उप उस्पकी 37 उठ 77 हू 
भाग करो । उनमेंसे एक भागमें पहले घटाये हुए एक भाग द्रव्यकों लेकर जोड़ने पर रतिका 
भाग होता है और दूसरा भाग हास्यका होता दे। यहाँ हास्यसे छेकर पुरुषवेद पययेन्त 
स्वस्थान भागाभागका अलाप कहकर अब संक्षपसे सब अलापोंको कहेंगे। वह इस प्रकार 
है--सस्यग्मिथ्यात्थवका भाग थोड़ा है । उससे अप्रत्याख्यानावरणमानका भाग असंख्यातगुणा है । 
उससे क्रोधषका भाग विशेष अधिक है। उससे सायाका भाग विशेष अधिक है। उससे 
लोभका भाग विशेष अधिक है । उससे प्रत्याख्यानावरणमोौनका भाग विशेष अधिक है। उससे 
क्रोधका भाग विशेष अधिक है। उससे मायाका भाग विशेष अधिक है। उससे लोभका 
भाग विशेष अधिक है । उससे अनन्ताजुबन्धीमानका भाग विशेष अधिक दे । उससे क्रोधका 
भाग विशेष अधिक है। उससे मायाका भाग विशेष अधिक है। उससे छोभका भाग विश्येष 
अधिक हे। उससे सम्यक्स्वका भाग विशेष अधिक है। उससे सिध्यात्वका भाग विशेष 
अधिक है। उससे हास्यका भाग अनन्तगुणा है। उससे रतिका भाग विशेष अधिक है। 
उससे ख्ल्रीवेदका भाग संख्यातगुणा है। उससे शोकका भाग विशेष अधिक है। उससे 
अरतिका भाग विशेष अधिक है। उससे नपुंसकवेदका भाग विशेष अधिक है। उससे 
जुगुप्खाका भाग विशेष अधिक है। उससे भयका भाग विशेष अधिक है_। उससे पुरुषवेदका 
भाग विशेष अधिक है। उससे भानसंज्वलनका भाग विशेष अधिक है.। उससे कऋरोध- 
सन्बल्ननका भाग विशेष अधिक है। उससे साया संज्वलनका भाग घिशेष अधिक है। 
उससे लोभ संज्वछनका भाग विशेष अधिक है। इस भागाभागके कथनके अवसर पर अल्प 
वहुत्वका कथन 2 पक है. यह मानकर उसका अनादर नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
भागासागविपयक निर्णयके करनेके लिए ही अल्पबहुत्वविषयक आराप कहा गया है, अतः वह 
सुसम्बद्ध है । इसी प्रकार पहलो प्रथिवी, सामान्य तियत्च, पद्नेन्द्रियतियेत्व, पद्नेन्द्रियतियेत्व- 
पयोप्त, सामान्य देव और सौधर्स स्वर्ग से लेकर, सवर्थिसिद्धि तकके देवोंमें जानना चाहिए। 
इसी प्रकार दूसरी से लेकर छ प्रथिवियोंमें पद्नेन्द्रियतियश्वयोनिनी, पश्चेन्द्रियतियद्धअपयोप्त, 
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अपज़०-भवण०-वाण०जोदिसिया त्ति। णबरि दंसणतियद्व्वमसंखे० खंडेदूण 
तत्थ चहुखंडा मिच्छत्तभागो होदि । सेसमसंखे०खंड कादृण तत्थ बहुखंडा सम्पामि०- 
भागों होदि। सेसेगभागो सम्मत्तदव्य॑ होदि। एत्थालाबे भण्णमाणे सम्पत्तमागों . 
थोवो । सम्प्तामि०भागों असंखे ०शुणो | अपचक्खाणमाणभागो असंखे०शुणों। कोह- 
भागों विसे० । मायाभागो विसे० । उचरि पृव्वविह्णेण णेदव्य॑जाव लोभसंजलण- 
भागो त्ति | एवं जाव अणाहारि ति। 


सनुष्य अपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषियोमं जानना चाहिएं। इतना विशेष है कि 
दशनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंके द्रव्यके असंख्यात खण्ड करके उनसेंसे बहुत खण्ड तो 
मिध्यात्वके भाग होते हैं । शेष बचे खण्डोंके असंख्यात खण्ड करो। उनमेंसे वहुखण्ड प्रमाण 
द्रव्य सम्यग्सिथ्यात्वका भाग होता है | शेष एक भाग सम्यक्त्वका द्रव्य होता दै। यहाँ आलाप 
कहते हैं--सम्यक्त्वका भाग थोड़ा होता है। सम्यग्मिथ्यात्वका भाग असंख्यातगुणा होवा है । 
अग्रत्याख्यानावरण मानका भाग असंख्यातगुणा होता है। क्रोधका भाग विशेष अधिक होता 
है। मायाका साग विशेष अधिक होता है । आगे संज्वलन लोसके भाग पयेन्‍्त पहले कही हुई 
रीतिके अनुसार आछलाप कहना चाहिये। अर्थात्‌ जूसा पहले कद आये हैं चेसा ही कहना 
चाहिये । इस प्रकार अनाहारी पर्यन्‍त ले जाना चाहिये। 

विशेषा्---आदेशसे नारकियोंमें भी मोहनीयके प्रदेशसत्कमंका भागाभाग ओघकी 


ही तरह होता है । अन्तर केवल इतना है. कि एक तो यहाँ सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिका सागाभाग 
सबसे थोड़ा है। दूसरे नोकषायोंके विभागमें कुछ अन्तर है जो कि भूलमें बतछाया ही ह्े। 
उसका खुछासा इस प्रकार है--नोकषायके सब द्रव्यका एक पुंज बनाकर उससें उसके योग्य 
संख्यातसे भांग दो । लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य हास्य और रतिका होता है अधः उसे अछग 
स्थापित कर दो। शोष द्वव्यमें फिर संख्यातसे भाग दो और लब्ध एक भाग भ्रसाण द्रव्यको 
अलग स्थापित कर दो । शेष द्रव्यमें फिर आवलिके असंख्यातवें भागसे भाग दो और लब्ध एक 
भागमप्रमाण द्रव्यको अछग स्थापित कर दो । बाकी बचे द्रव्यके सात समान भाग करो | दूसरी 
बार संख्यातका भाग देकर जो द्रव्य अछग स्थापित किया था उसके तीन समान भाग करके सात 
समान भागोंमें से पहले, दूसरे. और तीसरे भागमें एक एंक भागको मिला दो। फिर आवल्नि 
के असंख्यातवें भागसे भाग देकर जो एक भाग द्रव्यको पृथक स्थापित किया था उसमें आवलि 
के असंख्यातवें सागसे भाग देकर एक भागको छोड़कर शेष सब द्रव्यको पहले ससान भागमें 
मिलानेसे पुरुषवेदका भाग होता है. जो नोकषायोंमें सबसे अधिक भाग है। छोड़े हुए एक 
भागमें आवलिके असंख्यातवें भागसे भाग देकर एक सागको छोड़कर बाकी बचे शेष द्रव्यको 
दूसरे पुंजमें मिला देने पर भयका भाग होता है। शेष एक भायमें आवलिके असंख्यातवें 
भागसे भाग देकर एक भागको छोड़कर बाकी बचे द्रव्यको तीसरे भागसें मिलाने पर जुगुप्लाका 
भाग होता छें। इसी प्रकार आगे भी बाकी बचे एक भागमें आवलिके असंख्यातवे भागका 
भाग देता जाय और वहुमभागको चौथे आदि एुंजमें मिल्ाता जाय । एंसा करनेसे क्रमशः नपुंसक 
चेद, अरति, शोक और खीवेद्का भाग उत्पन्न होता है। किन्तु नपुंसकवेद, अरति 
और शोकके सम्बन्धमें कुछ विशेपता है। वात यद्द है कि इन तीनोंका द्रव्य छाते 
समय आवलछीके असंख्यातवें सागको प्रतिभाग न सान कर इसके बन्धकालको प्रतिभाग 
मानना चाहिये और इस प्रकार जो उत्तरोत्तर संख्यात भाग द्रव्य प्राप्त हो उसे समान पुंजमें 


६४ जयघधवछासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसचिददत्ती ५ 


६ ८०, जहण्णए पयदं। दुषिहों णिग--ओघेण आदे०। ओघेण मोह० 
२८ पयडीणं सब्बजहण्णदव्ब॑ घेचृण बुद्धीए एगपु ज॑ करिय तदो एद्मणंतखंड कादण 
एगर्खंड परुध इविय सेसमणंताभागमेत्तदव्व॑ पेत्तूण त॑ संखे०खंड कादूण तत्थेयखंर्ड 
पि पुृथ इविय सेससंखेजाभागमेत्तदव्वादोीं पुणरवि संखेजखंडाणि कादणेयखंड- 
मवणिय सेसवहुभागदव्यमावलि० असंखे०मागेण खंडियूण तत्थेयखंडसवर्णिय सेसदव्बं 
सरिसिपंचपुजे कादूण तत्थ विद्ियवास्मवणिद्संखे०भागमेत्तदव्य॑ सरिसतिण्णिभागे , 
कादूणेगेगभागं पढम-विदिय-तदियपुजेसु पक्खिविय पुणो आवलि० असंखे०भागं 
विरलिय पृव्वमवणिदमसंखे०भागमेत्तदव्व॑ समपविभागेण दादूण तत्थ बहुभागे पेत्तण 
पठमपुजे पविखतते लोभसंज०भागों होदि। पुणों सेसेगरुवधरिद पुव्वविहाणेण 
दादूण तत्थेगरुवधरिदं मोत्तण सेससव्बरूवधरिदाणि पेत्तण विदियपुजे पद्खित्ते भय- 


०८ 


भागों होदि। पुणो वि सेसेगखंड पुव्वविह्णेण दादूण तत्थेगरूवधरिदपरिवजणेण सेस- 





मिलाकर इनका भाग प्राप्त करना चाहिये । हस्य और रतिका द्रव्य जो अछूग स्थापित कर आये थे 
उसका वटबारा भी सूलमें बतलाई गई विधिके अनुसार कर लेना चाहिये। इस प्रकार भागाभाग 
करने पर नो नोकषायोंमें किस क्रमसे भागाभाग प्राप्त होता है तथा मोहनीयकी सब प्रकृतियों 
में किस ऋरमसे भागासाग प्राप्त होता है इसका उल्लेख मूलमें किया ही है। इस प्रकार 
सासान्य चारकियोंमें प्रत्येक प्रकृतिको जिंस क्रससे द्रव्य प्राप्त होता हे वह क्रम प्रथम प्रथिवी 
आदि कुछ सार्गणाओंमें अविकछ घट जाता है।। दूसरीसे छेकर छठी प्थिवी तकके नारकी 
अदि कुछ मार्गणाएँ हैं जिनमें यह क्रम अविकछ बच जाता है पर कुछ विशेषता है. जिसका 
उल्लेख मूलमें किया ही है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जहाँ जो भ्रक्रिया सम्भव हो 
उसके अनुसार भागासाग जान लेना चाहिये | 


$ ८०, अब जघन्यसे प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे 
सोहनीय कर्मकी अद्ठाईस प्रकृतियोंके सब जघन्य द्रव्यको लेकर बुद्धिके द्वारा उस द्र॒व्यका एक 
पुंज करो। पुतः उसके अनन्त खण्ड करके उनमें से एक खण्डको प्रथक्‌ स्थापित करो और 
शेप अनन्त खण्डोंके द्रव्यको लेकर उस द्वव्यक संख्यात खण्ड करो। उनसेंसे ऐक खण्डको प्रथक्‌ 
स्थापित करके बाकी वचे संख्यात खण्डोंके द्रज्यके फिर संख्यात खण्ड करो और एक खण्डको 
उसमेंसे घटाकर शेष चहुभाग द्रव्यमें आवलिक असंख्यातवें भागसे भाग दो | लब्ध एक 
भागम्रसाण द्र॒ग्यको उससेंसे घटाकर शेष द्वग्यक समान पांच भाग करो। दूसरी वार अलग 
स्थापित किये गये संख्यातवें भागप्रसाण द्वव्यक तीन समान भाग करके पांच समान भागोंमें 
से पहले, दूसरे और तीसरे भाग में एक एंक भांगको मिला दो। फिर आवलिके असंख्यातवें 
भागका विरकन करके पहले घटाकर अलग स्थापित किये हुए असंख्यातवें भागप्रमाण द्र॒व्यके 
समान भाग करके उस प्र दे दो। उन भागोंमेंसे बहु भाग द्रव्यको छेकर पाँच भागोंमें से पहले 
भाग जोड़ने पर छोम संज्वछनंका भाग होता दै। शेष बचे एक भागके समान भाग करके 

कप ऐप 

पूर्व कहे विधानके अनुसार विरलित राशि पर एक एक भागको दो। उनमेंसे भी एक सागको 
छोड़कर शेष सव भागोंको लेकर पाँच भागोंमेंसे दूसरे सागमें जोड़ देने पर भयका भाग होता 
है। वाकी बचे एक भागके समान भाग करके पू्े विधान के अनुसार विरलित राशि पर एक 
एक भाग दो । उनसेंसे एक भागको छोड़कर शेष सब भागोंको एंकन्र करके पाँच भागोंमेंसे तीसरे 


गाण्र२] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए भागाभागो ६५ 
सब्वरुवधरिदाणि संपिंडिय तदियपुजे पक्खिते दुशुंछांभागो होदि । पुंणो वि सेसेगरूव- 
धरिदं तहेव दादूण तत्थ बहुखंडा्ं चउत्थपुंज पि पक्खेवे कदे अरदिभागो होदि। 
सेसेगखंडे वि पंचमपुंजे पक्खित्ते सोगभागो होदि। एत्य ढुगुंछा-भय-लोभपुंगाएं 
संखेजभागब्भहियत्कारणं धुवबंधी होदृणेदे हस्स-रद्विंधकाले वि अहियदण्वसंचर्य 
लहंति त्ति वत्तव्वं | अरदि-सोगाणं पुण तण्णत्यि त्ति | पुणो पढमवारमवणिदसंखे०- 
भागमेत्तदव्य॑ पलिदो० असंखे०सागमेत्ं खंड कादूण तत्येयखंड पुध इविय सेससव्ब- 
खंडदव्यमावलि० असंखे०भागेण खंडेयुणेयसंड पुथ हृबिय सेससब्बदव्य॑ सरिसवेपुंजे 
करिय तत्थ पठमपुंजम्मि पृध इंविदद॒व्वे पक्खिते रदिभागो होदि | इयरो वि हस्स- 
भागो होइ । पुणो पुव्वसवणिदअसंखे०भागमेत्तदव्ब॑पलिदोवमरस असंखे०भागेण 
खंडिय तत्थेयखंड पुध इंबिय पुणो सेसअसंखेजाखंडाणि घेत्तण पुणो वि पलिदो० 
असंखे०भागमेत्तखंटाणि करिय तत्थेगखंड पेत्ुण सेससब्यद्व्य॑ सरिसवेपुंजे करिय 
तत्यथ पढमपुंजे तम्मि पक्खित्ते इत्थिवेदमागों होदि। विदियपुंजो वि णबुंसयभागो 
होदि | एत्थ कारण छुगमं | पुणो पुव्यमवणिदअसंखे०भागम्मि समयाविरोहेण 
भागाभागे कदे कोहसंजल०भागो थोवो ६। माणसंजल०भामो विसे० ८। फेत्तिय- 


भागमें मिला देने पर जुगुप्साका भाग होता है। फिर बाकी बचे एक भागको उसी प्रकार 
चिरलित राशि पर देकर उसके सागोंमें से वहु भागको पाँच भागोंमें से चौथे भागमें मिलाने पर 
अरतिका भाग होता है। वाकी बचे एक भागको पाँचवें भागमें मिलछाने पर शोकका भाग 
होता है। यहाँ जुगुप्सा, भय और छोमका द्रव्य अरति और शोकसे संख्यातवें भाग अधिक कहना 
चाहिये। अधिक होनेका कारण यह है कि ये प्रकृतियाँ धुवचन्धी हैं अतः हास्य और रतिके 
चन्धकालछमें भी अधिक द्रव्य संचयको प्राप्त करती हैं। किन्तु अरति और शोक ध्रुववन्धी नहीं 
हैं अतः, इनका द्रव्य भयादिकसे दीन होता है। फिर पहली वार घटाकर अलग रखे हुए 
संख्यातवें भागमात्र द्वव्यके पल्‍ल्योपमक्रे असंख्यातवें भागसात्र खण्ड करो | उनसेंसे एक खण्ड 
को प्रुथक्‌ स्थापित करके शेष सब खण्डोंके द्रव्यमें आवल्िके असंख्यातवें भागसे भाग दो । लव्ध 
एक खण्डको पथक्‌ स्थापित करके शेष सब द्॒व्यक्रे दो समान भाग करो। उनमें से पहले भागमें 
प्रथक स्थापित किये गये द्रव्यको मिलाने पर रतिका भाग होता है और दूसरा भाग द्वास्यका 
होता है । फिर पहले घटाये हुए असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्यको पल्‍यके असंख्यातवें सागसे भाजित 
करके उसमेंसे रूव्ध एक भागप्रसाण द्रव्यको एथक स्थापित करो। फिर बाकी बचे जसंख्यात 
भागोंको छेकर फिर भी उनके पल्‍्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण खण्ड करो । उसनमेंसे एंक खण्डको ' 
छेकर शेष सब द्वव्यके दो समान भाग करो। उन भागोंमें से पहले भागमें उस एक ख 
सिलछाने पर स्त्रीवेदका भाग होता है और दूसरा भाग नपुंसकवेद्का होता हे। स्त्रीवेदसे' 
नपुंसकवेद्का भाग कम दोनेका कारण सुगम है । फिर पहले घढाये हुए असंख्यातवें भागे 
आगमके अविरुद्ध भागासाग करने पर क्रोघसंज्वज्नका भाग थोड़ा होता है. और मान संज्य- 
लम॒का भाग विशेष अधिक होता है। कितना अधिक होता है १ तीसरे भाग मात्र अधिक होता 
है। जेसे यदि क्रोध संज्वलनका द्रव्य ६ दे तो मान संज्वल्ञनका भव ८ होत|बहे। पुरुषवेदका 


९ 


६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


मेचेण ? तिभागमेत्तेण | पुरिसवेदनागों विसेसाहिओ १९। के०मेचेण १ दुभाग- 
मेत्तेण | मायासंजल०भागो विसे० पयडिविसेसमेत्तेण । 

६ ८१. पुणो पुच्वमवणिदअर्णतिससागमेचसब्वबादिदव्व॑पलिदो० हम संखे०- 
भागेण खंडेयूण तस्थेयखं्ड पुध इंबिय सेससब्बसंडाणि पेत्तूणावलि० "भागेण 
खंडेयूण तत्थेयखंड पि पुध इविय सेससब्वदव्वसइुसरिसपुजे कादूण पुणो आवलि० 
असंखे०भागमबद्ठिद्विर्लण कादूण तदो आवलि० असंखे०भागपदिभागेण पुव्वमचणिदेय- 
खंडमेदिस्से विरतणाएं सम्पविसागेण दादण तत्थेयर्ंड मोत्तण सेससव्वरूव- 


पच्रच्खाणलोमभागो 8 कं 


धरिदखंढाणि घेत्तण पढमपुंजम्मि पव्रिखत्ते पच्क्खाणलोसभागो होदि । एवं पुणों पुणो 
पुष्बविहणं जाणियूण कीरमाणे साया-क्ोघ-माण-अपचक्खाणलोभ-माया-कोध-माण- 
भागा जहाकमसुप्पज्जंति । है शी अ कि 

$ ८२. पुणों पुव्वमवणिदअसंखे०भागमेत्तदव्बंप लिदोवमासंखे०भागपदिभागियं 
बेचूण तस्स पलिदो० असंखे०भागमेचखंडाणि कादृण तत्येयखंडपरिहारेण सेससव्व- 
खंढेसु गहिंदेस मिच्छत्तमागों होदि । पुणों सेसमसंखे०सागं घेत्तण तत्थ पलिदोवमस्स 
असंखे०भागेण खंडेयपेयसंड . पुध इंपिय सेससव्वखंडाणि घेत्तणावलि० असंखे० 
भास विशेष अधिक दे) कितना अधिक है ९ दो भाग सात्र अधिक है। अर्थात्‌ यदि सान 
संब्वलनका द्वव्य ८ दे दो पुरुषवेदका द्रव्य १९ होता है । साया संज्वलनका भाग विशेष अधिक 
है। विशेषका प्रसाण प्रकृतिमात्र है! 

$ ८१९. देशघाती द्व्यका सागाभाय कहकर अब स्वधाती द्वव्यका भागाभाग कहते हैं । 
पहले सब द्वव्यमें अनन्तका भाग देकर जो अचनन्‍्तर्वें सागप्रमाण स्वघाती द्रव्य अलग स्थापित 
किया था उसको पल्यके असंख्यातवें भागसे भाजित करके उसमेंसे एक भागको प्रथक्‌ 
स्थापित करो। शेष व भार्गोको लेकर आवलिके असंख्यातवें भागसे भाजिद करके उसमेंसे 
भी एक भागको प्रथक््‌ स्थापित करों। शेष सब द्वव्यके आठ ससान भाग करो। फिर 
आवछिके जसंख्याववें भावको अवस्थित विरल्न करके पहले आवलिके असंख्यातवें भागसे भाग 
देकर जो एक भाग घटाकर अछय स्थापित किया था उसके समान विभाग करके इस 
विरलित राज्षि पर दे दो। उत्त सायोमेंसे एक सागको छोड़कर शेष सच विरलितरूपों पर 
दिये गये भागोंको एकत्र करके आठ भागोंमेंसे प्रथम भागमें मिलाने पर भ्रत्याख्यान 
छोभका भाग होता है। इस अकार पुनः पुनः पहले कहे गये विधानको जानकर उसके अनुसार 
करने पर अथोत्‌ वाकी धचे एक एक भागके इसी प्रकार विरज्तित राशिप्रमाण खण्ड कर करके 
जोर विरलित राशिपर उन्हें दे देकर तथा एक मागको छोड़ शेष सब सा्ोंको एकन्र कर करके 
चाकी वचे सात समान भागोंमें क्रम ऋमसे मिलाने पर अत्याल््यानावरण साया, क्रोध, मान 
,और अप्रत्याज्यानावरण छोस, साया, क्रोंघ तथा सानके साथ क्रमशः उत्पन्न होते हैं ! 

$ ८२, पुनः पहले पल्योपसके असखंख्यात्वें सागसे साय देकर घटाये हुए असंख्यातवें 
भागमसात्र छुज्यको लेकर उसके पल्यके असंख्यातवें भागसात्र ख़ण्ड करके उनमेंसे एक खण्डको 
छोड़कर शेष सच खण्डोंके मिलाने पर सिथ्यात्वका भाग होता हैं। पुन्तः वाकी बचे 
असंस्यादवे भागकों लेकर उसके पल्यके असंख्यातवें साग खण्ड करके उनमेसे एक खण्डको 
श्यक्‌ स्थापित करके शेष सब खण्डोंको लेकर उनमें आवलिके असंख्याव्ें भागसे भाग दे 
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भागेण भागरद्ध॑ तत्तो पुध इविय सेससब्वद॒व्य॑ चत्तारि समपु जे कादृण तदो आवलि० 
असंखे०भागं विरलिय पृथ इविद्दव्यमेद्स्सि विरतणाए उबरि समखंड करिय दादुण 
तत्थेयसंडपरिच्ाएण सेसबहुसंडेस पढमपुंजे पक्खित्तेस अणं॑ताणु०लोगभागो 
होदि । एव्रं पुणो पुणो वि कौरमाणे साय-कोध-साणभागा जहाकर्म भवंति। पुणो 
पुन्वमवणिद्संखे ०भागमेत्तदव्य॑ पलिदो० असंखे०भागमेच्खंडाणि कादण तत्थेय- 
खंडमेत्तो सम्मत्तभागो होदि। सेससव्वंडाणि पेत्तण सम्मामि०भागो होदि। 

$ ८३, संपहि एत्थालावे भण्णमाणे सम्मत्तमागो थोवों । सम्पामि०भागों 
असंखे०शुणो | अण॑ताणु ०माणभागो असंखे०शुणो । कोधभागो विसेसाहिओ। माया- 
भागो पिसे० । लोभभागो विसे० । मिच्छत्तमागो असंखे ०गुणो | अपच्क्खाणमाणभागो 
असंखे०गुणो । कोधभागो विसे० । मायाभागो विसे० । लोभभागो विसे०। 
पच्च॑क्वाणमाणभागो विसे०। कोधभागो विसे० । मायाभागो विसे०। लोभभागो विसे०। 
फोहसंजल० भागो अणंतगुणो । माणसंजल०भागो विसेसा० । पुरिस०भागो विसे० | 
मायासंजल०भागो विसे० | णउंस०भागो असंखे०शुणों। इत्थिवेदभागो विसे०। 
हस्सभागो असंखे०शुणों | रदिभागो विसेसा० | सोगभागो संखे०शुणों। अरदिभागों 
बिसे० । दुशुंढभागो विसे० | भयभागो बिसे० । लोभसंज० विसे० । एवं मणुसा। 


छष्ध एक भागको प्रथक्‌ स्थापित करके शेप सब द्रत्यके चार समान भाग करो। फिर 
आवलिके असंख्यातवें भागका विरल्नन करके प्रथक्‌ स्थापित किये गये द्वव्यको समभाय करके 
विरल्नन राशि पर दो । उनमेंसे एक भागको छोड़कर शेष सब भागोंको चार समान भागोंमेंसे 
पहले भागमें मिला देने पर अनन्तानुबन्धी लोभका भाग होता है।. इसी प्रकार पुनः पुनः 
करने पर साया; क्रोध और सानके भाग यथाक्रमसे होते हैं। उसके बाद पहले घटाये हुए 
असंख्यातवें भागमात्र द्व्यके पल्‍्यके असंख्यातवें भागमात्र खण्ड करके उनमेंसे एक खण्ड 
सात्र द्रव्य सम्यकत्वका भोग होता हैं। शेष सब खण्डोंको . लेकर सम्यम्मिथ्यात्वका 
भाग होता हे | 

$ ८३. अब यहां आलापको कहते है--सम्यक्ट्वका भाग थोड़ा है'। सम्यग्मिथ्यात्वका 
भाग असंख्यातगुणा है। अनन्तानुबन्धी मानका भाग असंख्यातगुणा हे। क्रोधका 
भाग विशेष अधिक है। सायाका भाग विशेष अधिक है। छोभका भाग विशेष अधिक है। 
सिथ्याव्वका भाग असंख्यातगुणा है। अप्रत्याख्यानावरण सानका भाग असंख्यातगुणा 
है। क्रोधका साग विशेष अधिक है। सायाका भाग विशेष अधिक है। छोभका भाग 
विशेष अधिक है। प्रत्याख्यानावरण सानका भाग चिशेष अधिक है। कऋोधका 
भाग ' विशेष अधिक है। सायाक्ा भाग विशेष अधिक है। छोभका भाग 
विशेष अधिक है। क्रोधसंज्वलनका भाग अनन्तगुणा है। मानसंज्वलनका भाग विशेष 
अधिक है] पुरुषवेदका भाग विशेष अधिक है.। मायासंज्वलनंका भाग विशेष अधिक है। 
नपु'सकवेदका भाग असंख्यातगुणा है। खीवेदका भाग विशेष अधिक है। हास्यका भाग 
असंख्यातगुणा है। रतिका भाग विशेष अधिक है। शोर्कका भाग संख्यांतगुणा है। अरति 
का भाग विशेष अधिक है। जुग॒ुप्साका भाग विशेष अधिक है । भयका भाग विंशेष अधिक है 
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सणुसपजत्ता एवं चेव। णवरि णदुंस०भागस्सुवरि इत्थिवेदभागो असंखे०्शुणो 
कायव्वों | मणुसिणीसु सम्मचमार्दिं कादूण पृच्वविद्णेण भणिदृ त्दो फोहसंज ०५ 
भागस्सुवरि माणसंज०भागो विसे० | मायासंज०्मागों जिसे० | इत्थिवदभागो 
असंखे ०गुणो | णदुंस०भागो असंखे०गुणो । पुरिस॒० भागो असंखे०गुणो । हस्सभागों 
संखे०गुणो । उबरि णत्यि विसेसो । विफल 

$ ८४. आदेसेण णेरइय० सोह० २८ पयडीणं सब्बजह०पदेसपिंड बेत्तण 
एचमणंत्खंड कादूण तत्थेयडंडमेचसब्वघाइद्व्वस्स भागाभागे कीस्माणे ओवमभंगो ! 
पृणो सेसवहुभागमेत्तदेसघादिदव्व॑ पेच्ण एदं संखे०खंड कादूण तत्थेयखं्ड पुध इविय 
पणो संखेजञामागमे तसेसद्व्यम्मि समयाविरोहेण सागाभागे कंदे सोगभागों थोवो | 
अरदिभागो विसे० पयडिषि० | दुशुंछाभ्रागो विसे० रदिबंधगद्धासंचिददव्यमेत्तेण | 
सयभागों विसे० पयडिविसे० | माणसंज०भागो विसे० चउब्मागमेत्तेण | 
कोहसंज०भागो विसे०. पयडिविसे० । भायासंज०भागो विसे० पयडिविसे० । 
लोमसंज ० भागो विसे० पयडिविसे० । ४ 

$ ८५. संपहि पुव्यमवणिदसंखे०भागसेचं पुणों वि संखे०खंड कादृण तत्थेयखं्ड 
पुध हृविय सेससंखेजे भागे घेत्तणावलि० असंखे०सागेण खंडेयूणेगखं्ड पेत्तण सेससव्व- 





और लोमसंज्वलनका भाग विशेष अधिक है | इसी प्रकार सामान्य मनुष्योंमें जानना चाहिये। 
मनुष्य पर्याप्तकोंमें भो इसी प्रकार जानना चाहिये । इतना विशेष है कि इनमें नपुंसकवेदके 
आगे स्त्रीवेदका भाग असंख्यातगुणा करना चाहिये । भनुष्यिनियोंमें सम्यक्त्वसे लेकर 
पूर्वोक्त विधानके अनुसार कहकर उसके वाद इस प्रकार कहना चाहिये--क्रोधसंज्वलनके 
भागसे आगे सान संज्वछतका भाग विशेष अधिक है । माया संज्वलनका. भाग विशेष अधिक 
ह । स्त्रीवेदका भाग असंख्यातगुणा है। नपुंसकवेदुका भाग असंख्यातगुणा है । पुरुषवेदका 
भाग असंख्यातगुणा है। हास्यका भाग संख्यातगुणा है।। इसके आगे कोई अन्तर नहीं है । 
$ ८४. आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी २८ प्रकृतियोंके सबसे जघन्य भ्रदेशसमूहको 
लेकर उसके अनन्त खण्ड करो। उनमेंसे एक खंण्डप्रमाण सर्वंधांतो द्रव्य है.। उसका भागाभाग 
ओघके समान जानना चाहिए। शेष बहुभागमात्र देशघाती द्वव्य है। उसे लेकर उसके 
संख्यात खण्ड करो। उनमेंसे एक खण्डको पृथक्‌ स्थापित करके शेष बचे संख्यात खण्डप्रमाण 
द्रव्यसें आगमसे विरोध न आये इस तरह भागाभाग करने पर शोकका भाग थोड़ा होता है। 
अरतिका भाग विशेष अधिक होता है। विशेषका प्रमाण प्रकृतिमान्र है । जुगुप्साका भाग 
विशेष अधिक है| विशेषका प्रमाण रतिके बन्धक काब्में संचित हुआ द्वव्यमात्र है। भयका भाग 
विशेष अधिक है । विशेषका भ्रम्माण प्रकृतिसात्र है | सानसंज्वलनका भाग विशेष अधिक है । 
विशेषका प्रमाण चतुर्थ भागमात्र है । क्राधसंज्वलनका भाग विशेष अधिक है. । विशेषका प्रमाण 
प्रकृतिसान्र है ।.सायासंज्वलनका भाग विशेष अधिक है। विशेषका प्रमाण प्रकृतिमात्र है। लोभ 
संज्वलनका भाग विशेष अधिक है। विशेषका प्रसाण प्रक्ृतिसान्न है। . ह 


उनमेंसे $ ८५. अब पहले घढाये हुए संख्यातवें , सागसात्र द्वव्यके फिर भी संख्यात खण्ड करो। 
>नमेसे एक खण्डको प्रथक्‌ स्थापित करके शेष संख्यात खण्डोंको लेकर उनमें आवलीके 
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दृब्व॑ सरिसवेपुंजे कादूण तत्थेगपुंजम्मि अणंतरगहिदद॒व्वे पक्खिचे रदिभागों होदि। 
इयरो वि हस्समागो। पृणों पुन्वमवणिदसंखे०भागमेत्तद्व्वमसंखे० खंडे कादूण तत्य 
पहुखंडेस गहिदेसु पुरिस"भागो होदि। पुणो सेसेगमागमेत्तदव्व॑ संखे०खंड 
कादूण तत्थ बहुखंडा णदुंस०भागो होदि । इद्रेगभागो वि इत्यिवेदसस होदि | 

$ ८६. संपहि एत्थ सव्वसमासालाबे भण्णमाणे सम्मत्तमागो थोवो | सम्मामि० 
भागा असंखे०गुणा | अर्णताणु ०माणमा० असंखे०शुणा | कोहभा० विसे० | मायामा० 
विसे० । लोभभा० विसे० | मिच्छत्तमा० असंखे०गुणा | अपचब्खाणमाणभा० 
असंखे०गुणा | कोधभा० विसे० | मायाभा० विसे० | लोभभा० विसे० | पच्रवखाण- 
साणभा० विसे० | कोधभा० विसे० | मायाभा० विसे० | लोभभा० विसे० | हत्यि- 
- बेदभा० अणंतगुणा | णबुंसभा० संखे०शुणा । पुरिसभा० असंखे०गुणा । हस्सभा० 
संखे०भुणा। रदिभा० विसे० | सोगम्रा० असंखे०गुणा। अरदिभा० विसे० | हुगुंछाभा० 
विसे० । भयभा० विसे० | साणसंज०भागा विसे० । कोहसंज० भागा विसे० | साया- 
संजमागा विसे० | लोभसंज०भागा बिसे० | एवं पढमादि जाव सत्तमपुटवि-सब्ब- 
तिरिक्ख-सणुसअपज्ञ० देवा भवणादि जाव सब्बद्ा त्ति। एवं जाव अणाहारि ति। 

एबमुत्तरपयडिपदेसभागाभागो समत्तो | 


असंख्यातवें भागसे भाग देकर छव्घ एक भाग प्रमाण द्रव्यको लेकर शोष सब द्रव्यके दो समास 
पुंज करो । उनमेंसे एक पुंजमें पहले घटाकर ग्रहण किये गये एक भागप्रसाण द्वव्यको जोड़ दो तो 
रतिका भाग द्वोता है और दूसरा पुंज हास्यका भाग होता है | फिर पहले घटाये हुए घंख्यातवे 
भागसात्र द्वग्यक्षे असंख्यात खण्ड करो। उनमें से बहुत खण्डोंको छो । यह्‌ पुरुषवेदका भाग 
होता है । फिर बांकी बचे एक भागमात्र द्रव्यके संख्यात खण्ड करो। उनमें से' बहुखण्डप्रमाण 
द्रव्य नपुंसकवेदका भाग होता है । बाकी बचा एक भागसात्र द्रव्य स्रीवेदका होता है । 

8 ८६, अब यहां पर सबका जोड़ करके आलापको संक्षपसे कहते हैं--सम्यक्त्वका भाग 
थोड़ा है। सम्यग्मिथ्यास्वका भाग असंख्यातगुणा है। अनन्तानुबन्धीमानका भाग असंख्यात- 
शुणा है । क्रोधका भाग विशेष अधिक है। सायाका भाग विशेष अधिक है। लोसका भाग 
विशेष अधिक है । सिथ्यात्वका भाग असंख्यातगुणा है । अप्रत्याख्यानातरण सानका भाग 
असंख्यातगुणा है । क्रोधका भाग विशेष अधिक है. । सायाका भाग विशेष अधिक है| छोमका 
भाग विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरण मानका भाग विशेष अधिक है। क्रोधका भाग विशेष 
अधिक है । सायाका भाग विशेष अधिक है । छोभका भाग विशेष अधिक है । ख्रीवेदका भाग 
अनन्तगुणा है | नपुंसकवेदका भागं संख्यातगुणा है। पुरुषवेद्का भाग असंख्यातगुणा है । 
हास्यका भाग संख्यातगुणा है। रतिका भाग विशेष अधिक है। शोकका भाग संख्यातगुणा है। 
अरतिका भाग विशेष अधिक है । जुगुप्साका भाग विशेष अधिक है । भयका सागविशेषअधिक 
है। मानसंज्वलनका भाग विशेष अधिक है। क्रोध संज्वलनका भाग विशेष अधिक है। माया 
'संज्वछनका साग विशेष अधिक है और छोभ संज्वलनका भाग विशेष अधिक है। इसप्रकार 
पहली से लेकर सातवीं प्रथिवीमें सब तियेद्व, मनुष्य अपयोप्त, सामान्य देव और भवनवासी से 
छेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें जानना चाहिए। इस प्रकार अनाहारी पयेन्त छे जाना चाहिए । 

इस प्रकार उत्तर प्रकृतिप्रदेशविभक्तिसें भागाभाग समाप्त हुआ। 


७० जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसचिहत्ती ५ 


६ ८७, सब्दपदेसविह॒त्ति-णोसव्यपदेसविहत्तियाणुगमेण दुबिहों णि०--ओघेण 
आदेसे० | तत्थ ओघेण मोह" अट्डावीसपयडीणं सब्यपदेसर्ग' सव्वविहत्ती | तदूण 
णोसव्यविहत्ती । एवं णेदव्यं जाव अणाहारि त्ति। 

६ ८८, उकस्साणुक्षस्सपदेसवि० दुबिहों णि०--ओघेण आदेसे० । ओघेण 
मोह० अह्यवीसं पयडीणं सब्बुकस्सपदेसग्गं उकस्सविहत्ती । तदृणमणुकस्सविहत्ती | 

एवं ऐंदव्व॑ जाव अणाहारि त्ति | 

६ ८९, जहृण्णाजहणाणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसे०। ओघेण मोह० अट्ढा- 
चीस पयडीणं सव्वजहण्णपदेसग्ग जहण्णविहत्ी | तदहुबरि अजहण्णबि० । एवं ऐेदव्वं 
जाव अणाहारि त्ति। 

8 ९०, सादिय-अणादिय-घुव-अद्भुवाणु० दुविहो णि०-ओघेण आदेसे ० | मिच्छत्त- 
अट्डक०-अहणोक० उक्क० अगुक्ष७ ज० कि सादि० ४ १ सादि-अदुव | अज० कि 
सादि० ४ १ अणादि० धुवसद्भुवं वा | पुरिसि०-चदुसंज० उक० जह० कि० सा० ४३ 
सादि-अड्धूबं | अज० किं० सादि० ४ १ अणादि० धुवमद्भवं वा। अशुक्क० कि सादि० 


$ ८७. सर्वप्रदेशविभक्ति और नोसबंश्रदेशविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका 
हे--ओघ और आदेश | उनसेंसे ओघसे मोहनीयकी अद्वाईस प्रकृतियोंके सब प्रदेशसमूहक 
सर्वविभक्ति कहते है और इससे कमको नोसवंविभक्ति कहते हैं । इस प्रकार अनाहारी पयन्‍त 
ले जाना चाहिये । 

8 ८८. उत्क्ृष्टानुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अनुगमसे निर्देश दो प्रकारका दै--ओघ और आदेश । 
ओघसे मोहनीयकी अह्वाईस प्रक्ृतियोंके सब्रसे उत्कृष्ट प्रदेशसमूहको उत्क्ष्टविभक्ति कहते हैं 
और उससे कमको अलनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति कहते हैं। इस प्रकार अनाहारीपयेन्त ले जाना 
पाहिये। 

$ ८९, जघन्य-अजघन्य अनुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे 
मोहनीयकी अद्दाईस प्रकृतियोंके सबसे जघन्य प्रदेशसमूहको जघन्यविभक्ति कहते हैं. और 
उससे अधिक प्रदेशसमूहको अजघन्य प्रदेशविभक्ति कहते हैं | इस प्रकार अनाद्वारी पर्यन्त ले 
जाना चाहिये | 

$ ९०. सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै--ओघ 
और आदेश। ओघसे मिथ्यात्व, आठ कषाय और आठ नोकपायोंकी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और 
जघन्य प्रदेशविभक्ति क्‍या सादि है, अनादि है, ध्रुव है .अथवा अध्व है ? सादि और अध्रव 
है। अजघन्य प्रदेशविभक्ति क्या सादि है, अनादि है, भुव है अथवा अध्व है ? अनादि, भव 
और अध्नव है। पुरुषवेद और चारों संज्वलन कपायोंकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्ति क्‍या 
सादि है, अनादि है, भुव है अथवा अध्रुव हे ? सादि और अधभ्व है। अजघन्य प्रदेशविभक्ति 
क्या सादि दे, अनादि है, धुव हे अथवा अशुव है ! अनादि, ध्व और अप्रुव है। अलुत्कृष्ट 

प्रदेशविभक्ति क्या सादि है, अनादि है, ध्रुव है अथवा अध्रुव है ? सादि, अनादि, ध्रुव और 





१. आ“प्रतो 'सब्बजहण्णपदेसग्गं! इति पाठः । २. ता०्ञा० प्रत्यो; 'उक्त० किं० सा०! इति प्राठः । 


द्द 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसचिहत्तीए सादिआदिपरूवणा ७९ 


४ १ सादि० अणादि० धुव० अडुब॑ चा। णवरि' लोभ संजल० अजह० अणुक्षस्सभंगो | 
सम्म०-सम्भामि० चत्तारि पदा कि सादि० ४ १ सादि० अडुबं वा। अण॑ताणु०४ उक्क० 
अणशुक्ष० जह० कि सादि० ४ १ सादि० अदभुच वा | अजह० कि सादि० ४ ९ सादि० 
अगादि० धुब० अद्भवा० | 

$ ९१. आदेसेण णेरइय० सोह० अट्ठावीसं पय० उक्क० अशुक्क० जह० अजह० 
पदेसविह० कि सादि० ४ १ सादि० अद्भुवा० | एवं चहुगदीसु | एवं ऐेद॒व्य॑ जाव 
अणाहारि त्ति | 


अधुव है । इतना विशेष है कि छोभ संज्वलनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिमें अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके 
समान भंग होते हैं | सम्यकत्व और सम्यग्सिथ्यात्व प्रकृतिमें चारों विभक्तियाँ क्‍या सादि हैं, 
अनादि हैं, ध्रुव हैं अथवा अध्ुव हैं! सादि और अधुच हैं। अनन्तानुवन्धिचतुष्कमें उत्कृष्ठ, 
अनुल्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्ति क्‍या सादि है, अनादि है, धुव है अथवा अधुव है ( सादि 
और अश्नुव है। अजघन्य प्रदेशविभक्ति क्या सादि है, अनादि है, धुव है अथवा अशुव है ! 
सादि, अनादि, ध्रुव और अप्लुच है। 

8९१, आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी अट्ठाईस प्रतियोंकी उत्कृष्ट, अनुत्कृट, जघन्य 
और अजधन्य प्रदेशविभक्ति क्‍या सादि है, अनादि है, ध्रुव हे अथवा अधुव है ? सादि और 
अध्रुव है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए। इस प्रकार अनाहारीपयेन्त ले जाना 
पचाहिए। 

विशेषा्--सिथ्यात्व, सध्यकी आठ कषाय और पुरुष वेद के सिवा आठ नोकषाय 
इनका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट सत्त्व कादाचित्क है तथा इनका जघन्य प्रदेशसत्कर्म क्षपणाके 
अन्तिम समयमें होता है, अतः उक्त प्रकृतियांका उत्कृष्ट, अनुत्कूट और जघन्य प्रदेशसत्कर्स 
सादि ओर अधुव है। किन्तु इन प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशसत्करमं अनादि, भुव और अधुघ 
है। क्षपणाके अन्तिम समयमें जघन्य प्रदेशसत्कर्मके प्राप्त होनेके पूषे तक अनादिसे अजघन्य 
प्रदेशसत्कर्म रहता है इसलिये तो अनादि है। तथा अभ्ज्योंकी अपेक्षा धुव और भव्योंकी 
अपेक्षा अध्रुव है। पुरुषषेदके उदयसे क्षुपकर्रेणी पर चढ़ा हुआ शुणितकर्माशवात्रा जो 
जीव जब ज्लीवेदकी अन्तिम फालिको पुरुष वेद्सें संक्रमत करता है तव एक समयके लिये 
पुरुषवेदकी उत्क्ष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। यही जीव जब पुरुषवेद ओर छह नोकषायोंके 
द्रव्यको संज्वलन कोधमें संक्रमित करता है. तब संज्वलन क्रोधकी उत्झ्ष्ट प्रदेशविभक्ति होती 
है। यद्दी जीव जब संज्वलून क्रोधके द्रव्यको संज्वलन सानमसें संकमित करता हैः तब संज्वछन 
सानकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। यही जीव जब संज्वलन सानके द्वव्यको संज्बलन 
मायामें संक्रमित करता है तब संज्वलन सायाकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। तथा जब 
यही जीव संज्वलन सायाके द्रव्यको संज्वलन लोभमें संक्रमित करता है तब संज्वलन लोभकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। तथा इन पाँचोंका जघन्य प्रदेशसत्कर्म अपनी अपनी क्षपणाके 
अन्तिस समयमें होता है। चूँकि ये उत्क्ष्ट और जघन्य प्रदेशसत्कम एक समयके दिए होते हैं; 
इसलिये सादि और अध्ुव हैं | तथा इन पांचों प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति अनादि, भुव 
ओर अध्लुव है। क्षपणाके अन्तिस समयमें जघन्य प्रदेशसत्कर्मके आप्त होनेके पू तक अनादिसे 


१ ता० आ० प्रत्योः 'अडुवाशु णवरि इंति पाठः। 


झ्र्‌ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ पदेखविदृत्ती ५ 
९२, एवं सामिचसुत्तेण छऋचिदअणियोगदाराणं परूवर्ण कादूण संपहि 

मिच्छत्तस्स सामित्तररूवणइसुचरसु्त मगद्-- 

& सिच्छत्तसस उक्कस्सपदेसबिहत्ती कस्स 

£ ९३, कि णेरयस्स तिरिक्ख॒स्स मणुसरस देवस्स वा त्ति एदेण पुच्छा कदा | 
एवंविहस्स संदेहस्स विणासणइसुत्तसुुच सणदि-- 

& वादरपुदविजीवेख कम्मट्डिदिमच्छिदाउओ तदो उचट्विदों तसकाए 
वेसागरोवमसहस्साणि सादिरियाशि अच्छिदाउओ अपच्छिमाणि तेत्तीसं 





अजघन्ध प्रदेशसत्कर्म रहता है इसलिये तो वह अनादि है। तथा अभव्योंकी अपेक्षा धुव॒ 
और भन्‍्योंकी अपेक्षा अप्लुव हे। यहाँ इतनी विशेषता है कि संज्वकूनछोभक्ा जघन्य 
प्रदेशसत्कर्न क्षुपितकर्माशके अधश्मइतकरणके अन्तिस ससयमें होता है; अतः इसके अजघन्य 
प्रदेशसत्कमंका उक्त तीनोंके साथ सादि विकल्‍प भी वन जाता हू। ठथा इन पाँचों 
प्रकृतियोंका अलनुच्कृष्ट प्रदेशसत्कम॑ सादि, अनादि। ध्रुव और अशुव चारों प्रकारका है। इन 
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मके स्वामीका उल्लेख पहले किया ही है उसके पहले अनुत्कट 
अनादि है और उत्कुष्के बाद सादि है, अमव्योंकी अपेत्ता धुव हे और भव्योंक्री अपेक्षा 
अध्रुव है। सस्यक्त्त और सम्बग्सिध्याट्वकों सत्ता सादि और सान्‍्त है. इसलिये इनके चारों 
पद्‌ सादि और अश्ुव हैं। अनन्तानुवन्धीके उत्क््ठ और अलुत्क्ष्ट कदाचित्क हैं. तथा जधन्य 
क्षपणाके अन्तिम समयमें होता है इसलिये ये तीनों पद सादि और अधभुव हैं। किन्तु 
अजवन्य पदनें साढदि, अनादि, ध्रुव और अश्लुव ये चारों विकल्प वन जाते हैं | अनन्ताबुबन्धीकी 
विसंयोजना होनेके पूे तक अजधन्यपद्‌ अनादि है और विसंयोजनाके बाद अनन्तानुचन्धीसे 
पुनः संयुक्त होने पर सादि दे । तथा अभव्योंकी अपेक्षा भुव और भब्योंक्री अपेक्षा अश्लुव 
है। यह तो ओघसे विचार हुआ। जादेशसे विचार करने पर नरकगति आदि जो मार्सणाएँ 
अनित्य हैं जधोत्‌ ऐक जीवके वद्रूूती रहती हैं उन्त मार्गणाओंमें उत्कृष्ट आदि चारों पद 
सादि और अधुव हैं। किन्तु अचल्लुद्शन और भव्य सार्गणामें ओधघके समान व्यवस्था वन 
जाती दे। हो इतनी विशेषता हे कि भव्यके भुवपद नहों होता । यद्यपि असव्यमागेणा नित्य 
किन्तु उसके आदेश उत्कृष्ट आदि पद कादाचित्क हैं, इसलिये वहाँ चारों पदोंके सादि और 
अध्नव थे दो पद दी चनते हैं| 
$ ९२. इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वका निर्देश करनेवाले चूर्णिसूत्रके द्वारा 
सूचित अनुयोगद्वारोंका कथन करके अब मिथ्यात्वके स्वामीको वठलानेके लिये आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 
__$ सिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अदेशविभक्ति किसके होती है ? क्‍या नारकीके होती 
है, तियश्व के होती है, मनुष्यके होती है अथवा देवके होती है ९ 
$ ९३. इस सुज्के हारा प्रश्न किया गया है। इस ग्रकारक्ते सन्देहका विनाश करनेके 
लिए आगेका उन्न कहते हैं-- 
हम] € जीवॉमें ३७ कमस्थितिग्र / 
क के जो वादर एथिवीक्ायिक जीवोंमें कमस्थितिग्रमाण काल तक रहा | उसके बाद 
हांसे निकला और त्र॒सकायमें कुछ अधिक दो हजार सागर तक रहा। वहां अन्तिम 
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सागरोवमाणि दोसवम्गहणाणि तत्थ अपच्छिसे तेत्तीसं सागरोंबमिए 
'शेरइयसवर्गहणे चरिससमयणेरइ्यस्स तस्स मिच्छुत्तरस उकरसय॑ 
पदेससंतकस्मं | 

$ ९४, बादरपुढविजीवेस कृम्मद्टिदिसच्छिदाईओ त्ति उत्ते तसहिदीए ऊण- 
कम्मड्डिदिमच्छिदो त्ति घेत्तव्यं। तसहिदियूणकम्मह्ठिदीए कुदो कम्मद्विदिववएसो 
दव्बट्टियणयणिबंधणउवयारादो । वाद्रपुढबिजीवेस चेत किमहं हिंडाविदों ? अह्वहुअ- 
जोगेण बहुपदेसगहणहं । सेसेइंदिया्ं जोंगेहिंतो धाद्रपुढ़विजीवजोगो अर्संखे०गुणो 
'त्ति कुदो णव्बदे १ एदम्हादो चेव सुत्तादो | तत्थ तिव्वसंकिलेसेण बहुदन्चुकइणहमिदि 
फिमडूं ण चुचदे ? तदइं पि होढु, विरोहाभावादों । बादरणिदेसों सुहुमपडिसेहफेलों। 
किम तप्पडिसेहो कीरदे ? ण; बादरजोगादो सुहुमजोगेण असंखे ०शुणहीणेण पदेसरगहणे 
संत्ते शुणिदकम्मंसियत्ताणुववत्तीदों। कि च सेसेइंदियआउआदो वादरपुढविजीवाण- 


' नरकसम्बन्धी तेतीस सागरकी स्थितिको लेकर दो भव ग्रहण किये। उन दो भव्ोंमेसे 
' जब वह जीव तेतीस सागरकी . स्थितिवाले नरकसम्बन्धी अन्तिम मवकों अहण करके 
अन्तिम समयवर्ती नारकी होता है तव उसके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट ्रदेशसत्कर्म होता है । 
8 ९४. 'बादर प्रथिवोकायिक जीवोंमें- कर्मस्थिति प्यन्त रहा! ऐसा कहनेसे त्सॉंकी 
कायस्थितिसे हीन कर्मस्थिति काछ तक रहा ऐसा ग्रहण करना चाहिए । 
शंका---तरसकायकी स्थितिसे हीन कर्मेस्थितिको 'कमेस्थिति” क्‍यों कहा है ९ 
समाधान--द्वव्यार्थिकनयकी अपेक्षा उपचारसे क्सेस्थिति कह्दा है । 
शंक्वा---बाद्र प्रथिबीकायिक जीवोंमें ही क्‍यों श्रसण कराया है ९ 
समाधान---अत्यन्त बहुत योगके द्वारा बहुत प्रदेशोंका अहण करनेके लिये बादर प्रथिवी- 
कायिक जीवोंमें श्रमण कराया हे | 
शंका---शेष एकेन्द्रिय जीवोंके योगसे बादर प्रथिवोकायिक जीवॉका योग असंख्यात- 
गुणा होता है, यह किस श्रमाणसे जाना कि 
समाधान--इसी सूत्नसे जाना । अर्थात्‌ यदि ऐसा न होता तो उत्कृष्ट प्रदेशस 
ग्रहण करनेके लिये शेष एकेन्द्रियोंको छोड़कर बादर प्रुधिवीकायिकोंमें ही भ्रमण न कराते। 
इसीसे स्पष्ट है कि उनसे इनका योग असंख्यातगुणा होता है । ५ 
. शंका--बादर प्थथिवीकायिकोंमें तीन संझुशके द्वारा बहुत द्रव्यका उत्कषण करानेके 
लिये उनमें श्रमण कराया है ऐसा क्‍यों नहीं कहते हो ? ॒ 
समाधान--इसके छिये भी दोओ, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है। 
सूद्मकायका प्रतिषेध करनेके लिए बादरपदका निर्देश किया है। 
 शंका--सूह्ष्मका निषेध किसलिए किया जाता है 
समाधान--नदीं। क्योंकि बादरकायिक जीवोंके योगसे सूक्ष्मकायिक जीवोंका योग 
असंख्यातगुणा हीन होता है, अतः उसके द्वारा प्रदेशोंका अहण द्वोने पर जीव गुणितकर्माश- 
वाल्य नहीं हो सकता । “ है ५ 
१० 
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साउथ पाएण संखेजगुणमिदि वा वाद्रपुंटविजीवेसु अपज्नत्तजोगपरिहरणहूं हिंडाविदो। 
पुढविकाइयजोगादो असंखे०शुणेण जोगेण तप्पजत्तद्धादो संखेजासंखेजगुणाए पजत्तद्धाए 
कम्मपदेससंचयई संकिलेसेण तदुकड्डिज्रमाणदव्यादों असंखेजगुणदव्वुकइणई च 
चेसागरोबमसहस्साणि सादिरियाणि तसकाइएसु हिंडाविदों | जदि एवं तो तसकाहण्सु 
चेव कम्महिंदिमेतं काल किण्ण भमाविदों ? ण, तसट्टिंदीए कम्महिदिमेचाए अभावादो । 
बहुवारं तसहिदिं किण्ण भम्माविदो १ ण, तसहिदिं समाणिय एड्टंदियत्तं गदसस पुणों 
कम्महिद्कालब्भंतरे तसट्ठिदिसमाणणं पडि संभवाभावेण पृणों एइंदिएसु पबिहृस्स 
कम्महिदिअब्मंतरे णिग्गमामसावेण व बहुदव्यसंचयाभावप्पसंगादो। तेत्तीस 
सागरोबमाउद्ठिदिएसु णेरहएसु णिरंतरं जदि उप्पज्भदि तो दो चेव भव्गहणाणि 
उप्पज्ञदि त्ति जाणावणई “अपच्छिमाणि तेत्तीस॑ सामरोवमाणि दोभकगहणाणि/ पति 








दूसरे, शेष एकेन्द्रिय जीवोंकी आयुसे बादर प्रथिवीकायिक्त जीबोंकी आयु प्रायः 
संख्यातगुणी होती है, इसलिये भी अपयाप्त योगका परिहार करनेके लिये बादुर प्रथिवोकायिक 
जीवोंमें भ्रमण कराया है। प्रथिवीकायिक जीवोंके योगसे न्रसकायिक जीवॉका योग 
असंख्यातगुणा होता है. तथा उनके पर्याप्त काछसे न्रसजीबोंका पयोप्त काछ संख्यावशुणा ओर 
असंख्यातगुणा होता है। इसके सिवा बादर प्रथिवीकायिक जीवोंके संछेश परिणामंसे 
जितने द्वव्यका उत्कपेण होता है, उससे असंख्यातगुणे द्रव्यका उत्कर्षण च्रसकायिक जीदबोंमें 
होता है, अतः असंख्यावगुणे योगके द्वारा संख्यातगणे और असंख्यातगुणे पर्याप्तकालमें कर्म 
प्रदेशका संचय करानेके लिये और संकछेश परिणासके द्वारा चादर प्रथिवीकायिक जीवॉंकी 
अपेक्षा असंख्यागुणे द्रव्यका उत्करषण करानेके लिये सातिरेक दो हजार सागर तक पसकायिक 
जीबोंमें श्रसणण कराया है| ु ह 
शुंका--थदि वादर प्रथिवीकायिक जीवोंकी अपेक्षा त्रसकायिक जीवोंका योग असंख्यात- 


गुणा होता है. और पर्याप्तकाल भी संख्यातगुणा और असंख्यातगुणा होता है. तथा उत्कपेण 
द्रव्य भो असख्यातगुणा होता है तो गुणितकर्माशवाले जीवको च्रसकायिक जीवोंमें ही 
कम स्थितिप्रसाण काछ तक क्यों नहीं भ्रमण कराया ९ 
समाधान---नहीं, क्योंकि त्रसपयोयकी कायस्थिति कर्मस्थिति प्रमाण नहीं है, इसलिए 
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कर्मस्थिति काल तक त्रसकायिकोंसें श्रमण नहीं कराया है। 
शंका--तो त्सोंकी कायस्थितिसें अनेक बार भ्रमण क्‍यों नहीं कराया १ 
समाधान---नहीं, क्योंकि कायस्थितिको समाप्त करके जो जीव एक्ेन्द्रियपनेको प्राप्त 
हुआ है वह जीव क्मस्थितिकालके भीतर पुन्रः चसकायस्थितिको समाप्त नहीं कर सकता 
है, अतः उसे: पुनः एकेन्द्रियोंमें प्रवेश करना होगा और ऐसा होनेसे कमेस्थितिकालके अन्दर 
अर फालके अन्दर वह 
जीव एकेन्द्रियपर्यायसे प निकल नहीं सकेगा और एकेन्द्रिय पर्यायसे न निकलछ सकनेसे उसके 
चहुत द्रव्यके संचयके अभावका प्रसद्ष प्राप्त होगा । इसछिए चसोंकी कायस्थितिमें अनेक बार 
नहीं भ्रमण कराया है। 
के हे सागरकी स्थितिवाले नारकियोंसें यदि यह जीव निरन्तर उत्पन्न हो तो 
उसझ होता है. यह बतलानेके लिये अन्तिम मरकसम्बन्धी तेतीस सायरकी 
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भणिदं | एवं जेणेद देसामासियवयर्ण तेण तसट्लिदिकालब्भ॑तरे बहुवार॑ तेत्तीस- 
सागरोबसिए्सु णेरइएसु उप्पज्ञिय तदसंभवे छट्टीए तत्थ वि असंभव पंचमादिसु 
उप्पण्णो त्ति दहव्यं | णेरुएसु चेव बहुवार॑ किमइसुप्पाइदो १ तिव्यसंकिलेसेग 
वहुदव्युकड॒णई । चरिमसमयणेरड्य॑ मोचृूण.. असंखेपद्धाए अणंतरहेट्टिमसमए 
उकस्ससामित्त दादव्वमुबरि आउए बज्ञमाणे जहण्णाउअबंधगद्धामेचाणं मिच्छत्तसमय- 
पबद्भाणं संखेजदिभागस्स खयप्पसंगादो त्ति? ण, आउअब॑धगद्धादो संखेजशुणाए 
उवर्मिविस्तमणद्धाएं संचिद॒दव्यस्प णट्ठदव्वादों संखेजगुणचुबलंगादों। आउअ- 
वंधगड़ादो जहण्णविस्समणद्धा संखेज़गुणा तति कत्तो णव्बदे ? णेरइ्यचरिससमए 
सामित्तपरूवणण्णहाज़ुवबत्तीदों | झत्थ उबसंहारों जहा बेयणाएं परूविदों तहा 
परूवेयव्वो | 


स्थितिको लेकर दो भव अहण करता हे, ऐसा कद्दा है। यतः यह वाक्य देशामषेक है. अतः 
उसका ऐसा अथ लेना चाहिए कि त्रसकायस्थितिकालक्रे भोतर बहुत बार तेतीस सागरकी 
स्थितिवाले नारकियोंमें उत्पन्न हुआ। वहाँ उत्पन्न होना संभव न होने पर छठे नरकमें उत्पन्न 
हुआ । छठेमें भी उत्पन्न होना संभव न होने पर पाँचवें आदि नरकोंसें उत्पन्न हुआ। | 
शंका--नारकियोंमें ही चहुत वार क्‍यों उत्पन्न कराया हे ९ 

समसाधान--तीत संछेशके छारा चहुत द्ृब्यका उत्कषेण करनेके लिये बहुत बार नार- 


३ ७ १०५७ ६७ 


कियोंमें उत्पन्न कराया है । 

शैक[--अन्तिस समयवर्ती नारकीको छोड़कर आयुवन्धके योग्य अतिसंक्षेप कालके 
पूर्व अनस्तरवर्ती अधस्तन समयसें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका स्वामित्व देना चाहिये, 
क्योंकि तदनन्तर आयुका बन्ध होने पर आयुबन्धके जघन्य कालप्रसाण सिध्यात्वके समय- 
प्रबद्धोंके स ख्यातवें भागके क्षुयका प्रसन्न आता है । 

समाधान---नहीं) क्योंकि आयुबन्धके कालसे स'ख्यातगुणे ऊपरके विश्रास कालमें सब्वित 


होनेवाला द्रव्य नष्ट हुए दृव्यसे स'ख्यातगुणा पाया जाता हे.। 
शंका--आयुवन्धके काछसे जघन्य विश्रामकाल सख्यातगुणा हैः यह किस 


प्रमाणसे जाना ९ 
समाधान--अदि ऐसा न होता तो नारकीके अन्तिस समयमें उत्ह्ृष्ट प्रदेशके स्वामित्वका 


कथन न करते । 

जैसा वेदनाखण्डमें उपस हार कद्दा है. वसा ही यहाँ कहना चाहिये। 

विशेषार्थ---उत्कृषट प्रदेशसंचयके लिये छह बातें आवश्यक वतलाई हैं--भवाद्धा, आयु; 
योग, संछ्ेश, उत्कषण और अपक्षण | इन्हीं छह आवश्यक कारणोंको ध्यानमें रखकर उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्कर्मके स्वासित्वका कथन किया है और बतलाया है. कि क्‍यों बादर प्रथिवोकायिक 
जीवोंमें उत्पन्न कराकर तच्रसफायमें उत्पन्न कराया है। चर्सोमें नरकगतिसें संकृश परिणास 
अधिक होते हैं अतः वार चार जहाँ तक शक्त्य हो वहाँ तक नरकसें उत्तन्‍न कराया है। सातवें 
नरकमें लगातार-दो वार ही जीव जन्म ले सकता है. अतः दूसरी बार सातवं नरकमें तेतीस ' 
सागरकों स्थिति छेऋर उत्पन्न हुए उस जावके अन्तिम समंयमें उत्कृष्ट मदेशसत्कमेंका 
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६9 एव' बारसकसाय-छुण्णोकसाथाण । 

६ ९५, जहा मिच्छत्तस्स उकस्ससामित्तं परूषिदं तहा एदेसिमडारसकम्माणं 
परुबेदव्वं, विसेसाभावादो । एदेसि कबम्मा्ं मिच्छत्तस्सेव सचरिसागरोबमकोडाकोडि- 
ड्विदीए विणा कथध॑ मिच्छत्तसंचयविहाणमेदेसि झुजदे १ ण, कम्मद्िदिं मो्तण 
अणोहिं पयारेहिं' सरिसत्त पेक्खिय एवं वारसकरसाय-छण्णोकसायाणं' इंदि णिटिह- 
तादो । तेण मिच्छत्तस्स गुणिदक्िस्यापारद्धपढमसमयादो उवरि तीसंसागरोबमकोडा- 
कोडीओ गंतूण बारसक०-उण्णोकृसायाणं गुणिदक्िसिवाए पारंभो होदि। जदि 

उकड्डिदृण कम्मक्खंधा धरिज्जंति, तो कम्मट्ठिदीए विणा चहुअं काल किण्ण धरिज्जंति 


स्वासित्व वतलाया है । किन्तु किसी किसी उच्चारणामें उक्त अन्तिम समयसे नीचे अन्तमुंहते 
काल जतरकर उत्कृष्ट स्वामित्व वतलाया है | उसका कहना है कि जिस काछमें आयुका वंध 
होता है उस काहूमें मोहनीयकर्मके वहुतसे निषेकॉका क्षय हो जाता है.। इसीको लेकर 
शंकाकारने शंका की है कि अन्तिम समयके वदलेमें आयुवन्ध कालके नीचेके समयमें 
उत्कृष्ट स्वामित्व क्‍यों नहीं कहा ? इस शंका का समाधान यह किया गया है कि यद्यपि आयु- 
बन्धकाछमें मोहनोयके बहुतसे समयप्रवद्धोंका नाश हो जाता दे फिर भी उससे ऊपरके 
विश्राम कालमें उसके अधिक समयग्रवद्धोंका संचय हो जाता है, क्योंकि आयुवन्धकाल 
से विश्रासकाछ संख्यातगुणा है, अतः अन्तिम समयवर्ती भारकोके ही उत्क्रष्ट प्रदेशसत्कर्म 
होता है यह उक्त कथनका अभिप्राय है । 


६9 इसी अकार बारह कषाय और छ नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंका 
स्वामित्व होता है । 

8 ९५, जिस प्रकार मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्वासित्वका कथन किया है उसी प्रकार इन 
अठारह कर्सोका भी कहना चाहिये, दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है । 

शंका--मिथ्यात्वकी तरह इन अठारह कर्मोकी सच्तर कोड़ाकोड़ि सागरप्रमाण स्थिति 
नहीं है; अतः उसके बिना मिथ्यात्वकर्मके सद्बयका विधान इन कर्मोक्ो कैसे युक्त हो 
सकता है ९ 

समाधान---तहीं, क्‍योंकि क्मरिथतिके सिवाय अन्य वातोंमें समानता देखकर “बारह 


कृषाय और छ नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका स्वामित्व मिथ्यात्वकी तरह होता है! 
ऐसा कहा है। 


अतः मिथ्यात्वकी गुणितक्रियाके प्रारम्भ होनेके समयसे लेकर तीस कोड़ाकोड़ी सागर 
चीत जाने पर बारह कषाय ओर छ नौकषायोंकी गुणितक्रियाका प्रारमंभ होता है । 

शंका--थदि उत्कषण करके कर्मस्कन्धोंको रोका जा सकता है तो कर्मस्थितिके बिना 
चहुत काछ तक उनको क्यों नहीं रोका जा सकता है ९ 





१. वा“प्रतो “अण्णेसिं(हिं) पयारेहिं' आ०प्रतौ “अण्णेसि पयारेहिं' इति पाठ: ।. 
२, आशप्रतो “छुण्णोकसायाणं द गृुणिदकिरियाए' इति पाठ: । 
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ण, वत्तिट्टिदीदो अहियसत्तिट्ठिदीए अभावादो | सत्ति-वत्तिट्विदीओ दो वि समाणाओ 
त्ि कत्तो णव्बदे १ 'बादरपुढविजीवेसु कम्मट्ठिद्मिच्छिदो' त्ति सुत्तादो | बारसकसायाण् 
व छण्णोकसायांण॑ चालीससागरोबमकोडाकोडिसंचओ  णत्यि, तेसि उद्कृस्स 
बंधहिंदीए . चालोससागरोबमकोडाकोडिपमाणत्ताभावादो त्ति ? ण, कसाएहिंतो 
णोकसाएसु संकंतकस्मक्खंधाणं चालीससागरोबसक्रोडाकोडिमेत्तवत्तिट्टिदीणं॑ उकइुणाए 
सगवत्तिट्टिदे मेचावद्भाणाणं तत्युवलंभादों। अकम्मबंधटद्विदिअुसारिणी चेव सत्ति- 
कम्मड्विदी कम्मद्विदिबंधाशुसारिणी ण होदि त्िण वोचु' जुच्, वत्तिकम्मट्टिदितत 
पडढि.दोए्ह ट्विद्वंधाणं भेदाभावादों । अधवा कसायकम्मद्विंदिं मोत्ण णोकसायक्ृम्म- 
हिंदीए एत्थ गहणं कायव्बं, अप्पष्पणो कम्मह्विदीए इहाहियारादो । 


समाधान---नहीं, क्योंकि व्यक्तिस्थितिसे शक्तिस्थिति अधिक नहीं होती । 

शंका--शक्तिस्थिति और व्यक्तिस्थिति दोनों समान होती हैं. यह किस प्रमाणसे जाना 
जाता है ९ 

5 प्रथिवीकायिक जीवोंमें कर्मेस्थिति काल तक रहा? इस सूत्रसे जाना 

जाता है | 

शंका--बारह कषायोंकी तरह छ नोकषायोंका संचय चालीस कोड़ाकोड़ी सागरअम्राण 
नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी उत्कृष्ट वन्धस्थिति चाछीस कोड़ाकोड़ी सागरभ्रमाण नहीं है ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि कषायोंसे नोकषायोंमें जिन कर्मेस्कन्धोंका स'क्रमण द्ोता है 
उनकी व्यक्तिस्थिति चालीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमोण होती है, अतः उत्कर्षणके द्वारा छह 
३ चालीस कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिप्रमाण काल तक उनका अवस्थान पाया 
जाता है । 

शंका--अकरमरूपसे स्थित कर्मपस्माणुओंका वन्ध होने पर जो स्थितिबन्ध होता दे 
शक्तिकर्मस्थिति उसके अनुसार ही होती है, किन्तु सक्रससे ज्ञो स्थितिबन्ध प्राप्त होता है 
उसके अनुसार नहीं होती ९ 

समाधान---ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि; व्यक्तिकर्मस्थितिके श्रति दोनों स्थिति- 
बन्धोंमें कोई भेद नहीं दे । 

अथवा कषायोंकी कर्मेस्थितिको छोड़कर नोकषायोंकी केस्थितिका यहाँ ग्रहण करना 
चाहिये, क्‍योंकि यहाँ अपनी अपनी कमस्थितिका अधिकार हे | 

विशेषार्थ---चारह कषाय और छह नोकषायों की उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी भी 
मिथ्यात्वकी तरह ही बतछाया है किन्तु मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरके समान 
उक्त कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति न हो कर चालीस कोड़ाकोड़ी सागर होती है, इसलिये इन कर्मोका 
उत्कृष्ट सत्य सिथ्यात्वके उत्क्रष्ट संचयके समान नहीं हो सकता, यद्द एक प्रइन है जिसका टीकामें 
यह समाधान किया है कि स्थितिको छोड़कर अन्य बातमें समानता है, अतः मिथ्यात्वका उत्कष्ट 
स'चय जबसे प्रारम्भ होता है तबसे तीस कोड़ाकोड़ी सागर काल बिताकर कपायों और नोकषायों के 
उत्कृष्ट साचयका भ्रारम्भ जानना चाहिये, क्योंकि मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिसे इन अठारह 
कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर कम है.। यहाँ यह शंका हो सकती हे कि सर्वत्र 


१. आश»प्रतो 'उक्कडु णाए बत्तिहिंदि' इति-पाठः । 
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उत्कृष्ट साचयके लिये अपनी-भपनो उत्कृष्ट स्थिति ही क्‍यों ली जाती है जब कि उत्कर्षणके 
द्वारा कर्मस्थितिके बाहर भी कर्मोका स'चय प्राप्त किया जा सकता है ? इस शांकाका वीरसेन 
स्वामीने जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि कर्मोमें दो प्रकारकी स्थिति होती है 
एक शक्तिस्थिति ओर दूसरी व्यक्तिस्थिति । व्यक्तिस्थिति प्रकट स्थितिका नाम है और शक्तिस्थिति 
अप्रकट स्थितिका सास है। जिस कमकी जितनी उत्कृष्ट स्थिति है वन्‍्ध के समय यदि बह 
पूरी प्राप्त दो जाय तो वह सब की सब व्यक्तिस्थिति कहल्लायगी और यदि कम प्राप्त हो तो 
जितनी स्थिति कम होगी उतनी व्यक्तिस्थिति कही जायगी। अब यदि इस कर्मका उत्कर्पण 
हो तो जितनी व्यक्तिस्थिति हे वहीं तक उत्कपण हो सकता है अधिक नहीं। इससे यह 
फलित होता हे कि शक्तिस्थिति व्यक्तिस्थितिसि अधिक नहीं होती, किन्तु दोनों समान 
होती हैं। इस पर यह शंका होती दे कि शक्तिस्थिति और व्यक्तिस्थिति समान होती हैं 
यह किस प्रमाण से जाना जाता है? वीरसेन र्वामीने इसका यह समाधान किया है कि 
सूत्रस जो यह कहा है कि वाद्र प्रथिवीकायिकोंसें कर्मेस्थिति काल तक रहद्दाः सो यह 
कहना तभी वन सकता है जब यह सान लिया जाय कि अपनी व्यक्तिस्थिति प्रमाण ही 
उस क्मकी शक्तिस्थिति होती है। यदि ऐसा न माना जाय तो “कर्मस्थिति कार तक रहाः 
इस पद के देनेकी कोई साथकता ही नहीं रहती | इससे साह्म होता है कि जिस कर्मकी 
वन्धसे आप्त होनेवाली जितनी उत्कृष्ट स्थिति होती है उतने काल तक ही उसका अवस्थान हो 
सकता है। उत्कषणसे उसकी और स्थिति नहीं बढ़ाई जा सकती । इस प्रकार इतने पिवेचनसे 
यह तो निम्।ित हो गया कि उत्कृष्ट स॑चय प्राप्त करनेके छिये अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति लेनी 
चाहिये । किन्तु तव भी यह प्रश्न खड़ा ही रहता है. कि छद नोकपायोंकी उत्कुट्ट वन्‍्धस्थिति 
चालीस कोढ़ाकोड़ी सागर नहीं होती किन्तु अरति, शोक, सय और जुगुप्साकी उत्दष्ट वन्‍्ध 
स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर तथा हास्य और रतिकी दस कोड़ाकोढ़ी सागर उत्कृष्ट वन्‍्धस्थिति 
होती हे। अतः इन छह कर्मोका उत्कृष्ट संचय काछ कपायोंके समान चालीस कोड़ाकोढ़ी 
सागर नहीं अआप्त होता १ इस शंकाका बीरसेनस्वामीने जो समाधान किया है उसका भाव यह 
है कि एक तो जो क्मेस्कन्ध कपायोंमेंसे नोकपायोंमें सक्रमित होते हैं उनकी व्यक्तिस्थिति 
चालीस कोड़ाकोड़ो सागर बन जाती है और दूसरे जिन कर्मसकन्धोंकी स्थिति घट गई है उनका 
उत्कषण होकर व्यक्तिस्थितिके काल तक अवस्थान बन जाता है, इसलिये छः नोकषायोंका 
उत्कृष्ट स चयकाल चालीस कोड़ाकोड़ी सागर माननेमें कोई आपत्ति नहों है | इसपर फिर यह 
शंका उठी कि शक्तिस्थिति बन्धसे प्राप्त होनेवाली स्थितिके अनुसार होती हे सक्रमणसे 
होनेवाली स्थितिके अजुसार नहीं होती, अतः जिन कर्मोका स्थितिवन्ध कस है' उनका उत्क्रषण 
होकर स कऋमणसे भ्राप्त होनेवाली स्थितिके काल तक अवस्थान नहीं वन सकता ! इस शंकाका 
वीरसेन स्वासीने जो समाधान किया है. उसका भाव यह है कि यद्यपि वन्‍्ध ओर सक्रमण 
इस दोनों प्रकारोंसे स्थिति भ्राप्त होती है पर इससे व्यक्ति कर्मस्थितिमें कोई भेद नहीं 
पड़ता। अथातू ये दोनों ही स्थितियाँ व्यक्तिकर्म स्थिति हो सकती हैं और तब शक्तिस्थितिको 
इतना सान लेनेमें कोई अपत्ति नहीं आती। अर्थात्‌ सक्रमणसे जितनी स्थिति प्राप्त होती 
है वहां तक कर्मो का उत्कपेण हो सकता है। यद्यपि यह सिद्धास्तपक्ष है तव भी वीरसेन 
स्वासी एक दूसरा विकल्प सुझाते हुए लिखते हैं कि यहाँ अपनी अपनी कर्मस्थितिका अधिकार 
हैं; अतः यहाँ नोकपायोंकी वन्धस्थिति ही लेनी चाहिये | माछूम होता है कि इस समाधानमें 
वोरसेच सामीकी यह दृष्टि रद्दी हे कि उत्कृष्ट संचयके लिये वन्धस्थितिका काल दी 
मधान है, क्योंकि उत्कष्ट संचय उसके भौतर ही प्राप्त हो सकता ह्ढे। 
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९६, हस्स-र-अरइ-सोगाणं णिरंतरबंधेण विणा कर कम्मट्टिदिसंचओ लब्भदे९ 
ए्‌, पडिवक्खपयडीए वद्धूदव्वस्स वि अप्पिदपयडीए बज्ञमाणियाए उबरि संकंति- 
दंसणादी । हस्स-रदि-भय-दुशुंछा्ं णेरहयचरिमसमयं मोत्तण आवलियअपुन्बखबर्गाम्म 
उकस्पसामितं होदि, उदए गलमाणदव्य॑ पेक्खिदूण वोच्छिण्णबंधमोहपयडीहिंतो 
गुणसंकमेण हुकमाणदव्वस्स असंखेजगुणत्तवलंभादो त्ति। ण, सम्मत्तप्पायणे संजमे 
अग॑ताणुवंधिचठकृविसंजोयणाए दंसणमोहणीयद्खबणाए मुणसेडिकमेण गलिदद॒व्वस्स 
आवलियकालब्भंतरे गुणसंकमेण संकंतद॒त्वदो असंखेज गुणत्तुवलंभादो । तदसंखेजगुणत्त 
कत्तो उवलब्भदे १ णेरहयचरिमसमए उकस्ससामित्तपरूवणण्णहाणुववत्तीदों | गुणसंकम- 
भागहारादों ओकइुणभागहारों असंखे०शुणों। ओकड्डिददव्बरस वि असंखे०मागो 
गुणसेटीए णिसिंचदि तेण गलिददव्वादों मुणसंकमेण ढुकमाणदव्यमसंखेजगुणं ति ९ 
ण, ओकड्ड णमागहारादो सब्बे गुणसंकमभागहारा असंखे०गमुणहीणा ति णियमाभावेण 


8 ९६. शंका--हास्य, रति, अरति और शोक भ्रकृ॑तियाँ निरन्तर बन्धी नहीं हैं। अतः 
निरन्तर वन्धके बिता इनका कर्मेस्थितिप्रमाण सथ्यय कैप हो सकता है ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि प्रतिपक्ष प्रकृतिके बद्ध द्ृव्यका भी विवक्षित प्रकृतिका बन्ध 
द्ोते समय उसमें स'क्रमण देखा जाता है ९ 

शंका--दास्य, रति, भय और जुग॒ुप्साका उत्क्ष्ट स्वामित्व नारकीके अन्तिम समयमें न 
होकर क्षपक अपूर्चकरणकी आवलियमें होता है, क्योंकि क्षपक अपूर्चकरणमें उक्त प्रकृतियोंका 
उदयके द्वारा जितना द्रव्य गलता है, उससे बन्धसे विच्छिन्न होनेवाली मोहकमकी प्रकृतियोंका 
गुणस'क्रमके द्वारा जो द्वव्य इन प्रकृतियोंमें आकर मिलता है, वह द्रव्य असख्यातगुणा 
होता है ९ 

समाधान---नहीं। क्योंकि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके समय, संयममें, अनन्तानुबन्धीचतुष्कको 
विस'योजनामें और दर्शनमोहकी क्षपणामें गुणभ्रेणिके क्रमसे जो द्रव्य गलता है. वह द्रव्य, 
एक आवलिकालके अन्दर गुणस क्रमके द्वारा सक्रान्त होनेवाछे द्रव्यसे अस'ख्यातगृणा पाया 
जाता है। अथात्‌ स'क्रान्त द्रब्यसे निर्जराको भाप्त होनेवाला द्वव्य अस'ख्यातगुणा होता है.। 
अतः क्षपक अपूर्वकरणमें हास्यादिकका उत्क्ष्ट संचय नहीं बन सकता। 2 

शंका--स क्रान्त द्रव्यसे गलित द्रव्य अस ख्यातशुणा है यह किस प्रमाणसे मालूम 


द्दोता है ? 


समाधान--यदिं ऐसा न होता तो नारकीके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट स्वामित्वको 


हे पर 5 त म भागहारसे अपकर्पण भागहदार अस ख्यातगुणा है, क्योंकि अपकर्षित 

द्रव्यके भी अस'ख्यातवें भागका गुणश्रेणिमें निक्षेप होता है. | अतः क्षपक अपू्ेकरणमें गलने- 

वाले द्रव्यसे गणस ऋमके द्वारा प्राप्त दोनेवाला द्रव्य अस ख्यातगुणा होता ह्दे? 
समाधान--नहीं। क्योंकि अपकर्षण भागद्ारसे सब गुणस क्रम भागदार अख्यावगुणे 
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अपुच्यकरणद्वाए आवलियमेत्तमुणसंकमभागहाराणमीकड्डणमागहारं. पेक्खिदूण 
असंखे०मुणचसिद्धीदो । 


बंघेण होदि उदओ अहिओ उद॒एण संकमो अहिओ। 
गुणसेडी असंखेजा च पदेसम्गेण वोद्धव्वा॥ १॥ 


ति गाहासुत्तादो अपुव्यकरणस्स चज्ञमाणससयपबद्धो थोवों । उदओ 
असंखे०गुणो । संकामिजमाणदव्यमसंखेजगुणण ति णव्बदे । एसो वि उदओ हेट्ठिमासेस- 
उदएहिंतो असंखेज़गुणो तेण णब्बदे जहा गलिदासेसद॒व्य॑ गुणसंकमणसंकंतदन्वस्स 
असंखेजदिभाग ति | अपुव्यस्स उदए गलमाणदव्वं हेट्टिमासेसगलिद॒दव्वादो असंखेज्ञ- 
गुणं ति ण जुजदे, संजमगुणसेढीदों दंसणमोहणीयगुणक्खबणसेढीए असंखे०गुणत्तुब- 
लेगादो । एसा गाहा अस्सकष्णकरणड्भाएु पढिदा त्ति तत्थतणवंधोदयसंकमाणमप्पावहुओं 
परुवेदि ण॒ ताए गाहाए अपुष्बकरणवंधोदयसंकमाणमप्पाबहुअं धो छजुच्तं, 
भिण्णजादित्तादो | तम्हा णेश्इ्यचरिमप्तमए चेव उकस्ससामितत्त दादव्वमिदि | 


होन होते हैं. ऐसा नियम नहीं है, : अतः अपूवेकरणके कालमें अपकर्पेण सागहारको देखते हुए 
आवबल्लिप्रमाण गुणस क्रम भागद्दार अस ख्यातगुणे हैं यह सिद्ध है। 
शंका--अदेशोंकी अपेक्षा बन्धसे उदय अधिक होता है. और उदयसे सक्षम अधिक 
होता है । इनकी उत्तरोत्तर गुगश्रेणि अस ख्यागुणी जाननी चाहिये ॥ १ ॥ 
इस गाथासूत्रसे जाना जाता है. कि अपूर्वेकरणमें वँधनेवाले समयप्रवद्धका प्रमाण 
थोढ़ा है; उदयका प्रमाण उससे अस ख्यावगुणा है और स'क्रान्त होनेवाले द्वव्यका 
प्रमाण उससे भी असंख्यातगुणा है। तथा यहाँ जो उदय है वह भी नीचेके सब उद्योंसे 
अस ख्यातगुणा है । इससे जाना जाता है. कि गलित होनेवांलछा अशेष द्रव्य गणस'क्रम भाग- 
हारके द्वारा स क्रान्त होनेवाले द्रव्यके अस' ख्यात्वें भागप्रसाण है । है 
समाधान--अपूर्व करणमें उद्यके द्वारा गलनेवाला द्रव्य नीचे गलित होनेवाले सब 
दृव्यसे अस ख्यातगृणा है. ऐसा कहना युक्त नहीं है । क्योंकि स'यम गुणश्रेणिसे दशनमोह- 
नीयकी क्षपणामें होनेबाली गुणश्रणि अस'ख्यातगणी पाई जाती है। तथा पहले जो गाथा 
उद्घृत की दे वह गाथा अश्वकर्णकरण कालमें कही गई है, इसलिए वह अइवकर्णकरण 
काल्में होतेवाले वनन्‍्ध, उदय और स'क्रमके अल्पबहुत्वको चतलाती है, अतः उस गाथाके 
द्वारा अपूेकरणमें होनेवाले वनन्‍्ध, उदय और सकसणका अल्पबहुत्व कहना युक्त नहीं दै, 
क्योंकि जर्वकर्णेकरणकालमें होनेवाले बन्धादिकसे अपूर्वेकरणमें होनेवाला वन्धादिक भिन्‍न- 
जातीय है। अतः हास्य और रति आदिका उत्कृष्ट स्वामित्व नारकीके अन्तिम ससयमें ही 
कहना चाहिये । | | ह 
.. विशेषाथ---शंकाकारका कहना है कि हास्य, रति, भय और जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेश 
सद्चय नरकमें अन्तिम ससयसें न बतलाकर क्षपकर्श्रेणीके अपूवेकरण गुणस्थानसें वतलाना 
चाहिये, क्योंकि यद्यपि क्षपक अपूर्वकरणमें गुणश्रेणिनिजरा होती है किन्तु चारिन्रमोहनीय- 
को जिन अक्ृतियोंकी पहले वन्ध व्युच्छित्ति हो चुकी है उनमेंसे श्रति समय अस'ख्यातगुणे 
परमाणु दास्यादिकर्मे स क्रान्त होते हैं, अतः नि्जेरित द्रव्यसे स'क्रान्त होनेवाला द्वव्य अस ख्यात 
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& ' सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तओं को होदि ? 

६ ९७, सुगममेद । 

€9 गुणिद्कम्भ सिझो दंसणमो हणीयक्खवओ जम्सि मिच्छुत्त सस्मा- 
मिच्छुत्ते पक्खित्तं तम्मि सस्सामिच्छत्तरस उक्तस्सपदेसविहत्तिओ ! 

$ ९८. सम्मामिच्छत्तस्स उकस्सपदसविहत्तिओं को होदि ति जादसंदेह- 
सिस्साणं संदेहविणासणई 'दंसगमोहणीयक्खबओ' त्ति भणिदं होदि | खबिदकम्म॑सिय- 


गुणा दोनेसे उत्कृष्ट सत्बय बन जाता है | इसका उत्तर यह दिया गया कि सम्यक्त्व आदियें 
गुणश्रेणिनिजंय चतलाई है और वहाँ गणस'क्रमके द्वारा एक आवलिकालमें जितना द्रव्य अन्य 
प्रकृतियोंसे उ'क्रान्त होता है उससे कहीं अस ख्यातगुणे द्रव्यकी निजरा हो जाती है, अतः 
सक्रान्व द्रव्यसे निर्जराको प्राप्त दोनेवाछा द्रव्य अस'ख्यातगुणा होता दै। इसलिये क्षपक 
अपूवकरणमें उक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट संचय नहीं बनता। इस पर शंकाकारने कद्दा कि गुण- 
संक्रम भागहारसे अपकर्षण भागहार बड़ा बतढाया है। अपकर्षण भागहारके द्वारा ही अप- 
क्ृष्ट हुए कर्मपरमाणुओंकी गुणश्रेणिस्वना की जाती है. और गुणश्रेणि रचना होनेसे ही 
गुणभ्रेणिनिजेरा द्ोती है, अतः अपक्षण भागहारके असंख्यातगुणा होनेसे जो परमाणु 
अपकृष्ट होंगे उनका परिसाण कम होगा और गुणसंक्रम भागदवारके उससे असंख्यातगुणा- 
हीन दोनेसे उसके द्वारा जो परसाणु संक्रान्च होंगे उनका परिमाण अपझृष्ट दृव्यसे असंख्यात- 
गुणा द्ोगा, क्‍योंकि भागद्वारके बड़ा होनेसे भजनफल कम आता है. और भागद्वारके छोटा 
होनेसे भजनफछ अधिक आता है, अतः निजेराकों आप्त दृब्यसे संक्रमणको आ्रप्त होनेवाले 
द्रव्यका परिमाण अधिक द्वोनेसे क्षपक अपूर्वकरणमें ही उत्कृष्ट स्वामित्व. बतढाना चोहिये। 
इसका उत्तर यह दिया गया कि ऐसा कोई नियम नहीं दे कि अपक्षण भागहारमे सब 
गुणसंक्रम भागहार असंख्यातगुणे द्वीन दी द्वोते हैं। अपूर्वकरणमें जो अपक्ेण भागद्वार है 
उससे गुणसंक्रम भागहार असंख्यातगुणा अधिक है; अतः वहाँ संक्रान्त द्वव्यका प्रमाण निजरा 
को प्राप्त द्ृव्यसे असंख्यातगुणा नहीं दी सकता। इस पर शंकाकारने कसायपाहुडकी एक 
गाथाका प्रमांण देकर यह सिद्ध करना चाहा कि उदयागत द्रव्यसे संक्रान्त द्रव्य अधिक 
होता है । इसका यह उत्तर दिया गया कि नौचें गुणस्थानमें अपगतवेदी होकर क्रोधसंज्वलनके 
क्षपणका आरम्भ करता हुआ जीव 'अइवकर्णेकरण! नामके करणको करता है, उस प्रकरणमें उक्त 
गाथा कद्दी गई है, अतः उस गाथाके आधारसे अपूबंकरणमें होनेवाले बंध, उदय ओर 
संक्रमका अल्पवहुत्व नहीं कद्दा जा सकता । अतः उक्त नोकपायोंका भी उत्कृष्ट स्वामी चरम 
समयवर्ती नारकी जीव ही होता है यद्द सिद्ध होता हे । 
89 सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अदेशविभक्तिवाला कौन जीव होता हैः 


8 ९७, यह सूत्र सुगम है| 4 

88 गुणितकर्मा शवाला जो जीव दर्शनमोहनीयका क्षपण करता है वह जब 
मिथ्यात्वकों सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रक्षित्त करता है तब सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अदेश- 
विभक्तिवाला होता है । 


६ ९८, सम्यस्सिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला फौन ह्ीता है, इस भ्रकार जिस 
शिष्यको सन्देह हुआ है. उसका सन्देह दूर करनेके लिये “दृशेनमोहनीयका क्षपक -होता 


११ 
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खबिदगुणिदधोल्माणदंसणमोहणीयक्खचयपडिसेहई 'शुणिदकम्मंसिओ त्ति भणिदं ह 
दंसणमोहणीयक्खबणड्वाए अंतोमुहुत्तमेत्ताण चइमाणस्स सब्वत्थ उकस्ससामित्त पत्त 
तप्पदेसजाणावणटूं 'जम्मि मिच्छत्त सम्मामिच्छत्ते पक्खिचं तम्मि सम्मामिच्छत्तस्स 
'उक्कस्सपदेसविहत्तिओ' त्ति सणिद । मिच्छादिद्ठी सत्तमाएं पुदबीए णेरइयचरिससमए 
मिच्छत्तस्स कदउकस्सपदेससंतकम्मो तत्तो णिप्पिडिदृण तिरिक्खेसु दो-तिण्णिभव- 
्॒गहणाणि परिममिय पुणो मभुस्सेसु उचवण्णो । तदो गब्भादिअड्ठबस्साणमुवरि उवसस- 
सम्मत्ताभिमुहो जहाकमेण अधापवत्त-अपुव्ब-अणियड्डिकरणाणि करेदि । तत्थ अपुब्ध- 
करणकालम्मि ट्विदिखंडय-गुणसेढीकिरियाओ करेमाणओ जहण्णपरिणामेहि चेव 
करावेयव्यो, अण्णहा अधट्ठटिदिगलणेण बहुद॒व्वविणासप्पसंगादों | अणियट्टिकरणे पुण 
अधद्टिदिगलणेण गलमाणदव्|॑ ण॒रबिखदुं सकिज्दे, तत्थ जहण्णुकस्सपरिणास- 
विसेसामावादो । 


8 ९९, संपहि अपुव्व-अणियहिकरणद्धास कौरसाणकिरियाओ विसेसिदण 
भगिस्सामों । त॑ जहा--अपुव्यकरणपठढमसमए जहण्णपरिणामेण अपुव्यकरणद्भादो 
अणिय ट्टिकरणद्वादो च विसेसाहियं शुणसेढिं करेमाणो उदयावलियवाहिर्डिदिं पड्ि 
ट्विदमिच्छत्त पदेसर्ग॑ ओकइकडणसागहारेण समयाविरोहेण खंडिय तत्थ ढद्घेगखंड 
पृुणो असंखेज्जलोगभागहारेण खंडेद्णेगसंड घेत्ूण उद्यावलियाए णिसिंचमाणो 


है? ऐसा कहा है । क्षपित कमो शवाले और क्षुपित गुणित घोलमान कमो शवाले दशेनमोहनीय 
क्षपकका प्रतिषेध करनेके लिये गगुणितकर्माश” कहा | दर्शनमोहनीयके क्षपणका काल अन्तसुंहूते 
सात्र है । उस काछमें चतेमान जीवके सवेदा उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त हुआ, अतः उसका स्थान 
बतलानेके लिये (जिस समय मिश्यात्वका सम्यग्मिथ्यात्वमें निश्चेषण करता है उस समय 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट भ्रदेशविभक्तिका र्वासी होता है? ऐसा कद्दा है। सातवें नरकमें 
नरकसम्बन्धी भवके अन्तिस ससयमें सिथ्यात्व कर्मेका उत्कृष्ट प्रदेशसंचय करनेवाला मिश्या- 
दृष्टि जीव चहाँसे निकलकर तियत्चोंमें दो तीन भवग्रहणतक भ्रमण करके पुनः सलुष्योमें उत्पन्न 
हुआ | गर्भसे लेकर आठ वर्षके बाद उपशससम्यक्त्वके अभिमुख होकर वह जीत ऋमसे अधः 
प्रवृत्तकरण, अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरणकी करता है। अपूवकरणके काछमें स्थितिकाण्डक 
और गुणश्रेणि क्रियाएँ करते हुए जघन्य परिणामोंसे ही करानी चाहिये, अन्यथा अधःस्थिति 
गछनाके द्वारा बहुत द्वव्यके विनाशका प्रसंग श्राप्त होता है. । किन्तु अनिद्व त्तिकरणमें अधःस्थिति- 
गछनाके द्वारा गलनेवाले द्वव्यकी रक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ जघन्य और उत्कृष्ट 
परिणामोंका भेद नहीं है | 


$ ९९, अब अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालमें को जानेचाली क्रियाओंको विस्तार- 
से कहते हैं। यथा--अपूर्चेकरणके प्रथम समयमें जघन्य परिणाससे अपूवेकरण और अनिवृत्ति- 
करणके कालसे कुछ अधिक गुणश्रेणिको करता है. । ऐसा करते हुए उद्यावलिसे बाहरकी स्थिति 
में विद्यमान सिथ्यात्वके प्रदेशोंको आगसानुसार अपकर्षेण-उत्कषण भागहारसे भाजित करके 
लब्ध एक सागको फिर भी असंख्यात लोकप्रसाण भागहारसे भाजित करके जो एक भाग लब्ध 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसवि हत्तीए सामित्त 2३ 


उद्ए्‌ पदेसग बहुअं देदि । त्दो उधरिं सब्वत्थ विसेसहीणं देदि जाबु दयावलिय- 
चरिमसमओ चि। पुणो सेसअसंखेज्जे भागे उदयावलियवाहिरे णिसिचमाणो 
उदयावलियबाहिराणंतरह्टिदीए पुन्वणिसिचादो असंखेज्जगु्ण देदि। पुणों तदणंतर- 
उपरिमिट्विदीए असंखे०गुर्ण देदि । एवमुवरिम-उचरिमट्िदीस असंखेजशुणमसंखे०गुणं 
देदि जाब शुणसेडिसीसए त्ति। पुणो शु णसेढिसीसयादो उचरिमाणंतरहिदीए असंखे०- 
गुणहीणं देदि । तत्तो उबरिमिसव्वद्धिदीस अइच्छावणावलियवजासु विसेसहीणं देदि | 
एवं समय॑ पढि असंखे०शुणं दव्यमोकड्िदृण शुणसेदिं करेमाणो अपुव्वकरणडं गसेदि | 
पुणो अणियद्धिकरणं पविटस्स वि एसा चेव विहो होदि जाव अणियद्टिकरणद्धाए 
संखेजा भागा गदा त्ति | पृणो तदद्धाए संखे०भागे सेसे अंतरकरणं काऊण चरिससमए 
मिच्छाइट्टी जादो । तत्य मिच्छत्तस्स वंधोदयाणं वोच्छेद कादूण तद्णंतरठबरिससमए 
अंतर पविसिय पठमसमयउवसमसम्माइड्टी जादो । तम्हि चेव समए विदियट्विदीए 
ट्विदमिच्छत्तस्स पदेसग्गं मिच्छत्त-सम्मत-सम्मामिच्छत्तसरूबेण परिणमदि। पृणों 
अंतोमुहत्तकाल॑ सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणि गुणसंकमेण प्रेमाणो जहण्णपरिणामेहि चेव 
प्रोदि । त॑ जहा--गुणसंकमपटमसमए मिच्छचादो जे सम्मते संकमादि पदेसर्ग त॑ 
थोष॑ । तम्मि चेष समए सम्मामिच्छत्ते संकंतपदेसग्गमंखे०भु्ण | पढमसमयम्मि 


मा कमल जप मद + कलर पल ल पटल 
आता है उसका उदयावलिमे निश्षेपण करता हुआ उद्यमें बहुत प्रदेशोंका निश्लेषण करता है. 
और उससे ऊपरके निषेकोंमें एक एक चयहीन प्रदेशोंका निश्षेषण करता है। यह निश्षेपण 
उद्यावलिके अन्तिम समय पर्यन्त करता है। फिर शेष बचे असंख्यात चहुभाग द्वव्य का 
उदयावलिसे वाहरके निषेकॉमें निश्लेषपण करता है। ऐसा करते हुए उद्यावलिसे बाहरके 
अनन्तरबर्ती लिषेक्से ( उस नियेक्में जो उद्यावछीके अन्तिस समयवर्ती निषेकसे ऊपरका निषेक 
है) पहले निश्षिप्त द्ृव्यसे असंख्यातगुणा द्वव्य देता है । फिर उससे अनन्तरबर्ती ऊपरके निषेक- 
में उससे असंख्यातगुणा द्रव्य देता हैे। इस प्रकार ऊपर ऊपरकी स्थितियोंमें असंख्यात्गुणे 
असंख्यातगणे द्रव्यको देता है । इस प्रकार शुणश्रेणिके शोष॑ पर्येन्‍्त देता है। फिर गुणश्रेणिके 
शी्षसे ऊपरके अनन्तरवर्ती निषेकर्म असंख्यात गुणहीन द्रव्य देता है। आगे उससे झपरकी 
सब स्थितियांमें अतिस्थापनावछोसम्बन्धी निषेकोकी छोड़कर चयहीन चयहीन द्र्व्यको देता 
है । इस प्रकार प्रति समय असंख्यातगुणे असंख्यावगुणे द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रणिको 
करता हुआ अपूर्वेकरणके कालको बिता देता है । फिर अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करता है। चहाँ 
सी अनिवृत्तिकरंण कालके संख्यात वहुभाग बीतने तक चही विधि होती है। जब संख्यात्वे 
भाग प्रमाण काल शेष रहता है तो अन्चतरकरण करके अन्तिस समयवर्ती मिथ्यादृष्टि हो जाता है 
और चहाँ मिथ्यात्वके चन्‍्ध और उद्यकी व्युच्छित्ति करके उसके अनन्तरबर्ती ऊपरके समयसें 
अन्तरमें प्रवेश करके प्रथम समयवर्ती उपशमसम्यम्दष्टी हो जाता है। उसी समयसें जिस 
उसय कि चह उपशमसम्यन्दही हुआ दूसरी स्थितिमें स्थित मिथ्यात्वके प्रदेश समूहको 
मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यस्सिथ्यात्न झूपसे परिणमाता है। पुनः अन्‍्वसुहूत _कालतक 
गुणसंकमके हारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिको प्रता हुआ जघल्य पांरणामोंके छारा 
ही प्रता है । यथा--युणसंकमके प्रधम समयम सिध्यात्वका जो अदेशसमूह सम्यक्त्व म्कृतिसें 
संक्रमण करता है वह थोड़ा दे । उची समयसें सम्यस्मिथ्यात्वर सक्रान्त होनेवालढा मिथ्यात्वका 


टेछ ' जयेधवरासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


सम्मामिच्छत्तसरूुवेण परिणदपदेसपिंडादो विद्यसमए सम्मत्तसरूवेण संकंतपदेसग्ग- 
मसंखे० गुण | तम्सि चेव समए सम्मामिच्छत्ते संकंतपदेसग्गमसंखे ०गुर्ण । एवं सब्विस्से 
गुणसंकमद्भाएं सम्सत्-सम्मामिच्छत्ताणं पूरणकमो वत्तव्वो । 
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प्रदेशसमूह उससे असंख्यातगुणा है। प्रथम समयमें सम्यग्सिथ्यात्वरूपसे परिणमन करने- 
वाले प्रदेशसमूहसे दूसरे समयमें सम्यक्त्वरूपसे संक्रमण करनेवाला प्रदेशसभूह असंख्यात- 
शुणा है | उससे उसी दूसरे समयमें सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रान्त होनेवाला प्रदेशसमूह असंख्यात- 
गुणा है। इसी अकार गुणसंक्रमके सब कालमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके पूरनेका क्रम 
कहना चाहिये | ' , 
विशेषार्थ--सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिका उत्कृष्ट संचय उस जीवके बतलाया है जो 


मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंचय करके सातवें नरकसे निकलकर तियंज्ञोंक दो तीन भव 
धारण करके मनुष्योंमें जन्म छेकर गर्भसे छेकर आठ वर्षकी उम्रमें सम्यक्स्वको प्राप्त करके 
फिर दशनमोहका क्षपण करता हुआ जब मिध्यात्वकी अन्तिम फालिको सम्यम्मिथ्यात्वमें संक्रान्त 
करता है. तब उसके सम्यस्सिथ्यात्वका उत्क. संचय होता है। जब जीव उपशभ सम्यकत्वके 
अभिमुख होता है तो उसके अधःकरण, अपूबेकरण ओर अनिवृत्तिकरण नामके तीन करण 
अथात्‌ परिणाम विशेष होते हैं | इनमेंसे अधःकरणके होने पर तो जीवके श्रतिसमय अनन्तगुणी- 
अनन्तगुणी विशुद्धिमात्र होती है, जिससे अग्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागत्रन्धमें प्रतिसमय 
हीनता होती जाती है. और प्रशरत प्रकृतियोंके अनुभागवन्धमें प्रतिससय चृद्धि होती जाती 
है। किन्तु अपूवेकरण और अनिश्वत्तिकरणमें चार कार्य होते हैं--स्थितिखण्डन, अनुभाग- 
खण्डन, गुणश्रणि और गुणसंक्रम | पहले बँघे हुए सत्तामें स्थित कर्मोंकी स्थितिके घटानेको 
स्थितिखण्डन कहते हैं.। पहले बँघे हुए सत्तामें स्थित अप्रशस्त कर्मोके अनुभागके घटानेको 
अनुभागखण्डन कहते हैं। पहले बँघे हुए सत्तामें स्थित कर्मोका जो द्व्य गुणभ्रणिके कालमें 
प्रतिससय असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा स्थापित किया जाता है उसे गुणश्रणि कहते हैं। 
तथा प्रतिसमय उत्तरोत्तर गुणितक्रससे विवक्षित अ्क्ृतिके परमाणुआँका अन्य प्रकृतिरूप होना 
गुणसंक्रम कहता है.। गुणभ्रेणिका विधान इस प्रकार, जानना--विवश्षित कर्मके सववे निषेक- 
सम्बन्धी सब परमाणुओंमें अपकर्षण भागहारका भाग देनेसे जो परमाणु छब्ध- 
रूपसे आये-उन्हें अपकृष्ट द्रव्य कहते हैं। उस अपकृष्ट द्रव्यमेंसे कुछ परमाणु तो उद्यवाली 
प्रकृतिकी - उद्यावदीमें मिलछाता है, छुछ परमाणु गुणश्रेणिआयाममें मिछाता है और बाकी 
बचे परसाणुओंको ,ऊपरको स्थितिमें मित्राता है। वर्तेमान समयसे लेकर आवली मात्र काछ 
सम्बन्धी निषेकोंको उद्यावल्ली कहते हैं । उस उद्यावलछीमें जो द्रव्य मिलाया जाता है. वह 
उसके प्रत्येक निषेकमें एक एक चय घटता हुआ होता है.। उस उद्यावलीके निषेकोंस ऊपरके 
अन्तमुहू्त समय सम्बन्धी ज्ञो निषेक हैं उनको गुणश्रेणि आयम कहते हैं। उसमें जो द्वव्य 
दिया जाता दे चह प्रत्येक निषेकर्में उत्तरोत्तर असंख्यात्गुणा असंख्यातगणा दिया जाता ह्टे। 
गुणभ्रेणिआयाससे ऊपरके सब निषेकोंको ऊपरकी स्थिति कहते हैं। उस ऊपरकी स्थितिके 
अन्तके जिन आबलीमात्र निषेकोंमें द्रव्य नहीं मिलाया जाता उन्तको अतिस्थापनावली कहते 
हैं। बाकीके निषेकोंमें जो द्रव्य सिलाया जाता है. वह शत्येक निषेकर्में उत्तरोत्तर घटता हुआ 
मिलाया जाता है। जैसे--विवक्षित कर्गेकी स्थिति ४८ समय है । उसके निषेक भी ४८ हैं । 
उन निषेकोंके सब परमाणु २५ हजार हैं। उनमें अपकर्षेण भागहारका कल्पित प्रमाण ५ से 
भाग देनेसे पाँच हजार -लब्ध आया, अतः “रणहजारमसेंसे ५ हजार परमाणु लेकर उनमेंसे 
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$ १००, एवं सम्मच-सम्भामिच्छतताणि जहण्णगुणसंकमपरिणामेहि तजहण्णकालेण 
समादूरिय पुणो अंतोमुहु्त गंतूण उवसमसम्मत्तकालब्भंतरे चेव अध॑ताणुबंधिचउकं 


२०० परमाणु तो उदयावदीमें दिये। ४८ निषेकोंमेंसे प्रारम्भके ४ निषेक उद्यावलीके 
। उनमें उत्तरोत्तर घढते हुए परमाणु दिये। एक हजार परमाणु गृणश्रेणि आयाममें दिये। 
सो 8 330 लेकर बारह तक आठ निषेक गुणश्रेणि आयामके हैं । इनमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे 
असंख्यातगुणे परमाणु मित्रावे। बाकीके ३७५० परसाणु ऊपरकी स्थितिमें दिये । सो शेष ३६ 
लिषेक रहे। उनमेंसे हि: ४ निषेक अतिस्थापनारूप हैं । उन्हें छोड़ बाकी १३ से लेकर 
४४ पर्यन्त ३२ निषेहोंमें उत्तरोत्तर चयधाट परमाणु मिलाये । यहाँ गुणश्रे णिजायामका प्रमाण 
अपूवफरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे कुछ अधिक होता है। इस गुणभ्र णिभायामफे 
अन्तके निषेकोंकों गुणभ्र णिशीषे कहते हैं, क्योंकि शीषे अर्थात्‌ सिर ऊपरके अंगका नाम है । 
इस प्रकार प्रतिसमय मिथ्यात्वप्रकृतिके संचित द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रणि करता है। 
जब अनिश्वत्तिकरणके कालमेंसे संख्यातवाँ भाग काछ बाकी रहता है तो मिथ्यात्वका अन्तर- 
करण करता है। विवक्षित कर्मफो नीचे और ऊपरकी स्थितिको छोड़कर मध्यकी अन्तसुहते- 
मात्र स्थितिके निषेकोंके अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं । ऊपर अपूर्वकरण और अनि- 
वृत्तिकरणके कालसे जो कुछ अधिक गुणभ्रणि आयाम कहा था सो यहाँ वह कुछ अधिक 
भाग ही गृणश्रेणिशीषष है. । उस गुणश्रेणिशीषके सब निषेकों और उससे संख्यातगुणे गुणश्रेणि- 
शीणेसे ऊपरके ऊपरकी स्थितिसस्वन्धी निषेकोंको मिलानेसे अन्तरायास अथोत्तू अन्तरका 
काल होता है. जो अन्तमुंहूर्त मान्न है । इतने निषेकोंको बीचसे उठाकर ऊपरकी अथवा नीचेकी 
स्थितिमें स्थापित करके उनका अभाव कर देता है। यहाँ अन्तरकरण करनेके कालके प्रथम 
समयसे केकर अनिद्ृत्तिकरणका जो संख्यातवाँ भाग काछ शेष रहा था उसके भी संख्यातवें 
भाग काछ पयन्त तो अन्तरकरण करनेका काछ है और उससे ऊपर बाकी बचा हुआ 
बहुसागमात्र काल प्रथम स्थिति सम्बन्धी काछ है और उससे ऊपर जिन निषेकॉका 
अभाव किया सो अन्‍्तमुंहृर्त मात्र अन्तरायाम अथोत्त्‌ू अन्तरका काछ है। प्रथम स्थितिसें 
आवलिमान्र काछ शेष रहने पर मिथ्यात्वकी स्थिति और अनुभागका उदीरणारूपसे घात 
नहीं होता । किन्तु स्थितिकाण्डकघात और अनुसागकाण्डकघात श्रथम स्थितिके अन्तिम समय 
पर्यन्त होता है। इस प्रकार मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिका ऋमसे वेदन करता हुआ चह जीव 
वरससमयवर्ती मिथ्यादृष्टि होता है । उसके अनन्तरवर्ती समयमें मिथ्यात्वकी सम्पूर्ण प्रथम 
स्थितिको समाप्त करके उपशससस्यक्स्वको उत्पन्न करता है। अर्थात्‌ अन्तरायामसें प्रवेश 
करनेके प्रथम समयमें ही दर्शनमोहनीयका उपशम करके उपशमसम्यन्दृष्टि हो जावा है. 
और उसी प्रथम समयमें सिध्यात्व, सम्यक्त्य ओर सम्यम्मिथ्यात्व प्रकरतियोंक्ी उत्पत्ति होती 
है। जैसे चाकीमें दले जानेसे धान्यके तीन रूप हो जाते हैं. उसी तरह अनिवृत्तिकरण- 
रूप परिणामोंसे एक दर्शनमोहनीय कर्म तीन रूप हो जाता है। यहाँ द्शनमोहका सर्वोपशमन 
नहीं होवा, अतः उपशम हो जाने पर भी संक्रमकरण और अपकर्षणकरण पाये जाते हैं। 
इसीलिए एक अन्तमुंहूर्त काछ तक गुणसंक्रमके द्वारा मिथ्यात्वके अदेशसंचयका सम्यवत्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमण होता है । जिसका क्रम पूर्वेमें चतलाया है । 
$ १००, इस प्रकार जघन्य गुणसंक्रमके कारण परिणामोंसे और उसके जघन्य कालके 
द्वारा सस्यकत्व और सम्यग्मिथ्याव्वको पूरित करके अनन्तर अन्तमुंहृ्तंको बिताकर उपशम 
सम्यक्स्व कालके सीतर ही अनन्ताहुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करता है। फिर उपशस- 
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विसंजोहय उवसमसम्पत्तकाल समाणिय वेद्गसम्मत्त पडिवज्जिय तत्थ अंतोमुहत्तमच्छिय 
दंसणमोहक्खवणमाढ्वेमाणों तिण्णि वि करणाणि करेदि | तत्थ अधापवत्तकरणं कादूण 
पच्छा अपव्चकरणं करेमाणों जहण्णपरिणासेहि चेव शुणसेहिं करेदि थोवदव्यणिज्रणई। 
सम्मत्तस्स उदयावलियब्मंतरे असंखेजलोंगपडिभागिय दचव्ब॑ पेत्तण गोबुच्छायारेण 
संछुददि, सोदयततादो। सेसमोकड्डिददव्वमुद्यावलियवाहिरे. भुणसेढिआगारेण 
पिसिंचदि । मिच्छत्त-सस्मामिच्छत्ताणं पूप ओकड्डिदद्व्बमुद्यावलियवाहिरे चेव ग्ुण- 
सेढिआगारेण णिसिंचदि, तेसियुद्याभावादों। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुवरि गुणसंकमेण 
समय॑ पडि मिच्छत्तं संकामेदि | तदो अपुष्बकरणद्धं गमिय अणियट्टिकरणड्वाए संखेजेसु 
भागेसु गदेसु द्रावकिट्टीसण्णिदड्ठिदीए समुप्पती होदि। तदोप्पहुडि द्रावकिट्टि- 
' ट्विदिससंखेज़े खंडे कादण तत्थ वहुखंडाणि अंतोमुहुत्तण धादिदे जाब मिच्छत्तदुचरिमि- 
ट्विदिकंडए त्ति | तदो मिच्छत्तचरिसट्टिदिखंडयमागाएंतो उदयावलियवाहिरे आगाएद्ण 


चरिमद्िंदिखंडयफाली 4७ # 


[डयफालीओ सम्मत्त-सम्मामिच्छचाणं सरूवेण संकामेदि। एवं 
संकामेमाणेण जाघे' मिच्छत्तचरिसखंडयरस चरिसफाली सम्मामिच्छत्तस्सुवरि संकामिदा 


सम्यवत्वके कालको समाप्त करके वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके उसमें अन्तमुंहू्त कालतक ठहर 
कर द्शनमोहके क्षुपणका ग्राश्म्भ करता हुआ तीनों करणोंको करता है । ऐसा करता हुआ वहाँ 
अध:प्रवृ त्ततररणकी करके पीछे अपूर्वकरणकों करता हुआ जधन्य परिणामोंसे ही गुण श्रेणिको 
करता दे जिससे थोड़े द्रव्यकी निजरा हो | तथा सम्यक्त्व प्रकृतिके अपकर्षित द्वव्यमें असंख्यात 
छोकका भाग देकर लब्ध एक भागप्रमाण द्वव्यको उद्यावलीके अन्दर गोपुच्छके आकार रूपसे 
निक्षेपण करता है; क्‍योंकि उस प्रकृतिका उदय है। अर्थात्‌ जैसे गोौकी पूंछ ऋमसे घटती हुई 
होती हू वेसे ही एक एक चय घटता कमसे निषेकॉंकी रचना उदयावलीमें करता है और बाकी 
वचे अपकृष्ट दृव्यको उद्यावछोसे बाहर गणश्रेणिके आकार रूपसे स्थापित करता है। 
अथात्‌ ऊपर ऊपरके निषेकोंमें असंस्यातगणे असंख्यातगणे द्वव्यका निश्चेषण करता है। यह 
तो उदय श्रौप्त सस्यक्त्व प्रकृतिकी गृणश्रणि रचनाका क्रम हुआ। परल्तु सिथ्यात्व और 
सस्यग्मिथ्यात्वके अपकझृष्ट द्रव्यको उद्यावलीके वाहर ही यू णश्र णिके आकार रूपसे निश्चिपण 
करता हैं, क्योंकि उनका उदय नहीं हे | अथात्‌ उदय प्राप्त प्रकृतिके अपक्ृष्ट द्वव्यका निश्चिपण 
उदयावलीसें करता हे किन्तु जिसका उदय नहीं हू उसके अपकृष्ट द्र्यका निश्षेषण उद्यावलीसे 
घाहर करता है तथा ग्‌ णसंक्रमके द्वारा प्रति समय मिथ्यात्वको सम्यक्त्व॒ और सम्यग्मिथ्यात्व 
प्रकृतिमें संक्रान्त करता है । इस प्रकार अपूवंकरणके कालकों बिताकर अनिवृत्तिकरण कालके 
संख्यात बहुभाग बीतनेपर दूरापकृष्टि नामकी स्थितिकी उत्पत्ति होती है, इसलिए वहाँसे लेकर 
दूरापकृष्टि स्थितिके अपंख्यात खण्ड करके उनसेंसे बहुतसे खण्डोंको सिथ्यात्वके हविचर्म 
स्थितिकाण्डकके प्राप्त होनेतक अन्तमुहूतके छ्वारा घातता है। उसके बाद मिथ्यात्वके अन्तिम 
स्थितिकाण्डककी महण करता हुआ उद्यावलीके बाहर ही भ्रहण करके अन्तिम स्थितिकाण्डककी 
फालियोंकी सम्यक्त्व और सस्यग्मिध्यात्वरूपसे संक्रमित करता है। इस प्रकार संक्रमण करते 
हुए जब मिथ्यात्वके अन्तिम काण्डकक्की अन्तिस फाछठी सम्यग्सिथ्यात्वमें संकान्त होती है तब 





3. ता>प्रतों जादें ( थे )” आ०प्रतो 'जादे! इति पाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविह्तीए सामित्तं ८७ 
ताधे. सम्म्रामिच्छत्ततजकस्सपदेसबिहत्ती, सगअसंखे०भागेणूणमिच्छ ्तुकस्सदब्यस्स 


सम्मामिच्छत्तसरूबेण परिणयस्सुवर्भादो । सम्मसरूवेण संकंतदव्यमोकह्िदूण गुण- 
सेढीए गालिद्दव्यं च मिच्छत्तुकस्सदव्बस्स असंखे०भागो सि कत्तो णव्बदे ९ उबरि 
भण्णमाणपदेसप्पावहुगछुत्तादो | एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो 


सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है, क्योंकि उस समय अपना असंख्यातवों भाग कम 
मिथ्यात्वका उत्कृष्ट द्रव्य सम्यग्मिथ्यात्वरूपसे परिणसित हुआ पाया जाता है । अर्थात्‌ चूंकि 
मिथ्यात्रके उत्कृष्ट द्रृज्यका असंख्यातवाँ भाग तो सम्यक्त्वरूप हो जाता है और गुणभ्र णीके 
द्वारा निजीणे हो जाता दै, शेप बहुभाग द्रव्य सम्मग्सिथ्यात्व रूप हो जाता है अतः उस 
समय सम्यस्सिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंचय होनेसे उत्क्ष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। 

शंका--मिथ्यात्वका जो द्रव्य सम्यक्त्व रूपसे संक्रान्त होता है तथा जो द्रव्य अपकृष्ट 
होकर गृ णश्न णिफे द्वारा गल जाता दे वह सब द्रव्य मिथ्यात्वके उत्कृष्ट द्रव्यके असंस्यातवें 
भागप्रमाण है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है । 

समाधान---आगे कहे जानेवाले प्रदेशविषयक अल्पबहुत्वको बतलानेवाले सूत्रसे जाना 
जाता है। ५ 

यह उक्त सूत्रका भावाथ है । 

विशेषार्थ--सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंचय गुणितकर्माशवाले दर्शन- 
सोहके क्षपकके बतछाया है। अतः गुणितकर्माशवाले मिथ्यादृष्टिके उपशस सम्यकत्व उत्पन्न 
कराकर क्षापोपशमिक सम्यवत्व उत्पन्त कराया है. और फिर दशन्मोहका क्षपण कराया है। 
दृ्शनमोहके क्षपणके लिये भी पूर्चोक्त तीन करण होते हैं और वहाँ भी अपू्वेकरण और अनि- 
चृक्चिकरणमें गुणश्रेण आदि काय होते हैं। उपशम सम्यक्त्वको भ्राप्त करनेके समय और 
यहाँ पर भी यह गुणभ्रेणि जघन्य परिणामोंसे ही कराना चाहिये, क्योंकि यदि पहले उत्कृष्ट 
आदि परिणामोंसे गुणश्रेणि कराई जायेगी तो मिथ्यात्वका संचित बहुत द्रव्य गुणश्रेणि- 
निर्जराके दारा निर्जाण दो जायेगा और ऐसी स्थितिमें सम्यग्सिथ्यात्वमें अधिक द्रव्यका 
संक्रमण न द्वो सकनेसे उसका उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकेगा, तथा यहाँ पर भी उत्कृष्ट 
परिणामोंसे गुणश्रेणि कराने पर तीनों प्रकृतियोंका बहुत द्रव्य निर्जीणें हो जायेगा। उपशम- 
सम्यक्त्वकी उत्पत्ति कराते हुए यह कहा था कि भमिथ्यात्वके अपकृष्ट द्वव्यका निशक्षेप 
उदयावलीसे अतिस्थापनावलीके पूर्वे तक द्ोता है। किन्तु यहाँ पर सम्यक्त्व प्रकृतिके 
अपकृष्ट द्रव्यका निश्षेप तो उदयावलीसे द्वी दोता दे किन्तु सिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके 
अपकृष्ट द्रव्यका निक्षेप उदयावलीमें न दोकर उससे बाहर शुणश्रेणि और द्वितीय स्थितिमें ही 
होता है | इसका कारण यह दे कि जिस प्रकृतिका उदय द्वोता है उसके अपक्ृष्ट द्वव्यका निश्षेप 
उदयावालसे किया जाता है और जिस प्रकृतिका उदय नहीं होता है उसके अपकृष्ट 
द्रृब्यका निश्षेप उदयावलीमें न दयोकर उससे बाहर ही दोता है । क्षायोपशमिक सम्यस्दृष्टिके 
केवल सम्यवत्वप्रकृतिका ही उदय द्वोता है. सम्यग्मिथ्यात्त और सिथ्यात्वका उदय नहीं 
होता, अतः उनके अपकृष्ट द्वव्यके निश्षेपणमें अन्तर है। इस प्रकार अपूवेकरण और 
अनिवृत्तिकरणमें गुणभ्रोण रचनाको करके अनिवृक्तिकरणके कालमेंसे संख़्यात बहुमागप्रमाण 
कालके बीत जाने पर दूरापकष्टि नामकी स्थिति उत्पन्न होती है। स्थितिकाण्डकघातके द्वारा 
जिस स्थितिसत्कर्मका घात करते करते पल्यके असंख्यातवें भागम्रश्माण स्थितिसत्कम शेप रहता 
है. उस सबसे अन्तिम पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिसकसको दूरापकृष्टि कहते हैं। 


८८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदत्तो ५ 


69 सम्मतस्स थि तेणेव जम्मि सम्मामिच्छुत' सम्मत्ते पक्खित्त 
तस्स सम्मतरुस उक्करसपदेससंतकम्मं | ह 

$ १०१ तेणेवे ति इत्ते सम्मामिच्छतुकस्सपदेससंतकम्मिएण जीवेणे त्ति बुत्त 
होदि । सम्मामिच्छत्तकस्सपदेससंतकम्मिओ सशुदयावलियवाहिरासेसपदेसग्ग ण सम्मत्त 
संकामेदि, अंतोम॒हत्तेण विणा तस्संकमणाणुववत्तीदों | जम्हि उद्देसे उदयावलियबाहिरा- 
सेससम्मामिच्छत्तदव्यं॑ सम्मत्ते संकामेदि ण तत्थ सम्मामिच्छत्तस्स पदेसग्गमुकस्सं, 
गालिदअंतोम॒हुत्त मेत्तमुणसेढीगोबुच्छत्तादो । तम्हा तेणेवे त्ति ण घडदे १ ण एस दोसो, 
जीवदुवारेण दोण्हं हाणाणमेयत्त* पढ़े विरोहाभावेण तदुबबत्तीदों | सम्मामिच्छत्तुकस्स- 
पदेससंतकम्म॑ काऊण पुणो अंतोम्नहुत्तकाल संखेजद्विदिखंडयसहस्सेहि गमिय सम्भा- 
मिच्छत्तसस उदयावलियवाहिरासेसद॒व्ये सम्मत्तस्सुवरि संकामिंदे सम्मत्तकस्सदव्यं 
होदि त्ति भावत्थो । 


इसके बाद दूरापकृष्टि नामकी स्थितिके असंख्यात खण्ड करके उनसेंसे बहुतसे स्थिति 
खण्डोंका घात अन्तमुहुतमें करता है तब तक मिथ्यात्वका द्विचरिमस्थितिकाण्डक हो जाता है । 
इसके बाद मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकका आगाल करते हुए अथीत्‌ उसके ऊपरकी 
स्थितिमें स्थित निषेकोंकों प्रथम स्थितिमें स्थापित करते हुए उद्यावलिसे बाहर द्वी स्थापित 
करता है और ऐसा करके अन्तिम स्थितिकाण्डकफी फालियोंका सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व 
रूपसे संक्रमण करता दै । ऐसा करते हुए जब मिथ्यात्वके उस अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम 
फाली समस्यग्मिथ्यात्वरूपसे हो जाती है. तब सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अ्रदेशविभक्तिहोती है। | * 

49 वही जीव जब सम्यग्मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमें अक्षिप्त कर देता है तो उसके ' 
सम्यकक्‍्लग्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है । 

$ १०१. “बह्दी जीव” ऐसा कहनेस सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्क्मंवाले जीचका 
अहण द्वोता है | 

शंका---सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंवाला जीब अपने उदयावली वाह्य समस्त 
प्रदेशसमूहको सम्यकक्‍्त्व प्रक्नतिमें संक्रान्त नहीं करता, क्‍योंकि अन्तसुँह॒र्ते कालके विना उसका 
संक्रमण नहीं बच सकता । ओर जब उद्यावछी बाह्य सम्यग्मिथ्यात्वके सब द्रव्यको सम्यक्त्वमें 
संक्रान्त करता है तब उसके सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म नहीं रहता, क्‍योंकि उस 
समय अन्तसुहतें कालप्रमाण ग्‌ णश्न णी और गोपुच्छका गछन हो जाता है, अतः सम्यग्मि- 
थ्यात्वके उत्कृष्ट अदेशसत्कमंवाले जीवके ही सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम होता है. यह बात 
घटित नहीं द्ोती ९ 


समाधान---यदह दोप ठीक नहीं है, क्योंकि एक जीवकी अपेक्षा दोनों स्थानोंके एक 


दोनेमें कोई विरोध नहीं है, अतः उक्त कथन बन जाता है । भावार्थ यह है कि सम्यग्मिथ्यात्व- 
के उत्कृष्ट प्रदेशसतकरमंको करके फिर संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके द्वारा अन्तमुहू्त कालको 
विताकर जब सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयावली बाह्य समस्त द्वव्यको सम्यक्‍त्व प्रकृतिमें 
संक्रसित करता है तब सम्यक्त्वका उत्कृष्ट द्रव्य द्ोता है । 


१. आती “दोगण्हसवद्दाणमेयफ्त! 'इति पाठः । 
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६ १०२ एदं पिसस्मत्तुकस्सपदेसग्गं मिच्छत्तकस्सपदेसग्गादो असंखेजद्भागहीएं, 
गुणसेडीए गलिदासेसद्व्वस्त तदसंखे०भागचादो। एगसमयपवद्ध ठविय दिवड्डगुणहाणीए 
भुणिदे मिच्छत्तुकस्सदव्यं होदि | तम्हि तप्पाओग्गोकड्ड कड्णभागहारेण तप्पाओग्गा- 
संखेजरूबगुणिदेण भागे हिंदे सम्मत्तादों एगसमएण गुणसेढीए गलिदुककस्सदव्बं होदि । 
एंद्सस असंखे०भागों हेड्डा गड्ठासेसदज्बं, एत्थोकड्डिद्दव्वस्स पहाणत्तुबरंभादो । जेणेद 
पट्वदव्वस्स पसाणं तेण सेसासेसमिच्छत्तदव्य॑ सम्मत्तसरूवेण अत्थि त्ति घेत्तव्ं | एसो 
उदस्स सुत्तरस भावत्थो | णवरि सम्मामिच्छत्तुकस्सदव्वादो सम्मचुकरसदव्व॑ विसेसा- 
हिय॑, गुणसेढीए उद्एण गलिद्द॒व्ब॑ पेक्खिय शुणसंकमेण सम्मत्तागारेण प्ररिणयद्च्वस्स 
असंखे०्भु णचादो । तदसंखे०शुण्त कत्तो णव्वदे ? उबरि भण्णसाणपदेसप्पा 

हुमुतादो। 


विशेषार--सूत्रमें कहा गया है कि सम्यग्सिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंवाले जीचके ही 
सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम होता है| इस पर शंकाकारका कहना है कि यह वात नहीं बन 
सकती, क्योंकि जब उस जीवके सम्यग्सिथ्यात्वका उत्कृष्ट द्रव्य रहता है तव सम्यक्‍्त्वका 
उत्कृष्ट द्रव्य नहीं प्राप्त होता । और जब सम्यर्मिथ्यात्वका उद्यावलिके चिना शेप सब द्रव्य 
सम्यक्त्वमें संक्रान्द होता है तव वह सस्यग्सिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंबाछा नहीं 
रहता, क्‍योंकि तब तक सम्यग्सिथ्यात्वके गुणभणो और गोपुच्छाकी निजरा हो लेती दे | इसका 
यह ससाधान किया गया है कि उक्त कथन एक जीवकी अपेक्षासे किया है। अर्थात्‌ जो 
जीव सम्यग्मिमिथ्यात्वका उत्कृष्ट अरदेशसत्कमंवाला होता है बही जीव सस्यक्त्का भी उत्कृष्ट 
प्रदेशसल्कर्मवाला होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि एक ही समयमें दोनों कर्मोके 
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होते हैं. किन्तु कालभेदसे सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसकरमेचाछा 
जीव ही सस्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्करमका भी स्वामी होता दे । 

$ १०२. सम्यकक्‍्त्वका यह उत्कृष्ट प्रदेशसंचय भी मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंचयसे 
असंख्यातवें भागप्रसाण हीन होता है, क्‍योंकि गुणश्रेणिके ह्वारा जो हृव्य निर्जाणे हो जाता है 
वह सब द्रव्य सिथ्यात्वके उत्कृष्ट सचयके असंख्यातवें मागप्रसाण होता है । एक समयप्रवद्धक्ी 
स्थापना करके डेढ़ गुणहानिसे गुणा करने पर निश्यात्वका उत्कृष्ट द्ब्य होता दे। उस उत्कृष्ट 
द्व्यमें उसके योग्य असंख्यातगुणे तत्मायोग्य उत्कर्षण-अपक्षण भागहारके द्वारा भाग देने पर जो 
लव्घ आवे बह सम्यक्त्व प्रकृतिका एक समयमें गुणश्रेणिके द्वारा गलनेबाछा उत्कृष्ट द्र्य होता 
है और उसके असंख्यातवें भागप्रमाण नीचे नष्ट हुए छुल द्रव्यका प्रसाण है, क्‍योंकि यहाँ 
अपकर्षित द्रव्यकी प्रधानता पाई जाती है। यतः नष्ट द्ृव्यका प्रसाण इतना है अतः वाकीका 
सब मिथ्यात्वका द्वव्य सम्यक्त्वरूपसे अवस्थित रहता है ऐसा इस सूत्नका भावाथ लेना 
चाहिये । किन्तु सम्यस्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट द्वव्यसे सम्यवत्वका उत्कृष्ट दरृव्य विशेष अधिक हे, 
क्योंकि गुणश्रेणिके उदयसे निर्जीर्ण होनेवाले द्रग्यकी अपेक्षा गुणसंक्रमके द्वारा सम्यक्त्वरूपसे 
परिणत हुआ द्रव्य असंस्यातगुणा होता है। ह 

शंका--वह द्रव्य असंख्यातगुणा है यह किस श्रमाणसे जाना जाता है? 

समाधान--आगे कह्दे जानेवाले प्रदेशविषयक अल्पवहुत्वका कथन करनेवाले सूतसे 


जाना जाता है! 
५२ 
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विशेषार्थ--क्रम यह है कि जिस ससय मिथ्यात्वका पूरा संक्रमण होता है उस समय 
सम्यक्त्व॒ और सम्यग्सिथ्यात्वकी वची हुईं स्थितिके बहुमागका घात करता है और 
इस प्रकार संख्यात स्थितिकाण्डकोंका पतन करके जब सम्यग्मिथ्यात्वका सम्यक्त्वमें संक्रमण 
करता है तब सभ्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम होता है। इससे एक बात तो यह ज्ञात होती है' 
कि जिस समय सिथ्यात्वका सस्यग्सिथ्यात्वमें पूरा संक्रमण होता हे उससे सम्यस्मिथ्यात्वका 
सस्यकत्वमें संक्रमण होनेके लिये अन्तमुंहू्त छाछ और छगता है, इसलिये सूत्रमें आये हुए 
विणेवः पदका अर्थ 'सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्क्रमंवालेके ही सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेश- 
सत्कम होता दे! ऐसा न करके जो यह सस्यग्मिथ्यात्वका उत्हष्ट प्रदेशसत्कमंचाला जीव है 
वही आगे चलकर सम्यक्त्वका उत्क्रष्ट प्रदेशसत्क्मवाला होता है ऐसा करना चाहिये । अब 
इस योग्यतावाला आगे चलकर क्व होता है इसका खुलासा मूल सूत्रमें ही किया है कि 
जब सस्यम्सिथ्यात्वका सम्यक्त्वमें पूरा संक्रण करता है तव इस योग्यतावाला होता है। 
इतने कालके भीतर यद्यपि इस जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तमुहूर्ते काछवाली गुणश्रेणीका और 
(उद्यावल्िप्रमाण) गोपुच्छाका गलन हो जानेसे सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेश नहीं रहते 
तव भी उस समय सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम होनेमें कोई चाधा नहीं आती, क्र्योंकि उत्त 
गलित द्रव्यकोी छोड़कर सम्यग्मिथ्यात्वका शेष सब द्रव्य तव तक सम्यक्त्वको मिल जाता है, 
इसलिये उसका गदेशसत्कर्म बहुत अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि गुणित कर्मोश- 
वाले जीवके जब सम्यग्मिथ्यात्वका सम्यक्त्वमें पूरा संक्रमण होता है तब सम्यकत्वका उत्कृष्ट 
प्रदेशसल्कर्स कहा है। यद्यपि इस प्रकार सम्यक्‍त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म आप्त होता है. तो भी 
उसका प्रसाण कितना है यह एक प्रइन है जिसका खुछासा करते हुए वीरसेन स्वामीने दो बातें 
कहीं हैं। प्रथम तो यह कि सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्स सिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमसे 
असंख्यातवां भाग कम है और दूसरी यह कि सम्यक्‍्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म सम्यग्मिथ्यात्वके 
उत्कृष्ट प्रदेशससकसमसे विशेष अधिक है। पहली वातके ससर्थनमें वीरसेन स्वामीने 
यह हेतु दिया हे कि गुणश्रेणीके द्वारा जितना द्रव्य गल जाता है वही अकेछा मिथ्यात्वके 
प्रदेशसत्कमके असंख्यातवें भाग है. और अधस्तन गछनाके द्वारा जो और द्वव्य गला है वह 
अतिरिक्त है। इससे स्पष्ट है कि सिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंसे सम्यकत्वका उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्तर्म असंख्यातवां भाग कम होता है। विशेष खुलासा इस प्रकार है कि मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट अदेशसस्कर्म गुणितकर्मोशवाले जीवके सातवें नरकके अन्तिस समयमें होता है । तब 
इसके सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्याव्वकी सत्ता नहीं पाई जाती | अब यही जीव जब वहाँसे 
निकलकर और तियंख्के दो तीन भव लेकर भनुष्य होता है और आठ वर्षका होकर 
अन्तमुहततमें उपशम सम्यकत्वको श्राप्त करके मिथ्यात्वके तीन हुकढ़े कर देता है और इस 
प्रकार सिश्यात्व तीन भागोंमें वट जाता हे। अनन्तर अन्तमुहतेमें द्शनमोहनीयकी क्षपणा 
करता हे और तब मिथ्यात्वकों सम्यग्मिथ्यात्वमें और सस्यग्मिथ्यात्वको सम्यक्स्वसें संक्रमित 
करता है ओर इस प्रकार सम्यक्त्वका उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ विचारणीय 
चात यह है कि एक मिथ्यात्वका द्वव्य ही जो कि सातवें नरकके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट था 
वही आगे चलकर तीन भागोंमें वटवा है, सम्यकत्व प्राप्तिके समय सिथ्यात्व, सम्यग्सिथ्यात्व 
ओर सम्यक्‍त्वकी गुणभ्रेणी निजेरा उसीमेंसे होती है और अन्त चही गलितसे शेष वचकर 
सबका सच सम्यक्‍्त्वरूप परिणमता है तो वह मिथ्यात्वके उत्कृष्ट द्रव्यसे कम होना दी 
चाहिए। अब कितना कम दे खो इस प्रश्नका यह खुलासा किया कि अपकर्षण-उत्कर्पण 
सागहारके द्वारा सब द्वव्यका असंख्यातवा भाग ही शुणश्रेणीमें श्राप्त होता है अतः इतना कम 
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$ णब्रु सथवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्म॑ कस्स २ 

$ १०४, सुगम । | 

५8 गुणिदकस्मंसिओ ईसाएं गदो तस्स चरिमसमयदेवस्स उक्तस्सय॑ 
पदेससंतकस्म । 

£ १०४, शुणिदकम्मंसिओ किसइसीसाणदेवेसु उप्पाइदो १ तसवंधगद्धादो संखेज- 
शुणथावरवंधगद्धभाए पुरिसित्यिवेदबंधसंभवविरहिदाए णहुंसयपेद्स्स बहुदव्वसंचयह' | ण 
च सत्तसपुढवीए थावरवंधगद्धा अत्थि जेण तत्थ णबुंसयवेदस्स उक्कस्सपदेससंतकर्म्भ 
'होज्ज । तसवंधगद्धादो थावरवंधगद्धा संखेजगुणा त्ति कुदो णव्बदे ? 'सब्वत्थोत्रा तस- 
बंधगढ़ा । थावरबंधगड़ा संखेजगुणा' ति एदम्हादो महाबंधसुत्तादो णव्बदे । सत्तमाएं 


है। यहां अधःस्थिति गलनाके द्वारा जितना द्वव्य गछ गया उसकी विवक्षा नहीं को, क्योंकि 
वह गुणश्रेणिके द्रव्यके भी असंख्यातवें भागप्रसाण है। यहाँ अकषेण-उत्कषण भागहारको जो 
असंख्यातसे गुणित किया गया और फिर उसका जो मिथ्यात्वके उत्कृष्ट द्रव्यमें भाग दिया गया 
सो इसका कारण यह है कि अपकषेण-उत्करषेण सागह्वारकी क्रिया बहुत काछ तक चलती रहती 
है जिसका प्रमाण असंख्यात समय होता है। तथा दूसरो बातके समथनमें यह हेतु दिया है 
कि सस्यग्सिथ्याट्वका उत्कृष्ट द्ृव्य आप्त होने पर उसमेंसे गुणभ्रेणिको जितना द्रव्य मिलता है 
उससे भरी असंख्यातगुणा द्रव्य सम्यक्त्वको सिलता हे और इस प्रकार सम्यक्त्वके उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्कमके समय उसका कुछ संचित द्रव्य सम्यग्सिध्यात्वके उत्कृष्ट संचयसे अधिक हो 
जाता है । तात्पय यह है कि सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट संचयके समय सम्यक्त्वका जितना संचय 
है बह गुणश्रेणिरूपसे संस्यग्सिथ्यालके गछनेबाले द्व्यसे बहुत अधिक है और फिर इसमें 
गुणभ्रेणीके द्वारा जितना द्रव्य गछता है. उसके सिवा सम्यग्सिथ्यात्वका शेष सब द्रव्य आ 
मिलता है। अब यदि सम्यक्त्वके इन दोनों द्रव्योंको जोड़ा जाता है तो उसका सम्यग्मिथ्यात्वके 
उत्कृष्ट द्रव्यसे विशेष अधिक होना स्वाभाविक है। यही कारण दे कि वीरसेन स्वासीने 
सस्यकत्वके उत्कृष्ट द्रृव्यको सस्यस्मिथ्याख॒के उत्डृष्ट द्रव्यसे विशेष अधिक वतलाया ! 

89 नपुंसकवेदका उत्कृष्ट अदेशसत्कर्म किसके होता है ९ 

$ १०३. यह सूत्र सुगस हे. । ्ड कम 

89 शुणितकमोशवाला जो जीव ईशान स्वगर्म उत्पन्न हुआ उसके देवपयायके 
अन्तिम सम्यमें उल्क्ृष्ट प्रदेशसत्कम होता है। हर 

$ १०० शंका--शुणितकर्माशवाले जीवको ईशान स्वगके देवोंमें क्यों उत्पन्‍्त कराया है ९ 

समाधान--त्रेसवन्धकके कालसे स्थावरवन्धकंका २४० संज्यातयुणा हूं आर उस 
स्थावरवन्धक कालमें पुरुषबेद और रे ज्जीवेदका वनन्‍्ध संभव नहीं हैं; और नपु सकवेद्का बहुत 
दृव्य संचय करनेके लिये ईशान स्वर्गंके देवॉमें उत्तन्न कराया हू 23430 र सातवें नरकमें स्थावर- 
बन्धक काल दे नहीं, जिससे वहाँ नपुंसकवेद्का उत्कृष्ट त्क हो। श हे 

शंका--अंसबन्धकके काल्‍से स्थावसवन्धकका काल संख्यागुणा हे यह किस प्रमाणसे 
जाना ९ 


अं 9० पी. 
सच स्थावरवन्धकका काल उससे संख्यात- 
समाधान---जसवन्धकका काऊ सबसे थोड़ा दे । कका काछ उ त 


गुणा है! इस मद्ाबन्धके सूत्रसे जाना । . 


एर जचघचछालहिदे कलायपाहुडे [ परदेसविहत्ती ५ 


् 


पुढ्वीए तेत्तीससागरोबमाणि संखेज़बंडाणि कादूण तत्य बहुभागा णडुंसयवेद्यंघकालो 
होदि, भ्रक्षेपकर्सक्षेपेण' एदम्हादो सुचादो तदुच॒लद्धीए | ईसाणदेवेसु पुण सगरसखे०- 
भागेणणवेसागरोबसमेचतो चेब्र णइुंसयचेद्संचयक्रालों लब्भदि तेण सत्तमपुठवीए 
चेष उकस्ससामिच दिजदि सि? ण, सब्वतसट्टिद णेरण्सु बहुसंकिलेसेस गमिय 
तसदविदीए ईसाणदेवाउअसेत्ताए सेसाए इंसाणदेवेसुप्पण्णस्स लाहुबलंसादों। अथवा 
एसो पहुंसववेदगुणिदकस्म॑सओों एडंदिएहिंतों णिण्पिडिद्ण तसेसु हिंठमायों बहुवार- 
सीसाणदेवसु चेव उप्पाएदव्यों तति एसो सुत्ताहिप्पाओं, तसद्विदि संखेझखंडाणि कादुण 
तत्व बहुखंदीभूदयावरंधगं तसवंधगद्भाए संखेजे' भागे च णपुंसवपेद्स्सुवलंसादों। 
इंसागसदों जेण देसामासिओं तेण तसथावर्ख॑धपाओग्गासेसतर्सेसु जहासंसवमुप्पाएंदल्दी 
ति भात्रत्यों । णेडएसु व णत्यवि उकइणा, अइतिव्बसंकिलेसासावादों | ठदो एल्थ 
ण उप्पादेदव्वों चि ण पचवहयं, इंघगद्ालाहस्सेव उकड॒णालाहस्स पहाणत्तामावादो । 








शुद्धा---सावयें नरककी तेतीस सागरकी स्थितिके संज्यात खण्ड करके उनमेंसे बहुमाव 
नपुंसकर्देदर्के चन्‍्चक्ा काल होता है) यह बात पध्लपकर्संश्पेण” इंच सूत्रस उपलब्ध होती 


ऐप 





सपुसख्केच 

ह। किन्तु ईशान स्वगके देवांमें अपने संख्या भाग कम दो सागरप्रमाय ही लपुंउकवेदका 
संचयक्ताल पाया जादा दे ; अतः नयुंसकवेदके इत्छट्ट संचयका स्वामित्व सादवें नरकमें दी 
देना 7 

देना चाहिये । 


समाधान---सहीं; क्योंकि त्रपर्यायक्की सब स्थितिकों चहुत संक्लेशवाले नारकियोंमि 
विताकर इंच्यात रवर्गकी देवायुप्रसाण त्रसस्थितिके शेष रहने पर ईशान स्वगके देवेमिं उत्पन्न होने 





चाल जावके लास अथात्‌ उत्कृष्ट संचच अधिक पाया ज्ञाता है । 

अथवा नपुसक्षवेदका शुणितकर्माशवाला यह जीव एक्रेन्द्रियोंमेंसे निक्छत्गवर जब 
ऋसोंमें हा भ्रर्नण्‌ 3 क्र ४] 0 प७ क्ेचो्मे 
ऋसोमें अम्ण कर तो छसे बहुत चार ईशानस्त्रमक्े देवोंसे ही उत्सन्त कराना चाहिये, ऐसा 


उक्त चूणिउुत्रका अभिप्राय है; क्योंक्ति तरसस्थितिके संल्याव खण्ड करके उनमेंसे चहुद खण्ड- 
प्रभाण स्थावरवन्धककालसें आर संख्यातवें भागप्रमाण चसवन्धककालमें नपुंसकवेदुका वन्‍्ध 
पाया जाता हैं। यतः इंशान शब्द देशासपंक ६, अतः हऊस आर स्थावरके वन्धयोग सब 
असाद चचधाउशच उत्पन्न कराना चाहये चह उस उन्नका भावचाध्ें 

शंका--इशान खनक्ते देवोंस्ें नारकियोंक्री तरह उत्कथेण नहीं होता; क्योंकि देवोंमें अति 

तीत्र संझंशका अभाव हं। अतः ईशानसें उत्यन्त नहीं कराना चाहिये | 

समाधात---णंसी आशंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि वन्‍्धककाडके छासकी तरह 
चत्तषयक छामका अधानता नहीं हं। अथात्‌ उत्कृष्ट संचयके लिये बन्धककाल लितना आव- 
इचक है उतना चउत्कषंण आवश्यक नहीं है । 

सकवेदका के गणिदकमाशणवचाले . हक स्वगके 
पेशेपां---चएु सकचेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्त गुणितकमाशवाले ईशान स्वयके देवके 


चतलाया है| इसका कारण वतलाते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि ईशान स्वर प्रसबन्‍्धकत- 
काल जार स्थावर वन्धककाल दोनों होते हैं । उसमें सी स्थावरवन्धककार च्रसवन्धककालसे 





६. झा०्प्र॒ती ““धघ्ररवंघराद्धाए संजेजे! इति पाठः 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसवि हत्तीए सामित्त॑ ९३ 


संख्यातगुणा ह्टै और इसमें स्लीवेद और प्रुषवेदका -बन्ध नहीं द्ोता। इस प्रकार ईशान 
स्र्गेमें केवछ नपुसकवेदके चन्धकी अधिक काछ तक संभावना होनेसे उसके द्रव्यका अधिक 
संचय दो (लावा है इसलिये नपु सकवेदके अधिक संचयके छिये गुणितकर्माशवाले जीवको 
ईशान रचगेंमें उत्पन्न कराया है। इस पर यह शंका हुई कि सातवें नरककी उत्कृष्ट आयु 
तेतीस सागर है. और ईशान स्वर्गंकी उत्कष्ठ आयु साधिक दो सागर है। अब यदि इन 
दोनों स्थलोंमे नपुसकवेदका वन्धकाल प्राप्त किया जाता है तो वह इशान स्वरगेसे 
सातवें नरकमें नियमसे अधिक प्राप्त दोता है; क्‍योंकि ऐसा नियम है कि पुरुपवेदका 
यन्‍्धकारऊ सबसे थोड़ा है, इससे ल्लीवेदका चन्धकाछ संख्यातगुणा है और 
इससे नप'सकवेदका वन्धकाल संख्यातगुणा ढे। इस नियसके अल्ुखार तेतीस सागरके 
संख्यात खण्ड करने पर उनमेंसे वहुभाग खण्ड नपु'सकवेदके वन्धकाढके प्राप्त होते हैं। 
तथा ईशान स्वर्गमें नपु सकवेदका उत्कृष्ट बन्धकाल अपना संख्यातवाँ भाग कम दो सागर 
प्राप्त होता है। सो भी यह इतना अधिक काल तव प्राप्त दोता दे जब ईशान स्वगमें त्रसबन्ध- 
कालसे स्थावरवन्धकाल संख्यातगुणा स्वीकार कर लिया जाता है।तो भी उ़ातवें नरकमें 
नप'सकपेदके वन्धकाछसे ईशान स्वर्गमें नपसकवेद्का वन्‍्धकाल बहुत थोड़ा प्राप्त द्ोता है, 


ध्स 
सलिये 


इसलिये नप्‌ सकवेदका उत्कष्ट संचय सातवें नरकमें चतलाना चादिये। बीरसेन स्वामीने इस 
शंकाका दो प्रकास्से समाधान किया दे एक तो यद्द कि संपूर्ण त्रसस्थितिको बहुत संझषेशसे 
युक्त नारकियामें व्यवीव कराया जाय और जब उस स्थितिमें ईशान स्वरगके देवकी आयु- 
प्रमाण काल शेप रद्दे तब उसे ईशान स्वर्गमें उत्पनन कराया जाय तो इससे नप'सकवेदका 
अधिक संचय संभव दे । यद्दी कारण द्वै कि अन्त्में ईशान स्वर्गमें उत्पन्न कराया है। पर 
मालम होता है कि वीरसेन स्वामीको इस उत्तर पर स्वयं संतोष नहीं हुआ। उसका 
कारण यह है. कि पूर्वमें मिलान करतें हुए जो ईशान खगेसे सातवें नरकमें नपु'सकवेदका 
अधिक वन्धकाल वतलाया है. सो यह तेतीस सागरसे साधिक दो सागरका मिलान करके 
प्राप्त किया गया है । अब थदि दोनों स्थछों पर समान कालके भीतर नपुसकवेदका चन्ध- 
काल प्राप्त किया जाय तो चंद सातवें नरकसे ईशान स्त्रगेमें चहुत अधिक प्राप्त द्वीता ड्टै,' 
क्‍योंकि सातवें मरकमें केवछ त्रसवन्धकाल दे स्थावर वन्धकाल नहीं और ईद्ानखगेमें 
स्थावर चनन्‍्धकाल भी दे जिससे यहाँ नपु'/सकवेदका वन्धकाल अधिक प्राप्त दो जाता दें । 
वी रसेन स्वामीने पहले उत्तरमें इस दोपका अलुभव किया और तब वे अथवा करके दूसरा 
उत्तर देते हैं । उसका भाव यह दे. कि त्रस॒स्थिति साधिक दो हजार सागर काछके भीतर 
गुणितकर्माशवाले इस एकेन्द्रिय जीवको तसॉमे उत्पन्न कराते हुए ईशान स्वगंके देवोंमें 
बहुत बार उत्पन्न करावे | इससे नपृ सकवेदका वन्धकाछ अधिक प्राप्त हो जानेसे उसका 
संचय भी अधिक प्राप्त द्वोगा। इस पर यह शंका हो सकती दे कि क्‍या यह संभव दे कि 
यह जीव सदा ईशान स्वर्गके देवॉमें उत्पन्न होता रहे । अतः इस शंकाको ध्यानमें रखकर 
वीरसेस स्वामी आगे लिखते हैँ कि सूत्रमें जो ईशान शब्द आया दे सो वह देशासपंक 
छै। उसका भाव यह दे. कि इस जीवको त्रस और स्थावरके बन्धयोग्य यथासंभव 
सब चसोंमें उत्पन्न कराया जाय। उसमें इतना ध्यान अवरय रखे कि अधिकसे अधिक 
जितनी बार ईशान स्वगके देवोंमें उत्पन्न कराया जा सके कराया जाय | इतनेके बाद भी 
यह शंका की गई कि माना कि ईशान स्वर्गेमें नपुसकवेदका वन्‍्धक्राल अधिक है. पर वहाँ 
"अधिक संछेश परिणाम सम्भव न होनेसे नरकके समात अधिक उत्कषण नहीं हो सकता, 
अठः नपुसकवेदके संचयके लिये नरकमें द्वी उत्पन्न कराना ठीक डहै। इस शंकाका वीर- 


९ ज॑यधवलासहिदे कंसायपाहुडे | पदेसविहत्ती ५ 


६ १०५, संपहि एत्थ णडुंसयवेदुकस्सदव्बस्स उबसंहारे भण्णमाणे संचयाणु- 
गो भागहारफ्साणाणुगमों रद्धपमाणाणुगमो चेदि तिण्णि अणियोगद्ाराणि होंति। 
तत्य संचयाणुगमो चुचदे । तं जहा--कऋम्मट्विदिपठमसमयप्पहुडि जाव अंतोमृहुत्तकाल 
ताव तत्थ पवद्धणबुंसयवेददव्बमत्थि । पुणो तदुबरि अंतोम्॒हुत्तमेतकालसंचिद्दव्यं 
गत्यि, वत्याणप्पिदवेदेस बज्ञ्माणेस णदुंसयवेदंस्स बंधाभावादों। पुणों वि उबरि 
अंतोमुहुत्मेचकालसंचओ अत्थि, तत्थ णबुंसयवेद्स्स वंधुवलंभादों। “तदुवरिमअंतो- 
मुहुच्मेत्तकालसंचओ णत्थि, तत्थ पडिवक्खपयडिबंधसंभवादों | एवं ऐेद्व्वं जा 
कम्मट्टिदिचरिमसमओ त्ति । णवारि एत्थ कम्म्विद्कालव्भंतरे पढडिवक्‍्खपयडिवंध- 
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कम कक कटी 

सेन स्वामीने जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि उत्कर्षणसे जितना संचय होगा 
उससे वन्धकी अपेक्षा होनेवाला संचय ज्यादह लासकर है, अतः ऐसे जीवको अधिकतर 
ईशान खगेके देवोंमें ही उत्पन्त कराना चाहिये। यहाँ पर प्रकरणवश एक करणगाथांश उद्धृत 
किया गया है जो पूरी इस प्रकार है-- 


प्रपेक्षकसंक्षेपेण विभक्तः यद्धनं समुपलब्धम्‌। 
ऐप ] [७ 
प्रक्षपास्तेन गुणा: प्रक्षपससानि खण्डानि ॥ 


इसलिए नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंचय ईशान स्वगमें उत्पन्न होनेवाले गुणित- 
कर्माश जीवके देवपयोयके अन्तिम समयमें बतलाया है, क्‍योंकि ईशान स्व॒र्गंका देव सरकर 
एकेन्द्रिय हो जाता है, अतः वहाँ स्थावर प्रकृतियोंका बन्धकाछ संभव है और स्थावर प्रकृतियोंके 
वनन्‍्धके समय केवछ नपु'सकवेदका ही वन्ध होता है, क्योंकि स्थावर नपुसक दी होते 
हैं, अतः ईशान स्वर्गके देवके अन्तिस समयमें उत्झष्ट संचय संभव है। सातवें नरककी 
स्थिति यद्यपि तेतीस सागर है, किन्तु वहाँ स्थावर पयोयका बन्धकाल नहीं है, क्‍योंकि सातवें 
नरकसे निकलकर जींव संज्ञी पद्नेन्द्रिय पर्योप्तक तियत्व ही होता है। अतः गुणितकर्माश 
जीवके सातवे नरकके अन्तमें नपुंपकवेदका उत्कृष्ट संचय नहों वतलाया। “अथवा” करके 
आगे जो सावा्थं बतलाया है वह स्पष्ट ही है। तथा यद्यपि सातवें नरकमें अतितीब्रसंक्लेश 
परिणास होनेसे उत्करषेण अथौतू स्थिति और अनुभागमें वृद्धि होनेकी अधिक संभावना है 
किन्तु किसी प्रकृतिके उत्कृष्ट द्रव्य संचयके लिये उत्कर्षणकी अपेक्षा उस प्रकृतिका वन्ध 
होना अधिक छाभकारी है, क्‍योंकि बन्ध होनेसे अधिक प्रदेशों का संचय होता है। 

$ १०५. अब यहाँ नपुंसकवेदके उत्कृष्ट द्ृव्यके उपसंहारका कथन करने पर संचयाजु- 
गम, सागहारप्रमाणानुगस और छूव्धप्रसाणानुगम ये तीन अज्ुयोगद्वार होते हैं। उनमेंसे 
संचयातुगमको कहते हैं। बह इस प्रकार है--कर्मस्थितिके प्रथम समयसे लेकर अन्तसुहते 
काल पयेन्त वन्धको प्राप्त नपुसकवेदका द्रव्य है। उसके बादके अन्तमुंहर्ते कालमें नपु सकवेदका 
संचित होनेवालछा द्रव्य नहीं है। अथोत्‌ उस अन्तमुहतमें नपुसकवेदका संचय नहीं होता, 
क्योंकि उसमें अविचक्तित ख्रीवेद और पुरुषवेदका वन्ध होनेसे नप सकवेदकफे वन्‍्धका अभाव है । 
उससे ऊपरके अन्तमुंहूे काछमें भी नपुःसकवेदका संचय होता है, क्‍योंकि उसमें नपसक 
वेदका वन्ध पाया जाता है। उससे ऊपरके अन्तसुंह्॒ते कालमें नपुंसकवेदका संचय नहीं होता, 
क्योंकि केक कै नपुसकवेदके प्रतिपक्षी स्रीविद और पुरुषवेदका वन्ध सम्भव है। 
इसी प्रकार कमृस्थितिके अन्तिस समय पर्यन्त छे जाना चाहिये। किन्तु इतना विशेष है कि इस 
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गद्भाओ तव्यंधपरियद्वणवारा च सब्बत्थोवा कायव्या, अण्णहा णबुंसयवेदस्सुकरस- 
दव्बसंचयाणुववत्तीदो । णिरंतरबंधीणं कसायाणं दव्बे णुंसयवेद्म्सि णिरंतरं संकंते 
णवुंसयवेदस्स कम्मट्विदिमेचकालसंचओ किण्ण लब्भदि १ ण, बंघुवरसे संते अंतोग्ुहुत्त- 
मेत्तफालं कसाएहिंतो णदुंसयवेदरस कम्मपदेसागमासाबादों | एदं कत्तो णब्बदे ९ 
ध॑घे उक्कड्डदि! सि सुत्तादो | मा होहु उककडणा, संकमेण पुण होदव्बं, तस्स पडिसेहा- 
भावांदो सि । संकमो वि णत्थि, वंधामावेणापढिग्गहे णत्थि संकमो त्ति सत्ताविरुद्धा 
इस्यिवयणादो । कि च एत्थ बज्ञसाणदव्य॑ पहाणं ण संकमिदद॒च्बं, तत्थायाणुसारि- 
वयदंसणादो । जदि वज्ञ्माणपयडी चेव पडिग्गहो तो मिच्छत्तदव्व॑ सम्मत्तपयडी ण 
पढिच्छदि, बंधामावादो त्ति ? ण एस दोसो, बंधपयडीओ अस्सिदूण एद्स्स लव्खणस्स 
पउत्तीदो । ण च अण्णत्थ पउत्त लक्खणमण्णत्य पयइटदि, विरोहादो । 
एवं संचयाणुगमो गदो | 

$ १०६, संपहि भागहारपमाणाणुगमो कीरदे | त॑ जहा--कम्मट्टिदिपठमसमए 

ज॑ बड़ दव्य॑ तस्स अंगुलस्स असंखे०भागो भागहारो | विद्यसमए वद्धस्स किंचूण 
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कर्मस्थिति कालके अन्दर प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका काल और उनके वन्‍्धके बद्लनेके वार 
सबसे थोढ़े करने चाहिये अन्यथा नपुंसकवेदका उत्कृष्ट संचय नहीं वन सकता | 
शंका--निरन्तर बंधनेवालीं कपायोंके द्रत्यका नपु सकवेदमें निरन्तर संक्रमण होने पर 
नपु'सकवेदका संचय कर्मेस्थिति कालप्रमाण क्यों नहीं पाया जाता ! 
समाधान--सहीं, क्‍योंकि नपु सकवेदका बन्ध रुक जानेपर अन्तमुहर्ते काछ॒तक कषायों- 
मेंसे नपुंसकवेदमें कर्मप्रदेशोंका आगमन नहीं होता । 
शंका---यह किस प्रमाणसे जाना 
समाधान---बन्धके समय उत्कर्षण होता है? इति सूत्र से जाना । 
शंका--वन्ध के न होने पर यदि उत्कर्षण नहीं होता तो न होवे, संक्रमण तो दोना 
चाहिए, क्‍योंकि उसका निषेध नहीं हे ( ४ 
समाधान---वन्धके अभावसें संक्म भी नहीं होता, क्योंकि 'बन्धका अभाव होने से 
अपतदूमह प्रकृतिमें संक्रमण नहीं होता! इस प्रकार सूत्रके अविरुद्ध आचाये बचन हैं। दूसरे, 
यहाँ बँंधनेवाले द्रव्यकी प्रधानता हे; संक्रमित द्रव्यकी नहीं, क्योंकि संक्रमित द्वव्यमें आयके 
अनुसार व्यय देखा जाता है। 
शंंका--सदि बध्यसान प्रकृति ही पतदूमह दे तो मिथ्यात्वके .द्रव्यको सम्यक्त्वप्रकृति 
नहीं महण कर सकती, क्योंकि उसका बन्ध नहीं होता ९ 
समाधान---यह दोष दीक नहीं है, क्योंकि यद्द लक्षण बन्ध प्रकृतियोंकी अपेक्षासे ही 
जायू होता है। जो लक्षण अन्यत्र छागू होता दै वह उससे भिन्न स्थल्सें छोगू नहीं हो सकता; 
क्योंकि ऐसा होनेमें विरोध आता है । 
इस शरकार स चयानुगम समाप्त हुआ। 
8 १०६. अब भागद्वारके प्रमाणका अनुगम करते हैं। वह इस प्रकार है--कमेस्थितिके 
प्रथम समयमें जो द्रव्य बांधा उसका भागहार अँगुलका असंख्यातवां भाग है। दूसरे समयमें 
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पुव्वभागहारद्ध॑भागहारो । एवं किंचूणतिमाग-चहु०भागादिकमेण णेदव्वं॑ जाव 
पबुंसयवेदवंधगद्धाचरिससमओ त्ति। तदद्धाचरिससमण णदुंसयवेदवंधगद्शोव्टिदंगुलस्स 
असंखे०भागो किंचूणो भागहारों होदि। पुणो इत्थि-एरिसबंधगद्धाओ बोलाविय 
उवस्मिसमए बद्धणदुंसयवेद्दव्यस्स तिवेदद्धाहि ,ओवडििदअंगुलस्स असंखे०्सागो 
किचूणों भागहारो होदि । एढ्म्हादो उवरि रूवाहियकमेण अंगुलस्स असंखे०भाग- 
भूदमागहारस्प सागहारो बड़ुमाणों गच्छदि जाव अंतोमहुत्तमेचत विदियवंधगद्धाचरिम- 
समओ तचि । एणो हुश्ुुणिद्तिवेदंधगद्धाहि ओवड्िदअंगुलस्स असंखे०भागो किंचूणो 
भागहारो होदि । एवं जाणिदूण णेदव्दं जावीसाणदेवचरिमसमयआउं ति। 

६ १०७, संपहि समयपबद्धपसाणाणुग़सो चुच्चदे। ते जहा--ऋम्मट्टिदि- 
अन्मंत्रे तस-थावरवंधगद्धासु जदि दिवहग्गुणहाणिमेता समयपवद्धा तिण्ह वेदाणं 
लब्भति, तो थावरव॑ंधगद्धाएं कि लमामो त्ति पमाणेण फलशुणिदिच्छाए ओवड्िदाए 
दिवडुगुणहाणिं संखेज़खंडाणि कादूण तत्थ वहुखंडसेसा सम्यपवद्धा रष्सति, तसवर्ध 
पेक्खिदूण थावरवंधगद्धाए संखे०गुणचादो | एदे सब्बे वि समयपवड्धे णदुंसयवेदों" 
चेव लहइ, थांवरबंधकाले इत्थिपुरिसवेदाणं वंधामावादो | एदं दव्बं पुध इविय पुणों 


जो द्रव्य चाँधा उसका भागहार पूर्व भागहारके आघेसे कुछ कम है । इस प्रकार नपुंसकवेदके 
बन्धककालके अन्तिम समय पर्यन्‍त तीसरे आदि समयॉमें बँंधनेवाले द्ृव्यका भागहार पुंवे 
भागहारसे कुछ कस तिहाई, कुछ कम चौथाई आदि ऋमसे जानना चाहिये। नपुंसकवेदके 
वन्धकफालके अन्तिस समयमें भागहारका प्रमाण अंगुलके असंख्यातवें भागमें नपुंसकवेदक 
वन्धकालका भाग देनेसे जो छव्ध आवे उससे कुछ कम है। पुनः स्रीवेद और पुरुषवेदके 
बन्धककालको विताकर उससे ऊपरके समयमें वंधनेवाले नपुंसकवेद्के द्रव्यका भागहार अंगुलके 
असंख्यातवें भागमें तीनों वेदोंके काछका भाग देने पर जो क््ध आवे उससे कुछ कम होता 
है। इससे ऊपर नपुंसकवेदके अन्तमुंहू्त काछ प्रमाण द्वितीय बनन्‍्धक कालके अन्तिम समय 
पयन्त अंगुलके असंख्यातव भागप्रमाण भागहारका भागहार रूपाधिक क्रमसे बढ़ता जाता हैं! 
इसके घाद पुनः स्रीवेद और पुल्षवेदके वन्धककाछकों ब्रिताकर उससे ऊपरके समयमें वंधनेवाले 
नपएुंसकवेदके द्वव्यका भागहार अंगुल्के असंख्यातव भागमें द्विगुणित तीनों वेदोंके बन्धकाछका 
भाग देनेसे जो लब्ध आवे उससे कुछ कम होता है इस प्रकार भागहारकों जानकर ईशान 
स्वगंके देवकी आयुके अन्तिस समय पययन्त ले जाना चाहिये | ह 
$ १०७, अब समयप्रबद्धोंके प्रमाणका अनुगम करते हैं। बह इस प्रकार है--कर्म- 
स्थिति कालछके अन्द्र त्रस ओर स्थावर ग्रकृतियोंके वन्धककाछोंमें यदि तीनों वेदोंके समयप्रवद्ध 
डेद गुणद्वानिप्रमाण पाये जाठे रे तो स्थावरबन्धककालमें कितने समयप्रवद्ध प्राप्त होते हैं इस 
प्रकार तर राशिक करके फलराशिसे इच्छाराशिको ग्रुणा करके उससें प्रमाणराशिका भाग देनेसे 
डेढ़ गुणद्वानिक संख्यात खण्ड करके उनमेंसे चहुखण्डप्रमाण समयप्रबद्ध प्राप्त होते हैं, क्‍योंकि 
चसवन्धककालकी अपेक्षा स्थावर चन्धक्रकाछ संख्यातगुणा है। ये सव समयप्रवद्ध नपुंसकत्रेद- 


ब््छ 


७. होते >> ००८ ् और 
क हो होते है, क्योंकि स्थावर चन्धकाढमें ख्रीवेद और पुरुषवेदके वनन्‍्धका अभाव है।इस 
$, ता०प्रतो 'णदुंसयवेदा' इति पाठः 
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तस-थावरबंधगद्धाहि ओवडिददिवड्डगुणहाणिमेत्तसमयपबद्भेस तसबंधगद्धाए गुणिदेस 
कम्मड्डिदिअव्संतरे तसवंधगद्धाए संचिद्तिवेददव्य॑ होदि । सब्बत्थोवा तसबंधगढ़- 
व्य॑तरपुरिसवेदबंधगद्धा । इत्यिवेद्बंधगद्धा संखे०भुणा। तत्येव ंदुंसयवेद्बंधगद्धा 
संखे०शुणा | एदासि तिष्हमद्भाणं समासस्स जदि दिवड्गुणहाणीए' संखे०भागमेत्ता 
समयपषद्धा कम्मद्विदिअब्भतरतसबंधगद्धाए लब्भंति तो गदुंसयवेदबंधगद्धाए 
कि लभ्षामो त्ति पमाणेण फलगुणिद्च्छाए ओवहिदाए दिवड्डगुणहाणिमेचसमयपवद्धाणं 
संखे० भाग संखेजखंडाणि कादूण तत्थ बहुखंडमेचा समयपवद्धा कम्महिदिअव्म॑तर- 
तसवंधगद्धाएं णबुंसयवेदेण लद्धां। एदेसु समयपबद्धेस पुन्विल्लथावरबंधगद्धासंचिद- 
समयपवद्रेसु पक्खित्तेतु कम्मद्विदिअब्भंतरे णदुंस /बेदेण संचिददव्य॑ होदि। होंतं पि 
दिवहगुणहाणिम्रेत्तसमयपवद्धेसु संखेज़रूतेहि खंडिदेसु तत्थ बहुखंडदव्वमेत्त होदि । 


द्रन्यको पृथक्‌ स्थापित करके पुनः डेढ़ गुणदानि प्रमाण समयप्रबद्धोंमें त्रस-स्थावर बन्धक काछसे 
भाग देकर जो लब्ध आये उसे त्रसवन्धक कालसे गुणा करनेपर कर्मस्थितिकाछके अन्दर जो 
प्लसवन्धक काल है उसमें संचित हुए तीनों चेदोंका द्रव्य होता है। त्रसबन्धक कालके अन्दर 
पुरुपवेदका बन्धककाल सबसे थोड़ा है। ख्रीवेदका वन्धककाल उससे संख्यातगुणा है. और 
सपुंसकवेदका बन्धककाछ उससे संख्यातगुणा है। यदि कर्मेस्थितिकाछके अश्यन्तरवर्ती तसबन्धक- 
कालसें इन तीनों वेदोंके काछोंमें संचित हुए समयप्रवद्ध डेढ़ गुणहानिके संख्यातवें भागमात्र 
पाये जाते हैं तो नपुसकवेदके वन्धक फालमें संचित हुए समयप्रबद्ध किलने प्राप्त छोते हैं ? 
इस भ्रकार त्रेराशिक करके फलराशिसे इच्छाराशिको गुणा करके प्रमाणराशिसे उसमें भाग देने 
पर डेढ़ शुणहानिप्रमाण समयप्रबद्धोंके संख्यात्वें भागक संख्यात खण्ड करके उनमेंसे बहुत 
खण्ड प्रमाण समयप्रबद्ध कर्मस्थिति कालके अभ्यन्तरवर्ती च्रसबन्धक काछमें नपुसकवेदक होते 
| इन समयप्रबद्धोंको पूर्वोक्त स्थावर बन्धककालमें संचित हुए समयप्रबद्धोंमें मिला देनेपर 
कर्मस्थितिकालक अन्दर नपुःसकवेदका संचित द्रव्य होता है। ऐसा द्योते हुए भी यह्द द्रव्य डेढ़ 
शुणद्वानिप्रमाण समयप्रवद्धोंके संख्यात खण्ड करने पर उनमेंसे बहुखण्डप्रमाण होता है. । 
विशेषार्--क्रम॑स्थितिके प्रथम समयसे छेकर अल्तिम समय पर्यन्त कर्मस्थितिकाढमें 
चंधनेवाले समयप्रवद्धोंके प्रमाणकी परीक्षा करनेको उपसंहार कहते हैं । नपुंसकवेदका 
उत्कृष्ट द्रव्य गुणितकर्मा शवाले जीवके बतलाया हे और गुणितकर्मोंश होनेके लिये पहले 
जो विधि बतलाई है उसमें गुणितकर्माशवाले जीवको कर्मेस्थितिकाछ तक पहले स्थावरोंमें 
ओर पीछे नसोंमें भ्रमण कराया है। इस कमस्थितिकालमें भ्रमण करता हुआ जीव कभी 
स्थावर पर्यायके योग्य कर्मोंका बन्ध करता है. और कभी न्रसपयोयके योग्य कर्मोका बन्ध 
करता है । किन्तु चसवन्धककाछसे स्थावरवन्धककाछ संख्यातगुणा है। जब जब स्थावर- 
पर्यायके योग्य कर्मोंका बन्ध करता है तब तब तीनों वेदोंमेंसे नपुंसकवेदका ही बन्ध 
फरता है, क्योंकि सब स्थावर नपुंसक ही होते हैं। तथा जब तन्रसपयोयके योग्य प्रकृतियोंका 
बन्ध करता है. तब तीनोंमेंसे किसी भी वेदका बन्ध करता है, क्योंकि भसोंमें तीनों 
चेदोंका उदय पाया जाता है। इस प्रकार भ्सबन्धककालमें यद्यपि तीनों वेदोंका बन्ध 
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सम्भव है. तथापि उसमें नपुंसकवेदका बन्धकाल शेष दोनों वेदोंके बन्धकांलसे संख्यात 
गुणा है। ऐसी स्थितिमें इन दोनों कालोंमें नपुंसकवेदके संचित हुए समयप्रवद्धोंका प्रभाण 
कितना है थह इस प्रकरणमें बतलाया गया है.। जिसका खुलासा इस प्रकार है--कमस्थितिकाछ 
के अन्द्र तीनों वेदोंके संचित द्रव्यका श्रमाण डेढ़ गुणहानिमात्र है । यद्ां डेढ़ गुणहानिसे 
डेड़ गुणहानिगुणित समयप्रबद्ध लेना चाहिये और वह काल चसबन्धक और स्थावर- 
बन्धक दोनोंका है, अतः कर्मस्थितिकाछका भाग डेढ़ गुणद्वानिगुणित समयप्रबद्धमें देकर 
जो रष्ध आये उसे स्थावर बन्धककाछसे शुणा करने पर स्थावर वन्धककालमें संचित 
चेदके द्रव्यका प्रमाण होता है। यह सब केवल. नपुंसकवेदका ही ,है। अब रहा चस- 
बनन्‍्धक काढछमें संचित वेदोंका द्वव्य। चूंकि वह द्रव्य तीनों चेदोंका है, अतः उसमेंसे काल 
प्रतिभागके अनुसार नपुंसकवेदका द्वव्य निकाल लेना चोहिये। उस द्रव्यको स्थावर बन्धक- , 
काछके द्वव्यमें मिला देनेसे नपुंसऊवेदका संचित द्रव्य होता है । यहाँ पर यह शंका होती 

है कि त्रसबन्धककालमेंसे नपुंसकवेदके द्रव्यके संचयके छिये केवल नपु'सकवेद बन्धककाल 
ही क्‍यों लिया है, स्लीवेद और पुरुषवेदका बन्धककाल भी छे लेना चाहिये जिससे नपुसक 

बेदके संचयके छिये पूरा कमस्थितिप्रमाण काल प्राप्त हो जाय, क्‍यों कि पुरुषवेद और ख्त्रीवेद 
बन्धककाछके भीतर भी संक्रमणद्धारा नपुसकवेदका संचय सम्भव है ? इस पर वीरसेन 
रवासीने यह समाधान किया कि जब नपुंसकवेदका बन्ध रुक जाता है. तब खस्रीवेद और 

पुरुषवेदके बन्धकालमें कषायोंका द्रव्य नपुंसकवेद्रूपसे संक्रमित नहीं होता । इसकी पुष्टिमें 

प्रमाणरूपसे वीरसेनस्वामीने “बंघे उकइ्डदि” यह गाथांश प्रस्तुत किया है। इसका भाव यह 

है कि बन्धके समय ही उत्कर्षण होता है। यद्यपि यहां प्रकरण संक्रमणका है. उत्कर्षणका 

नहीं। तब भी संक्रमण चार प्रकारका है--अ्रकृतिसंक्रमण, स्थितिसंक्रमण, अन्लुभागसंक्रमण 

और प्रदेशसंक्रमण। इनमेंसे स्थितिसंक्राण और अनुभागसंक्रमणके ही अपर नाम उत्कषण 

ओर अपकपषण हैं। सम्भवतः इस परसे वीरसेनस्वामीने यह निष्कर्ष निकाला कि उत्कर्षणके 

लिये जो नियम है. वही प्रकृतिसंक्रण और प्रदेशसंक्रमके लिये भी नियम है, अतः 

“बंघे उक्कडुदि! यह गाथांश देशामषंक होनेसे इस द्वारा प्रकति और प्रदेशसंक्रमणका भी 

समथन हो जाता है। इसपर फिर यह शांका हुई कि संक्रमणके छिये यह कोई ऐकान्तिक 

नियम नहीं है कि बन्धके समय ही उसमें अन्य सज्ञातीय प्रकृतिका संक्रमण हो, क्‍योंकि 

बन्धके अतिरिक्त समयमें भी उसमें अन्य सजातीय प्रकृतिका संक्रमण देखा जाता दै। 

यथा नपुंसकवेदका बन्ध पहले गुणस्थानमें ही होता है तब भी जो जीव नपुंसकवेदके 

उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ता है उसके बह्दां नपुसकचेदमें स्रीवेदका संक्रमण होता ' है 

इस शंकाका वीरसेनस्वामीने जो सम्राधानर किया उसका भाव यह है कि संसारी जीवोंके 

आस व्यवस्था थह है. कि उत्करषणके समान बन्धके अभावमें संक्रमण भी नहीं होता है; 

क्योंकि संक्रमणके कारणभूत संक्लिष्ट परिणामोंसे जो संक्रमण होता है वह बंधनेवाली 

प्रकृतिमं ही अन्य सजातीय प्रकृतिका होता है। उसमें ही बदक कर पड़नेवाले अन्य 

प्रकृतिके परमाणुओंकी अहण करने की योग्यता पाई जाती है। दूसरे यहां संक्रमित होनेवाले 

दृव्यकी प्रधानता नहीं हैः किन्तु बंधनेवाले द्वव्यकी प्रधानता है। यहां संक्रमित द्वव्यको 

प्रधानता इसलिये नहीं है, क्योंकि इसका आय और व्यय समान है। इससे स्पष्ट है कि 
हल ओर पुरुषवेदके बन्धककाछकों छोड़कर अन्यत्र ही नपु'सकवेदके द्रव्यका 

संचय होता है। 
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$9 हत्थिवेदरस उक्कस्सयय पदेससंतकम्म॑ कसस ? 
१०८, सुगम | 
ही खिल पक $ गुणिदकस्मंसियों असंखे०"बस्साउए गदों तम्मि पलिदोवमस्स 
ए जम्हि पूरिदो तस्स इत्पिवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकस्म | 
8 १०९, शुणिदकम्म॑सिओं त्ि भणिदे जो जीवो पेसागरोबमसहस्सेहि 
सादिरिंगेहि ऊणियं कम्भट्ठिदिं गुणिदकम्म॑सियलकसणेण अच्छिदो | पुणो तसकाहएसु 
उप्पजिय पलिदोषमस्स असंखे०भागेणूणतसट्ठिद्सिच्छिदो तस्स गहण॑ कायच्बं । छुंदो 
अण्णहा गुणिद्कम्म॑सियत्ताणुववत्तीदो। दीहासु इत्थिवेदबंधगद्भासु उकस्सजोगसकिलेससह- 
गदासु जहण्णियासु पुरिस-णदुंसयबेदवंधगद्धासु जहण्णजोगसंकिलेससहगदासु परिभमिदो 
कि भणिदं होदि । परदेससंचओ भुजगारकाले चेष; अप्यदरकफाले संमयं पडि हुकमाण- 
फम्मकखंधेहिंतो अधट्विदीए परपयडिसंकमेण च्‌ ओसरंतकम्मक्खंघाणं बहुत्तुबलंभादो। 
तम्हा कम्मट्विदिमेत्कालहिंडाबणे ण॒ कि पि फल पेच्छामो | ण च कम्मद्िदिमेत्तो 
भ्ुुजगारकालो अत्थि, तस्स उकस्सर्स वि पलिदो" असंखे०भागपमाणतादो ति १ 
ण, सुत्ताहिष्पायाणवगसादो । शुणिदकम्म॑सियम्सि अप्पदरकालादो जेण भ्रुजगारकालो 
बहुओ तेण शुजगारकालसंचिददव्वस्स अप्पदरकालव्मंतरे ण णिम्मूलप्फलओ त्ति 


& ख्रीवेदका उत्कुष्ट अदेशसत्कर्म किसके होता है ९ 

$ १०८, यह सूत्र सुगम हे । ९ 

जो गुणितकर्मा शवाला जीव असंझ्यात वषकी आशुवालोंमें उत्पन्न हुआ, वहाँ 
जिसने परयके अर्संख्यातवें भागमात्र आधुको छेकर ख्ीबेदकों पूरा किया उसके 


ख्लीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है। 

8 १०९, 'गुणित कर्मो' शवाला? कहनेसे जो जीव कुछ अधिक दो हजार सागर कस 
फर्मस्थिति फाछतक गुणित्क्मो शवाले जोवका.जो लक्षण है उससे युक्त रहा अथीत्‌ ग्रुणित 
फर्माशकी सामग्रीसे सह्दित रद्दा | फिर असकायिकोंमें उत्पन्न होकर वहाँ पल्‍्योपमके असंख्यातवें 
भाग कस प्रसरिथति काछ तक रहा, उसका अहण करना चाहिये, क्‍योंकि अन्यथा उसके गरुणित- 
फरी शपना नहीं बन सकता । इसका यह मतलब हुआ कि उत्कृष्ट योग और उल्ष्ट संक्छेशके 
साथ स््रीवेदके सुदीर्धे बन्धककालमें घूममा और जघन्य योग और जघन्य संक्छेशके साथ पुरुष- 
चेद और नपु'सकवेद्के जघन्य बन्धकालमें घूमा । 

शंका--कर्म्रदेशोंका संचय भुजगारकालमें ही दोता है, क्योंकि अल्पतरकालमें प्रति 
समय आनेवाले कर्मस्कन्धोंसे अधःस्थितिगलनाके द्वारा तथा अन्य प्रकृतिरूप संक्रमणके छावारा 
जानेचाछे कर्मस्कन्ध अधिक पाये जाते हैं, अतः फर्मेस्थिति कालतक भ्रमण करानेमें हम कोई 
भी छास नहीं देखते | शायद्‌ कह्दा जाय कि भध्रुजगारका काझे _फेमस्थितिप्रमाण है। किन्तु ऐसा 
है नहीं, क्योंकि सुजगारका उत्कृष्ट काल भी पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। 

समाधान---यद शंका उचित नहीं है, क्योंकि आपने सूतरका अभिप्राय नहीं स्झा। 
गुणितकर्मा श्में यतः अल्पतरके कालसे सुजगारका काल बहुत है, अतः भुजगार काल्में संचित 


१०० “ जयधवछासदिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


काऊण कम्मद्टिद्मित्तकालहिंडावणं ण णिप्फल ति दहव्यं | एत्थतणअप्पदरकालादो 
भ्ुुजगारकालो बहुओ सि छुदो णव्बदे ? एदस्स सुत्तस्त आरंभण्णहाणुववत्तीदों | 
पलिदो० असंखे०भागमेत्तशुजगारका्ं परिभमिदस्स वि ग्रुणिदकम्मं॑सियत्तं घडदि त्ति 
णासंकणिज्ञ, मिच्छचसामित्तसुत्तेण सह विरोहादों। असंखेजबस्साउए गदो त्ति 
किम चुच्दे ? णदुंसयवेदस्स बंधवोच्छेदं करिय तदद्धांण संखेज़ेस भागेसु इत्थिवेद- 
वंधावणईं । तसकाइएसु वंधमाणे बहुवारमसंखेजवस्साउअतिरिक्ख-मणुस्सेसु उप्पाइदो 
त्ति सुचाहिप्पाओ । जम्हि असंखेजबस्साउए जीवे आउअं पलिदो० असंखे०भागों तम्हि 
पलिदो० असंखे०भागेण कालेण पूरिदो। असंखे०वस्साउ एस तिरिक्ख-मणुस्सेसु उप्पज्ज- 
माणो वि पलिदो० असंखे०भागमेत्ताउएसु चेव बहुबारस॒ुप्पण्णो सि एदेण जाणाविदं । 
किमइमेत्थ चेव बहुवारम॒प्पाइजदे' ? उबरिसआउआणमित्यिवेदबंधगद्भादो बहुयराए 
पलिदो०. असंखे०भागाउआणमित्यिवेदबंधगद्भाए वहुद॒व्यसंगलणह । उबरिम- 


हुए द्वव्यका अल्पतरकाछके अन्द्र निर्मल वित्ताश नहीं दीता, अतः कर्मेस्थिति कालतक श्रमण 
कराना निष्फलछ नहीं है ऐसा जानना चाहिये | 

शंका--यहाँके अल्पतर काछसे भ्रुजगारका कार बहुत है यह किस प्रमाणसे 
जाना जाता है| 

सम्ाधान--यदि ऐसा न होता तो स्लीवेदके उत्कृष्ट संचयको वतलानेवाले उक्त घूर्णि- 
सूत्रकी रचना ही न होती । 

भ्रुजगारका काछ पल्यके असंख्यातवें भाग कहा है। उतने कारूतक अ्रमण करनेवाले 
जीवके भी गुणितकर्मो'शिकपना बन जाता दै ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि 
ऐसा होनेसे पहले कहे गये सिश्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंचयको बतलानेवाले सूत्रके साथ 
विरोध आता है। 

शंका---असंख्यात वर्षकी आयुवाछोंमें उत्पन्न हुआ ऐसा किसलिए कहा ? 

समाधान---नपुंसकवेदके बन्धकी व्युच्छित्ति करके उसके कालके संख्यात बहुभागोंमें 
स्लीवेदका बन्ध करानेके लिये असंख्यात वर्षकी आयुवाढोंमें उत्पन्न हुआ यह कहा । 

के यहाँ त्रसकायिकोंसें ख्रीवेदका बनन्‍्ध करते हुए बहुत बार असंख्यात वर्षकी आयुवाले 

तियद्व और मलुष्योंमें उत्पन्न कराना चाहिये ऐसा सुत्र॒का अमिप्राय है । 

जिस असंख्यात वर्षकी आयुवाके जीवकी आयु पल्यके असंख्यातवें भाग है. वह 
पल्यके असंख्यातवें भाग काछके द्वारा उसे पूरा करे । इससे यह बतल्ाया कि असंख्यात वर्षकी 


तियत्न 


आयुवाले तियद्व और मनुष्योंमें उत्पन्न होते हुए भी पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण आयुवालों 
में ही बहुत बार उत्पन्न हुआ । | 


शंका--ईन्हींमें बहुत बार क्‍यों उत्पन्न कराया है ९ 
समाधान---ऊपरकी आयुवाले जीवोंके श्लीवेदके बन्धककाछसे पल्यके असंख्यातवें 
भाग आयुवाले जोबोंका स्रीवेदका बन्धककाल बहुत अधिक है। अतः बहुत द्रग्यके संचयके 


किक ५ 


लिये पल्यके असंख्यातवें भाग आयुवालोंसें बहुत बार उत्पन्न कराया है । 
3. ता“प्रती बहुवारादो उप्पाइजदे” इति पाठः 


गा० २२] उत्तरपयडिपदेसविद्त्तीए सामित्त १०१ 


आउआपमित्थिषेद्व॑धगद्भाहितो एस्थतणित्थिषेदबंधगद्धाओ दीहाओ चि छुदो णब्बदे ? 
एदम्हादो चेव सुत्तादो। अथवा जुत्तीदो णब्पदे | त॑ जहा--पुरिसवेद पेक्खिदृण 
इत्थिवेदो अप्यसत्थो, कारीसम्गिससाणत्तादो | तेण इत्थिवेदों संकिलेसेण बज्झाह। 
विसोहीए पुरिसवेदो । पलिदो० असंखे०भागाउण्सु जो संकिलेसकालो सो उबरिम- 
आउअसंकिलेसद्वाहिंतो दीहो, दोहाउण्सु पुरिसवेदबंधगद्धार सबिसोहिमंद्संकिलेस- 
पडिवद्धाए पहाणचादों त्ति। पलिदो० असंखे०भागाउण्सु संकिलेसों बहुओ त्ति 
कुंदो णब्बदे ? सब्बत्थोवों तिपलिदोबमाउअसंकिलेसो। हुपलिदोव्ाउअसंकिलेसो 
अ॑तगुणो । एगपलिदोवमाउद्ठिदियाणं संक्रिलिसो अगंतगुणो। पलिदो० असंखे०- 
भागमेत्ताउद्टिदियाणं संक्िलेसो अणंतगुणो त्ति एद्म्हादो अप्पावहुअसुत्तादों | तेण 
तिपलिदोबमाउट्टिदिण्सु इत्यिवेदबंधगद्धा थोवा। दुपलिदोबसाउट्टिदिए्सु इत्थिवेद- 
चंधगद्धा संखेण्शुणा। एगपलिदोवमाउट्टिदिश्स इत्यिवेदबंधगद्धा संखेजशुणा। 
पलिदो० असंखे०भागमेत्ताउट्टिदिएसु इत्यिवेदबंधगद्धा संखेजगुणा त्ति सिद्ध । अद्भाओ 
विसेसाहियाओ त्ति किण्ण घेप्पदे १ ण, विसयपडिभागेण अद्भाग्रुणगारुप्पत्तीदों | तरस 


शंका--अपरकी आयुवाले जीवोंके स्लीबेदके बन्धककालसे पल्यके असंख्यातवें भाग 
आयुवाले जीवोंका ख्रीवेदका चन्धककाल अधिक है, यह किस प्रमाणसे जाना ९ 

समाधान---इसी चूणिसूत्रसे जाना | अथवा युक्तिसे जाना । बह युक्ति , इस प्रकार है- 
पुरुषवेद्की अपेक्षा झ्लीवेद्‌ अप्रशस्त है, क्योंकि वह कण्डेकी आगके समान होता है। अतः 
ज्रीवेद संक्छेश परिणामसे बंधता है और पुरुषवेद विशुद्ध भावोंसे बंधवा हैं। पल्यके 
असंख्यातवें भाग आयुवालषोंमें जो संक्लेशका काल है वह ऊपरकी आयुवाले जीवोंके संक्लेशसे 
सस्वन्ध रखनेवाले कालसे अधिक है, क्‍योंकि दीधे आयुवाके जीचोंमें विशुद्धि सहित मंद 
संक्लेशसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषवेदके वन्धककालकी प्रधानता होती है । | 

शंका--पल्यके असंख्यातवें भाग आयुवाहढोंमें संक्छेश बहुत है यह किस प्रमाणसे 


जाना १ जीबॉमें सं 
समाधान---तीन पल्यकी आयुवाले जीबोंमें संक्ेश सबसे कम है। उससे दो पल्‍्यकी 


आयुवाले जीवोंमें अनन्तगुणा संक्लेश है.। उससे एक पल्यकी आयुवाले जीवोंमें अनन्तगुणा 
संक्लेश है. । उससे पल्‍्यके असंख्यातवें भाग आयुवाले जीबोंमें संक्लेश अनन्तगुणा है। इस 
अल्पबहुत्वको बतलानेवाछे सूत्रसे जाता । 

अतः तीन पल्यकी आयुवाले जीवोंमें ख्रीवेदका बन्धककार खबसे थोड़ा है। , 
दो पलयकी आयुवाले जीवॉमें ख्रीवेदका बन्धककाल संख्यातगुणा दे । एक पल्‍्यकी आयुवाले 
जीवोंमें खीवेदका वनन्‍्धककाल संख्यातगुणा है. और पल्यके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिवाले 
जीवॉमें ख्लीवेद्का वन्‍्धककाल उससे भी संख्यातगुणा है, यह सिद्ध हुआ | 

शंका--यहाँ वेदके बन्धककाल विशेष अधिक हैं ऐसा क्यों नहीं स्वीकार करते ९ 
समाधान--नदीं। क्योंकि विषयके प्रतिभागके अछुसार ही काछका गुणकार उत्पन्न 


द्वोता है । 


१०२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


एवंविहअसंखेजबस्साउअस्स चरिमसमएण इत्थिवेदस्स उककरसर्य पदेससंतकर्म्म | 
$ ११०, संपहि एत्थ संचयाणुगम-सागहारपसाणाणुगसाणं णदुंसयवेदस्सेव 
परुषणा कायव्या | णवरि तसट्ठिदि भमंतो जत्थ जत्थ असंखेजवस्साउएसु उबवण्णो 
तत्य तत्थ णदुंसयवेद्स्स णत्यि बंधों, देवगईए सह तव्बंधविरोहादों | णवु सयवेद- 
बंधग़ाए संखेजे भागे इत्यिवेदो लहड, पुरिसित्यिवेदबंधगद्धाणं पक्खेवशूदा्ं पढि- 
भागेण ्रक्षेपकर्सक्षेगेण/ एदम्हादो करणसुचादों भागुवरलंभादों। असंखेजवासाउएसु 
इत्थिवेदस्स संचयकालो असंखेजगुणहाणिम्रेत्तो । एढदं छुदो णव्यंदे ? इत्यिवेदठकस्स- 
दव्वादों सोगस्स उक्क्स्सदव्ब॑विसेसाहियमिदि उबरि भण्णमाणअप्यावहुगसुत्तादों । 
असंखेजवरताउआग मित्विवेद ईंधगद्धादो सोगवंधगद्धाओ विसेसाहियाओ सति जदि वि 
इत्थिवेद्संदयकालो संखेजगुणहाणिमेत्तो एगगुणहाणिग्रेचों वा होदि तो वि पुव्विल्ल- 
सप्पावहुअं घडदि त्ति णेदमप्पावहुअं तल्लिंगमिदि थे त्तो क्खहि उकस्सदव्वण्णहाणुव- 
चत्तीदों असंखेजगुणहाणिमेत्तो त्ति घेतव्वों ।ण च एसो कालो दुल्लहो, संखेजावलिय- 
भेचमंतरिय असंखेज़वारमससंखे०वासाउप्पण्णम्मि तदुवर्लंसादों। तेणेत्थ संचिददव्य॑ 


इस प्रकार असंख्यात वर्षकी आयुवाले उस जीवके अन्तिम समयमें स्ीवेदका उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्कम होता है. 

$ ११०, अब यहाँपर संचयानुगसम और सागहारप्रसाणानुगसका कथन नपुंसक- 
वेदके ससाच द्वी करना चाहिये | किन्तु इतनी विशेषता है कि अंसकाय स्थितिमें भ्रमण करते 
हुए जहाँ जहाँ अजंख्यात वर्षको आयुवाछोंमें उत्त्न हुआ चहाँ वहाँ तपुंसकवेद्का वन्ध नहीं 
होता, क्योंकि देवगतिक्ते वन्धके साथ नपु'सकवेदके वन्‍्धक्रा विरोध है। तथा नपु'सकवेदके 
वन्धककालके संख्यात बहुभागको ल्वीवेद प्राप्त करता है, क्योंकि प्रक्षेपभूत पुरुषदेद और 
ल्लीवेदके वन्धक कालोंके प्रतिभागालुसार प्रक्षपकर्संक्षपेण” इस करणसूत्रके अनुसार अपना 
अपना भाग उपलब्ध हो जाता है। 

शुका--असंख्यात वर्षकोी आयुवालोंमें स्लीवेदका संचयकाछ असंख्यात गुणहानिप्रमाण 
है यह कैसे जाना | 

समाधान---ल्षीवेदके उत्कृष्ट दृव्यसे शोकका उत्झष्ट दृब्य विशेष अधिक है? आगे कहे 
जानेवाले इस अल्पवहुत्वविषयक सुत्नसे जाना । _ 

शंका--असंख्यातवषकी आयुवाले जीवॉमें स्लीवेदके वन्धककालसे शोकका वन्धककाल 
विशेष अधिक है। अतः यदि स्लीवेदका संचयकाल संख्यातगुणद्वानिप्रमाण हो या एक 
ग्रुणहानिप्रमाण हो तो भी पूर्वोक्त अल्पवहुत्व बन जाता है, इसलिए इस अल्पबहुत्वसे 
यह नहीं जाना जा सकता कि असंख्यातवषंकी आयुवालोंमें स्लीवेदका संचयकाल असंस्यात 
गुणदहानिप्रसाण है ९ 

समाधान---तो फिर ऐसा छेना चाहिये कि यदि असंख्यातवर्षकी आयुवाल्ञोंमें ल्लीवेदका 
संचचकाल असंख्यातगुणद्ानि प्रमाण न हो तो उसका उत्कृष्ट दृज्य नहीं बन सकता, अतः ख्री- 
वेदका संचयकाल असंख्यातगुणहानिप्रसाण है ऐसा अहण करना चाहिएं। तथा यह काछ दुलेस 
भी नहीं है क्योंकि संध्यात आवलीका अन्तर दे देकर असंख्यात वार असंख्यातवर्षकी आयु लेकर 
उत्पन्न होनेवाले जीवके ऐसा काछ पाया जाता है । अतः इस कालमें संचित् हुआ द्रव्य संख्यातवें 


गा० २२] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीऐं सामित्त...' १०३ 


संखे०भागेणूणदिव्ठगुणहाणिमेत्तपंचिंदियसमयपवड़ मेत्त  किसहूं. दिवहगुणहाणीए 
संखे०भागो अवणिज्ञदे १ पुरिसवेददव्यावणयणटं | तदव्यभागो दिवडुगुणहाणीए 
संखे०भागो त्ति कुदो णव्वदे ? पुरिसवेदबंधगद्धादो इत्थिवेद्बंधगद्धाए. संखे० 
गुणत्तादो । 

. १११, एल्थ ताब दोष्ह बेद्दव्वाणं बंटणविहाणं बुच्चदे | तं जहा--दोषेददच्वाणं 
जदि दिवड्डगुणहाणिमेत्ता पंचिंदियसमयपचद्धा लब्भ॑ति तो पुध पुथ इत्यि-पुरिसवेद्बंध- 
गद्भाण कि लाभासो त्ति पमाणेण फल्युणिदिच्छाए ओवड्िदाए हत्यिवेदस्स दिवदगुणहाणीए 
संखेजभागमेत्ता पुरिसवेदस्स दिवड्डगुणहाणीए संखे०भागमेत्ता समयपषद्धा हब्भंति.। 

$ ११२, एत्थ इत्थिवेदुकस्सद्व्वसामिचरिमसमए अप्पाबहुअ उच्चदे। त॑ 
जहा--सब्बत्थोव॑ णदुंसयवेददव्बं, दिवड्डगुणहाणीए असंखे०भागमेत्तप॑चिदियसमय- 
पवद्धपमाणत्तादो । पुरिसवेद्दव्वमसंखे०गरुणं, दिवड्गु णहाणीए संखे०भागमेत्तपंचिंदिय- 
सम्रयपवद्धपमाणचादो । हत्थिवेददव्य॑ संखे०गुणं, फिंचूणद्विदगुणहाणिमेच् पंर्चिदिय- 
समयपवद्ध पमाणत्तादो । 

६ ११३. इत्थिषेदुकस्सदृव्यपमाणपसाहणड्ठमसंखेजबस्साउण्सु अद्भाणप्पाबहुअं 


भाग कस डेढ़ शुणहानिसात्र पद्चेन्द्रिय जीवके समयप्रत्रद्धप्रमाण होता है. । 
शंका--डेद्गुणद्वानिमें संख्यातवां भाग क्यों कम किया है 
समाधान---पुरुषवेद्सम्बन्धी द्रव्यको उसमेंसे घटानेके लिये कम किया है । 
शंका--पुरुपवेदसमस्धन्धी द्रव्यका भाग डेढ़ गुणहानिके संख्यातवें भागप्रमाण 
है यह कैसे जाना ९ 

समाधान---क््योंकि पुरुपवेदके बन्धककालसे ख््ीवेदका बन्धककाल संख्यातगुणा है। 

$ १११. अब यहां दोनों वेदोंके द्रव्यके बढंवारेका विधान कहते हैं जो इस भ्रकार 
है--यदि दोनों वद्सम्बन्धी द्रव्यके डेढ्गुणद्वानि अमाण पश्ेन्द्रियसस्बन्धी समयप्रबद्ध 
दोते हैं तो ए्थक्‌ प्रथछ ख््रीवेद और पुरुषवेदके बन्धककालमें कितने कितने समयप्रबद्ध प्राप्त 
होते हैं। इस प्रकार त्रेराशिक करके फछराशिसे इच्छाराशिको गुणित करके प्रमाणराशिसे 
उसमें भाग देने पर ख्रीबेदके डेढ़युणद्ानिके संख्यात बहुभागप्रमाण और पुरुषबेदके डेढ़- 
गुणद्वानिके संख्यातवें भागप्रमाण समयप्रबद्ध प्राप्त दवोते हैं.। 

8 ११२, अब यहां ख्रीवेदके उत्कृष्ट द्रव्यके स्वामीके अन्तिम समयसम्बन्धी अल्प- 
बहुत्वको कददते हैं। जो इस प्रकार दै--नपु'सकवेद॒का द्वव्य सबसे थोड़ा दे; क्योंकि वह 
डेढ्गुणद्वानिके असंख्यात्वें भागमात्र  पद्ेन्द्रियसस्वन्धी सम्रयप्रबद्धम्रमाण दे । . उससे 
पुरुषवेदका द्रव्य असंख्यातगुणा है, क्‍योंकि चह डेढ्गुणद्वानिके संख्यातवें भागमात्र पद्नन्द्रिय- 
सम्बन्धी समयप्रबद्धममाण हे। उससे ज्रीवेदका द्रव्य संख्यातगुणा है, क्योंकि वह कुछ 
कम डेद्गुणदानिमात्र पश्नेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्धम्रमाण है। 

8 ११३, थब स्लीवेदके उत्हृष्ट दृव्यका प्रमाण सिद्ध करनेके छिये असंख्यातवर्षकी 
थायुवालोंमें कालका अल्पबहुत्व बताते हैं। यथा-द्वास्य और रत्तिका वन्‍्यककाछ सबसे 


१०४ जयघवढासहिदे फसायपाहुडे [ परदेसविद्दत्ती ५ 


उच्चदे | त॑ जहा-सब्बत्थोवा हस्स-रदिबंधगद्धा । पुरिसवेदबंधगद्धा विसेसाहिया। 
इत्थिवेदबंधगद्धा संखे०गुणा | अरदि-सोगवंघगड़ा विसेसा० । 

& पुरिसवेदरस उच्चश्सयं पदेससंतकम्म कस्स 

$ ११७, सुगम | 

49 गुणिदकम्मंसिओों ईसाणेसु णघ्ु सयचेदं॑ प्रेदूणथ तदो कमेण 
असंखेज्मवस्साउएस उचवण्णो । तत्थ पलिदोवसस्स असंखेज्नदिजागेण 
इत्थिदेदों प्रिदो | तदो सम्सर्त लब्मिदूण सदो पलिदोवमहिदीओ देवो जादो । 
तत्थ तेणेव पुरिसवेदों पूरिदों! तदो चुदो मणुस्रों जादो सब्वलहु कसाए 
खजेदि | तदो णदु सथवेद पक्खियिदूण जम्हि हइत्थिवेदों पक्खिशों तस्समए 
पुरिसबेद्रस उक्कल्सर्य पदेससंतकम्म | 

$ ११५. गुणिदकम्मंसिओ ति बुत्ते वेहि सागरोवमसहस्सेहि सादिरेगेहि यूणिय॑ 
फसायकम्मद्विदिं गुणिद्किरियाए बांदर॒पुटविकाइएसु जो अच्छिदो तस्स गहणं कायच्वं | 
ईसाणं गदो सि किमटं वुच्चदे ? णबुंसयचेददव्वादूरणटं । तिण्ह॑ वेदाणं दव्बमेगहू 
कादूण पुरिसवेद्सस उक्वस्सद॒व्व॑ भण्णमाणे पादेवर्क वेदाबूरणमणत्थयं, वेद्सामण्णे 
थोड़ा है । उससे पुरुषवेदका वन्धककाल विशेष अधिक है। उससे ख्लीवेदुका बन्धककाढ 
संख्यातगुणा है'। उससे अरति और शोकका बन्धककाल विशेष अधिक है | । 

4 पुरुषबेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म किसके होता है ! 

$ ११४. यह सूत्र सुगस है । 

89 गुणितकरमों शवाला जीव ईशान स्वगमें नपुंसकवेदकी पूर्ति करके फिर 
क्रमसे असंख्यातवपकी आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ । वहां पत्यके असंख्यातवें भागमात्र 
कालके द्वारा उसने ख्रीवेदकी पूर्ति की। फिर सम्यकत्वको ग्राप्त करके मरा ओर 
पल्योपस्की स्थितिवाला देव हुआ। वहाँ उसने पुरुषबेदकी पूर्ति की। फिर मरकर 
सलुष्य हुआ और सबसे कम कालके दा कपायोंका क्षपण किया । फिर नपुंसक 
वेदका भ्रक्षेप करके जिस समय स्लीवेदको प्रक्षिप्त किया हे उस समय उसके प्ुरुषबेदका 
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है । 

$ ११५. गुणितकर्माशवाला कहनेसे कुछ अधिक दो हजार सागर कम कपायक्ी कर्मे- 


स्थितिप्रसाण जो जीव बादुर प्रथिवीकायिकोंमें उत्क्रष्ट संचयकी सामग्रीके साथ रहा उसका 
ग्रहण करना चाहिये। 

शंका---ईैशान स्वर्गमें गया ऐसा क्‍यों कहते हों ९ 
र् ०0१ कक द्रृव्यको पूरा करनेके लिये उसे ईशान स्वर्गमें उत्पन्न 
... शैंका--वीनों बेदोंके द्रव्यको एकत्र करके पुरुषबेदका उत्कृष्ट द्रव्य कहनेके ढिये प्रत्येक 
चेदकी पूर्ति कराना व्यर्थ दे? क्‍योंकि चेद सामान्यके विवक्षित रहने पर धुवबन्धीपनेको 


गा०२२] उत्तर॒पयडिपदेसविहत्तीए सामितत १०५ 


णिरद्वे पत्तधुवबंधभावस्स वेदस्स समयपवद्धाणं पयडिअंतरगमणामावादो । तम्हा पादेक 
वेदाबूरणं मोत्ूण. जहा कसायाणं. सत्तमपृदबीए. उक्कस्ससामित्त॑ दिश्णं तहा 
चेद्सामण्णस्स उच्कस्ससामित्त दादूण मणुस्सेसुप्पाहय सव्वलह खबगसेहिं चढाविय 
तिबेदद॒व्य॑ पुरिसवेदसरूवेण काऊण पुरिसवेदस्स उकस्ससामित्त दादव्यमिदि। कि च 
सोहम्मकप्षम्मि पुरिसवेदे पूरिजमाणे सम्मत्त पडिवजाबेदव्यों, अप्णहा पुरिसबेदस्स 
धुवबंधित्ताणुववत्तीदो | एवं संते गुणसेढीए तिवेददव्ब॑णस्सदि ति ण भल्लयमिद् 
सामित्त। ण बंधगद्धाणं माहप्पेण दव्यबहुतमुवरुब्भइ, वेद्सामण्णे णिरुद्े बंधगद्धा- 
ज़णिदविसेसस्स अणुवलंभादो त्ति। एत्थ परिहारो उचचदे-ग कसायाणं व सत्तमपुदबीए 
तिबेदापूरणं जुत्तं, तत्थ तेसिं बहुदव्चुकह॒णाभावादो | णबुंसयवेदों ईसाणदेवेसु' चेब 
इत्थिवेदो असंखेजवासाउए्सु चेव पुरियवेदों सोहम्मदेवेस चेव बहुओ उकड्डिजदि 
उवसामणा-णिघत्त-णिकाचणाम्रावेण परिणामिज्ञदि, खेत्त-भव-भावावद्ंसबलेण कस्स- 
क्खंधाणं परिणामंतरावत्ति पडि विरोहाभावादों । एदेसिम्ेदे भावा एस्थेव बहुवा होंति ण 
अग्णत्थे त्ति कुदो णव्बदे ? एदम्हादो चेव जिणबयणबिणिग्गयसुत्तादों। उकहणाए 


प्राप्त वेदके समयत्रबद्ध अन्य प्रकृति रूप नहीं हो सकते। अतः प्रत्येक वेदकी पूर्ति न कराकर 
जैसे सातवे" नरकसें कषायोंका उत्कृष्ट स्वासित्व दिया है वेसे ही वेद्सासान्यका उत्कृष्ट स्वासित्व 
देकर उसे मनुष्योमें उत्पन्न कराकर, जल्दीसे जल्दी क्षपक्र श्रेणीपर चढ़ाकर और तीनों 
बेदोंके द्ृव्यको पुरुषचेद्रूपसे करके पुरुषवेदका उत्कृष्ट स्वामित्व देना चाहिए। दूसरे, सौधसे- 
कल्पमें पुरुषवेदका संचय करानेपर उस जीवको सम्यक्त्व प्राप्त कराना चाहिये, अन्यथा 
पुरुषवेद ध्रुवबन्धी नहीं हो सकता और ऐसा द्वोनेपर गुणश्रेणी निजराके द्वारा तीनों वेदोंका 
द्रव्य नाशको प्राप्त होगा, अतः यहाँ जो स्वामित्व बतछाया गया है वह भला नहीं दे। यदि 
कहा जाय कि बन्धक कालके बड़ा होनेसे पुरुपवेदका बहुत द्रव्य प्राप्त हो जायगा सो भी 
बात नहीं है, क्योंकि बेंद्‌ सामान्यकी विवक्षा दोनेपर बन्धक काछसे उत्पन्न हुई विशेषता नहीं 
पाई जाती है, अर्थात्‌ बन्धककालकी यही विशेषता हद कि उस काछमें उसी वेदका बन्ध होता 
है लिसका बह बन्धककाल है, किन्तु जब किसी न किसी वेदुका बन्ध बराबर होता है और 
वह सब आगे जाकर पुरुषवेद रूपसे संक्रान्त द्वो जाता दै तो बन्धककालसे भी फोई छाभ 
द्दे ६4. 23५ 
जा समाधान--यहदोँ इस शंकाका समाधान कहते हैं--कषायोंकी तरह सातवें नरकमें 
तीनों वेदोंका संचय कराना युक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ उनके बहुत द्रव्यका उत्कर्षण नहीं होता । 
नपु'सकवेदका ईशान देवोंमें ही, खीवेदका असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य और तियंच्नोंमें दी 
तथा पुरुषवेदका सौधम स्वगंके देवोंमें ही बहुत द्रव्य उत्कषणको प्राप्त होता है तथा उपशामना, 
निधत्ति और निकाचनारूपसे परिणमित द्वोता है, क्योंकि क्षेत्र, भव और भावके आश्रयका 
बछ पाकर कर्मस्कन्धोंके पर्यायान्तरको प्राप्त होनेमें कोई विरोध नहीं है । 
.. शुंका--इन वेदोंके ये भाव इन्हीं स्थानोंमें अधिक दोते हैं। अन्यत्र नहीं होते यह 


कैसे जाना ? कस 
,._समाधान--जिन भगवानके मुखसे निकले हुए इसी चूर्णिसूत्रसे जाना। हा 


१४ 


१०६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


कंसायबहुत्त' कारणं | ण च सत्तमपुदवीदों असंखेल्लवासाउआ देवा वा कंसाठकंडा 
तम्हा तत्थ उकड्॒णा णत्थि च्ति णासंकणिजें, कसायो चेब उकइणाएं णिमित्तमिदि 
अवहारणासावेण खेत्त-मवाणं पि तण्णिमिचत्ते विरोहासावादों। पढमसम्मत्ते एडिवज- 
माणे गुणसेडिणिज़्राए पदेसहाणी होदि त्ति ज॑ भणिदं त॑ पि ण दोसाय, तिस्से 
णिरयगईदों आगंतूण मणुस्सेसु उप्पञ्िय पढमसम्प्त गरेण्ठमाणे वि उबलंभादो। 
तम्हा उवसंत्-णिधत्त-णिकाचणाकरणेहि बहुदव्यणिजरापडिसेहद्॑ तिण्ह॑ वेदाणं उत्तपदेसेसु 
आव्रणा कायच्वा त्ति-। 

8 ११६, तदो कमेण असंखे०वासाउए्सु उबदण्णो त्ति किमई उच्चदे ९ 
असंखेज़वासाउण्सु दीहबंधगद्धाए बंधित्यिवेदपदेसग्गस्स उवसंत- णिधत्त-णिकाचणा- 
करणविहाणइं । इत्थिवेदरस असंखेजवासाउण्सु चेच एदाणि विण्णि करणाणि पाएण 
होंति सि कत्तो णव्बदे ? एदम्हादो देव सुत्तादों। असंखेज़वासाउण्सु बंधामाबेण 
अणायस्स णदुंसयवेद्पदेसग्गस्स अधट्टिदिगलणाएं असंखेजासु ग्रुणहाणीसु गलिदासु 





ईसाणकप्पे णदुंसयवेदाबूरणं णिप्फ्लमिदि ये ण, णिघत्त-णिकाचणाभावसुवगयाणं 


शंका--5उत्कषेणके लिये कषायकी अधिकता कारण है. और सातवें नरककी अपेक्षा 


असंख्यात वषकी आयुवाले मनुष्य और तियेञ्व तथा देव उत्कृष्ट कषायवाले नहीं होते । अतः 
उनमें उत्कषेण नद्दीं बनता ९ ४ 

समाधान---ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये; क्‍योंकि कपाय ही उत्कर्षण का निमित 
है. ऐसा कोई नियम नहीं है, अतः क्षेत्र और भवके भी उत्करषेणमें निमित्त द्ोनेमें कोई विरोध 
नहीं आता | 

प्रथम सम्यकत्वके प्राप्त होनेपर गुणश्रेणी निजराके द्वारा वेदोंके द्रव्यकी हानि 
होगी ऐसा जो कहा वह भी दोषके लिये नहीं है, क्योंकि नरकगतिसे आकर सनुष्योमें उत्पन्न 
होकर प्रथम सम्यक्त्वके अ्रहण करनेपर भी अ्रदेशहानि पाई जाती है। अतः उपशस, निधत्ति 
और निकाचना करणोंके द्वारा बहुत द्रव्यकी निजेराको रोकनेके लिये तीनों वेदोंका उक्त स्थानोंमें 
संचय कराना चाहिये । ह 

$ ११६, शुंका--फिर ऋरमसे असंखरुयात बर्षकी आयुवारोँमें उत्पन्न हुआ यह क्‍यों कह्दा ९ 

समाधान---असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें सुदी्ध बन्धककालमें बन्धको आ्राप्त हुए स्री- 
वेदके भरदेशससूहका उपशमकरण, निधक्तिकरण और निकाचनाकरण करनेके लिये ऐसा कहा । हे 

शंका--असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें ही ल्लीवेदके ये तीनों करण प्रायः करके होते हैं 
यह कहाँसे जाना ९ 

समाधान--इसी सूत्रसे जाना । ह 

शंका--असंख्यात ब्षकी आयुवालोंमें नपुंसकवेदका बन्ध न होनेसे उसमें आय तो 
दोती नहीं उल्दे अधःस्थितिगलनाके द्वारा उसके प्रदेश समूहकी असंख्यात गुणद्वानियाँ निर्जेराको 
प्राप्त हो जाती हैं । | ऐसी स्थितिमें ईशानकल्पमें नपुंसकवेदका संचय करना व्यर्थ है! 

समाधान---नहीं, क्योंकि निधत्ति और निकाचनापनेक्रो प्राप्त हुए नपुंसकवेदके प्रदेशाग्र 


गो रर । उत्तरपयडिपदेसविहृत्तीए सामित्त १०७ 


उदंय-परपयरडिसंकमामावेण गलणाभावादों। उकड़णाएं ' द्रम॒पिसविय पक्खित्ताणं 
सामित्तसमयादो उवरिमिट्टिदीसु उबसामणा-णिधत्त-णिकाचणाभावमुवर्गयाणं णत्थि 
पारेंसदर्ण ति भणिद होदि। एदेसि तिण्ह॑ करणाणं कालो केत्तिओ १ जहण्णेण 
एगसमओ, उक्कस्सेण संखेज्ञाणि सागरोबमाणि, सत्तिष्ठेदीदो अहियकालमबद्वाणा- 
भावादो | णिघतत्त-णिक्राचणभावस॒वगयपदेसा उक्कस्सेण सव्वपदेसा्ं केवडिओ भागों ९ 
जश्बउह॒गर्णिदुवएसेण असंखे०भायो, उच्चारणाइरियाणसुवदेसेणप असंखेज्ञा भागा। 
तत्थ पलिदो० असंखे०भागेण इत्थिवेदों पूरिदों सि एदेण असंखेजवासाउण्सु एग- 
भवपरिसाणं परूविंदं . तसट्ठिदिअब्भंतरे तत्थच्छिदासेसफालसमासो, तरस संखेज- 
सागरोवसपमाणत्तादो | तदो सम्मत्तं रूब्मिदृण मदों पलिदोवमद्ठिदीओ देबो जादो 
तति किम चुच्दे  पुरिसवेदाबूरणह' | जदि. एवं तो दिवड्डृपलिदोवमाउद्डिदिण्सु 
वेदेवु किएण उप्पाइदों ? ण, दिवहपलिदोवसाउट्विदीए चेव «एत्थ पलिदोवमाउ- 
ट्विंदि ति विवक्खियतादों। त॑ पि कुदो! जाव सागरोबस ण॑ पूरेदि 


न तो उदयको प्राप्त हो सकते हैं और न अन्य प्रकृतिरूपसे संक्रमणको प्राप्त हो सकते हैं, अतः 
उनकी निजरा नहीं होती | तात्पये यह है. कि उत्करषेणके द्वारा उठाकर दूर स्वासित्वके कालसे 
डपरिम स्थितिमें फेंके गये; अतएब डपशासना, निधक्ति और निकाचनाभावको प्राप्त हुए 
नपुंसकवेदके प्रदेशोंकी निजरा नहीं होती । 

शंका--ईन तीनों करणोंका काल कितना है ? 

समाधान---जघन्य काछू एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात खाग्र प्रमाण है; 
क्यों कि शक्तिस्थितिसे अधिक काल तक उन्तका ठहरना नहीं हो सकता ] 

शंका--निधत्ति और निकाचनापनेको प्राप्त हुए प्रदेश उत्क्ृष्टसे सब प्रदेशोंके कितने 
भागम्रमाण होते हैं ९ 

समाधान--आचाये यतिवृषभके उपदेशसे असंख्यातवें भाग प्रमाण होते हैं और, 
उच्चारणाचार्यके उपदेशसे असंख्यात बहुभागप्रमाण होते हैं । । 

'वहाँ पल्‍्यके असंख्यातवें भाग कालके द्वारा ख्रीवेदकी पूर्ति की इस वाक्यके द्वारा 
असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें एक भवका परिसाण वतलछाया है; कुल न्रस कायस्थितिके अन्दुर 
वहाँ रहनेके सब काछका जोड़ नहीं, क्योंकि वह तो संख्यात सागरप्रमाण है. | 

शंका--फिर सम्यक्‍त्वको श्राप्त करके मरा और पल्यकी स्थितिवाला देव हुआ ऐसा 
क्यों कहा ९ | 

समाधान---रुपन्रेदकी पूर्ति करनेके लिये। 

' शुंका--यदि ऐसी है तो डेढ़ पल्‍्यकी स्थितिवाले देवोंमें क्‍यों नहीं उत्पन्न कराया ९ 
समाधान---3योंकि डेढ़ पल्यकी स्थितिकी दी यहां पल्योपसकी स्थिति ऐसी विंवक्षा 


शंका--ऐसी विवक्षा क्यों की ९ पे गे 
समाधान---ज़व तक सागर पूरा नहीं होता तब तककी स्थितिको .'पल्योपसस्थिति 





ह्े। 


१०८ जयंघवलासदिदे कसायपाहुडे [ परदेसविदत्ती ५ 
ताव पलिदोवमट्टिदे लि आगमरूढदीदों! एसा एगा परिवांडी देसामासियभावेण 


इक 


सुत्ते '* परूविदा तेण संखेजवारमेदेणेव कमेण तसट्डिदीए अब्मंतरे तिप्ह बेदाण- 
मावरणं कादव्यं | तदो अपच्छिमे भवग्गहणे खत्रगसेढिं किमई चडाविदों ? इत्थि- 
णुंसयवेदपदेसग्गस्स पुरिसवेद्सरूवेण परिणमावणह । प्रुरिसवंद्पद्सग्गादो इत्थि- 
णवु सयवेदपदेसग्गमसंखे०भागो, गलिदासंखेजमुणहाणिचादो । ग्रुणसेडिणिज्रादो 
३) न च ३ [० कक. $ भागो ३ की जक [०० इ्त्थि |] २ सयवदेद: 
खबगसेढीए गलिददव्य॑ पि पुरिसवेददव्वस्स असंखे०भागो कि तु इत्यि-णवु सयवेद- 
दव्वादों असंखे०गु्णं, ओकइडकड़ णर्सागहारादो पलिदोबमव्भंतरणाणासुणहाणिसलागाण- 
मसंखेजगुणत्तुवलंभादो | ण चेदमसिद्धं , सब्व॒त्थोवों गुणसंकसरभागहारों। ओकडु- 
कइ्णभागहारो असंखे०गुणो | अधापबत्तसंकमसागहारो असंखेजगुणो । जोगगुणगारों 
असंखे०गुणो | णाणायुणहाणिसलागाओ असंखे०शुणाओ। पलिदोवमदच्छेदणाओ 
विसेसाहिओ त्ति अप्याबहुअबलेण तसर्प्रिद्वीए। तेण खबगसेढीए आयादों वओ बहुओ 
कक पलिदोबमाउड्डिदिदेवचरिमसमए 5 80. [का [० पी | 4 छा 
त्ति पलिदोवमाउट्टिदिदंवचारिससमए उकस्ससासित्त दादव्वं | एत्थ परिहारों चुच्दे-- 
खबगसेढीए गुणसेडिकमेण गलिददव्वादो इत्थि-णवु'सयवेददव्यमसंखेजगुणं, ओकड- 

कहनेकी आगमसें रूढ़ि है । 

यह एक क्रम है। इसी प्रकार अनेक वार यही क्रम जानना चाहिये, परन्तु अनेक चार 
उसपज्न होनेका वह क्रम देशामपेक होनेसे सूत्रमें नहीं कहा, अतः त्रसस्थितिके अन्दर संख्यात 
वार तीनों वेदोंकी पूर्ति कराना चाहिये | अर्थात्‌ संख्यात वार ईशानस्वगर्में गया, संख्यात वार 
असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ और संख्यात वार सौधसंकल्पमें उत्पन्न हुआ । 

शंका--फिर अन्तके भवमें क्षपकश्नेणिपर क्‍यों चढ़ाया है 

समाधान---जीवेद और नपुंसकवेदके प्रदेशसमूहको पुरुषवेद्रूपसे परिणमानेके लिये 
अन्तके भवसें क्षुपकश्नेणी पर चढ़ाया है! 

शंका--लीवेद और नपुंसकवेदका प्रदेशसमूह पुरुषवेदके प्रदेशसमूहसे असंख्यातवें 
साथ चचता हे, क्योंकि पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंचय प्राप्त होने तक उनकी असंख्यात गुण- 
बस गल चुकी हैं। तथा गुणश्रेणिनिजेराके द्वारा क्षपकश्नेणिमें गछित द्वज्य भो पुरुषवेदके 
हत्यके असख्यातव भागप्रसाण है, किन्तु वही ख्लीवेद और नपु सकवेदके द्वव्यसे असंख्यातगुणा 
ह्‌ः 24:832% उत्कर्षेण-अपकर्षण भागहारसे पल्योपसके अन्दर की नानागुणहानिशलाकाएँ 
ज़्य पाई जाती हैं और यह वात असिद्ध नहीं है, क्योंकि गुणसंक्रम भागहार सबसे 
थोड़ा है । उत्कपेण-अपकर्षेण भागहार उससे असंख्यातगुणा हैं। अधमश्नवृत्तसंक्रम भागहार 
उससे असंख्यातगुणा है। योगोंका गुणकार उससे असंख्यातगुणा दे) नानागुणद्ानिशलाकाएं 
उसे असख्यातगु्णी है और पत्योपसके अद्धेछेद उससे विशेष अधिक है इस अल्पवहुत्वके 
चलसे उसकी सिद्धि होती है। अतः क्षपकर््नेणिमं आयसे व्यय वहुत दूं, इसलिये पल्यकी 
जायुवाले देवके अन्तिस समयमें पुरुषवेदका उत्कष्ट स्वामित्व देना चाहिये ? 

सम्ाधान--अब इस झंकाका समाधान करते हैं--क्षपकर्श्षणिसें गुणश्रणिके ऋ्रमसे 


सिजराको ्‌ होनेवाले 
जेराको भ्राप्त दवोनेवाले द्रव्यसे ख्रीवेद और नपुंसकवेदका द्वव्य असंख्यातगुणा है, क्योंकि 
$« सा०्यतौ 'सुत्तेश' इति पाठ: । २. आ“्प्रतौ 'ण चेवससिद्ध! इति पाठः । 
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कइ णस्सागहारादो असंखेजगुणहीणेण भागहारेण खंडिदे तत्य ए्यखंडप्माणत्तादों। 
पढमगरुणहाणिप्पहुडि सब्बगुणहाणिदव्वेसु सगअण॑ंतरहेट्टिमगुणहाणिदव्य॑ पेक्खिदण 
दुशुणहीणकरमेण अचड्विदेसु इत्यि-णवु सयवेद्दव्बाणमण्णोण्णब्सत्यथरासी क्ध॑ ण साग- 
हारो जायदे १ ण, अहियारहिदीदो हेड्डिमड्डिदीणं दच्वमसंखेजलंड कादूण तत्थ बहु- 
खंडे तत्येव ठविय उबरि पक्खिचद्व्वभागहारस्स ओकडुकइ ण्मागहारादो असंखे०शुण- 
होणचुबलंभादो । ण च॒ चंर्ध मोत्तूण संतस्स गोबुच्छागारेणावद्ठाणणियसों अत्थि, 
ओकडकइ णवसेण अणुलोम-विलोमेणावट्टिद्गोबुच्छाण॑ तहुभएण विणा अचइिदाएं 
च्‌ उवलंभादो | एढं कुदो णव्वदे ? एढम्हादो देव सुत्तादो। तम्हा खबगसेढीए चेव 
उकस्ससामित्त दादव्वमिदि । 

६ ११७, थोवपदेसग्गालणइमित्थि-णछुंसयवेदोदएण खबगसेढिं चढावेदव्वो त्ति 
के वि भर्णति, तण्ण घढदे, थोववहुअदव्वेहिंतो शुणसेढिसरुषेण णिक्खिप्पमाणपदेसाणं 
परिणामसमाणत्तणेण समाणचादो । ण च पुरिसवेदपगदिगोदुच्छाहिंतो इत्वि-णहुंसय- 
वेदा्णं पगदिगोवुच्छाओ सण्णाओ, पचस्णु कड्डिदपुरिसिवेदगोडुच्छाहिंतो उकइ॒णाए 
विणा वहुकालमच्छिदह॒त्यि-णदुंसवचेदपग दिगोबुच्छाणं थोवत्तविरोहादो। कि च, ण 





8 मकर मम 
बह उत्कषण-अपकर्षण भागहारकी अपेक्षा असंख्यातगुणे द्वीव भागदारसे भाग देनेपर रष्ध 
एक सागप्रसाण है । 

शंका--जच प्रथम ययुणहानिसे छेकर संब गुणहानियोंका द्रव्य अपने अननन्‍्वरवर्ती 
नोचेकी गुणहानिके द्ब्यसे दुशुणा द्वीन ठुगुणा दीन होता है तो खीवेद और नपुंसकवेदके द्रव्यको 
अन्यायोभ्यस्त राशि ही यहाँ भागहार क्यों नहीं है। 

समाधान---नहीं, क्योंकि विवक्षित स्थितिसे नीचेको स्थितिके द्रव्यके असंख्यात खण्ड 
करके उनमेंसे चहुतसे खण्डोंको वहीं स्थापित करके ऊपर अक्षिप्त दृव्यका भागहार उत्कषण- 
अपकर्षण सागहारसे असंख्यातगुणा हीन पाया जाता हैं। तथा बन्धको छोड़कर सत्तासें स्थित 
द्रन्यके गोपुच्छाकर रूपसे रहनेका नियस नहीं है, क्योंकि उत्करषण-अपकर्पणके मिमित्तसे 
अनुलोस और विज्ञोसरूपसे स्थित गोपुच्छोंका और उन दोनोंके बिना स्थित ग्रोबुच्छोंका 
अवृस्थान पाया जाता है! . 

शंका--यह कहाँसे जाना । 

समाधान--इसी सूत्रसे जाना । 

अतः क्षपकश्नेणिमें हो पुरुषवेदका उत्क्रष्ट स्वामित्व देना चाहिए । 

$ ११७, थोड़े प्रदेशोंकी नि्जेय करानेके लिए स्लीवेद और नपुंसकवेदके उद्यसे 
क्षपकपश्नेणि पर चढ़ाना चाहिए ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। किन्तु बह कहना नहीं वनता, 
क्योंकि पुरुषबेद और इतरवेदके उद्यसे श्रेणिपर चढ़नेवाले जीवोके परिणाम समान होनेसे 
थोड़े या वहुत द्वव्यमेंसे जो अदेश शुणश्रेणिख्पसे स्थापित किये जाते हैं वे समान होते हैं । 
शायद्‌ कह्य जाय कि पुरुषबेदकी प्रकृति गोपुच्छाओंसे लीवेद और नपुसकवेदको प्रकृति 
गोपुच्छाएँ सूक्ष्म हैं सो भी नहीं है; क्‍योंकि नवीन उत्कप श्राप्त पुरुषवेदकी गोपुच्छाओंसे 
'हत्कर्षणके बिना बहुत कालतक स्थित ख्ोवेद और नपु सकवेदकी प्रकृति गोपुच्छाओंके 


११० जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


इत्थि-णबुंसयवेदोदशण खबगसेढिचढावणं जुत्तं, मिच्छ्च गदस्स इत्यि-णबुंसयवेदाणं 
विज्ञञादेण विणा अधापवत्तभ्ागहारेण संकमप्पसंगादो । तत्थ वयाणुसारी आओ अत्थि 
ति णेदं दोसाए त्ति वे तो दखहि एवं घेत्तव्व॑--ण मिच्छत॑ णिज्ञदि, मिच्छत्तमुणेण 
णिकाचिज्ञषमाणपदेसग्गेहिंतो सम्पत्तमु णेण णिक्नाचित्ममाणपदेसग्गाणमसंखेजगुणचादो। 
एदं कुदो णव्बदे १ एदम्हादो चेव सुचादो। तम्हा पुरिसवेदोदएणण चेव खबगसेहिं 
चढावेदव्यो | 

$ ११८, एत्थ संचयाणुगसों चुच्चदे। त॑ जहा--चारिमसमयदेवरपुरिसवेद- 
दव्बस्स असंखे०भागो चेव णट्टो, सामित्तसमययुरिसिवेद्उद्यगद्गुणसेढिगोवुच्छाए 
असंखे०भागस्सेव हेड्डा णइतादो । सब्बसंकमभागहारेण संकामिद्दत्थि-णदुंसयवेद- 
दव्वाणमसंखे ० भागस्सेव कसायसरूवेण गुणसंकमभागहारेण संकंतत्तादो | तेण किंचूण- 
दिवडडगुणहाणिमेत्ता पंचिंदियसमयपवद्धा उकस्सेण पुरिसवेदे होंति ति पेचव्वं । 

& तेणेव जाघे पुरिसवेद-छुण्णोकसाथाणं पदेसग्गं कोधसंजलणे 
थोड़े होनेमें विरोध आता दे । दूसरे, ऐसे जीवको ल्लीवेद और नपु'सकवेदके उद्यसे क्षपक 
श्रेणिपर चढ़ाना युक्त नहीं है, क्योंकि इसे स्लीवेद और नपु'सकवेदी मनुष्य होनेके लिये 
मिथ्यात्वमें जाना पड़ेगा और तब इसके सत्रीवेद और नपु'सकवेदका विध्यातसंक्रमणके बिना 
अध:पबृक्तभागहारसे ही संक्रमणका प्रसंग प्राप्त होगा । 

शंका--मिथ्यात्वमें व्ययके अनुसार ही आय होती है, अतः इससे कोई दोष 
नहीं है ९ हि 

समाधान---तो फिर ऐसा छेना चाहिये कि एंसा जीव सिथ्यात्वको प्राप्त नहीं होता, 


क्योंकि सिश्यात्वगुणके द्वारा निकाचितपनेको प्राप्त दोनेवाले प्रदेशोंसे सम्यक्त्वशुणके द्वारा 
निकाचितपनेको प्राप्त होनेवाले प्रदेश असंख्यातगुणे होते हें । 
शंका---यह किस प्रमाणसे जाना ९ 
समाधान---धसी सूत्रसे जाना । 
अतः पुरुषवेदके उद्यसे ही क्षपकश्न णिपर चढ़ाना चाहिए । 
$ ११८, अब संचयातुगस कहते हैं। वह इस प्रकार है--चरिम समयवर्ती देवके 
पुरुषवेदका जो द्रव्य हैं; वहाँसे छेकर पुरुषवेदका उत्कृष्ट स्वासित्व प्राप्त होने तक उसका 
असंख्यातवाँ भाग ही नष्ट हुआ है; क्योंकि पुरुषवेदके उत्कछ स्वामित्वके समयमें पुरुषवेदकी जो 
गशुणश्रेणि गोपुच्छा उद्यमें आती ह उसका असंख्यातवाँ भाग ही नीचे अथौतू देव पर्यायके अन्तिम 
समयसे लेकर उत्कृष्ट स्वासित्व काछके उपान्त्य समय तक नष्ट हुआ द्वे। तथा सर्वेसंक्रम 
भागहारके ह्वारा स्रीवेद और नपु'सकवेदका जो द्रव्य पुरुपवेद्रूपसे सक्रान्त हुआ है. 
उसका असंख्यातवाँ भाग ही गुणसंक्रम भागहारके द्वारा कपायरूपसे संक्रान्त हुआ है, अतः 
, कुछ कम डेढ़ गुणहानिसान्न पद्चन्द्रियके समयप्रबद्ध प्रसाण उत्ह्ृष्ट द्वव्य पुरुषवेदका होता है ऐसा 
सानना चाहिये । 
89 वही जीव जब पुरुषबेद ओर छ नोकपषायोंके दृष्यको क्रोधसंज्वलनमें ग्रप्षिप्त 
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पक्खितं ताघे कोधस जलणरुस उक्कस्लयं पदेसस तकस्स । 
$ ११९, तेणेबे ति णिहेसो किस कदो ? उकस्सीकदपुरिसवेदेणेव पुरिसिवेद- 
छण्णोकेसाएसु कोधसंजलणम्सि संकामिदेसु कोघसंजलणपदेसग्गमुकस्सं होदि त्ति 
जाणावणई । वेसागरोबमसहस्सेहि ऊणियं कम्पट्टिदं वाद्रपुदविकाइएसु परिसमिय 
तदो तसड्डिदिसव्ब पेरइएसु समयाषिरोहेण परिश्नम्रिय फोधसंजलण-छण्णोकसायाणं 
तत्थ पदेसरणसुकस्सं करिय थोवावसेसाए तसह्विदोए ईसाणदेवेसुप्पजिय तत्थ णछुंसय- 
वेद्पदेसग्गमुकस्स करिय पृणो समयाषिरोहेण असंखेजवासाउएसु उप्पज्ञियः पलिदो० 
असंखे०भागमेत्कालेण इत्थिवेदसावूरिय पुणी पढमसम्मत्त पडिवजिय पलिदोबस- 
ड्िदिण्सु देवेसुप्पज्षिय पुरिसवेदपदेसग्गमुकस्सं करिय मणुसेसु उववण्णो | तत्थ सब्ब- 
लहुमइचस्साणप्रुवरि खबगसेढिपाओग्गो होदूण अपुव्बशुणट्वाणं पव्िसिय पुणों तत्थ 
इत्थि-णदुंसयपेददव्व॑ पुरिस-हस्स-रदि-सय-हुग्युंछ-चहुसंजलणाणमुवार गुणसंकमेण 
संकामेदि । पुरिसवेद्दव्य॑ बज्ञमाणकसायाणमुवरि अधापवत्तसंकमेण संकामेदि । 
कसाय-णोकसायदच्य॑ पि पुरिसवेदस्सुवरि तेणेब भागहारेण संछुहदि | एवमेंदेण कमेण 
अपुच्बफरणं बोलाविय अणियद्डिअद्भाए संखेज सु भागेसु गदेसु तेर्सण्हं कृम्माणमंतरं 
करिय तदो णदुंसबेदक्खबर्ण पारभिय पुणो पुरिसिवेदस्सुवरि णवु'सयवेद गुणसंकमेण 
कर देता है तब क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है। 
$ ११९, शंंका---वही जीव! ऐसा निर्देश क्यों किया 
समाधान---पुरुषवेदके उत्कृष्ट प्रदेश सत्कमंवाले जीवके द्वारा पुरुपवेद और छह नोक- 
पायोंके क्रोध-संज्वछ्नमें संक्रान्त कर देने पर क्रोध संज्वलनका उत्झ्ृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है 
यद्द बतछानेके लिये किया है । 
दो दजार सागर कम कसरिथितिकाल तक बादर प्रथिवीकायिकोंमें भ्रमण करके, 
फिर आगमालुसार पूरे च्रसस्थितिकाछ तक नारकियोंमें भ्रमण करके पहाँ क्रोधसंज्वलन और 
छह नोकपषायोंका उत्क्ष्ट प्रदेशसंचय करके, त्रसस्थितिकाछके थोड़ा शेष रहने पर ईशान स्वगेके 
देवोंमें उत्पन्न होकर, चहाँ नपुसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसख्य करके फिर आगमसाजुसार 
* असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य और तियश्ोंमें उत्पन्न होकर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
कालके द्वारा ख्रींवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसब्बय करके, फिर प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त करके पल्‍्यकी | 
स्थितिवाले देवॉमें उत्पन्न होकर पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसब्थय करके मलुष्योमें उत्पन्न हुआ। 
वहाँ सबसे रूघु काल आठ बषके बाद क्षपकर्न णिपर चढ़्नेके योग्य होकर अपूर्वकरण गूण- 
स्थानमें प्रवेश करके वहाँ ल्लीवेद और नपु'सकवेदके वि क कड320000%+ छ्वारा पुरुष- 
वेद, हास्य, रति, भय; जुग॒ुप्सा और चार संज्वलनकषायोंमें संक्रान्त करता है। पुरुषदेदके 
द्ृव्यको अध:प्रवृत्त संक्रमके द्वारा बध्यमान कषायोंमें संक्रान्त करता है। कषाय और नोकषाय 
के द्रव्यका भी उसो अधश्वृत्तसंक्रम भागहारके द्वारा पुरुषबेदमें संक्रमण करता है। इस 
प्रकार इस क्रमसे अपूर्वंफरणको बिताकर अनिवृक्तिकरणकालके संख््यात वहुभाग बीतने पर 
तेरह कपायोंका अन्तरकरण करके फिर नपुसकवेदके क्षपणका प्रारम्भ करता है।. पुनः 
उसका भारम्भ करते हुए गुणसंक्रमके ढ्वारा नपुसकवेदको पुरुपवेदमें संक्राल्त करता है। चूंकि 


११२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


संकमाविय पारद्राणुपव्वीसंकमचादो सेसकसायाणमुवरि णदुंसमित्यिवेदाणं संकममोसारिय 
णबुंसयवेद खबमाणों ताव गच्छदि जाव तस्सेव दुचरिमिफालि त्ति | तदो चरिमफालि 
प्रिसवदस्सुवरि संछुहिय पणो इत्यिवंद्दखबर्ण पारभिय तदों अंतोमुहुत्त गंतण 
तक्खवणड्भाए चरिमसमए इत्थिवेद्वरिमफालीए पुरिसवेदस्सुवरि संकंताए पुरिसवदस्सु- 
कस्सय॑ पदेसग्ग | एदेणेव परिसवेदेण सह छण्णोकसाएसु सब्वसंकमेण कोघसंजलण- 
स्सुवरि संकामिदेसु कोध्संजलणरुस उकस्सय॑ पदेसग्गं होदि ति एसो एदस्स सुत्तस्स 
भावत्थो | सत्तमपठवीए कोधसंजलणस्स पदेसग्गमुकर्सं कादूण तत्तो णिप्पिडिय 
ईसाणादिदेवेसु विवदाबूरणे कीरमाणे संजलणदव्बक्खओ बहुओ होदि, तत्थ बहुसंकि- 
लेसामाबेण बहुगीए उकड्डणाए अभावादो सम्मत्तमु॒वर्णयतस्स दुविहकरणपरिणामेहि 
गुणसेढीए कम्मक्खंधाणं खयदंसणादो च। तेण पुच्च॑ तिवेदाबूरणं करिय पच्छा 
सचमपढविम्हि संजलणपदेसग्गमुकस्सं करिय मणुस्सेसुप्पाइयथ खबगसेहिं चडाविय 
कोघसंजलणस्स उकस्ससामित्त दिजदि त्ति १ ण, प॒व्व॑ तत्थ हिंडाविज्ममाणे वि तदोसा- 
णहठुत्तीए शुणिदकम्म॑सियकालब्भंतरे सव्वत्य णवणोकसाएहि सह कोघसंजलूणपदेसररं 
र्खणिज्ज॑ | तदो तेणेवे त्ति सुत्तणिदेसण्णहाणुवबत्तीदो पृव्वि्लवत्तकरमंणेव उक्कस्स- 
सामित्त दादव्ं| ण च तत्थ आयदो वओ बहुओ चेवे त्ति णियमों सामित्तड्विदीदो 
नौव गुणस्थानमें अन्तरकरणके बाद जो संक्रमण होता है. वह आलुपूर्चीक्रससे द्वोता हे; 
अतः दोष कपायोंमें नपसकवेद और स्त्रीवेदका संक्रमण न करके नप्‌ सकवेद्का 
क्षपण करता हुआ नपुसकवेदकी ट्विचरिमिफालीके प्राप्त होने तक जाता है, उसके बाद 
अन्तिस फालीको पृरुषबेदमें संक्रमण कर नष्ट कर देता है। फिर स्लीवेदके क्षपणका 
प्रारम्भ करके अन्तमुहत कालको विताकर उसके क्षपणाकालके अन्तिस समयमें स्रीवेदकी अन्तिम 
फालीके पुरुषवेदमें संक्रान्त होनेपर पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंचय होता है । पुनः इसी पुरुषवेद्के 
साथ छद्द नोकपायोंके सबसंक्रमणके द्वारा क्रोधसंज्वलूनमें संक्रान्त दोनेपर क्रोधसंज्वलनका 


उत्कृष्ट प्रदेशसंचय होता है यह इस सूत्र का भावाथ है। 
शंंका--सातवें नरकमें क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंचय करके वहाँसे निकलकर 


ईशान आदिके देवोंमें तीनों वेदोंका प्रदेशसंचय करते समय संज्वलन कषायका बहुत द्रव्य 
क्षय हो जाता है; क्‍योंकि वहाँ बहुत संक्लेशके न होनेसे चहुत उत्कषंण भी नहीं होता। तथा 
सम्यक्त्वको प्राप्त करते समय अपूर्वकरण और अनिश्वत्तिकरण परिणामोंके द्वारा गुणश्र णिरूपसे 
कमस्कस्धोंका क्षय भी देखा जाता है | अतः पहले तोनों वेदोंका संचय करके और पीछे सांतवें 
नरकसें संज्वलनफपायका उत्कृष्ट प्रदेश संचय करके सनुष्योंमें उत्पन्न कराकर क्षपकर्भंणिपर 
घढ़ाकर क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट स्वामीपना कहना चाहिये । 

समाधान---उ5क्त कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि पहले ईशानादिकर्में श्रमण कराने पर भी 


चह दोष बना ही रहेगा, अतः सव्वत्र गुणितकमों शके काछके अन्दर ह्वी नव नोकषार्योके साथ 
क्रोधसंज्वलनके प्रदेशसमूहकी रक्षो करनी चाहिये। यतः सूत्रमें “वही जीव” ऐसा निर्देश 
अन्यथा बन नहीं सकता अतः पहले कहे हुए क्रमके अनुसार ही संज्वल्नक्रोधका उत्कृष्ट 
स्वामित्व कहना चाहिये । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहए सामित्तं ११३ 


हेड्डिमासेसह्िद्पिदेसग्गं घेत्ण अप्पिदृष्टिदीए उबरि पक्खिविय ईसाणादिसु थोपीभूद- 
गोवुच्छागालणेण तिण्णि वि बेदे आधूरेंतस्स आयदो गुणिदकस्म॑सियम्मि थोवव्वओव- 
लंभादो | कि च जदि वि गुणिदकम्म॑सियलक्खणेण तिण्णि वि बेदे ईसाणादिस 
आूरतस्स कोधसंजलण-छण्णोकसायाणं सत्तमपृढविलाहादो थोवों लाहो, तो वि 
तिण्णिबेदंहिंतो णिकाचणादिवसेण उवलद्धलाहो तत्तो वहुओ, तेणेवे सि सत्तणिद्ेसण्णहां- 
णुववत्तीदो । तेण पुव्विस्लत्थों चेत्र भदूओ चि द्व॒व्यो | णवरि कोधसंजलणपदेसग्गस्स 
उकस्ससामित्त भण्णम्राणे माणादिउदएण खबगसेहिं चढाव दव्यों पढमट्ठिद्पदेसग्ग- 
णिज़्रापरिरक्खणईं । अधवा तेणेबे त्ति चयणेण सामण्णगुणिदकम्म॑सियलक्सण- 
मेवावहारेयव्ज॑ं, षिरोहामावादो | 
की एसेव कोधो जाघे भाणे पक्खित्तो ताघे माणस्स उक्करसथं पदेस- 
संतकस्म | ु 
$ १२०, एदस्स सुत्तस्स अत्थों सुगमो। णवरि माया-लोहोदएहि खबंगसेहिं 
चढाव दव्यो | ण च तेणेव त्ति वयणेण सह विरोहो वि, तस्स पूरिदकोहसंज लणावहारणे 
वावदस्स माणोदयावहारण वावारामावादों । ण च माणोदएणेव चडिदस्स कोधमुकस्स 


ईशानादिकरमें आयसे व्यय घहुत हो है ऐसा कोई नियस नहीं दे, क्योंकि 
स्वामित्वकी स्थितिसे नीचेकी स्थितिके सब प्रदेशोंको लेकर उनको विवक्षित स्थितिसे ऊपर 
स्थापित करके ईशानादिकमें स्तोक गोपुच्छकी निजेशा होनेसे तीनों ही वेदोंका संचय करते 
हुए गुणितकर्मो शवाले जीवमें आयसे व्यय थोड़ा पाया जाता है। दूसरे, यद्यपि गुणितकर्मा श- 
की विधिके साथ ईशानादिकमं तोनों वेदोंकी पूर्ति करनेवाले जीवके क्रोधसंज्वलन और छह्द 
नोकषायोंका सातवे' नरकमें जो लाभ होता है. उसकी अपेक्षा थोड़ो छाम होता है, फिर भी 
निकाचना आदिके द्वारा तीनों बेदोंमेंसे जो छाभ प्राप्त दोता है. वह उस क्रोधसंज्वलनके लाभ 
की अपेक्षासे बहुत है, क्‍योंकि यदि ऐसा न होता तो सूत्रमें (वही जीव' ऐसा निर्देश नहीं हो 
सकता था, इसलिये पहले कहा हुआ अर्थ ही ठीक दे ऐसा जानना चाहिये । इतना विशेष है 
कि क्रोध संज्वलनके प्रदेशसमूहके उत्दृष्ट स्वामित्वका कथन करते हुए मान आदि कषायके 
जदयसे क्षपकर्श्षेणि पर चढ़ाना चाहिये, जिससे प्रथम स्थितिके प्रदेशसमूहकी निजेरासे रक्षा 
हो सके | अथवा “वही जीव” ऐसा कहनेसे गुणितकर्मो शका जो सासान्‍्य लक्षण कहा है 
वही छेना चाहिये, उसमें कोई विरोध नहीं है । 

88 वही जीव जब क्रोधको मानमें प्रक्षिप्त करता है तव मानका उत्कृष्ट अदेश- 
सत्कर्म होता है | 

8 १२०, इस सूत्रका अथे सुगम है। इतना विशेष दे कि माया या छोभ कपायके 
उदयसे क्षपकर्नेणिपर चढ़ाना चाहिये। शायद्‌ कहा जाय कि ऐसा होनेसे “वही जीव! इस 
चचनके साथ विरोध आता है, सो भी नहीं है, क्योंकि यहां पर 'तेणेव'का अथ दे जिसने 
क्रोध संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंचय किया है वह जीव, अतः उसका अथे मान कषायके 
उद्यवाला जीव नहीं हो सकता। तथा मान कपषायके उदयसे ही क्षपकर्शणिपर चढ़नेवाले 
जीवके क्रोधका उत्कृष्ट संचय होता है. ऐसी भी बात नहीं है क्‍योंकि साया और छोम कपांयके 


१५ 


११४ जयधवलछासहिदे कसायपोहुडे [ पदेसविह्ती ५ 


होदि, माय-लोहोदए्णावि चडिदस्स उकस्समावावत्ति पडि विरोहाभावादों। 

99 एसेव माणों जाथ मायाए पक्खियों ताथ भायासंजलणरुस 

उक्कस्सथं पदेससंतकम्म | 
१२१, सुगममेदं । णवरि लोहोदएण खबगसेढि चडिदस्स उकस्स पदेस- 
संतकम्म वत्तव्व॑ । | । 

५ एसेच माया जाघे लोभसंजलणे पक्खिता ताघे लोभमस जलणस्स 
उक्कस्सर्थ पदेससंतकम्म । 

8 १२२, सुगममेद । णवरि लोमसंजलणस्स माणोद्णण खबगसेढिं चढावेदव्वो, 
लोभगोव॒च्छाओ आवलियाए असंखे०सागेग खंडेदूण तत्थ एयखंडमेत्तेण 
साणगोबुच्छाणं लोभगोबुच्छाहिंतो ऊणत्तवरूंमादो । एवं डुण्णिसुत्तपरूब्णं काऊण 
संपहि उचारणा बुच्दे । 

$ ११५श्सामितं दुविहँ--जहण्णमुकस्सयं च | उकस्से पयदं | दुविहो णिद सो- 
ओघेण आदेसे ० । ओघषेण मिच्छत्त-बारसक०-छण्णोक ० उक० पदेस० कस्स१ अण्णदरस्स 
बादरपुटविकाइएसु. वेहि' सागरोबससहस्सेहि सदिरेगेहि ऊणिय॑ कम्मद्विदि- 
मच्छिदो | एवं गंतृण तेत्तीस॑ सागरोबमिए्सु णेरइए्सु उदबण्णों तरस णेरइयरुस 

चरिमसमए उकस्सय॑ पदेसग्गं। काए बि उच्चारणाए णेरइ्यचरिमसमयादो हेट्ढा 
उदयसे भी चढ़नेवाले जीवके उत्कृष्ट संचय होनेमें कोई विरोध नहीं छै. । 

89 चही जीव जब मानको साया संज्वलनमें प्रक्षिप्त करता है तब साया 
संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है । 

$ १२१, यह सूत्र सुगम है। इतना विशेष है कि छोस क्रषायके उदयसे क्षपकश्रेणि- 
पर चढ़नेवाले जीवके उत्झ्ष्ट प्रदेशसत्कर्म कहना चाहिये। 

49 वही जीव जब मायाको लोभ संज्वलनमें प्रक्षिप्त करता है तब ठोम 
संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है। 

$ १२२ यह सूत्र सुगम है। इतना विशेष है कि लोभ संज्वलनका उत्कृष्ट संचय प्राप्त 
करनेके लिये मान कपायके उद्यसे क्षपकर्श्नणिपर चढ़ाना चाहिये, क्‍योंकि छोमकी गोपुच्छाओंको 
आवलिके असंख्यातवें भागसे भाजित करके लब्ध एक सागप्रमाण सानकी गोपुच्छाएँ लोभकी 
गोपुच्छाओंसे कस पाई जाती हैं । इस प्रकार चूर्णिसूत्रों का कथन करके अब उच्चारणाकोकद्दते हैं- 

$ १२३. स्वामित्व दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निदश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे सिश्यात्व, बारह कषाय और छ नोकषायोंकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति किसके होती है ९ जो बादर प्रथिवीकायिकोंमें कुछ अधिक दो हजार सागर कम 
कर्मस्थिति काज्न तक रहा। और अन्‍्तमें जाकर पहले कही हुई विधिके अनुसार तेतीस 


सागरकी स्थितिवाले नारकियोंमें उत्पन्न हुआ। उस नारकीके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेश- 
सत्कम होता हे। फिसी उच्चारणामें नारकीके अन्तिम समयसे नीचे अन्तमुहते काल उतरकर 


१. आ“प्रतौ 'विहँं इति पाठः। २. आ०प्रतौ 'कम बि' इति पाठः । 
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अंतोमहत्तमोसरिय उकस्ससामित्त दिप्णं, आउअव॑धकाले जादमोहणीयक्खयादो 
उवरिमिविस्समणद्भाए जादसंचयर्स बहुचाभावादों। सम्मामि० उक्क० पदेसबि० 
फसस १ जो अण्णद्रो ग्रुणिदकम्मंसिओ सत्तमादों पुढवीदों ओवड्डिदूण सब्बरूहुं 
दंसगमोहकखवगो जादो तेण जाधे मिच्छत्त॑ सम्मामिच्छत्ते पक्खित तस्स 
सम्मामिच्छत्तरंस उकस्सय॑ पदेसग्गं। सम्मत्तस्स तेणेव जाधे सम्मामिच्छत्त 
सम्मत्त पक्खित ताथे तस्स सम्भत्तस्स उकस्तियां पदेसविहत्ती | णदुंस० उक्क० 
पदेसविहत्ती कस्स १ अप्णद० शुणिदकम्म॑सियस्स ईसाणं गदरत चरिमसमयंदेवस्स 
तस्प॒णबुंसयवेदस्स उकस्सिया पदेसविहत्तो । इत्यियेद० उक्क०पदेसवि० कस्स ९ 
अण्णद० गुणिदकम्म॑ं० असंखे०वस्साउण्सु उप्पज्ञिय पलिदो० असंखे०भागकालेण 
पूरिददृत्थिवेदरत तरस उक्क० इत्यिवेदपदेसवि०' | पुरिसि० उक्त० पदेसचि० करस ९ 
अण्णद० गुणिदकम्म॑सियस्स ईसाणदेवेस णदुंसयबेदं॑ पूरिदृण असंखेजवासाउण्सु 
उबवज्िय तत्य पलिदो० असंखे०भागेण कालेण इत्यिवेद पूरिय तदो सम्मत्त लमिदूण 
लिदो द्विदिए देवे व ््धक ३ 

पलिदोबमद्ठिदिएस देवेसु उवचजिय तत्थ पुरिसवेद प्रेदूण तदो चुदो मणुस्सेतु 
उवज्धिय सब्बलहुं खबगसेढिमारुहिय णदुंसयवेद पुरिसबेदम्मि पक्िखिविय जम्मि इत्यि- 
वेदों पुरिसवेदम्मि पकिखितो तम्मि पुर्सिवेदरस उकस्सय पदेससंतकम्मं। कोधसंजलूणस्स 
उक्कस्सिया पदेसविहत्ती कस्स ? जाघे पुरिसवेदस्स उकस्सपदेससंतकम्म॑ कोघसंजलणे 
उत्कृष्ट सामित्व दिया है, क्योंकि आयुवंधके कालमें मोहनीयका जो क्षय होता है. उससे आयु- 
बनन्‍्धके पत्चातके विश्राम कालमें होनेवालछा संचय बहुत नहीं होता। सम्यग्मिथ्थात्वकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती दे ९ जो गुणितकर्मो शवाला जीव सातवें नरकेसे निक्रठकर 
सबसे कम कालमें द्शनमोहका क्षुपक्र हुआ। वह जब सिध्यात्वको सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रश्षिप्त 
कर देता है तब सम्यग्सिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है। वही जीव जब सस्य 
ग्मिथ्यात्वकों सम्यक्स्वमें प्रक्षितर करता है तो उसके सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
होती है। नपुसंकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती है ९ जो गुणितकर्मो'शवाका जीव 
ईशान स्वर्गमें जाकर जब देवपर्यायके अन्तिम समयमें स्थित होता है. तब उसके नपुंसकवेद्की 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती दे। स््ीवेदको उत्कृष्ट विभक्ति किसके होती है ! जो गुणित 
कर्माशवाछा जीव असंख्यात वर्षकी आयुचाछे मनुष्य-तियंद्ञोंमें उत्पन्न होकर पल्यके असंख्याततवें 
भाग कालके द्वारा ख्लीवेदका संचय करता है. उसके ज्जोवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। 
पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती है. ? जो गुणिवकर्माशवाला जीव ईशान स्वगेके 
देवॉमें उत्पन्न होकर नपुंप्तकवेदकों पूरता है. फिर असंड्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य तियत्चोंमें 
उत्पन्न होकर पल्यके असंख्यातवें भाग काछके द्वारा ख्रीवेदको पूरता है। फिए सम्यक्त्वको 
प्राप्त करके पल्‍्यकी स्थितिवाले देबोंमें उत्पन्त होकर वहां  पुरुषवेदकों पूरण करके च्युत दोकर 
मनुष्योमें उत्पन्न होकर संवसे छघु कालके द्वारा क्षपकश्नेणिपर चढ़कर नपुंसकवेदको पुरुषवेदमें , 
प्रक्षित्र करके -जब ल्लीवेदका पुरुषवेदमं क्षेषण करता द्दै तब पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम 
होता दै। क्रोध संज्वलनकी उत्क्ष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती है ? , जब .पुरुषवेदके 

4, आश»प्रतौ 'उक्क०, पदढ़ेखबि० इत्थिवेद्वि० इति पाठ) 


ह। 
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पक्खिर्त ताधे तस्स उक्कस्सय॑ पदेससंतकम्म॑ | माणसंजलणस्स उक्क० पदेस० कस्स १९ 
अण्णद० जाघे कोघर्संज० उक्क० पदेससंतकम्म॑ माणे पक्खि्त ताथे माणस्स उक्क० 
पदेससंतकम्म॑ | सायासंजलणस्स उक्क० पदेसवि० कस्स १ अण्णद० जाधे साणस्स 
उक्क० पदेससंतकस्म॑ सायाए पक्खित्त ताधे तस्स उक० परदेसविहत्ती । लोससंजल ० 
उक्क० पदेस० करस १ अण्णद० जाधे उकस्समायासंजल०पदेसग्गं लोमे पविखत्त 
ताधे तस्स उक्स्सयं परदेससंतकस्सं | 

$ १२४. आदेसेण णिरयगईए ऐेरइएसु मिच्छच-सोलसक०-छण्णोक० 
उक्क० पदेसवि० कस्स १ जो शुणिदकम्म॑सियलूक्खणेणागंतूण सत्तमाएं पुढवीए 
तेत्तीस॒प्तायरोवमाउट्टिदीओ “होदूण उद्वण्णो तस्स चरिम्समयणेरइयस्स अंतोप्॒हुत्त- 
चरिससमयणेरडयस्स वा उक्० पदेसविहत्ती । सम्पामि० उक० पदेसवि० कस्स १ 
सचमपुटविणेरइयस्स अंतोम॒हुत्तेय मिच्छत्तपदेससंतकम्ममुकस्सं होहिदि त्ति विवरीदं 
गंतूण सम्पर्चपडिवजिय उकस्सगुणसंकसकालेण आधूरिय तिण्हं कम्माणमेगदरस्स 
उदओ होहिदि सि अहोदण: ट्विंदठयसमसम्भादिष्टिस्स उकस्सिया परदेसविहत्ती | 
सम्पत्तरप्त उक्क०पदेसबि० कस्स ? जो गुणिदकम्मसिओं सत्तमादों पुढवीदो 
उन्पट्विदसमाणो संखेज्ाणि तिरियम्रवग्गहणाणि ससिद्‌ण सगुस्पो ज्ादों सब्बलहुण्ण 
कालेण दंसगमोहक्सबणमाहबिय कदकरणिज्ञो होदूण सम्मत्तद्ठिदीए अंतोमुहुत्ताब- 


उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंको क्रोध संज्वल्लमें ग्रक्षिप्त कर देता है तब क्रोधका उत्क्ष्ट प्रदेशसत्कर्म 
होता हे। सानसंज्वलनका उत्कृष्ट मदेशसत्कर्म किसके होता है ? जब क्रोध संज्वलनका उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्कर्म सानसें अक्षिप्त कर देता है तव सानका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्भ होता है। साया संज्वल्षन- 
की उत्क्ष्ट प्रदेशविसक्ति किसके होतो है ? जब सानका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म मायामें प्रक्षिप्त 
कर देता है तव सायाकी उत्डृष्ट प्रदेशविसक्ति होती है। छोभ संज्वल्नका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म 
किसके होता है? जब उत्कृष्ट साया संज्वलनके प्रदेशसमूहको लोभसें अक्षिप्त कर देता दै 
तब लोभका उत््ृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है। ह 
$ १२४. आदेशसे सरकगतिसें नारकियोंमें मिथ्यास्व, सोलह कपाय और छह नोकपायोंकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्त किसके होतो है ? जो ग़ुणितकर्सा शके लक्षणके साथ आकर सातवें नरकमें 
तेतीस खायरकी आयु छेकर उत्पन्न हुआ उस अन्तिम ससयवर्ती नारकोके अथवा चरिमस 
खसवसे अन्तमुंहूत नीचे उत्तरकर स्थित नारकोके उत्क्४ प्रदेशवि्भाक्त होती है । सम्यग्मिथ्याश्वकी 
उत्कृष्ट अदेशविभक्ति किसके होतो है? खातवें नरकके जिस नारकोके अन्तर्मुह॒तेके वाद 
सिध्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कत होगा वह विपरीत जाकर सम्यकत्वको प्राप्तकर गुण- 
संक्रसके उत्कृष्ट कालके हारा सस्यस्सिथ्यात्वका संचयकर दशनमोहकी तीनों प्रकृतियोंमेंसे 
एकका उदय होगा किन्तु ऐसा न होकर स्थित हुए उपशमसल्यस्दष्टिके उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्ति होतो हे। सम्यक्‍त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविसक्ति किसके होती है ? जो गुणितकमोंश 
वाला जोब सातवीं ए्थिवीसे निकल कंर तियेज्वक्ते संख्यात भवोंमें श्रमण करके सनुष्य हुआ | 
और सवसे लघु काछके द्वारा द्शनमोहके क्षपणका आरन्भ करके ऋृतकृत्यवेदक सम्यम्दृष्ट 
होकर उस्यकत्व अकृतिकी अन्तमुंहूते मरस्राण स्थिति शेष रहने पर नरकायुके वंधके चशसे 
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सेसाए आउअव॑धवसेण णेरहणएसु उववण्णो तरस पढमसमयउचवण्णस्स उकस्सिया 
पदेसविहत्ती । तिण्हं बेदागपु क० पदेसवि० करत १ जो पूरिदगुणिदकम्म॑सिओं णेरहण्सु 
उववण्णों तस्त पठमसमयउधवण्णणेरहयरुस उक्कस्सिया परदेसविहत्ती | एवं सत्तमाए 
पुदचीए । णवरि सम्मत्तस्स सम्मामिच्छत्तेण सह उकस्ससामित्तं भाणिदव्यं | 

$ १२५, पठमादि जाव छट्टि त्ति मिच्छत्त-सोलसक०-छण्णोक० उक्क० पदेसवि० 
फस्स ? जो गुणिदकम्म॑सिओ सत्तमादो पुढत्रीदी उन्बंड्डिद्समाणो संखेज्ञाणि 
तिरिक्खभवग्गहणाणि जीविदृण पुणो अप्पप्पणो णेरइएसु उववण्णों तस्स पहमसमय- 
उववण्णणरइयस्स उक्कस्सिया पदेसविहत्ती | सम्मत्त-सम्म्रामि० उक्त० पदेसवि० कस्स १ 
सो चेव जीचो अंतोमुहुत्तेण सम्म पडिवण्णो तदो सब्बउक्स्सेण पूरणकालेण सब्ब- 
जहण्णेण गुणसंकमभागहारेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि पूरेदूण तदो तिण्हमेगद्रकम्मस्स 
उदए पडिच्छदि ति तस्त उवसमसम्मादिद्धिसस चरिमससण. वट्टसाणर्प 
उक्स्सिया पदेसविहत्ती । तिए्ह॑ वेदा्णं णिरओपमंगो। पढमाए सम्मत्तस्स वि 
णिरओघमभंगो । 

९ १२६, तिरिक्‍्खेसु मिच्छत्त-सोलसक०-छण्णोक० उक्क० पदेसवि० कस्स १ जो 
गरुणिदकम्मं सिओ णेरइओ सत्तामदो प्रुढवीदों उव्बद्विदों तिरिक्खेसु उवबण्णो तस्स 


सारकियोंमें उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्त होनेके प्रथम समयमें सम्यक्त्व प्रकरतिकी उत्कृष्ट प्रवेश 
विभक्ति द्ोती है | तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती है! ? जो गुणितकर्मों शवालला 
जीव वेदोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंचय करके नारकियोंमें उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न होनेके प्रथम 
समयमें वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है| इसीप्रकार सातवें नरकमे जानना चाहिए, किन्तु 
इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व प्रकृतिका उत्कृष्ट स्वामित्व सम्यग्सिथ्यात्वके साथ फंहना 
चाहिये | अथोत्‌ जिस तरहसे जिस जीवके नरकमें सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्वामित्व कहा 
है उसी प्रकार उसी जीवके सम्यक्त्व प्रकृतिका उत्कृष्ट स्वमित्व सातवें नरकमें कहना चाहिए | 

8 १२०, पहलेसे लेकर छठे नरक तक मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छद्द नोकषायको 
उत्कष्ट प्रदेशविभक्ति किसके द्ोती है ? जो गुणितकर्मा शवाठा जीव सातवें नरकसे निकछकर 
संख्यात भव तियेश्वके घारण करके फिए अपने योग्य नरकमें उत्पन्न हुआ उसके नरकमें 
उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। सम्यक्त्व और सम्यम्सिथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती हे ? वही जीव अन्तमुंहू्ते काछके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त 
करे, फिर पूरण करनेके सबसे उत्कृष्ट काछमें सबसे जधन्य ग़ुणसंक्रम भागदवारके छारा 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वको प्रदेशोंसे पूर दे। उसके बाद तीनों प्रकृतियोंमेंसे किसी 
एकका उदय होगा इस प्रकार उछ्त उपशमसम्यग्द प_के अन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
होती है। तोनों वेदोंके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामित्व साम्रान्य नारकियोंकी तरह होता 
है| पहले नरकमें सम्यक्त्व प्रकृतिका भी उत्कृष्ट स्वामित्व सामान्य नारकियोंकी तरह 
होता है । 

8 १२५६, तियंद्थोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और छह नोकपायकी उत्ह्ष्ट प्रदेशविभक्ति 
किसके होती है ? जो गुणितकर्माशवाला नारकी सातवें नरकसे निकछकर तियश्नोंमें 








११८ ह , जैंयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


पढमसमयउववण्णस्स उकस्सय॑ पदेससंतकम्म॑ | सम्मामि० उक० पदेसवि० कस्स ९ णो 
गुणदिकम्मंसिओ सचमादों पुढवीदों ओवड्डिदृण संखेज्ञाणि तिरियभवरगहणाणि 
अणुपालेदूण सव्बलहु सम्म्त पडिवण्णो सब्बुकस्सेण पूरणकालेण सम्मामिच्छर्च पूरेदृण 
उचसमसम्मतचरिससमए वइमाणस्से उक्क० पदेसविहतती | सम्मत्तस्स णंरहयभंगों । 
इत्थिवेदस्स ओपषमभंगो । पुरिस०-णबुंस० उक्क० पदेसवि० कस्स ? जो पूरिदकम्म॑सिओ 
तिरिकक्‍खेसु उववण्णो तस्स पढ़मसमयउववण्णस्स उक्० पदेसविहत्ती । एवं पंचिंदिय- 
तिरिवख-पंचिं ० तिरिक्ख पजत्ताणं | जोणिणीणमेव चेव | णव॒रि सम्मत्त ० सम्मामिच्छत्त- 
भंगो । पंचिंदियतिरिकिखअपज्ञ ० मिच्छत्त ०-सोलसक०-छण्णोक्ृ० उक्क० परदेसबि० 
करस ? जो गुणिदकम्मंसिओं सत्तमादों पुढवीदो उन्बड्टिदूण संखेजतिरियभवग्गहणाणि 
जीविदूण पुणो पं्चि०तिरिक्खअपजतएसु 'उववण्णो तस्स पढ़यसमयउववण्णस्स 
उकस्सय॑ पदेससंतकम्म॑ | सम्भच-सम्पामिच्छतचांणमेव॑ वेव संखेजतिरिक्खभवग्गहणाणि 
गमेदूण सब्बलहुँ सम्मत्त पड़िवजिय पुणो मिच्छत्तं गंतृण अविणट्ठग्रुणसेढीहि 
पंचिदियतिरिक्वअपजत्तणसु उववण्णो तस्स पढमसमयउवबण्णस्स उक्क० परदेसवि० | 


तिए्हं वेदाणमुक० करस १ जो पूरिदकम्म॑सिओं सब्बल॒ह पंचि०तिरिक्खअपजत्तणस 





उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्करम होता है'। सम्यग्सिथ्यात्वकी 
उत्ट्ट ४ प्रदेशविभक्ति किसके होती है ? जो शुणितकर्मी शवाला जीव सातवें नरकसे निकलकर 
तियख्बके संख्यात भव धारण करके जल्दीसे जल्दी सम्यक्त्वको प्राप्त करे और सबसे 
उत्कृष्ट पूरण कालके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वको प्रदेशोंसे पूर दे। उपशम सम्यक्त्वके अन्तिम 
समयसें वतंमान उस जीवके उत्कृष्ट श्रदेशविभ्कक्ति होती है। सम्यक्त्व प्रकृतिका उत्कृष्ट 
स्वामित्व नारकियोंके समान जानना चाहिए। स्ल्ीवेदका उत्क्ष्ट रवामित्त ओघकी तरह है । 
पुरुषवेद ओर नपु'सकवेदको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती है ? ज्ञो गुणित को शवाला 
जीव दोनों वेदोंको प्रदेशोंसे पूरकर तियेत्वोंमें उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। इसीप्रकार पदन्नेन्द्रिय तियश्र और पद्नेन्द्रिय तियेत्व पर्याप्तकोंमें 
जानना चाहिए । योनिनी तियेत्नोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष इतना है कि सम्यक्त्व 
प्रकृतिका उत्कृष्ट स्वामित्व सम्यम्मिथ्यात्वके समान होता है। पद्नेन्द्रिय तियेत्व अपर्याप्तोंमें 
सिथ्यात्व, सोछह कषाय और छह नोकषायकी उत्कृष्ट ्रदेशविभक्ति किसके होती है ? जो 
गुणितकर्मों शवाढा जीव सातवें नरकसे निकछकर तियंञ्वोंके संख्यात भव धारण करके फिर 
पद्नन्द्रिय तियेत् अपयोप्रोंमें उत्तल्न हुआ उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उत्कृष् 
प्रदेशसत्कर्म होता है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये । अथोत्‌ गुणितकर्मो शवाला जीव तियश्नक्रे संख्यात भव बिताकर सबसे छघु 
: काछके द्वारा सम्यकत्वको प्राप्त करके फिर मिथ्यात्वमें जाकर नाशको नहीं प्राप्त हुईं गुणश्रेणियोंके 
साथ पश्चेन्द्रिय तियेत्व अपयांप्तोंमें उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट 
'देशविभक्ति होती है | तीनों वेदोंकी उत्क्ष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती है:?' जो तीनों 
वेदोंका .उत्कृष्ट संचय करके जल्दीसे जल्दी पद्नेन्द्रिय तियंद्व अपयोधकोंमें उत्पन्त हुआ . 


गा० २२] उत्तरपयडिपवेसविहत्तीए सामित्त॑ ११०९ 
उवबण्णो तस्स पढमसमयउचवण्णस्स उक्० पदेसवि० | एवं मणुसअपजत्ताणं । 

१२७, भणुस्सेस मिच्छत्त-बारसक०-छण्णोक० पंचिदियतिरिक्खअपजत्तरंगो | 
णवरि मशुस्सेत्तु उववण्णो त्ति वत्तव्य॑ | सम्पत्त-सम्मामि०-चदुसंजल०-एरिसवेद० 
ओघं। इत्थि०-णबुंस>" उक्त० पदेस० कस्स? जो पूरिदकम्म॑सिओ मणुस्सेसु 
उवबण्णो तस्स पढठमसमयउववण्णस्स उक्क० परदेससंतकम्म॑ | एवं मणुसपञ्नत्त- 
भणुसिणीणं | े 


$ १२८, देवेसु मिच्छ०-सोलसक०-छण्णोक० उक्क० पदेसवि० कस्स १ जो गुणिद- 
कम्मंसिओ अधो सत्तमादो पुढवीदो उन्ब॑ड्डिद्ससाणो संखेज्ञाणि तिरियभवग्गहणाणि 
अणुपालेदण देवेसु उववण्णो तस्स पढमसमयउवषण्णस्स उक्क० पदेसवि० | सम्म।मि० 
उक्० पदेसवि० करस १ सो चेव जीवो सम्मर्त पडिवण्णो अंतोमुहुत्त सव्बुकस्सियाए 
प्रणद्वाए प्रेदूण तदो तिण्हमेकद्रस्स कम्मस्स उदए पडिहिदि सि तस्स उक्क० 
पदेसवि० । सम्पत्त० णेरयभंगो। इत्यि० उक्त ० पदेसवि० कस्स ? जो पूरिद- 
कम्म॑सिओ देवेसु उचवण्णो तस्स पहससमयउववण्णस्स उक्त० पदेसवि० | पुरिसवेद- 
वि० ओघ॑ं । णवारि पलिदोबमद्टिदिएस देवेसु उप्पजिदूण पुरिसवेदमावृरिद्चरिस- 











उसके उत्पन्न होनेके प्रथमसमयमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। इसी प्रकार भनुष्य 
अपयौोप्रकोंमें जानना चाहिये। 

8१२७, सामान्य मनुष्योंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय और छद्द नोकषायोंको उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्ति पद्चेन्द्रिय तियेज्ध अपयोप्रकोंके समान होती है । इतना विशेष है कि पद्नेन्द्रिय तियद्ध 
अपयाप्तके स्थानमें 'मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ! ऐसा कहना चाहिये। सम्यक्‍त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, 
चार संज्वलन फपाय और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति ओघकी तरह जानना चाहिये। 
स्रीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती है ? जो स्लीवेद और नपुंसकवेदका 
उत्कृष्ट संचय करके मनुष्योमें उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट प्रदेश- 
सत्कर्म होता है। इसी प्रकार मनुष्य पयोप्त और मनुष्यिनियोंके जानना चाहिये | 


$ १२८. देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छहद्द नोकषायोंकी उत्कृष्ट अ्देशविभक्ति 
किसके होती है ? जो गशुणितफरमो शवाला जीव सीचे सातवें नरकसे निकलकर और तियत्के 
संख्यात भव धारण करके देवॉमें उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न दोनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति दोती है। सम्यम्मिथ्यात्वकी उत्हाष्ट प्रदेशविभक्ति क्रिसके होती है? वही 
देवोमें उत्पन्न हुआ जीव जब सम्यक्त्वको श्राप्त करके अन्तमुहृत प्यन्‍त सबसे उत्कृष्ट पूरण 
कालके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वको प्रदेशोंसे पूर देता हें और उसके बाद दशनमोहकी तीजों 
प्रकृतियोमेंसे किसी एक प्रकृतिके उद्यको प्राप्त होगा उसके उत्झ्ृष्ठ प्रदेशविभक्ति होती ह्वै। 
सम्यक्‍्त्व प्रकृतिका भंग नारकियोंको तरह जानना चाहिये। स्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
किसके होती है ? जो ख्रोवेदकों पूर कर देवोंमें उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समय 
में उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति द्ोती है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति ओचकी तरह जानना चाहिएं। 
इतना विशेष है. कि पल्‍्यकी स्थितिवाले देवोमें उत्पन्न होकर पुरुषवेदका उत्कृष्ट संचय करने- 
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समयदेव॒स्स उक्ष> पदेसवि० | णबुंस० ओध॑ | एवं सवण०-बाण०जोद्सियाणं। 
पवरि सम्मत्तस्स सम्मामिच्छत्तभंगो। तिण्ह॑ वेदाणमुक० पदेसवि० कस्स १ जो 
गुणिदकसेण पूरिदकम्म॑सिओं अप्पप्पणो देचेसु उबवण्णो तस्स पढमसमयदेवस्स उक्क० 
पदेसवि० । सोहस्मीसाणेसु देवोध॑ | सणवक्रुमारादि जाव सहस्सारे त्ति देबो्ध | णवरि 
तिए्ह चेदा्ं भवणवासियमंगों । ु 

६ १२९, आणरादि जाव णवगेवज़ा त्ति मिच्छत्त-सोलसक०छण्णोक० उक्क० 
पदेसवि० कसस ? जो शुणिदकम्म॑सिओ सत्तमादो पृढवीदो उव्बद्धिद्समाणों संखेज्ञाणि 
तिरियभवग्गहणाणि अशुपालेदूण पुणो वासपुधघ्ताठओं होदूण सणुस्सेस उचषण्णो 
सव्वलहुएण. कालेण. दव्बलिंगमुवणमिय अंतोम्॒हुत्तमच्छिय. कालंगदसमाणो 
अप्पप्पणो देवेसु उबवण्णो। तस्स पढमसमयउववण्णस्स उक० परदेसविहती | 

७ है... 70. अंतो हक 
सम्मामिण उक्क० पदेसवि० कस्स ? एसो जीवो चेव अंतोमहुत्तण जो 
सम्मर्च पडिवण्णो सब्बुकस्सेण पूरणकालेणादूरिद्सम्पामिच्छतो तिण्हमेकद्रस्स 
उदए अवरिदचरिमसमए टविंदस्स तस्स सम्मासि० उक्क० पदेसवि०। सम्मत्तस्स 
सणवकुमारभंगो । एवं तिण्हं बेदाणं | णघरि दव्वलिंगि त्ति भाणिदव्व॑ | अणुद्दिसादि 
जाव सव्बद्सिद्धि ति मिच्छ०-सम्मामि०-सोलसक०-छण्णोक० उक्क० पदेस० कस्स १ 
वाले देवके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदूशविभक्ति 
ओघकी तरह है। इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिये। 
इतना विशेष द्वे कि सम्यक्ट्व प्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सम्यग्सिथ्यात्वकी तरह जानना 
चाहिये। दोनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती है? जो शुणितकर्मों शके 
क्रमानुसार तीनों वेदोंका उत्डष्ट संचय करके अपने अपने देत्रोंमें उत्पन्त हुआ उसके प्रथम 
समयमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। सौधम और ईशान स्वर्गके देवोंसें सामान्य दवोंकी 
तरह जानना चाहिये। सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त भी सामान्य देवोंकी तरह 
जानना चाहिये। इतना विशेष है कि तीलों वेदोंका भज्ञ भवनवासियोंकोी तरह होता दे । 

$ १९९, जानतसे लेकर नव ग्रेवेयकपय न्‍त सिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकपायकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती है ९ जो गुणितकर्मो'शवारा जीव सातवें चरकसे निकल- 
कर तियश्के संख्यात भव घारण करके फिर वर्ष प्रथकत्वकी आयु छेकर मलुष्योंमें उत्रन्न 
हुआ। सबसे जघन्य कालके द्वारा दृव्यलिंगको धारण करके अन्तमुंहतं तक ठहरकर फिर 
स्रण करके अपने अपने दुवोंमें उत्पन्न हुआ उसके “उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट 
अदृशविभक्ति होती द्वे। सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती है ? इन्हीं 
जीवॉसेंसे जो अन्तमुंइतमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके सबसे उत्कृष्ट पूरणकालक्े द्वारा सस्य- 
ग्मिथ्यात्व प्रकृतिको अदेशोंसे पूर देता है, तीनों प्रकृतियोंमेंसे किसी एकके उद्यमसें आलेके 
पूर्व अचशिष्ट अन्तिम समयमसें स्थित उस जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
होती है। सम्यकत्व प्कृतिका भंग सानत्कुसार स्वंकी वरह होता है। इसी अकार वीनों 
वेदोंका जानना चाहिए। किन्तु दृव्यज्तिगीके कहना चाहिए। अर्थात्‌ उक्त प्रकारसे जो द्वव्य- 
लिंगी भरकर आनतादिकमें उत्पन्न हुआ उसके उक्त विधिके हारा बेदोंकी उत्हष्ट प्रवेश- 
विभक्ति होती है। अलुद्शिसे लेकर स्वोर्थसिद्धि पर्यन्त मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह 
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जो गुणिदकम्मंसिओं अधो सत्तमादों पुढबीदो उच्चद्विदसमाणो संखेजाणि तिरियभव- 
ग्गहणाणि जोविदृण पुणो वासपुधत्ताउअमणुस्सेसु उववज्ञिय तत्थ सब्बलहुएण कालेण 
संजमं पडिवर्जिय अंतोमुहुत्तकालेण कारलं' करिय अप्पप्पणों देवेसु उचचण्णो तस्स 
पढमसमयउप्पण्णदेवस्स उक्त० परदेसबिहत्ती । सम्मत्त ० देवोध | तिण्ह॑ वेदाणमुक्० 
पदेस० कस्स १ जो पूरिदकम्म॑सिओ मणुस्सेसु उववजिय सब्बलहुं संजमं पडिवजिदूण 
अंतोमृहुत्तेण कालगदसमाणो अध्पष्पणो देवेसु उचवण्णो तस्स पढ़मसमयउच॒वण्णरस 
उकस्सिया पदेसविहत्ती । एवं जाणिदृण णेदव्व॑ जाव अणाहारि त्ति। 
एयप्रुवकस्ससामित्त गदं | 


है 
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कपाय और छद्द नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशिभक्ति किसके होती है. ? जो गुणितकर्मा शवालछा 
जीव नीचेकी सातवीं प्रथिवीसे निकलऋर और तियेश्लोंके संख्यात भव तक जीवित रहकर 
पुनः वर्षप्रथकत्वकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर वहां अति शीघ्र कालके द्वारां संयसको 
प्राप्त द्वोकर अन्तमुहृते काठके भीतर सरकर अपने अपने देबोंमें उत्पन्न हुआ उस देवके उत्पन्न 
होनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । सम्यक्व प्रकृतिका भंग सामान्य देवोंके 
समान है! तीन वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किसके होती है ? जो कर्माशको पूरकर और 
मनुष्योंमें उत्पल होकर अतिशीघ्र संयमको प्राप्त करके अन्तमुंहर्तके भीतर सरकर अपने अपने 
देवोंमें उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उसके तीन वेदोंकी उत्क्रष्ट अदेशविभक्ति होती 
है। इस प्रकार जानकर अनाहारक मार्गंणा तक ले जाना चाहिए | 
विशेषार्थ--यहाँ एक साथ ऋरमसे चारों गतियोंमें उत्कृष्ट स्वामित्वका खुलासा करते 
| यथा--ओघधमें बतलाया द्वे कि जो जीव गुणित कर्माशकी विधिसे आकर कर्मस्थिति 
काक्के भीवर अन्तिस बार तेतीस सागरकी आयु लेकर सातयें नरकमें उत्पन्न हुआ है उस - 
नोरकीके भवके अन्तिम समयमें मिथ्यात्व और संज्वलन चारके बिना बारह कषाय और छह 
नोकपाय की उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । ओघसे बतलाई गई यद्द विधि सामान्य नारकियोंके 
भी बन जाती है, अतः यहां भी उक्त कर्मोके स्वामित्वका कथन उक्त प्रकारसे' किया । यहाँ 
शेष कर्मोफे उत्कृष्ट स्वामित्वके कथनमें ओघसे कुछ विशेषता है। बात यह है. कि ओघसे 
चार संज्वलनका उत्कृष्ट स्वामित्व क्षपकश्रेणिमें प्राप्त दोता है और क्षुपकर्शेणि नरकमें सम्भव 
नहीं, इसलिए इन चारों कपायोंका उत्कृष्ट स्वामित्व भी मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंके समान 
बतलाया है। यहाँ इतना विशेष जानना कि किसी उद्चारणामें मिथ्यात्वादि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
स्वामित्व आयु बन्धके पूरब बतछाया है, अतः इस समतके अनुसार यहाँ भी उसी प्रकार समझना | 
आपसे सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्करम क्षायिक सम्यक्वकों प्राप्त करनेवाले गुणित- 
कर्माश जीवके बतलाया है किन्तु नरकमें क्षायिक सम्यक्वकी प्राप्तिका प्रारम्भ नहीं होता, 
अतः यहाँ मूलमें जो विधि बतल्ाई दे उस विधिसे ही सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेश 
सत्कमे ग्राप्त होता है। कृतछत्यवेदक सम्यग्दष्टि मरकर नरकमें उत्पन्न होता है, अतः 
गुणितकर्माशवाले जीवको नरकसे निकालकर और तियचोंमें अ्रमाकर वर्षप्रथक्टवकी 
आयके साथ मलुष्यॉमें उत्पन्न कराना चाहिए और वहाँ सम्यक्व प्राप्तिको योग्यता आते ही 
सम्यक्त्वको प्राप्त कराकर दर्शनसोहनीयको क्षपणाका प्रारम्भ कराना चाहिये और जैसे 


३, आ“प्रतौ० 'मुहुत्ता काल! इति पाठः । 
१६ 
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ही यह जीव ऋृतकृत्यवेदक सम्यग्टष्टि हो वेसे हों इसे अतिशीघ्र नरकमें उत्पन्न कराना 
चाहिए। ऐसा करानेसे नरककी अपेक्षा सम्यक्व प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम प्राप्त होता 
है । यहाँ इतना विशेष जानना कि सम्यक्त्वप्राप्तिके पूर्व नरकायुका वन्‍्ध करा देना चाहिए, 
क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्तिके बाद नरकायुका वन्ध नहीं होता । स््रीवेदका उत्कष्ठ संचय असंख्यात 
वर्षकी आयुवाले तियंच या मनुष्यके होता दे, नपुंसकवेदका उत्क्ष्ट संचय ईशान रवर्के दवके 
होता है ओर पुरुषवेदका उत्कृष्ट संचय डेढ़ पल्यको आयुवाले देवके होता है । इन जीवोंको 
यथासम्भव शीघ्रसे शीघ्र नरकमें ले जाय तो वहाँ उत्पन्न होनेके पहले समयमें नरककी 
अपेक्षा उत्कृष्ट संचय प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार नरकगतिमें ओधघसे सब प्रकृृतियोंके उत्कृष्ट 
संचयका विचार किया। अछग अछग प्रत्येक नरकका विचार करने पर सातवें नरकमें 
सम्यक्त्व प्रकृतिके उत्कृष्ट संचचय को छोड़कर और सब क्रम सामान्य नारकियोंके समान वन 
जाता है, इसलिए सातवें नरकमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट संचय सामान्य नारकियोंके समान 
कहा । किन्तु ऋतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टि जीव सातवें नरकमें नहीं उत्पन्त होता, इसलिये सातवें 
नरकमें सम्यक्त्व प्रकृतिका उत्कृष्ट संचय सम्यस्मिथ्यात्वके समान कहा | अर्थात्‌ सातवें नरकमें 
सम्यग्सिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंचयका जो स्वामी बतलाया है वही जब सम्यकक्‍्त्वको प्रदेशोंसे 
पूर लेता हे तो उसके सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंचय होता है.। प्रथमादि नरकोंमें उत्कृष्ट संचय 
को प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक पअकृतिके उत्कष्ट संचयवाले जीबको उस उस नरकमें ले जाना 
चाहिये। यही कारण है कि श्रथमादि नरकोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट संचय उत्पन्न होनेके 
पहले समयमसें कहा। यहाँ इतना विशेष जानना कि पहले मिथ्यात्व, सोलह कषाय और 
छह नोकपायोंका उत्कृष्ट संचय सांतवें नरकमें प्राप्त करावे, ख्लोवेद्का उत्कृष्ट संचय भोगभूमिमें 
प्राप्त करावे, पुरुषवेदका उत्कृष्ट संचय डेढ़ पल्‍्यकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न करावे और 
नपुंसकवेदका उत्कृष्ट संचय ईशानस्वरगमें उत्पन्न करावे और पश्चात्‌ यथाविधि उस उस 
नरकसें छे जाय जहाँका उत्कृष्ट संचय ज्ञातग्य हो। किन्तु सम्यवत्व और सम्यम्मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट संचय प्राप्त करनेमें कुछ विशेषता है। बात यह है कि पहले सातवें नरकमें 
मिथ्यात्वका उत्कृष्ट संचय प्राप्त करावे। वादमें उसे तियतद्वोंमें अश्रमाता हुआ 
अतिशीघ्र उस उस नरकमें ले जाय और उत्पन्न होनेके अन्तमूहूर्ते बाद सम्यकत्वको आप्त 
कराके सम्यग्सिथ्यात्व ओर सम्यकत्वका उत्कृष्ट संचय प्राप्त कर ले। किन्तु पहले नरकमें 
कृतकृत्यवेदकसम्यन्दष्टि भी उत्पन्त होता है, अतः यहां सम्यक्त्वका उत्कृष्ट संचय कृतकृत्य- 
वेद्कसम्यस्दृष्टिके कहना चाहिये। अब तियब्वगतिमें उसका विचार करते हैं। गुणितकर्मा श- 
वाले जीवके सातवें नरकमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायका उत्कृष्ट संचय होता 
। अब यह जीव तियत्नोंमें उत्पन्न हुआ तो तियेतच्लॉके इनका उत्कृष्ट संचय पाया जाता 
है. पर यह उत्कृष्ट संचय पहले समय में ही सम्भव है, अतः तियख्वके इन कर्मोंका उत्कृष्ट 
संचय उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें कहा है.। इसी प्रकार पुरुषबेद और नपुंसकवेदका उत्कृष्ट 
संचय भी तियब्के उत्पन्न होने के प्रथम समय में घटित कर लेना चाहिये। यहाँ स्रीवेदका 
उत्कृष्ट संचय ओघके समान कहनेका कारण यह है कि ओघसे भोगभूमिमें तियेश्न या सनुष्यके 
ल्ीवेदका उत्कृष्ट संचय होता है। अतः तियत्वके स्रीवेदका उत्कृष्ट संचय ओघके समान 
बन जादा है। अब रही सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व प्रकृति सो इतकृत्यवेदक सम्यम्हष्टि 
जीव भी तियचोंसें उत्पन्न होता है, अतः ऐसे तियंचके उत्पन्न होनेके पहले समयसें सम्यकत्वका 
उत्कष्ट संचय कहा | तथा सम्यग्सिध्यात्वका उत्कृष्ट संचय उस तिर्येचके होता है जो सातवें 
भरकम पसिथ्यात्वका यथासंभव उत्कृष्ट संचय करके तियचोंमें उत्पन्न हुआ। परन्तु ऐसा जीव 





गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेर्सा- हत्तीए सामित्तं १२३ 


8 आल 
सम्यक्‍त्वको नहीं प्राप्त होता; अतः उसने तियेद्वके संज्यात भवग्रहण किये और ऐसी अवध्थाको 
प्राप्त हुआ जिस पयोयमें सम्यक्स्वकों प्राप्त करनेकी योग्यता आ गई। तब उस पर्योयें 
सम्यक्त्वको भ्राप्त करके सम्यस्मिथ्यात्वका संचय किया । इस प्रकार तियंत्वके सम्पम्मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट संचय प्राप्त हो जाता है । पंचेन्द्रिय तियेग्व और पद्चन्द्रिय तियेश्व पर्यौप्रके उक्त स्वामित्व 
अविकल वन जाता है, इसलिये इनमें सब्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट संचयके स्वामित्वको सामान्य 
तियब्वोंके समान कहा । यह व्यवस्था योनिमती तियचोंमें भी बन जाती है परन्तु यहाँ सम्यकत्व 
प्रकृतिका अपवाद है । बात यह है कि योनिसती तियत्नोंमें कृतकृत्यवेदक सम्यस्दष्टि जीब नहीं 
उत्पन्न होता, अतः यहाँ सम्यकक्‍्त्वका उत्कृष्ट संचय सम्यग्मिथ्यात्वके समान कहा। सातवें 
नरकसे निकला हुआ जीव सीधा रूब्ध्यपर्याप्तक तियेन्व नहीं हो सकता, किन्तु इस पर्यायक्रो 
प्राप्त करनेके लिए ऐसे जीवको तियेद्वके संख्यात मव लेना पड़ते हैं। यही कारण है कि 
उच्चारणासें सातवें नरकसे लनिकलछकर तियेश्वोंके संख्यात भव धारण करनेके बाद रूच्ध्यपर्याप्क 
तियेञ्वके उत्पन्न होनेके पहले समयमें मिथ्यात्व, सोछह कपषाय और छह नोकषायोंका उत्कृष्ट 

' संचय बतलाया है।। सम्यक्ट्थ ओर सम्यर्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट संचय प्राप्त करनेके लिए लब्ध्य- 

पर्याप्त प्योयके पहले पूर्व पयोयमें सम्यक्त्बको प्राप्त कराना चाहिये ओर अतिशीघ्र मिथ्यात्वमे 

ले जाकर गुणश्रेणियोंकी निजरा होनेके पहले ही लब्ध्यपर्याप्क तिय॑श्ोंम उत्पन्न करा देना 
चाहिये। इस प्रकार रव्ध्यपर्याप्तक तियत्व के उत्पन्त होनेके पहले समयमें सम्यक्स्थ और 
सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट संचय प्राप्त हो जाता है। पहले गुणितकर्माशवाले जीचके ख्रीषेद, 
पुरुषबेद और नपुंसकवेदका उत्कृष्ट संचय क्रमसे भोगभूमिसें, डेढ पल्‍्यकी आयुवाले दबोंमें 
और ईशान स्वगंस करावे। बादसें उसे यथाविधि अतिशीघ्र लब्ध्यपर्याप्तक तियश्में उत्पन्न 
कराचे । इस प्रकार लब्ध्यपर्याप्तक तियेह्वके अपने उत्पन्न होनेके पहले समयमें उत्कृष्ट संचय 
प्राप्त होता है। रूव्ध्यपयोप्तक मनुष्यके यह व्यवस्था अविकल बन जाती है, इसलिए इनके सच 
कर्मोंके उत्कृष्ट संचयक्ो लब्ध्यपयोप्तक तियेशन्लोंके समान कहा । अब सनुष्यगतिमें विचार करते 
हैं । सातवें मरकसे कला हुआ जीव सीधा सनुष्य नहीं हो सकता । उसे बीचमें तियेज्नोंकी 
संख्यात पयौय छेना पड़ती हैं। इसी कारण सासान्य मलुष्यके मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर 
छह नोकपायका उत्कृष्ट संचय लव्ध्यपर्याप्त तिर्येक्नके समान कहा। ओघसे सम्यकत्व) 
चार संज्वलन ओर पुरुषवेदका उत्कृष्ट संचय दशेनमोहनीयकी क्षपणा और चारित्रमोहनीयक्री 
क्षपणाके समय प्राप्त होता है | यह अवस्था मनुष्यके हो होती है, अतः मनुष्यके उक्त प्रकृतियों- 
का उत्कृष्ट संचय ओघके समान कहा। तथा स्रीवेद और नपुंसकवेद्का उत्कृष्ट संचय क्रमशः 
भोगभूमि और ईशानस्वगमें बंचछाया है। इसके वहाँसे च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न दोने पर 
मलुष्यके उक्त कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है। इसीसे ख्रीवेद और नपुंसकवेदका उत्कृष्ट 
संचय प्राप्त करके अनन्तर सरकर सनुष्योंमें उत्पन्न होने पर उत्पन्न होनेके पहले समयमें 
इस प्रकृतियोंक्ा उत्कृष्ट संचय कहा । सामास्य मलुष्योंके जो व्यवस्था कही है वह मदुष्य पर्याप्त 
और भनुष्यिनीके भी अविकल बन जाती है, अतः इनमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट संचय सामान्य 
सनुष्यके ससान कहा। अब देवगतिसें विचार करते हैं । सिथ्यात्व; सोलह कृषाय और छ्ह्‌ 
नोकपाय इनका उत्कृष्ट संचय गुणित कर्माशवाले जीवके सातवें नरकके अन्तिम समयमें होता 
है। अब इन फर्मोका सामान्य देवोंमें उत्कृष्ट संचय भ्राप्त करना है, इसलिये ऐसे _जीचको 
देवपयोयसें उत्पन्न कराना चाहिए। पर यह सीधा देव नहीं हो सकता, अतः वीचमें तियश्व 
पर्यायके संख्यात भव महण कराए हैं। यही देव अन्त्मुह॒ेमें जब सम्यक्त्वको प्राप्त होता दे 
तो इसके सम्यग्मिथ्यात्वका उत््ृष्ट प्रदेशसत्कम प्राप्त दो जाता है। कृतकत्यवेदक सम्यन्दृष्टि 
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जीव देव हो सकता है। नरकमें भी यह व्यवस्था घटित करके बतला आये हैं। अतः देव- 
सामान्यके सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंचय नारकीके समान कहा। ख््रीवेदका उत्कृष्ट संचय 
भोगभूमिया तियंञ्के होता है। अब इसे देवमें प्राप्त करना है. अतः यहाँसे देव पयोयमें ले 
जाना चाहिये। इसीलिये देवपर्यायके प्रथम समंयमें श्लोवेदका उत्कृष्ट संचय कद्दा । पहले 
देवोंके पुरुषवेदका उत्कृष्ट संचय ओधघके समान बतछाया है । पर यह ठयवस्था अविकल नहीं 
बनती । बात यह है कि ओघसे पुरुषवेदका उत्क्ष्ट संचय क्षुपकश्नेणीमें होता है और देवोंके 
क्षपकश्रेणि सम्भव नहीं | सामान्यतः डेढ़ पल्‍्यकी आयुवाले देवके पुरुषबेदका उत्कृष्ट संचय 
अन्तिम समयमें होता है, अतः यहाँ देवके अन्तिम समयमें पुरुषवेद्का उत्कृष्ट संचय कहा । 
देवके नपुंसकवेदका उत्कृष्ट संचय जो ओघके समान बतलाया है. सो यह स्पष्ट ही है। कुछ 
कर्मोके उत्कृष्ट संचयको छोड़कर यह सब व्यवस्था भवनत्रिकके भी बन जाती है, इसलिये 
इनके सम्यक्त्थ और तीन बेदोंके सिवा शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट संचय सामान्य देवोंके समान 
कहा । यहाँ कृतकृत्य वंदकसम्यग्दष्टि जीव नहीं उत्पन्न होता, इसलिये भवनत्रिकके सम्यक्त्व 
का भंग सम्यम्मिथ्यात्वके समान कहा। तथा अपने-अपने स्थानमें स्लीवेद आदिका उत्कृष्ट 
संचय प्राप्त करके और वहाँसे च्युत होकर जब भवनत्रिकमें उत्पन्न द्ोते हैं. तब भवनत्रिकमें 
इनका उत्कृष्ट संचय प्राप्त होता है, इसछिये भवनत्रिकके उत्पन्न होनेके पहले समयमें तीन 
वेदोंका उत्कृष्ट संचय कहा । सामान्य देवोंके जो व्यवस्था बतलाई दे वह सौधम और ऐशान 
स्वगंमं अविकल बन जाती है, इसलिये इन स्थानोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट संचय सामान्य 
देवोंके समान कहा | सनत्कुमारसे छेकर सहखारतक भी यही जानना । किन्तु तीन वेदोंका 
कथन भवनत्रिकके समान द्वे। बात यह दे कि तीन वेदोंका उत्कृष्ट संचय सनत्कुमारादिमें 
तो होता नहीं, अतः अपने-अपने स्थानमें इनका उत्कृष्ट संचय प्राप्त कराके क्रमसे सनत्कुमारा- 
दिकमें उत्पन्न कराना चाहिये तब सनत्कुमारादिकमें तीन वेदोंका उत्कृष्ट संचय प्राप्त होगा । 
इसी प्रकार भवनन्रिकमें तीन वेदोंका उत्क्रष्ट संचय प्राप्त होता है इसलिये सनत्कुमारादिकमें 
तीन वेदोंका भंग भ्रवनत्रिकके समान कहा है। आनतादिकमें मनुष्य ही उत्पन्न होता है। 
इसमें भी नौ ग्रेवेयक तक द्रव्यलिंगी भुनि भी पैदा हो सकता डै। और यहाँ उत्कृष्ट संचय 
प्राप्त कराना है, अतः आनतादिकमें द्रव्यलिंगी मुनी उत्पन्त कराया गया है। शेप कथन सुगम 
है | किन्तु अनुद्शि आदिमें भावलिंगी द्दी उत्पन्न हंता है, किन्तु अधिक निजरा न हो जाय 
इसलिए वर्षप्रथक्वकी आयुवाले मनुष्यको ही वहाँ उत्पन्न कराना चाहिए | 

89 मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशसत्कर्मवाला कौन होता है ९ 

$ १३०. यह सूत्र सुगम है । 

&9 जो जीव सह्ष्मनिगोदियोंमें कर्म स्थिति काल तक रहा | वहां उसने अपर्या- 
सकके सेव सबसे अधिक ग्रहण किये और अपर्याप्तकका काल दीघे रहा । तथा निरन्तर 


अपर्याप्तकके योग्य जधन्य. योगस्थानोंसे युक्त रहा। उसके बाद तत्पायोग्य जधन्य 
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जदा जदा आउञं बंधदि तदा तदा तप्पाओश्गडकस्सएसु जोगहाणेस 
वहुदि। हेट्डिल्लीणं ह्िंदीएं शिसेयस्स उक्कस्सपदेसतप्पाओरंगं उक्तस्स- 
विसोहिमभिक्खं गदो। जाधे अभमवसिद्धियपाओग्गं जहरणंगं कम्म॑ 
क॒दं तदो तसेसु आगदो | संजमासंजमं संजमं सम्मत्त च षहुसो लड्ो | 
चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो वेह्ाचह्िसागरोचमाणि सम्मत्तमणु- 
पालिदूण तदो दंसणमोहणीयं खबेदि। अपच्छिमट्ठिदिखंडयसवणशिज्व- 
माणयसवणिदमुद्यावलियाए जं त॑ गलमाएं त॑ गलिदं | जाधे एक्षिस्से 
द्विदीए दुसमयकालहिदियं सेसे ताथे मिच्छुत्तरख जहरुणय॑ पदेससंतकस्म । 


६ १३१. सुहमणिगोदेस कम्मनट्टिदिमच्छिदो त्ति णिद्ेसो बादरणिगोदादिसु 
तदवहाणपडिसेहफलो | ण सुहुमणिगोदेस कम्सहिदिअबड्डार्ण फलविरहियं, वाद्रादि- 
जोगेहिंतो असंखेजगुणहीणसुहुमणिगोदजोगेण थोवपदेसेस आगच्छमाणेस खबिद- 
फर्म्म॑सियत्तफलोवलंभादो | तत्थ सच्बवबहुआणि अपजत्तमवग्गहणाणि दीहाओ 
अपजत्तद्धाओ त्ति वयणेण कम्मह्ठिदिं हिंडमाणस॒हुमणिगोदस्स भवावासेण सह 
अद्भावासो परूचिदो | किमइमद्भावासो परूविजदे ! पत्ञत्तजोगेहिंतो असंखे ०शुणहीण- 


वृद्धिसि वदा । जब जब आयुका बंध किया तब तब तत्पायोग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंमें 
[॥ नीचे 0 का 

ही बंध किया | नीचेकी स्थिति निपेकोंको उत्कृष्ट अदेशवाला और निरन्‍्तर तत्मा- 
योग्य उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त हुआ । जब अभच्यके योग्य जघन्य प्रदेशसत्कर्म हुआ 
तथ त्रसोंमें आगया । वहाँ संयमासंयम, संयम और सम्पक्लको अनेकबार भाप 
किया | चार बार कषायोंका उपशम करके फिर एकसो वत्तीस सागर तक सम्यक्ल- 
को पालकर उसके बाद दर्शनमोहनीयका क्षपण करता है। क्षपण करनेके योग्य 
अन्तिम स्थितिकाण्डका क्षयण करके उदयावरीमें जो द्रव्य गल रहा है उसको गला- 
कर जब एक निषेककी दो समय प्रमाण स्थिति शेष रहे तब उसके मिथ्यालका जबन्य 
प्रदेशसत्करम होता है । 

$ १३१. 'सूच्सनिगोदियोंमें क्मस्थितिक्राछ तक रहा' यह निर्देश चादर निगोदिया 
जोवोंमें उस जीवके रहने प्रतिषेध करता है। तथा सुक्ष्मनिगोदियोंमें कमेस्थिति काल तक 
रहता निष्फत्त नहीं है, क्योंकि वादर आदि जीवॉके योग्य योगसे असंख्यातगुणा दीन सूक्षछ 
निगोदिया जीवके योग दारा थोड़े कम्म्रदेशोंका आगमन होनेसे क्षपित कमोश रूप फल 
पाया जाता है. वहाँ उसने अपयोप्तकके भव सबसे अधिक ग्रहण किए और अपयोप्तकका 
काल दीघे रहा” ऐसा कहनेसे कर्मस्थिति काछ तक चमण करनेवाले सूक्ष्मनिगोदिया जीवके 
भवावासके मसबरूप आवश्यकके साथ-साथ अंड्ावास--कालरूप आवश्यक बततलाया ड्टै | 

शंका--अद्धावास क्यों बतछाया १ 
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अपजत्तजोगेहिं. थोवकम्पपोग्गलग्गहणहं । तप्पाओग्गजहण्णयाणि जोगह्याणाणि 
अभिकक्‍ख॑ं गदो त्ति किम बुच्चद ? दीहासु अपजत्तद्धासु उकस्साणि जोगह्ाणाणि 
परिहरिय तप्पाओंग्गजहण्णजोगड्टाणेसु चेव परिभ्मिदों त्ति जाणावणद् । अपज्ञत्तद्धाए 
एगंताणुबड्डिजोंगेहि वड्डमाणस्स ग्रुणगारो जंहण्णनो उकस्सओ वि अत्थि। तत्थ 
अणप्पिदगुणगारपठिसेहई तप्पाओग्गजहृण्णियाए बड्डीए बड्डिदो त्ति भणिद | एदेण 
जोगावासो परूविदों | बहुअं मोहणीयदव्यमाउअस्स संचारणह' जदा जदा आउअ्अं 
वंधदि तदा तदा तप्पाओग्गठकस्सएसु जोगेसु बड्ढंदि' ति भणिदं । एंदेण आउआवासो 
परूषिदो | खविदकम्मंसिए सगोकड्िदट्टिदीदो हेड्ढडा णिसिचमाणदव्य॑चेव बहुअमिदि 
जाणावणट् हेड्डिल्लीणं ट्विंदीणं णिसेयस्स उक्स्सपद्मिदि मणिद । हेहा बहुकम्मक्संधाण 
- णिसेगो किमइ' कोरदे ? उदएण बहुपोग्गलणिज्रणइ | एवं संते कमबड्डीए 
गोबुच्छाणसवद्दाणं फिट्टिदृण पदेसरयणाएं अड्-वियड्गड से पसज्ञदि त्ति च होदु, इच्छिज् 
माणतादो । एंदेण ओकडइुकह॒णावासों परूषिदों। तप्पाओग्गमुकस्सविसोहिममिद्खं 
गदो त्ति किम बुच्चदे ! कम्मपदंसाणसुवसामणा-णिकाचणा-णिधत्तिकरणाणं 


समाधान---प्रयोप्तके योगोंसे अपयोप्तके योंग असंख्यातगुणे हीन होते हैं. अतः उनके 
द्वारा थोड़े कमेपुद्दल्ञोंका ग्रहण करनेके लिए अद्भावासको वतलाया हे ९ 
शंका---अपयोप्तकके योग्य जघन्य योगस्थानोंसे निरन्तर युक्त रहा ऐसा क्‍यों कहा ९ 
समाधान--दीघ अपयोप्तकालोंम उत्कृष्ट योगस्थानोंको छोड़कर तत्मायोग्य जघन्य 
अ्रसण किया यह वबतलानेके लिए कहा है । 
अपयाप्तछालमें एक्रान्तानुदृद्धि नामक योगोंके द्वारा वर्धभान जीवका गुणकार जघन्य 
होता है ओर उत्कृष्ट भी होता है। उनमेंसे अविवक्षित गुणकारका मिषेध करनेके लिए 
तत्मायोग्य जघन्य इड्धिसे चढ़ाः ऐसा कहा है । इससे योगावास बतलाया । सोहनीयको प्राप्त 
ही सकनेवाले बहुत द्रव्य आयुकर्मको प्राप्त करानेके लिए 'जब जब आयुका बन्ध किया 
तब तक तत्मायोग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंमं ही चन्ध किया! एसा कदह्या । इससे आयुरूप आवास 
बतछाया। “क्षुपितकर्माशवाले जीवमें अपनी उत्कर्षित स्थितिकों अपेक्षा नीचे की स्थितिमें 


स्थापित द्रव्य ही अधिक है” यह चतलानेके लिये 'नीचेकी स्थितिके निषेकोको उत्कृष्ट प्रदेशवाला 
किया? ऐसा कहा | 


शंका--नीचे बहुत कमस्कन्धोंका निश्चिय किस लिए किया जाता है ? 

समाधान---उद्यके द्वारा वहुत कम्मपुद्टछोंकी निजरा करानेके लिए किया जाता 

शंका--एसा होने पर अथोत्‌ यदि नीचे नीचे बहुत कर्मेस्कन्धोंका निक्षेप किया जाता 
तो क्रमबूद्धिके ढवारा जो प्रदेशर्चनाका गोपुच्छहपसे अवस्थान बतछाया दे वह नहीं रहकर 

प्रदेशरचनाके अस्त व्यस्व होनेका प्रसंग प्राप्त होता है 

समाधान---्राप्त होता दे तो होओ), वह इष्ट ही है। 

इससे अपकर्षण-उत्कपेणरूप आवास बतला दिया । 

शंक्ना---निरन्तर तत्मायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त हुओ ऐसा क्‍यों कहा ९ 


3. आश्तौ वबड्ढ़ि! इति पाठः । 
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विसोहीए घिणासपदुष्पायणद्व' । एदेण संकिलेसाबासो परूषिदों | जाघे अमवसिद्धिय- 
पाओग्गं जहण्णयं कम्मं कदं तसेसु आगदो कत्ति एदेण बयशेण सवियाणम्रवियार्णं 
व एदं खबिदकम्म॑सियलक्खण साहारणमिदि जाणाविद | एदिस्से भव्वाभव्यसाहारण- 
खबिदकिरियाए काछो कम्मद्रिदिसेत्तो चेष, कम्मट्ठिदिपढमसमयपबद्धस्स सत्तिहिदीदो 
उचरि अवड्टाणामाबादो | सुहुमणिगोदेसु कम्मद्विदिमिच्छिदो तति सुत्तणिदेसादो या । 
संपहि सुहुमेशंदिस फम्मणिज्ञरा एत्तिया चेव पड्डिमा णत्थि त्ति सम्मचादिगुणेण 
कम्मणिज्नरणईं तसेसु उप्पाइदों। सुहुमणिगोदंसु कम्मड्विदिमेत्तकाल ण भमादेदव्यो 
पलिदो० असंखे०मागमेत्तअप्पदरकाले चेव कम्मक्खंधवखयदंसणादोे । ण चाप्पद्र- 
फालो कम्मड्विदिसेत्तो, तप्परूवयसुत्ततकखाणाणमणुचलुंभादो त्ि १? ण एस दोसो, 
खविदकम्म॑सियम्सि अप्यदरकालादो श्ुजगारकालस्स संखेजगुणहीणत्तगेण मिच्छा- 
दिट्विक्सविदकम्पसियकिरियाए फम्मट्विदिकालपसाणत्त प॒ड़ि विरोहाभावादों। 
संजमासंजम॑ संजमं सम्मत्तं च बहुसो लद्धो ति किमडं बुच्चदे ? गुणसेटीए बहुकम्म- 
णिजरणईं । छट्धो सम्म्त संजमं॑ संजमासंजमं व बहुसो पड़िपण्णो त्ति दद्वव्यं। 


सनीषलीजन न ०० 


समाधान--पिशुद्धिके द्वारा कमप्रदेशोंके उपशासनाकरण, निकाचनाकरण और' 

निधत्तिकरणका विनाश करानेके लिए कहा । 

इससे संक्रेशहूप आचास बतलाया। 'जब अभ्वव्यके योग्य जधम्य प्रदेश सत्कर्म हुआ 
तब चसोमें आगया” ऐसा कहनेसे “'क्षुपितकर्माशका यह लक्षण भव्य और अभव्य जीवोके 
एकसा है, यह बतछाया। भव्य और अभव्य दोनों प्रेक्ारके जीवॉके समान रूपसे द्दोनेचाली 
इस क्षुपित क्रियाका कार कमस्थितिमान्न द्वी है, क्योंकि कमस्थितिका प्रथम समयप्रबद्ध 
सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण शक्तिहप स्थितिसे अधिक काल तक नहीं ठहर सकता, अथवा 
सूक्ष्म निगादिया जीवोंमें कमेस्थिति का तक रहा ऐसा सूत्रमें निर्देश है इससे भी सिद्ध है. 
कि क्षुपित क्रियाका काल कर्म स्थितिमात्र है । 

सूक्ष्म एकेन्द्रियों में इतनी दी कमनिजरा होती है उसमें वृद्धि नहीं है, इसलिये सम्यक्ट्ब 

आदि गुणों के द्वारा कर्मोंक्नी निजेरा कराने के छिए त्रसॉमें उत्पन्न कराया है। 

शंका--8मनिगोदिया जीवॉमें कर्मेस्थितकाल़ तक अमण नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
पलल्‍्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण अल्पतरके कालमें ही कमस्कन्धोंका क्षय देखा जाता है। 
शायद कद्दा जाय कि अल्पतरकाल कमस्थिति प्रमाण है, सो भी नहीं है क्‍योंकि अल्पतर 
कालको कर्मस्थितिप्रमाण बतलछानेवाछ। न तो कोई सूत्र ही पाया जाता है ओर न कोई 
व्याख्यान दी पाया जाता है ९ 

समाधान--यद्द दोष ठीक नहीं है, क्योंकि क्षपितकर्माशमें अल्पतरके कालसे भ्रुजगार- 
का काछ संख्यातगुणा दीन होनेसे, मिथ्यादृष्टि जीवमें क्षपितकर्मा शको क्रियाके क्मेस्थिति काल 
प्रमाण होनेमें कोई विरोध नहीं है | ु हि 
शंका--संयमासंयम, संयम और सम्यकक्‍त्वको अनेक वार प्राप्त किया ऐसा क्‍यों कद्दा ९ 
समाधान--शुणभ्रेणीके द्वारा बहुत कर्मोकी निजेरा कराने के लिये ऐसा कहा। यहाँ 


लब्ध शब्दका अर्थ सम्यक्त्व, संयम और संयमसंयमको अनेक वार प्राप्त किया ऐसा 


१श्८ जयधवासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


बहुसो त्ति बुत्ते संखेजासंखेजा्ं गहणं कायव्य॑ णाणंतस्स, सम्मत्त-संजम-संजमासंजम- 
गहणवाराणमाणं॑तियाभावादों । सम्मत्त-संजमासंजमगहणवाराणं॑ पप्ताणं9. पल्लिदो० 
असंखे ०भागो । संजमग्गहणवाराणं पमाणं बत्तीसं | अण॑ताणुबंधिविसंजोयणवारा वि 
असंखेज़ा चेव | तेण बहुसो ति बुत्ते संखेजासंखेजाणं चेव गहणं कायव्यं । वेयणाएं 
व एत्तिया चेव होंति ति परिच्छेशों किण्ण कदो? ण, संपुण्णेसु सम्मत्त-संजम- 
संजमासंजमकंडए्सु भमिदेसु मोक्‍्खगमर्ण मोत्तण सम्मत्तमुणेण वेछावद्धिसागरोबमेसु 
परिष्ममणाणुववत्तीदो | तेणेत्थ केत्तिए्ण वि ऊणत्तजाणावणइं बहुसो त्ति णिद्द सो 
कदो । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता त्ति किमईं परिच्छेदं कादूण बुचदे ९ 
चहुकक्‍्खुत्तो उदसमसेढिमारुहिय उवसामिदकसाओ वि असंजमं गंतूणं बेछावद्धिसागरो- 
वमाणि परिभ्रमदि त्ति जाणावणइं । एत्थुबक्तीओ गाहओ--- 

सम्भत्तुत्पत्ती विय सावयविरदे अणंतकम्मंसे | 

दंसगमोहक्खवए फूसायडबसासएण ये उबसंते ॥ २॥ 





लेना चाहिये। 

यहाँ 'अनेकवार! इस पद्से संख्यात और असंख्यातका ही ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि सम्यक्त्थ, संयम और संयमासंयसको अहण करनेके वार अनन्त नहीं होते। 
सम्यक्त्थ और संयमासंयसको ग्रहण करनेके बारोंका प्रमाण पल्यके असंख्यातवें भाग 
है, संयमको महण करनेके बारों का प्रमाण वत्तीस है, और अनन्तानुवन्धीका विसंयोजन 
करनेक्े बार भी असंख्यात ही हैं। अथोत्‌ एक जीव सोक्ष जाने तक अधिकसे अधिक इतनेबार 
ही सम्यकत्वादिका धारण और अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन कर सकता है। अतः अनेक वार 
इस पदसे संख्यात और असंख्यातका द्वी ग्रहण करना चाहिये । 

शंका--वेदन|खण्डकी तरह यहां भी इतने चार ही सम्यक्स्वादिक होते हैं ऐसा नियणे 
क्यों नहीं कर दिया ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण सम्यक्ट्त, संयस और संयमासंयम फाण्डकोंमें भ्रमण 
कर चुकनेपर मोक्ष गमनको छोड़कर सम्यक्त्व गुणके साथ एक सौ बत्तीस सागर तक परिभ्रमण 
नहीं वन सकता | अतः यहाँ कुछ कम बतलछानेके लिये अनेक वार ऐसा कहा | 

शंका---चार बार कपायोंका उपशमन करे इस प्रकार निर्णयपूरवंक कथन क्‍यों किया 
अथौत्‌ जेसे सम्यक्त्वादिके लिये कोई पर्रिभाण न वतल्ञाकर अनेक बार कह दिया है वैसे यहाँ 
न कहकर चार वार ही क्‍यों बतलाया ९ 

समाधान---चार बार उपशसश्रणिपर चढ़कर क॒त्रायोंका उपशर्म कर देनेवाल्ा 
असंयसी होऋर एक सो बत्तीस सागर तक परिभ्रमण करता है यह बतल्ञानेके लिये कहा है । 
इस सम्बन्धसें उपयोगी गाथाएँ ये हैं -- 

सम्यक्त्वकी उत्पत्ति, श्रावक, सघंयमी, अनन्तानुबन्धीकषायका विसंथोजक, दशेनसोह 
क्षपक, कपायोंका उपशासक, उपशान्तमोही, क्षपक्रशेणिवाला, क्षीणमोही और जिन इसके 


ीनननीननननमम, 


$- ता“प्रती 'णिजारणट्' । [लदो] सम्मत्त' इति पाठः । 


गा० २२] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्तं 


खबगे य खीणमोहे जिणे य णियमा भवे असंखेज्जा । 
तब्विवरीदों काछो संखेजगुणाएं सेढीए॥ ३॥ 


६ १३२, एदेण पयारेण तिरिक्ख-मणुस्सेस शुणसे्िं करिय पुणो दसवास- 


नियमसे उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निजेरा दोती है. किन्ठु का उससे विपरीत है। अर्थात्‌ 
जिनसे लगाकर सम्यक्त्वकी उत्पत्तितक उत्तरोत्तर संख्यांतगुणा संख्यातगुणा है ॥ २-३ ॥ 
विशेषाथ---परथमोपशसम सम्यक्ववके कारण तीन करणोंक्े अन्तिस समयमें स्थित 
मिथ्यादृष्टि जीवके कर्माकी जो गुणश्रणिनिजेंराका द्रव्य है उससे देशसंयतके गुणश्रोणि 
निर्जरांका द्रव्य असंख्यातगुणा है । उससे सकलसंयमीके गुणश्र णिनिजराका द्र॒न्‍्य असंर्यात- 
गुणा दवै। इसी प्रकार उससे अनन्तानुवन्धीकपायका विसंयोजन करनेवालेके, उससे दर्शेन- 
मोहका छय करनेवालेके, उससे कपायका उपशम करनेवाले आठवें, नौवं ओर दसवें गुण 
स्थानवर्तीके, उससे उपशान्तकपाय गुणस्थानवर्तीके, उससे क्षपकश्न णिके आठवें, नौवें ओर 
दसवें गुणस्थानवर्तीके, उससे क्षीणकषाय गुणस्थानवर्तीके और उससे स्वस्थान केबली 
जिन और समुद्वावकेवली जिनके गुणभ्र णिनिजेराका जो द्रव्य है वह अधंख्योतगुणा 
असंख्यातगुणा है। गुणश्रेशिनिजेराका कथन पहले कर आये हैं । अथोद््‌ डेढ़ गुणद्वानि प्रमाण 
संचित द्रव्यमें अपकर्षण भागद्वारसे भाग देकर लव्ध एक भाग प्रमाण द्वव्यसें पल्यके असंख्यातवें 
भागका भाग देकर बहुभाग ऊपरको स्थितिमें दो । बाको चचे एक भागमें असंख्यात 
लोकका भाग देकर वहुभागक्रो गुणभेणि आयाममें दो और अचोप एक भागकों उद्यावली 
में दो। जो द्रव्य उदयावल्िमें दिया गया वह वर्तेमान समयसे लगाकर एक आवली कालमें 
जो उदयावलीके निपेक थे उनके साथ खिर जाता है। उद्यावछीके ऊपर अन्तमुंहूर्तप्रमाण 
ग़ुणभ्रणि दौती है। उसमें दिया हुआ द्र॒व्य अन्तमु हूते कालके प्रथमादि समयमें जो निपेक 
पहलेसे मौजूद थे. उनके साथ क्रमसे असंख्यावगुणा असंख्यांतगुणा होता हुआ खिरता दे। 
अर्थात्‌ ऊपर गुणश्रेणि निजेराका द्रव्य असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो बहुभाग आया 
तत्ममाण कहा है। सो पूर्वमें कह्दे हुये ग्यारह स्थानोंमें गुणश्रेणिका जो अन्तमु हूर्तेश्रमाण 
काल है उसके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय पयनन्‍्त उस द्वव्यकी प्रतिसमय असंख्यातगुणी 
असंख्यातगुणी निपेकरचना को जाती है। इस प्रकार जिस जिस समयमें जितना जितना 
द्रव्य स्थापित किया जाता है उनना उतना द्रव्य उस उस समयमें निजराको प्राप्त होता है । 
इस तरद्द गुणश्रेणिके कालमें दिया हुआ द्रव्य प्रति समय असंख्यातगुणा असंख्यात्तगुणा होकर 
निर्जी्ण होता दै। यह गुणश्रेणि निजेराका द्वव्य पूर्वेमं कह्दे गये ग्यारह स्थानोंसें असंख्यात- 
गुणा असंख्यातगुणा दें । “इसका कारण यह है कि इन स्थानोंमें विज्युद्धता अधिक अधिक 
है। अतः पूर्वस्थानमें जो अपकर्षण भागहारका प्रमाण होता है उससे आगेके स्थानमें 
अपकर्पण भागदाार असंख्यातवें भाग असंख्यातंवं भाग होता जाता है। सो जितना भागद्वार 
घटता है. उतना ही लब्ध राशिका अमाण अधिक अधिक होता जाता दे। उसके अधिक 
होनेसे गुणश्रेणिका द्रव्य भी ऋमसे असंख्यांतगुणा द्ोता जाता है । किन्तु उत्तरोत्तर 
गुणश्र णिका काल विपरीत है.। अथोत्‌ समुद्धांवगत जिनके गुणभेणिके कालसे स्वस्थान जिनकी 
गुणश्र णिका काल संख्यातगुणा दे । उससे क्षीणमोहका संख्यातगुणा है। इसी प्रकार क्रमसे 
पीछेकी ओर संख्यातगुणा संख्यातगुणा जानना | किन्तु सामान्यसे सवकी गुणश्र णिका काल 
अन्तमु ह॒ते ।' ५ 
का 8 बा प्रकारसे तिर्वश्ञ और मनुष्योमें गुणओेणीकी करके फिर दस हजार चर्षकी 
१७ 


१२९ 





१३० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


सहस्सियदेवेसुप्पज्चिय. पुणो समयाविरोहेण सुहुमेइंदिएसुप्पज्चिय तत्थ पलिदो० 
असंखे०भागमे्च काल गमिय पुणो समयाविरोहेण मणुस्सेस उप्पाएदव्यों। एवं 
पलिदो० असंखे०मागमेत्तास परिव्ममणसलागासु अदिक्कंतासु पच्छा वेछाव्टि- 
साग्रोब॒माणि भमादेदव्वों आएण विणा वेछावट्टिसागरोबममब्भ॑तरहिंदीस हिंद- 
गोबुच्छाणमधट्टिदिगलगाए णिजरणईं | तदो दंसणमोहणीयं खबेदि त्ति किम 
चुच्चदे ? मिच्छत्तस्स दंसणमोहणीयक्खबणाए विणा अपच्छिमट्टिदिखेंडयं णावणिज्ञदि 
त्ति जाणाबणडं । उदयावलियाए ज॑ त॑ गलमाणं त॑ गलिदं ति णिदसो किम 
बुच्चदे ? उदयावलियब्मंतरे पविट्ठपदेसाणं गालणईं । जाधे एकिस्से ट्विदीए दुसमयं 
कालट्टिंदिगं सेसं ताथे मिच्छत्तरस जहण्णयं पदेससंतकम्मं । 


आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर, फिर आगमानुसार सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर वहाँ 
पल्यके असंख्यातवें भाग कालको बिताकर फिर आगमानुसार उसे मनुष्योंमें उत्पन्न कराना 
चाहिए। इस प्रकार पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण परिभ्रमण शलाकाओंके बीतने पर पीछे 
[क] स्थिति ५० श्र ] ७ 
उसे आयके बिना स्थितिमें अधःस्थितिगलनाके द्वारा गोपुच्छोंकी निज्रा करानेके लिए दो 
छदयासठ सागर तक परिभ्रमण कराना चाहिए | 
शंका-- गनमोहनीयका क्षपण करता है! ऐसा क्‍यों कहा ९ 
का---उसके बाद दशनभोहनीयका क्षपण कर सा क्‍यों कहा ! 


समाधान--दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके बिना मिथ्यात्वका अन्तिम स्थितिकाण्डक 


नहीं नष्ट होता यह बतछानेके लिये कहा | 
शंका---उद्यावली में जो द्वृव्य गल रहा है उसे गछाकर! ऐसा क्यों कहा ९ 


समाधान--उदयावलीके अन्दर प्रविष्ट हुए कमग्रदेशोंको गलानेके लिये ऐसा कहा । 


इस तरह जब एक निषेककी दो समयप्रसाण स्थिति शेष रहती है तब मिथ्यात्वका 
जघन्य प्रदेशसत्कम होता है | 
विशेषाथ--पहले गुणितकर्माशक्की विधि बतलछा आये हैं। क्षपितकरमों शकी विधि 


उसके ठीक विपरीत है । वहाँ गुणितकर्माशके लिये कमस्थितिप्रमाण कार तक बादर प्रथिवी- 
कायिकोंमें उत्पन्न कराया था। यहाँ क्षपितकर्माशके लिये कमेस्थितिप्रसाण काछ तक सूक्ष्म- 
निगोदियोंमें उत्पन्न कराया है, क्योंकि अन्य जीवोंके योगसे इनका योग असंख्यातगुणा हीन 
होता हे । इससे इनके अधिक कर्मोका संचय नहीं होता । सूक्ष्मनिगोदियोंमें उत्पन्न होता हुआ 
भी यह क्षपितकर्मा शवाल्ा जीव अन्य गुणितकमी शवाले आदि जीबोॉंकी अपेक्षा अपर्याप्तकोमें 
बहुत बार उत्पन्न होता है और पयौप्तकोंमें कर बार उत्पन्त होता दै। यहां इस क्षपित- 
कर्मा शवाले जीवको जो अन्य जीवॉंकी अपेक्षा अपर्याप्तकोंमें बहुत बार उत्पन्न करोया गया 
है सो अपने स्वयंके पयोप्त भंवोंकी अपेक्षा नहीं, क्योंकि स्वयंके पर्याप्त भवोंकी अपेक्षा 
अपयोाप्त भव थोड़े होते हैं। खुलासा इस प्रकार है--दोइन्द्रिय यदि अपयप्तकोंमें निरन्तर 
उन्पन्न होता है तो अधिकसे अधिक अस्पी बार उत्पन्न द्ोता है। तेइन्द्रिय साठ बार, चौइन्द्रिय 
चालीस वार और पश्चेन्द्रिय चौबीस बार निरन्तर अपयाप्तकोंमें उत्पन्न होता दै। किन्तु 
दोइन्द्रिय पर्यप्की उत्कृष्ट स्थिति बारह बे, तेइन्द्रिय पर्यौप्तककी उत्कृष्ट स्थिति उन्नचास दिन, 
चोइन्द्रिय पर्योप्रककी उत्कृष्ट स्थिति छह महीना और पच्नेन्द्रिय पर्याप्ककी उत्कृष्ट स्थिति 


॥। 
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तेतीस सागर बतलाई दै। अब यदि दोइन्द्रिय पर्याप्तकोंके मिसत्वर उत्पन्न होनेक॑ बार अस्सी 
लिये जाते हैं तो कुल्न ९६० वर्ष प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार तेइन्द्रिय प्यौप्तकके ऊगात्तार उत्पन्न 
होनेके कुछ भव साठ लिये जाते हैं तो कुत्त आठ वर्ष दो माह प्राप्त होते हैं. और चौइन्द्रिये 
पर्याप्तकके लगातार उत्पन्न होनेके छुछ भव चालीस लिये जाते हैं वो कुछ बीस वषे प्राप्त 
होते हैं परन्तु कालानुयोगदार्में एक जीवकी अपेक्षा इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष 
कही है। इससे स्पष्ट है. कि विऋलत्नयके पर्याप्त भचोंकी अपेक्षा अपयोप्त भव कम होते हैं । 
इस प्रकार जो बात विकत्षत्रयकी दे: वह्दी बाव अन्य जीबोंकी भी जानना। इससे सपट दे 
कि यहाँ क्षुपित' कर्म 'शवाल्े लिगोदिया जीवके अपने पयोप्त भवोंकी अपेक्षा अपयोप्रक भव 
अधिक नहीं लिये हैं किन्तु शुणितकर्मो' शवाले आदि जीवोंके जितने अपर्याप्त भव होते हैं. उनकी 
अपेक्षा यहां अपयाप्त मव अधिक लिये हैं। तथा इस कषपितकर्मा शवाडे जोचके अपयोध्त 
काल अधिक द्वोता है' और पर्योप्तकाछ थोड़ा। इसका यह तात्पय हे कि गुणितकर्मो'श आदि 
वाले जीवको जितना अपर्याप्तकाल प्राप्त होता है. उससे इसका अपयाप्तकाल - काल बड़ा होता 
है. और उनके पर्याप्त काछसे इसका पर्योप्त छोटा होता दै। इसका अपयोप्त काछ बढ़ा चतछानेका 
कारण यह दै कि पर्याप्त काछके योगसे अपयाप्त कालका योग असंख्यातगुणा दीन होता दे 
और इससे अधिक कर्मोका संचय नहीं होता । सूद्म निगोदिया जीवके जधन्य योगस्थान 
भी होता है. और उत्कृष्ट योगस्थान भी होता है। यत्त: यह. क्षपितकर्मोशवाछा जीव है. अतः 
इसे निरन्तर यथासम्भव जघन्य स्थान प्राप्त कराया है । इसका यह तातये दे कि जब जघन्य 
योगस्थानोंको प्राप्त करनेके बार पूरे हो जाते हैं. तब यथासम्भव उत्कृष्ट योगस्थानको भी 
प्राप्त होता है इसका भी फछ कर्मोका कम संचय कराना है। इसके योगस्थानोंकी जघन्य 
और उत्कृष्ट दोनों बृद्धियां सम्भव हैं, अतः उत्कृष्ट बृद्धिका निषेध करनेके लिये जघन्य इंद्धिका 
विधान किया है। इस क्षपितकर्मी शवाले जीवके मोहनीयको कम फर्मपरमाणु प्राप्त हों इसलिये 
इसके सदा आयुबन्ध उत्कृष्ट योगसे कराया। क्षपितकमो शवाक्ा जीच गुणितकर्मा शवाले 
जीवकी अपेक्षा अपकर्षण अधिक कर्मोंका करता है. जिससे निरन्तर अधिक कर्मोंकी निजरा 
होती रहती दे यह चतछानेके छिये नीचेकी स्थितियोंको अधिक प्रदेशवाछा कराया ड्ढै। 
अधिकतर बहुतसे कर्म संक्छेशकी अधिकतासे उपशसत लिधक्ति और निकाचनारूप रहे आते 
हैं । यतः यह ध्षपित्कर्माश जीव है. अतः इसके इन भाबोंका निषेध करनेके लिये सदा 
विशुद्ध परिणामोंकी बहुलता बतलाई है। इस प्रकार पूर्वोक्त छह आवश्यकोंके दावारा सूच्स 
लिमोदियोंमें करस्थिति काऊछ तक परिभ्रमण कराने पर ज़्ब इसका अभव्योंके योग्य जघन्य 
प्रदेशसत्कर्म हो जाता है. तब सम्यकत्वादि गुणोंके द्वारा कर्मोंकी और लिजेर करानेंके लिये 
इसे त्रसोंमें उत्पन कराना चाहिये। वेद्नाखण्डमें इसे पहले बादुर प्रथिवीकायिक पर्याप्तकोंमें 
उत्पन्न कराया है.। वहां यह प्रश्न किया गया दे कि सूद्रमनिगोदसे निकालकर इसे सौधा 
भनुष्योंमें क्‍यों नहीं उत्पन्न कराया है. ? तो वीरसेन रवासीने वहां इस प्रशइनका यद् समाधान 
किया है कि यदि सूक्ष्म लिगोदसे निकालकर सीधा मलुष्योंसें उत्पन्‍्तर कराया जाता हैः तो वह 
केबल सम्यक्त्व और संयमासंयमको दी भरहण कर सकता है तब भी इनको अतिशीत्र 
ग्रहण न करके ऐसे जीवको इनके ग्रहण करनेमें अधिक काल लगता है, इसलिये इसे पहले 
बादर पथिबीकायिक पर्यौप्तकोंमें उत्तन्द कराया दे। इस पर पुनः अ्रश्न उठा कि तो केवल 
बादर प्रथिवीकायिकोंमें ही क्‍यों उत्पन्न कराया गय। है तो इसका वीरसेन स्वामीने यह 
समाधान किया दे कि जलकायिक आदिसे जो मलुष्यमें उत्पन्न होता है. वह अतिशीघ्र संयस 
आदिको नहीं म्रहण कर सकता, अतः सर्वे प्रथम बादर छथिवीकायिक पर्यप्तकोंमें ही उत्पत्त 
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इस प्रकार जब यह जीत त्रसोंमें उत्पन्त हो जाय तो वहाँ संयमासंयम, संयम और 
सम्यक्त्वको अनेक वार प्राप्त करवे और बार वार कषायक्ा उपशम करावे। यह नियम है 
कि एक जीव पल्यके असंख्यातवें भाग बार संयमासंयम और सम्यक्त्वको प्राप्त हो सकता है 
और बत्तीस वार संयसको प्राप्त हो सकता है। पर यहाँ इस प्रकारकी संख्याका निदृश नहीं 
किया जब कि वेदनाखण्डसें इसी श्रकरणमें इस ग्रकारकी संख्याका स्पष्ट निर्देश किया है ९ 
यहां संख्याका निदेश न करनेका कारण यह है कि आगे चछकर इस जीवको सम्यक्‍्त्वके 
साथ एक सौ बत्तीस सागर काछ तक परिश्रभण और कराया है। अब यदि यह जीव 
सम्यक्त्व आदिको अधिकसे अधिक जितनी वार प्राप्त करना चाहिये उतनी बार प्राप्त करले 
तो फिर इसका एक सौ बत्तीस सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ और परिश्रमण करना सम्भव 
नहीं हो सकता। यही कारण है कि यहां स्पष्टतः संझ्याका निर्देश नहीं किया दे । किन्तु 
वेदनाखण्डमें ऐसे जीवको अल्नगसे सम्यक्त्वके साथ एक सौ बत्तीस सागर काल तक परिभ्रमण 
नहीं कराया है, इसलिये वहाँ संख्याका निर्देश स्पष्टतटः कर दिया है। इस प्रकार उक्त क्रिया कर 
लेनेके बाद एक सौं बत्तीस सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण करावे यह 
चूर्णिसूचमें बतछाया दे पर वीरसेन स्वामी इसको टीका करते हुए लिखते हैं. कि इन दोनोंके 
बीचमें पहले इसे दस हजार वर्षकी आयु वाल देवोंमें उत्पन्न करावे। अनन्तर यथ।विधि 
सूक्ष्म एकेन्द्रियोंसें उत्पन्त करावे। यहाँ यथाविधि या समयाविरोधसे लिखनेका कारण यह्‌ 
है कि देव मर कर सीधा सूक्षम एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न नहीं होता, अतः पहले उसे अन्यत्र उत्पन्न 
कराना चाहिये और बादमें सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न करावे | यहां रहकर यह पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिकाण्डकोंका घात करता 
है। एक स्थितिकाण्डक घातके लिये अन्तमुहते काछ छगता है, इसलिये पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रसाण स्थित्तिकाण्डकॉंका घात करनेके छिये भी पल्यका असंख्यातवां भागप्रमाण काल 
लगेगा, क्योंकि पल्‍्यके असंख्यातवें भागको एक अन्‍न्तमुहर्तेसे गुणित करने पर भी पल्यका 
असंख्यातवां भाग ही प्राप्त होता है। इसके बाद इस सूक्ष्म एकेन्द्रियको यथाविधि मनुष्योंमें 
उत्पन्न करावे और पर्चात्‌ एक सौ वत्तीस सागर कालहतक सम्यक्त्वके साथ परिअ्रमण 
करावे। तदनन्तर दशेनमोनीयका क्षय कराते हुए सिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म प्राप्त 
करे। चेदनाखण्डमें पल्यका असंख्यातर्वां भागकम कमस्थितिप्रसाण काल्तक सूह्म एकेन्द्रियोंमें 
उत्पन्न करानेके बाद क्रमशः वादर प्रथित्रीकायिकोंमें, सनुष्योंमें, दस हजार वर्षकी आयुवाले 
देवोंमें, बादर पर्याप्त प्रथिविकायिकोंमें उत्पन्न कराया है। यहाँ मनुष्यों और देवोंमें ऋमसे 
संयम ओर सम्यक्त्वको भी प्राप्त कराया है ! अनन्तर सूछ्स प्योप्त निगोदियोंमें उत्पन्न कराकर 
पल्यके असंख्यातर्वें भागप्रस्नाण स्थितिकाण्डकोंका घात करनेके लिये पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण कारूतक वहीं रहने दिया है । अनन्तर बादर प्रथिवीकायिकोंमें उत्पन्न कराकर फिर 
तसोमें उत्पन्न कराया है. और यहां पल्‍्यके असंख्यातवें भागवार संयमासंयमको इतने द्वी बार 
सम्यक्त्वको, बत्तीस वार संयसको और चार बार डपशसश्रेणिको आप्त कराया है । फिर अत्त 
सें एक पूवकोटिकी आयुवाल्े मनुष्योंसें उत्पन्न कराकर और अतिशीघ्र संयमको प्राप्त कराकर 
जीवन भर संयमके साथ रखा है. और जब अन्तमुहतें काछ शेष रहा तब दशनमोहनीयका 
क्षय कराते हुए मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म आ्प्त किया गया है। इस प्रकार वेद्नाखण्डके 


कथनको ओर चूर्णिसूत्रके कथनको मिलाकर पढ़ने पर जो विशेषता ज्ञात होती है. उसका कोप्ठक 
इस प्रकार है-- 
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$ १३३, एत्थ सामित्तद्ठिदीए कम्मद्विदिपठमसमंयप्पहुडि पलिदो० असंखे०- 
भागेणन्महियवेछावद्धिसागरोबमेसु बद्धृदव्वस्स एगो वि परमाणू णत्यि; कम्महिदि- 
बाहिरे पलिदो० असंखे०भागेणब्भहियवेछावड्डिसागरोबमकार्ं परिसमियत्तादो | तत्तो 
बाहिं परिममिदो त्ति छुदो णव्बदे ! अभवसिद्धियपाओर्गं जहण्णयं कम्म॑ कदों तदो 
तसेस आगदो त्ति मुत्तादो | ण च सुहुमेइंदिएस खविदकम्मंसियलक्खणेण कम्मद्ठिदि- 
मणच्छिदभवसिद्धियजीवरस संतकम्मममवर्सिद्धियजहण्णसंतकम्मेण समा होदि, 
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$ १३३, स्वामित्वविषयक इस निषेकर्में क्स्थितिके प्रथम समयसे लेकर पल्यके 
असंख्यातवें भाग अधिक दो छथासठ सागरमें बाँघे गये द्रव्यका एक भी परमाणु नहीं है; 
क्योंकि वह जीव कर्मस्यिति कालसे बाहर अर्थात्‌ उससे अतिरिक्त पल्यके असंख्यातवें भाग 
अधिक दो छथासठ सागर काल तक घूसा है | 

शंका--वह जीव कर्मस्थिति काछसे बाहर भी धूमा है.। यह कैसे जाना 

समाधान--अभव्यके योग्य जघन्य भ्रदेशसत्कर्म करके फिर त्सोंमें आगया इस 
सूत्रसे जाना । कम ली 

तथा जो भव्य जीव सूह्रम एकेन्द्रियोमें क्षपितकमोशकी विधिके साथ कर्मेस्थितिकाछ 
तक नहीं रहा उसका सत्कर्म अभव्य जीवके जघन्य सत्कर्मके समान नहीं होता, क्योंकि उसके 


१३४ * जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्तों ५ 


कम्मट्ठि दिपषठमसमयप्पहुडि पलिदो० असंखे०भागमेत्तसमयपवद्धाणं कम्मक्खंधेहि 
अव्भहियस्स समाणत्तविरोहादो | णिल्लेवणद्राणमेत्तसमयपबद्धा वि णियसा अत्थि; 
तदसंभवपक्‍्खर्गहणेण विणा जहण्णदव्वत्ताणुबवत्तीदो । तेण अवसेसकम्मट्टिदीए 
वद्धासेससमयपवद्धाणं परमाणू जहण्णदव्यस्मि अत्थि.त्ति सिद्धं। घडदि एदं सब्धं 
पि जदि कम्महिदिसेत्तो अप्पद्रकालो खविदकम्म॑सियम्मि होज़ ! ण च एवं, तस्स 
पलिदोबमस्स असंखे०भागपमाणचादो । ण च श्रुजगारकाले खबिदकम्मंसिओ संभवड, 
समय॑ पढ्ि वड्डमाणकृम्मक्खंधस्स खविदकम्मंसियत्तविरोहादों | तम्हा सामित्त समए 
अप्पद्रकालमेत्तसमयपवद्धाणं चेव पदेसेहि होदव्यमिद्‌ ? ण एस दोसो, खविदकम्म॑सिय- 
कालब्भंतरे भुजगारप्पद्रकालाणं दोप्ह॑ पि संभवेण खबिदकम्म॑सियकालस्स 
कफम्मट्विदिपमाणत्तं पडि विरोहाभावादों | ण च श्ुुजगारकालेण खविदकम्म॑सियभावस्स 
विरोहो; श्ुजगारकालसंचिद॒दव्यादो तत्तो संखेज़शुणअप्पदरकालेण संचयादो असंखेज- 
गुणं दव्ब॑ णिज्जरंतस्स विरोहाभाव।दो | । 
$ १३४, वेयणाएं पलिदो० असंखे०भागेणूणियं कम्मड्डिदिं सहुमेइंदिएस 
हिंडाविय तसकाइएसु उप्पाइदो | एत्थ पुण कम्मद्टिदिं संपुण्णं भमाडिय तसत्त णीदो, 


कर्मस्थितिके प्रथम समयसे लेकर पल्योपसके असंख्यातवें भागप्रमाण समयप्रबद्धोंके कर्मस्कन्ध 
अधिक होते हैं, अतः उन्हें अभव्योंके समान साननेमें विरोध आता है। तथा उसके निर्लेपन- 
स्थानप्रसाण समयप्रबद्ध भी नियमसे हैं, क्योंकि उसके असम्भवरूप पक्षकों ग्रहण किये बिना 
जघन्य द्रव्यपना नहीं बन सकता, अत्त: बाकी बची कमरिथतिमें बाँचे गये सब समयग्रवद्धोंके 
परमाणु जघन्य द्रव्यमें हैं यह सिद्ध हुआ | 

शंका--यदि क्षपितकर्माश्में अल्पतरका काल कर्मस्थितिप्रमाण होता तो यह सब 
घट सकता था । किन्तु ऐसा नहीं है; क्योंकि उसका प्रमाण पल्‍्यके असंख्यातवें भाग है. और 
भ्ुजगास्के कालमें क्षपितकर्माश होना संभव नहीं है; क्योंकि भुजगारके कालके भीतर प्रति समय 
- क्मेस्कन्ध बढ़ता रहता है, अतः उसके क्षपितकर्माशरूप होनेमें बिरोध आता है । अतः स्वामित्व- 
कालसें अल्पतर कालप्रमाण समयग्रबद्धोंके ही प्रदेश होने चाहिये ९ 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है; क्योंकि क्षपितकर्माशके कालके भीतर भुजगार 


ओर अल्पतर दोनों ही काल संभव होनेसे क्षपितकर्माशके कालके कर्मस्थितिप्रमाण होनेमें 
कोई विरोध नहीं आता। शायद कहा जाय कि क्षपितकर्माशरूप भावका भ्रुजगार कालके 
साथ विरोध है सो भी वात नहीं है; क्योंकि भ्रुजगारके कालसे अल्पतरका काल संख्यात- 
गुणा है, अतः भ्ुुजगारके कारमें जितने द्रव्यका संचय होता है उससे असंख्यातगुणे द्ृव्यकी 
हक कालमें निजेरा हो जाती है। अतः क्षपित्कर्माशपनेका भ्ुजगारके कोलके साथ विरोध 
नहीं है । " 


५ १३४. वेदनाखण्डमें पल्‍यके असंख्यातवें भाग कम कर्मरिथतिप्रमाण कालतक सूक्ष्म 


एकेन्द्रियोंमें भ्रमण कराकर फिर तेसकायिकोर्स उत्पन्न कराया है और यहाँ सम्पूर्ण कर्मस्थिति 
काल तक अमण कराकर त्रसपर्योयक्ो प्राप्त कराया है, अतः दोनों सूत्रोंमे जिस रीतिसे 


गा २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्तं ह १३१५ 


तदो दोण्ह सुचाणं जहाविरोहो तहा' वत्तव्यमिद्‌ | जइबसहाइरिओवएसेण खबिद- 
फम्म॑सियकालो कम्महिदिमेत्तो सुहुमणिगोदेसु कम्मट्टिदिमच्छिदाइओ त्ति सुत्त- 
णिदेसप्णहाणुबवत्तीदो। भूद्बलिआइरियोबएसेण पुण खविदकम्म॑सियकालो पलिदोवमस्स 
असंखे०भागेणणकम्मह्विदिमेततो' । एदेसिं दोप्हमुवदेसाणं.मज्े सच्चेणेकेणेव होदव्यं | 
तत्थ सचत्तणेगद्रणिण्णओ णत्थि त्ति दोण्हं पि संगहो कायव्वों | 

$ १३५, संपहि एदरस सुत्तरस भावत्थो वुचदे | त॑ जहा--खविदकम्मंसियलक्खणेणा- 
गंतूण असण्णिपचिदिएसु देवेसु च उप्पज्ञिय तत्थ देवेसु उचसमसम्भत्तं पडिवजमाण- 
काले उक्कस्सअपुन्वकरणपरिणामेहि गुणसेडिणिजर काऊण तदो अणियहिपरिण।मेंहि 
मि असंखेज्गुणाएः सेढीए कम्मणिज्ञर काऊण पढमसम्भत्त पड़िवज्ञिय उवसस- 
सम्मत्तद्धाण उकस्समुणसंकमकालेण सम्मत्त-सम्मामिच्छताणि आवूरिय वेदगसम्मतत 
घेत्तण परणो अण॑ताणुब्ंधिचउक॑विसंजोजिय वेछावट्धिसागरोवमाणि भमिय पुणों 
दसणमोहक्खवणद्वाए जहण्णअपुब्बपरिणामेहि गुणसेडिं काऊण उद्यावलियबाहिर- 
मिच्छत्तचरिम्फालिं सम्मामिच्छत्तस्सुव॒रि संछुहिय. दुसमयूणावलियमेत्तगुणसेडि- 
गोवुच्छाओ गालिय पुणो दुसमयकालपमाणाएं एयणिसेयट्टिदीए सेसाए मिच्छत्तरंस 
जहण्णयं पदेससंतकम्म॑ | कुदो ? कम्मट्टविदिआदिसमयप्यहुडि पलिदो० असंखे०- 
विरोध न आचे उस रीतिसे कथन करना चाहिये। आचाये यतिद्ृषमके उपदेशके अनुसार 
क्षपितकर्माशका काल कर्मस्थितिप्रमाण है, क्योंकि सूत्रमें सूक्ष्म नियोद्योंमें करमेस्थिति काल 
तक रहा ऐसा निर्देश अन्यथा बन नहीं सकता और भूतवलि आचायके उपदेशके अनुसार 
ध्वुपितकर्मा शका काल पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम कमस्थितिप्रमाण है । इन दोनों उपदेशॉमें 
से एक द्वी उपदेश सत्य होनों चाहिए। किन्तु उनमेंसे एक कोन सत्य है यह निम्थय नहीं है; 
अतः दोनों ही उपदेशोंका संग्रह करना चाहिये। 

$ १३५, अब इस चूर्णिसूत्रका भावार्थ कहते हैं। वह इस प्रकार दै--क्षपितकर्माश 
विधिसे आकर असंल्ञी पद्नचेन्द्रियों और देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहाँ देवों उपशमसम्यक्त्वको 
प्राप्त होनेके कालमें उत्कृष्ट अपूवेकरणरूप परिणामोंके द्वारा शुणश्रेणिनिजेराकों करके फिर 
अनिव्वत्तिकरणरूप परिणामोंके द्वारा भी असंख्यातगुणी श्रेणिके द्वारा क्मोंद्री निजेरा करके 
प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ | पुनः उपशमसम्यक्त्वके कालमें गुणसंक्रमके उत्कृष्ट कालके 
द्वारा सम्यक्थ और सम्यग्सिथ्यात्वको पूरकर फिर वेद्कसम्यक्त्वको ग्रहण किया। फिर 
अनन्तानुवन्धी चतुष्कका विसंयोजन करके दो छयासठ सागर काल तक अ्रमण किया । फिर 
दर्शनमोहके क्षुपणकालमें जघन्य अवुरवंकरणरूप परिणासोंके ह्वारा गुणभ्रणीको करके उद्यावली- 
के बाहरकी मिथ्यात्वकी अन्तिस फालीकां सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमण कर तथा दो समय कम 
आचलि प्रमाण गुणश्रेणिगोपुच्छाओंका गालन कर जब दो समय कालवाली एक निपेकस्थिति 
शेप रहती है. तब मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसत्कम होता है, क्योंकि जघन्य अदेशसत्क्मके 
स्वामित्वके अन्तिम समयमें कर्मस्थितिके प्रथम समयसे लेकर पल्योपमके असंख्यातवें भाग 

१. आा०प्रतौ 'जद्दाविरोहा तहाःइति पाठः | २. आ०मअतौ “सागेणूएणं कम्महिदिमित्तो' इति पाठः । 


३, चा०प्रती 'अणियटिपरिणामेदि [ म्सि | अस खेजगुणाए' आ०प्रती अणियहिपरिणामेदिम्मि असंखेज- 
गुणाए! इति पाठः । * 


१३६ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे ...[ पदेसविहत्ती ५ | 


भागेणव्महियवेछावट्टिसागरोवमर्मच्समयपबद्धाणं सामित्तचरिमसमए एगपरंमाणुस्स 
वि अभावादों अप्पिदएगणिसेगड्विदिं मोत्तूण सेसणिसेगहिदीसु. ट्विद्मिच्छत्तसव्बपदेसाणं .. 
प्रपयडिसंकमेण अधहिदिगलणेण च विणह्ततादो च। | क्‍ 
१३६, संपहि एदम्मि. जहण्णदव्वे पयडिग्ोंबुच्छाए. पमाणाणुगर्म कस्सामो। ' 
तंजहा-एगम्सि एडंदियसमयपबड्े दिच्डगुणहाणीए गुणिदे एडंदिएसु संचिदद॒व्य॑ होदि | 
तम्मि अंतोमृहुत्तोवह्टिदओकडडुकइ॒णभागहारेण ओवडििदे. उकड्डिद्दृव्वपसाणं होदि । 
उक्ड्डिददव्वेण विणा एडंदिएसु संचिददव्यण सह चंछावद्धिसागरोवसाणि किण्ण: 
भमाडिज़दे ? ण, मिच्छत्तपरमाणणं . देखणसागरोबममेत्त दिंदीण॑ बेछावहिसागरोबम- 
मेत्तकालावद्वाणविरोहादो ।  प्रणो . अंतोकोडाकोडिअब्भंतरणाणागुणहाणिसलागासु . 
विरलिय. विग्युणिय अण्णोण्णशुणिदासु जा समुप्पण्णरासी ताए रूवृणाएं वेछावहिसागरों 
वमृणअंतोकोडाकीडीए अब्मंतरणाणागृह्दणिसलागासु विरलिय चिग्ुणिय अण्णोण्णेण 
गुणिय. स्वृणीकदासु उप्पण्णरासिणा ओवड्दाए ज॑ं लड/ँ तेण उकड्डिदद॒व्बे ओवडिदे 
अधिक दो छथासठ सागर प्रमाण समयप्रबद्धोंका एक भी परमाणु नहीं . पाया जाता तथा 
विवक्षित एक निषेक को स्थितिकों छोड़कर शेष निषेकरोंकी .स्थितियोंसें स्थित समिथ्यात्वके.सब्र 
प्रदेशोंका परप्रकृतिरूप संक्रमणके द्वारा व अधःस्थितिगलनाके द्वारा घिनाश हो जाता है । | 
विशेषा्--पहले उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंको बतलाते हुए ग्रुणितकर्मोशकी सामग्री और 


प्रकार बतला आये हैं अब जघन्य प्रदेशसत्कमंको बतलाते हुए क्षपितकंमों श्का प्रकार बतलाया 
है कि किस तरह कोई जीव कर्मोका क्षपण करके मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशसत्कमका स्वामी. 
हो सकता है । उत्कृष्ट संचयकी पहले जो सामग्री 'कही है उससे बिल्कुल विपरीत जघन्य 
प्रदेशशत्कमकी सामग्री है। उसमें यही ध्यान रखा गया हैं कि किस प्रकार कर्मोका , अधिक 
संचय नहीं होने पावे । इसलिये सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराकर वहां अपयोप्तके भव अधिक 
बतलाये हैं ओर योगस्थान भी जधन्य ही बतलाया है। तथा आयुबन्ध 'उत्क्ष्ट योगके द्वारा 
बतलाया है। इसो प्रकार आगे भो समझना । | 
$ १३६, अब इस जघन्य द्वज्यमें प्रकृति गोपुच्छाका प्रमांण बतछाते हैं। बह इस. प्रकार: 
--एकेन्द्रियसम्बन्धी एक समयप्रबद्धको डेढ़ गुणहानिसे गुणा करने पर एकेन्द्रियोंमें संचित ' 
हुए द्रव्यका प्रमाण होता है।' उस. संचित द्वव्यमें 'अन्तंमुंहृर्तेसे' भाजित अपकषण-उत्क्रषण 
गगहारसे भाग देने पर उत्कर्षित द्वव्यका प्रमाण होता है ह 
शंका--5त्कर्षित द्रव्यके बिना एकेन्द्रियोंमें संचित हुए द्रव्यके साथ दो छथासठ ' 
सागर तक असण क्यों नहीं कराया जाता ९ 
समाधान---नहीं, क्योंकि कुछ कम एक सागर प्रमाण स्थितिवाले सिथ्यात्वके परसाणुओं 
के दो छथासठ सागर तक -ठहरनेमें विरोध. आता है। फिर अन्तःकोड़ाकोड़ीके भीतर जो - 
नाना , गुणहानि, शल्काएं हैं. उन्तका चिरछन करके और उन चिरलछन' अंकोंको ह्विगुणित '. 
. करके ' परस्पर गुणा करनेसे .जो राशि उत्पन्न हो उसमें एक कम करो। और दो छथासठ : 
सागर कम अन्तः कोड़ाकोड़ी . सागरके भीतर जो नानागुणहानिशलाकाएँ हों उन्तके विरंठन 
अंकोंको द्विगणित करके परस्पर गुणा करनेसे जो जो राशि उत्पन्न हो एक कम करके उस 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसधिदत्तीए सामित्तं १३७ 


चेछावट्टिसागरोबमेसु गलिद्सेसदव्य॑ होदि । पुणों दिवड्डगुणहाणिणा तम्मि ओवडिदे 
पयडिगोबुच्छा आगच्छदि | 


राशिसे पूर्वोत्पन्न राशिमें साग देने पर जो छब्ध आवे उससे छत्पकर्पित द्रव्यमें भाग देने पर 
दो छथासठ सागरमें गलितसे बाकी बचे द्वव्यका श्रमाण़ होता है। फिर उस द्रव्यमें डेढ़ 
गुणहानिसे भाग देने पर प्रकृतिगोपुच्छा आती है । 

विशेषाथे---पहले जो मिथ्यात्वकां जघन्य द्रव्य बतला आए हैं उसमें प्रक्ृतिंगोपुच्छा 
ओर विक्ृतिगोपुच्छा इस तरह दोनों प्रकारकी गोपुच्छाएँ पाई णाती हैं। गोपुच्छाका अर्थ 
गायको पूँछ है। जैसे गायकी पूंछ उत्तरोत्तर पतली दो जाती है वैसे ही कर्मेनिपेक एक 
एक गुणहाणिके प्रति उत्तरोत्तर एक_एक चय कम होनेसे उनकी रचनाका आकार ओ_ 
गायकी पूछके समान हो जाता है_। जो निपेक रचना स्वाभाविक होती है_ उसे प्रकृति 
गोपुच्छा कहते हैं। स्वाभाविकका अर्थ है. बृन्धके समय जो, निपेक रचना हुई है: प्रायः बह । 
अपकषेण या उत्कषंण हारा जो कर्मपरमाणु नीचे ऊपर होते रहते हैं या संक्रमण द्वारा जो कंमें 
परप्र४तिरूप होते हैं उनसे प्रकृतिगोपुच्छाकी. हानि_नहीं. मानी गई है, क्योंकि उनके ऐसा 
होनेका कोई क्रम है या वे_ ऐसे किसी हृद_तक दी बे है अतः इससे प्रक्ृतिगोपुच्छामें 
उल्लेखनीय बिक्ृति नहीं पेदा होती । तथा ! क्रमहानि और क्रमबृद्धिरुप न रहकर 
व्यतिक्रमको श्राप्त हो जाती है. उसे विक्ृतिगोपुच्छा कहते है। यद विक्ृतिगोपुच्छा स्थितिकाण्डक 
घातसे प्राप्त होती है । अब प्रकृतमें यह देखना है कि प्रकृतिगोपुच्छाका प्रमाण कितना है ९ 
यहाँ जघन्य प्रदेशसत्कर्मका प्रकरण है, इसलिए जो जीव सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें कमेस्थितिप्रमाण 
काछ तक घूम लिया है उस एकेन्द्रियका कम्मेस्थितिके अन्तिम समयमें आप्त द्ोनेवाला द्रव्य 
लो और इसमें अन्तमु हतेसे भाजित अपकर्षण-उत्कषेणभागहारका भाग दो। इससे एकेन्द्रियके 
संचित द्रव्यमेंसे उत्कर्षित द्रव्यका प्रमाण आ जाता है। उत्कर्षित द्रव्यका प्रमाण इसीलिए 
लाया गया है. कि जघन्य स्वामित्वके समयमें जो प्रकृति गोपुच्छा रहती है. वह इस 
द्रव्यमेंसे ही शेष रहती है, संचित द्वव्यमेंसे नहीं, क्‍योंकि सूक्ष्म एंकेन्द्रियके मिथ्यात्वका 
स्थितिबन्ध कुछ कम एंक सागर प्रमाण होता है और यहाँ गोपुच्छा कमेस्थितिके अन्तिम 
समयसे लेकर साधिक १३२ सागरके वादकी प्राप्त करना है, परन्तु इतने काल तक एकेन्द्रिय- 
सम्बन्धी बन्धसे प्राप्त स्थितिबाले निपेक रह नहीं सकते, अतः संचित द्रव्यको छोड़कर यहाँ 
भपने आप उत्कर्पित द्रव्यकी प्रधानता प्राप्त हो जाती है। अतः यह सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव 
फर्मस्थितिप्रमाण काछको समाप्त करके साधिक १३२ सागर काछ तक त्रसोंमें घूमता है तब 
कहीं जघन्य द्रव्य प्राप्त होता हैः और त्सोंमें संज्ञी त्रसोंमें श्रणिकों छोड़कर अन्यत्र अन्तः 
कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितिबन्ध होता है, अतः अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरके भीतर प्राप्त 
होनेवाली नाना गुणद्वानिशछाकाओंकी जो अन्योन्याभ्यस्तराशि प्राप्त हो, एक कम उसमें एक सो 
बत्तीस सागर कम अन्तःकोड़ाकोड़ीके भीतर प्राप्त होनेवाी नाना गुणहानिशलाकाओंकी 
एक कम अन्योन्याभ्यस्तराशिका भाग दो और इस प्रकार जो राशि प्राप्त हो उसका भाग 
पूर्वोक्त उत्कषेणसे भ्राप्त हुए द्रव्यमें देने पर उस उत्कर्षित द्वव्यमेंसे एकसो वत्तीस सायरके 
भीतर जितना द्रव्य गल जाता है उससे बाकी बचे हुए द्रव्यका प्रसाण प्राप्त दोता है। 
यतः संचित द्वव्यको प्राप्त करनेके लिये एक समयप्रबद्धको डेंद्रगुणहानिसे शुणित करना 
पढ़ता है, अतः यहाँ प्रकतिगोपुच्छाको प्राप्त करनेके लिए गल कर शेष बचे हुए द्वव्यमें 
डेढ़ गुणद्ानिका सागर दो। इस प्रकार इतनी क्रियाके.करनेपर प्रक्ृतिगोपुच्छा प्राप्त होती है । 

१८ 
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' १३७, छुदो एदिस्से पगदिगोवुच्छर्त ? हिदिकेंडयदन्बेण विणा उकडणाए 
जहाणिसित्तपदेसग्गहणादो । ण णिसेगड्टिदीए जहाणिसेगसरूवेणावह्मणं, ओकडणाए 
तिस्से वयदंसणादो ! ण एस दोसो, तत्थतणआय-व्ययाणं सरिसत्तणेण तिस्से 
विभिदित्तामावादो । आय-व्ययाणं सरिसर्॑ कुदो णब्बदे ? जुत्तीदों। त॑ जहा-- 
दिवड्डूगुणहाणिशु णिदेशसमयपवद्धे पंगदिगोबुच्छामागहारेण ओकड्डुकइणभागहाए- 
गुणिदेश ओवड्िदे पयडिगोवुच्छाए बओ होदि । पुणो दिवड्डगुणहाणिशुणिदेगसमय- 
पबड्े वेछावद्धिसागरोवमकालगलिदसेसदव्वभागहारेण दिवड्डयुणहाणिगुणिद्ओकड- 
कइणभागहारगुणिदेण ओवड्टिदे तिस्से आओ । एदे बे वि आय-ब्यया सरिसा | कुदो ? 
उभयत्थ अवहिरिजमाणे समाणे संते बेओकडुकड्टणभागहारगण॒ुणिदवेछावष्धिणाणागुण- 
हाणिसलागण्णोण्णव्मत्थरासीए. पदुष्पायिददिवह्गुणहाणिमागहारस्स सरिसत्तव- 
लंभादो त्ति। 

$ १३७, शंका--इसे प्रक्ृतिगोपुच्छा क्‍यों कहते हैं ९ 

समाधान---क्योंकि इसमें स्थितिकाण्डकके द्रव्यके बिना उत्क्पणके द्वारा यथा निश्षिप्त 
भरदेशोंका दी ग्रहण होता है, अतः इसे प्रकृतिगोपुच्छा कहते हैं । 

शंका--निषेक स्थितिसें जिस ऋमसे निषेकॉकी रचना होती है उस ऋमसे अवस्थान 
नहीं रहता, क्‍योंकि अपकरषणके द्वारा उसका विनाश देखा जाता है ९ 

समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निषेकस्थितिमें आय और व्ययके समान 
होनेसे वह विक्रतिगोपुच्छा नहीं हो सकती ! 

शंका---वहां जाय और व्यय समान होते हैं यह किस प्रमाणसे जाना ? 

समाधान---शुक्तिसे जाना । वह युक्ति इस प्रकार है--डेढ़ गुणहानिगुणित एक समय- 
प्रबद्धें अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे गुणित प्रकृतिगोपुच्छाके भागहारसे भाग देने पर प्रकृति 
गोपुच्छाका व्यय प्राप्त होता है। तथा डेढू गुणदानिसे गुणित जो अपकर्षण-उत्कर्षण भागहार 
है उससे शुणित जो दो छथासठ सागर कालसे गलितसे बाकी बचे द्रव्यका भागहार 
उससे डेढ़ गुणहानि गुणित एक समयप्रबद्धमें भाग देने पर अ्रकृतिगोपुच्छाकी आय आती है। 

* थे दोनों आय और व्यय समान हैं; क्योंकि दोनों जगह भाज्यराशिके समान होते हुए दो अपकर्षेण- 


मं उत्कषण भागद्वारसे शुणित दो छयासठ सागरकी नाना गुगहानिशलाकाओं की अन्योन्याभ्यस्त 
राशिसे उत्पन्न हुआ डेढ़ गुणद्ानिका भागद्दार समान पाया जाता हे 
विशेषार्थ ३, पंणके ०५ 
शैपार्थ--अकाकारका कहना है कि उत्कपणके होने पर. जिस ऋ्रमसे निपेक स्थापित 
रहते हैं उसी ऋमसे नहीं रहते; क्‍योंकि स्थिति और अनुभागके बढ़ानेको उत्कषेण कहते हैं ओर 
उनके घटानेकी अपकर्षण कहते हैं । जिन्न.प्रदेशोंमें स्थिति अनुभाग बढ़ाया जाता है उन्हें 
नीचेकी स्थितिसे उठाकर उपर की स्थितिसें डाछ दिया जाता है और जिन प्रदेशों स्थिति 
अनुभाग घंढ़ायों ज्ञाता है ई उन्हें ऊप्रकी स्थितिसे_ उठाकर नीचेकी -स्थितिमें फेक दिया जांता 
है। इसका उत्तर दिया गया कि आय और ज्ययके समान होनेसे निषेकोंका स्वरूप ज्योंका 





गा० श्र ] उत्तरपयडिपंदेसविहत्तीए सामित्त॑ - १३९. 


. $ १३८, ण॑ एसो परिहारों घडंतओ | त॑  जहा--पयडिगोबुच्छादों ओकड़ 
कइणाए हेट्टा णिवद्माणदव्वेण सव्वकालमायादो सरिसेणेव होदव्यमिदि णियमो णत्थि; 
समाणपरिणामखविद्कम्मंसिएस वि ओकड्डुकड्वृणबसेण एगसमयपवद्धस्स वह्िहाणि- 
दंसणादो | एदेण समाणपरिणामत्तादो एत्य आय-च्वया सरिसा त्ति एद्मवणिदं-] एत्थ' 
पुण बयादो जहासंभवभाएण थोवेणेव होदव्वं, अण्णहा पयदगोबुच्छाए थोवत्ताणुववत्तीदो | 
गोबुच्छागारेण ट्विदासेसणिसेगद्व्यमोकडुकइणभागहारेण खंडिय तत्थ एग्खंड॑ 
पेत्तण एणो तेणेव गोबुच्छागारेण तत्थेव णिसिंचमाणे आय-व्ययाणं ण विसरिसत्तमिदि 
ण वोचु जुत्त, आवलियमेत्तद्िदीओ हेट्ठा ओसरिय णिवदमाणाणं सरिसचाणुचबत्तीदो। . 
ण चावलियसेत चेव णियमेण ओसरिय हेड्ढा णिवदंति चि णियमों अत्थि, संखेजाणं 
पि पलिदोवरसाणं हेड्ठा ओसरणं पडि संसवुवरभादो । तम्हा आय-व्यया सरिसा त्ति 





त्यों बना रहता है। आाय और व्यय दोनोंमें भाज्यराशि तो डेढ़ गुणहानिप्रसाण समयग्रबद्धों 
की संख्या हैं और भाजकराशि व्ययमें तो अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे गुणित प्रकृति गोपुच्छा 
का भागहार है. और आयमें डेढ़ गुणदानि और अपक्षेण-उत्क्षण भागहारसे गुणित-ण्क सौ 
बत्तीस सागरके कालल्‍में गलितसे वाकी बचे द्रव्यका भागहार है। ये दोनों समान हैं, क्‍योंकि 
दोनों जगह गुणकारमें अपकर्षण-उत्कर्षण सागहार है। तथा इधर आयमें डेढ़ गुणदानिसे एक 
सौ बत्तीस सागरके काक्त्में गलितसे बाकी बचे द्वव्यके भागहारको गुणा किया गया है. और 
उधर व्ययसें उत्कर्षित द्रव्योंमेंसे गलित शेष द्रव्यको छाकर उसमें डेढ़ गुणहानिका भाग देनेसे 
प्रकृति गोपुच्छा आती है. जो कि भागहारस्वरूप है। सारांश यह है कि आयमें डेढ़ गुणदानिसे 
गुणित गछित शेष द्रव्यका भागहार भाजकराशि है. और व्ययमें प्रकृति गोपुच्छाका भागंधार 
भाजकराशि है। ये दोनों राशियां समान हैं, अतः आय और व्ययकी भाज्यराशि और भाजक- 
राशि समान होनेसे दोनोंका प्रमाण समान होता हैं। अतः जितने प्रदेश जाते हैं उतने ही 
आ जाते हैं, इसलिये उत्कर्षेणके द्वारा प्रदेशॉका व्यतिक्रम नहीं होता । ह ु 
8 १३८, शंका--यह परिहार नहीं घटता.। खुछासा इस प्रकार है--प्करतिगोपुच्छासे . 
अपक्ेण-उत्कर्षण भागद्वारके द्वारा जो.द्रव्य नीचे निश्षिप्त किया जाता है. वह सदा आयके 
समान ही होना चाहिये ऐसा नियम नहीं है, क्‍योंकि समान परिणासवाले क्षपितकर्नोश 
सत्कर्मवाले जीवॉमें भी अपकर्षण-उत्कषणकी बजहसे एक समयप्रबद्धकी वृद्धि या हानि देखी 
जाती है। इससे समान परिणाम होनेसे यहाँ आय और व्यय समान होते हैं. यह बात नहीं 
रदी | प्रत्युव यहां तो व्ययसे आय- यथासम्भव थोड़ी दी होनी चाहिये, अन्यथा प्रकृति 
गोपुच्छामें स्तोकपना नहीं बन .सकता। शायद कहा जाय -कि गोपुच्छाकाररूपसे स्थित 
समस्त निषेकोंके द्रव्यको अपकर्षण-उत्कर्षण सागहारसे भाजित करके, उसमेंसे एक भाग लेकर 
उस भागक़ो उसो गोपुच्छाकाररूपसे उसीमें प्रक्षिप्त कर देने पर आय और व्ययसें अससानता 
नहीं रहती सो ऐसा कहना भी ठीफ नहीं है, क्‍योंकि एक आवलडीप्रमाण स्थितियाँ नीचे 
उतरकर निश्षिप्त किये जानेवाछे प्रदेशोंमें समानता नहीं बन सकती । तथा नियससे एक आवली 
प्रमाण उतरकर ही अरदेश नीचे निश्षिप्त किये जाते हैं. ऐसा-नियम नहीं दे, क्‍योंकि संख्यात 
पलयोपभग्रमाण नीचे उतरना सी संभव है | अतः आय और व्यय समान हैं ऐसा जो . तुमने: 





१४० जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहत्ती ५ 


ज॑ तुन्मेहि भ्रणिदं तं ण घडदे | किं च पयर्डिगोबुच्छा विज्ञादसागहारेण वेछावट्टि- 
मेचकालं सम्मतत-सम्प्ामिच्छत्तेसु पडिसमय॑ संकंता | एदेण विकारणेण पयदि्गोवुच्छाए 
लहाणिसित्तसस्मेण थणावट्टाणमिदि ? तोकक्‍्खहिं एवं पेचव्य॑--भोकडुकइपाहि 
जणिदआय-व्वएहि परपयडिसंक्मजणिदवयेण च ण पयरियोचुच्छत्त फिट्ृंदि, विगिदि- 
गोबुच्छदव्यादों सुणसेढिदव्यादो च वदिरित्तासेसदव्वस्स पगडिगोबुच्छा 
तति गहणादो | 


कहा है वह घटित नहीं होता। दूसरे, विध्यावभागहारके छारा दो छथासठ सागर वक 
प्रकृतिगोपुच्छाका प्रति समय सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमण होता रहता है; इसलिये 
इस कारणसे भी प्रकृतियोपुच्छाका यथानिश्षिप्तरूपसे अवस्थान नहीं बनता ९ 

समाधान--तो फिर ऐसा लेता चाहिचे--अपकर्षेण-उत्क्पेणके द्वारा जो आय-ब्यय 


होता है और परप्रकृतिरूप संक्रमणके द्वारा जो व्यय होता है उनसे प्रकृतिगोपुच्छपना नष्ट 
नहीं होता, क्योंकि विक्रतिगोपुच्छाके द्रव्यसे और गुणश्रणिके द्रव्यसे भिन्न जो वाकीका द्रव्य 
है उसे प्रकतिगोपुच्छा रूपसे साना गया है | 


विद्येषार्थ---पहले प्रक्ृतिगोपुच्छाका प्रमाण वतला आये हैं उसपर शंकाकारका यह 


कहना दे कि इसे प्रकृतिगोपुच्छा क्यों साना जाय । तव इसका यह समाधान किया कि इसमें 
स्थितिकाण्डकृघातसे प्राप्त द्वव्यका अहण नहीं किया है किन्तु केवल उत्कर्षेणसे प्राप्त होने 
वाले द्ृव्यक्षी जो चथाविधि रचना होती दे उसीका अहण किया है, इसलिये इसे प्रकृति- 
गोपुच्छा साननेमें कोई आपत्ति नहीं। इस पर फिर यह शंका की गई कि निषेकस्थितिके 
निषेकोंकी जिस ऋमसे रचना होती है. उत्कषणके द्वारा वह नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, अतः उसे 
प्रकृतिगोपुच्छा सांनना ठीक नहीं दे । इसपर जाय और व्ययकी ससानता दिखला कर यह 
सिद्ध किया गया कि इससे प्रकृतियोपुच्छा जैसीकी तैसी वनी रहती है । इस पर फिर शंका 
हुई कि अपकर्षण और उत्कर्षण द्वारा सदा आय और व्यय समान ही होता है ऐसा फोई 
ऐकान्तिक नियम नहीं है। उदाहरणा्थ समान परिणासवाले दो ज्ञपितकृ॒ा श जीव छीजिये | 
उनमेंसे एकके अपकक्रण छारा एक समयप्रवद्धकी हानि और दूसरेके उत्कषेण द्वारा एक 
समयप्रवद्धकी इंद्धि देखी जाती है, अतः यह भियस तो रहा नहीं कि संसमाव परिणाम 
होनेसे आय ओर व्यय समान ही होता है । दूसरे अपकर्षित होनेवाले द्ृव्यका सब निपेक्षोंमें 
निश्लेष न होकर एक जावलिप्रमाण या कभी कभी संख्यात पल्यप्रसाण निषेकोंको छोड़कर 
निक्षेप होता है, इसलिये भी सब निषेकॉसें आय और व्यय समान ही होता हे यह कहना 
नहीं वनता। तीसरे त्रसपर्यायर्से परिश्रम्तण करते हुए जब यह जीव १३६ सागर काल तक 
सम्यक्त्वके साथ रहता है तब इसके मिथ्यात्वकी प्रकृतिगोपुच्छा प्रति समय सस्यवत्व और 
सम्थग्सिथ्यात्वसें संक्रमित होती रहती है, इससे भी स्पष्ट हू कि प्रकृतिगोपुच्छाकी जिस प्रकार 
रचना होती दे उस प्रकार वह नहीं रहती । तव इस शंकाका समाधान करते हुए यह वतलाया 
हकि इस प्रकार अपकर्षण या उत्कपणसे जो न्यूनाधिक आय-यय होता हे या स़जातीय 
अन्य भ्रक्ृतिसें संक्रमण दोनेसे जो व्यय होता है उससे प्रकृतिगोपुच्छामें भले हो थोड़ी बहुत ' 
न्यूनाधिकता हो ज़ाय पर इससे प्रकृतिगोपुच्छाका विनाश नहीं होता। तात्पये यह है कि 
विक्ृतिगोपुच्छाके दृन्यके और गुणश्रेणिके द्वब्यके सिवा शेष सच द्रव्य प्रकृतिगोषुच्छाका 
ऋद साना गया है! 





गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सामित्त १४१ 


$ १३९, संपहि विगिदिगोवुच्छपसाणाणुगमं॑ कस्सामो। त॑ जहा--दिषडू- 
गुणहाणिशुणिदेगसमयपदबद्े ओकडुकइणभागहारेण गुणिद्वेछावहिअण्णोण्णव्यत्य- 
रासिणा' ओवद्डिदे अधह्िदिगलणाए परपयडिसंकमेण च फिड्टावसेसदव्य॑ होदि | पुणो 
एदम्मि चरिमफालीए खंडिदे विभिदिगोवुच्छदव्य॑' होदि। का विगिदिगोवुच्छा ९ 
अपुन्वअणियट्टिकरणेसु कौरमाणेत्ु जाणि हिंद्खिंडयाणि पदिदाणि तेसिं चरिमफालीसु 
णिवदमाणासु ज॑ सामित्तसमए पदिददव्ब॑ सा विगिदिगोवु च्छा । दुचरिमादिफालीसु 
पदसाणासु” अहिकयगोबुच्छाए पद्ददव्य॑ विभिद्िगोवु च्छा किण्ण होदि ? ण, तस्स* 
ओकइ णमागहारेण आगदत्तेण पयडिगोबुच्छाए पवेसादो" । 


$ १३९, अब विक्ृति गोपुच्छाका प्रमाण कहते हैं। वह इस प्रकार है--डेढ़ गुणहानि 
गुणित एक समयप्रवद्धमें अपकषेण उत्कषेण भागहारसे गुणित दो छथासठ सागरकी 
अन्योन्याभ्यस्तराशिका भाग देने पर अधः:स्थित्तिगलनाके द्वारा और परप्रक्रतिरूप संक्रमणके 
द्वारा नष्ट होकर शेष बचे सब द्वव्यका प्रमाण होता दै। फिर इसमें अन्तिस फालिका भाग देने 
पर विकृवतिगोपुच्छाका द्रव्य होता है । 

शंका--पिछृतिगोपुच्छा किसे कहते हैं । 

समाधान--अपूपेकरण और अनिदइत्तिकरणके करने पर जिन स्थितिकाण्डफॉका पतन 
हुआ उनकी अन्तिम फल्नियों का पतन होने पर स्वामित्वके समयमें जो द्रव्य पतित हुआ उसे 
विकृतिगोपुच्छा कहते हैं। * का 

- शक्ा--हिचरमस आदि फालियोंका पतन होते समय विवक्षित गोपुच्छामें जो द्रव्य पतित 
होता हे वह विक्षतिगोपुच्छा क्‍यों नहीं होती ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि अपकर्पण भागहारके द्वारा आया हुआ होनेके कारण उसका 
अन्तभोव प्रकृतिगोपुच्छामें दी हो जाता है । 

विशेषार्थ--पदले हम विक्तिगोपुच्छाका उल्लेख कर आये हैं. पर वहां उसका विशेष- 
रूपसे विचार नहीं किया है; इसलिये यहां उसके स्वरूप और प्रमाण पर विशेष प्रकाश डाला 
जाता है। विक्तिका अर्थ है विकारयुक्त और गोपुच्छाका अथे है. गायको पूंछ। तात्पय यह्‌ 
है कि गायकी पू'छ उत्तरोत्तर पतली होती हुई एकसी चछी जाती है पर रोगादिक अन्य 
कोरणोंसे बीचमें या अन्यत्र वह सोटी हो जाय तो वह गोपुच्छा विकार युक्त कही जाती 
है। इसी भ्रकार प्रकृतमें जो निषेक रचना होती दे वह गायकी पूंछके समान दोनेसे उसे 


प्रकतिगोषच्छ कहे है ब बदि कि कार सी जाला पैदा होकर उसका बह क्रम 
न रहे वो जितना उसमें विकारका भाग है वह विक्ृतिग/पुच्छा कहलाती ६ द्वे। मुख्यतः यह्‌_ 
विक्रतिगो पुच्छा स्थितिकाण्डकघातके _दोने पर अन्तिम फालछिके पतनसे बनती है, इसलिये 
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यहां विक्रृतिगोपुच्छाका लक्षण लिखते हुए यह्‌ बतलाया दे. कि अपूर्वकरण और अ अपूर्वकरण कर _ अनिवत्ति- 
करणरूप परिणामोंसे स्थितिकाण्डकॉका_घात होते हुए उनकी अन्तिम की अन्तिम फालियोंका जितना 
द्ृव्य जघन्य सत्कर्मके स्वामित्वके खमयमें प्राप्त होता है_ उसे.विक्रतिगोपुच्छा कहते हैं। यहां 


यह भी प्रश्न किया गया कि दिचस्म आदि फालियोंके दृत्यका पतन होने पर उसमें जो द्रव्य 


१, झा०्प्रतो “अण्णोण्णव्भत्थरासिणो' इति पाठः । २, भा०प्रतौ विगिदिगोपुच्छ द॒ब्ब' इति पाठः । 
३. ता०प्रतो'पढमासु'इंति पाठः | ४,वा०आ“प्रत्यो/ण च तस्स इंठिपाठ:। ५,आ “प्रदौ'पदेसादो इंदिपाठ 


१४२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


: ६ १४०, संपहि एसा विगिदिगोव॒ुच्छा पगदिगोबु च्छादो असंखे०गुणा। छुदो 
एदं णव्बदे ? तंतुत्ीदों । त॑ जहा--बेछावह्ीओ हिंडिदूण दंसगमोहकखवणमाढविय 
जहाकमेण अधापवत्तकरणं गमिय अधु व्यकरणपारंभपठमसमए मिच्छत्तद॒व्य॑ गुणसंकमेण 
सम्मत्त-सम्मामिच्छचेस संकामेंदि | छुदो ? सामावियादों। तकाले पयडिगोबुच्छाए 
मुणसंक्मसागद्ारेण खंडिदाएं तत्थेयसंड .परपयडिसरुंवेण गच्छदि। एवं जाब 
अपुन्वकरणपढमह्विदिखंडयर्स दुचरिभिफालि त्ति गुणसंकमेण पयडिगोलुच्छाए वओ 
चेव, ओकड॒णाए पदिददव्बस्स संकामिजमाणदव्वादों असंखे०शुणहीणत्तणेण पहाणत्ता- 
भावादो । असंखेजशुणहीण् कुदो णव्बदे ? ग्रुणसंकमभागहारादो ओकड्डकड्डणभाग- 


जघन्य सत्कर्मके स्वामित्व समयमें प्राप्त होता हैं उसे बिकृृतिगोपच्छा क्‍यों नहीं कहा जाता ९ 
सो इसका यह समाधान किया है कि वह द्रव्य अपकर्षण भागहारसे प्राप्त दोता है. और 
पहले यह बतछा आये हैं कि अपकरषण भागद्दारसे प्राप्त हुए द्रव्यके कारण विकृृति नहीं आत्ती; 
अतः इसका अन्त्मौव प्रक्धतिगोपच्छामें ही हो जाता है। इस प्रकार विक्रतिगोप्छाके 
स्वरूपका विचार करके अब इसके प्रमाणका विचार करते हैं। संचित द्रव्य डेढ़ गुणहानि 
गुणित समयप्रबद्धप्रमाण है। अब यह देखना है कि ११२ सागर कालके भीतर इसमेंसे 
अधः:स्थिति गलनाके द्वारा और पर प्रकृति संक्रमणके द्वारा नष्ट होनेके बाद कितना द्रव्य बचता 
है, अतः डेढू गुणहानि गुणित समयप्रबद्यमें अपकर्पण-उत्कषण भागह्वारका भाग दो और जो 
शेष आवे उसमें १३२ सागरके भीतर प्राप्त होनेवाली नानां गुणनानियोंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिका 
भाग दो। ऐसा करनेसे जो छरूष्ध आचबे वह शेप द्रव्यका प्रमाण होता है | पर यह विकृति 
गोपुच्छाका प्रमाण नहीं है, इसलिये उसे प्राप्त करनेके लिये इस शेप बचे हुए द्वव्यसें अन्तिम 
फालिका भाग दिया जाय । ऐसा करनेसे दिकृतिगोपच्छाका प्रमाण आ जाता है। यहां इतना 
विशेष समझना कि विक्वतिगोपच्छाक्ा यह स्वरूप और प्रमाण 'जघन्य सत्कमंकी अपेक्षासे 
कहा दे । 
$ १४०, यह विक्नतिगोपुच्छा भ्क्ृतिगोपुच्छासे असंरुयातगुणी है । 


शंका--यहः किस प्रमाणसे जाना । 


समाधान---शालानुकूलछ युक्तिसे। उसका खुलासा इस प्रकार दै--दो छथासठ सागर 
काल तक अमण करके दशनमोहके क्षपणको प्रारम्भ करके ऋमसे अध:अवृत्तकरणको .बिताकर, 
अपूर्वकरणको प्रारम्भ करनेके प्रथम समयमें सिथ्यात्वके द्रव्यको गुणसंक्रमणके छावारा सम्यक्त्व 
ओर्‌ संम्यग्मिथ्यात्वमें संकान्त करता है; क्‍योंकि ऐसा करना स्वाभाविक है। उस समय 
गुणसंक्रम भागहारके द्वारा प्रकृतिभोपुच्छामें भाग देनेपर _छष्घध एक भागप्रसाण द्रव्य 
परमकृतिरूपसे संक्रान्त होता दे। इस प्रकार अपूचकरणके प्रथम स्थितिकाण्डककी हिचरस फाली 
पयन्त गुणसंक्रमके द्वारा प्रकृतिगोपुच्छाका व्यय ही होता है, क्योंकि अपक्षणके द्वारा पतनको 
प्राप्त होनेवाला द्रव्य संक्रमणको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे असंख्यातगुणा दीन होता है, इसलिये 
यहां उसकी प्रधानता नहीं है । 


शंका--संक्रमणक्रो प्राप्त होानेवाले द्ृ्यसे अपकषणके हारा पतनको प्राप्त हुआ द्वव्य 
असंख्यातगुणा हीन होता है! यह किस प्रसाणसे जाना ९ 


गा० २२] उत्तरपयडिपदेसबिहत्तीए सामित्त॑ १४३ 


हारस्स असंखे०गुणत्णेण | णचेदमसिद्ध', . उबरि भण्णमाणअप्पाबहुगादो तदसंखेज- 
शुणत्तसिद्धीए। 

$ १४१. संपहि पढमद्विदिकंडयचरिमफालीए णिवदमाणाएं अहियारगोवुच्छाए 
पदिद्द॒त्य॑ विगिदिगोवुच्छा णाम, ओकृड्डू क्वणाएं विणा हिंद्किंडएंड आगददव्बस्सेव 
गहणादो । तस्स पममाणाणुग्म॑ कस्सामों। त॑ जहा--शगमेहंदियसमयपबद्ध॑ दिवह- 
गुणहाणिपदु प्पण्णं ढुबिंदं | एदस्स' हेड्ढा बेछावष्टिअब्भंतरणाणागुणहाणिसलागासु 
विरलिय विग्ुणिय अण्णोण्णगुणिदासु सप्मुप्पण्णरासिसंतोमुहुत्तोवइ्टिटओकडुकहण- 
भागहारणुणिद ठविय पृणो उवरिमअंतोकोडाकोडीअब्भंतरणाणामुणहाणिसलागाछु 
विरलिय दुशुणिय अण्णोण्णपदुप्पण्णासु पहुप्पण्णरासिम्हि रूवृणम्हि पलिदो० संखे०- 
भागमेत्तट्टि दिकंडयब्भंतरणाणागुणहाणिसलागाणं रुवृणण्णोण्णब्भ्त्थरासिणा ओवदिदम्हि 
ज॑ लडद्ँ तेण दिपहगुणहाणिं गुणिय एदम्मि पुष्व॑ ठविदभागहारस्स पासे कदे 
पठमट्ठिदिकंडयांदो समुप्पण्णविभिदिगोवुच्छा समुप्पज्भदि । एसा जहण्णविगिदिगोवुच्छा 
पगदिगोवुच्छादो शुणसंकमेण परपयर्टि गच्छमाणदव्वस्स असंखे०भागो | 
कुदो ? गुणसंकमभागहारादो अण्णोण्णब्भासजणिदरासीए असंखेजगुणचादो । 





समाधान---_थोंकि गुणसंक्रमके भागहारसे अपकर्णण-उत्कणेण भागद्वार असंख्यात- . 


गुणा है। और यह असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि आगे कहे जानेवाले अल्पबहुत्वसे अपकर्णण 
उत्कणेण भागद्दारका असंख्यावगुणापना सिद्ध है । 

8 १४१, यहां प्रथमस्थितिकाण्डक्की अन्तिम फालीका पतन दोते समय अधिकृत 
गोपुच्छामें जो द्रव्य पतित होता है उसे चिक्रतिगोपुच्छा कहते हैं, क्योंकि अपकर्णेण-उत्कषेणके बिन्ता 
स्थितिकाण्डकके द्वारा आये हुए द्रव्यका द्वी यहां प्रहण किया गया है। उस विक्ृतियोपुच्छाका 
प्रमाणानुगम करते हैं | वह इस प्रकार है--एकेन्द्रियसम्बन्धी एक समयप्रबद्धको डेढ़ गुणद्वानिसे 
गणा करके स्थापित करो। उसके नीचे दो छथासठ सागरके भीतरकी नाना गुणहानि- 
शलाकाओंका विरज्नन करके और उन विरदिन अंकोंको द्विगुणित करके परस्पर गुणा करनेसे 
जो राशि उत्पन्न हो उसे अन्तमुहूर्तसे भाजित अपकर्णण-उत्कर्णण भागद्ार्से गुणा करके 
स्थापित करो । फिर ऊपरकी अन्तःकोडाकोडीके अन्द्रकी नानागुणहानिशलाकाओंका विरलून 

करके और उस विरलित राशिको ह्विगुणित करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न 
. हो एक कम उसमें पल्यके संख्यातवें भागमात्र स्थितिकाण्डकॉंके भीवरकी नाना गुणहानि- 
, शब्यकाओंकी एक कम्त अन्योन्यास्यस्तराशिसे भाग दो जो छब्घ आवे उससे डेढ़ गुणद्वानिकों गुणा 
करके पूर्चमें स्थापित भागहारके समीपमें इसको स्थापित करने पर प्रथम स्थितिकाण्डकसे 
उत्पन्न हुई विक्ृतिगोपुच्छा होती दै। यह जघन्य चिक्ृतगोपुच्छा प्रकृतिगोपछासे गुण- 
संक्रमणके ह्वारा परप्रकृतिरूपसे संक्रमण करनेवाले द्र॒व्यके असंख्यातवें, भागप्रमाण है, 
क्योंकि गुणसंक्रमण भागद्वारसे अन्योन्यान्याससे उत्पन्न हुईं राशि असंख्यादगुणी दोती 
है। अब दूसरे स्थितिकाण्डकका पतत् होते समय जो विक्ृतिगोपुच्छा उत्सन्न होती हे. 


१, आ“प्रतौ द्वविदृएद्स्सों इति पाठः । 


१४४ * जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | परदेसविदृत्ती ५ 


संपहि विदिए. ट्विदिखंडए णिवदमाणे विगिदिगोव॒च्छा समृप्पज़दि। तिस्से 
पस्माणे आणिज्ञमाणे पुव्य॑ व अवहारवहिरिज्ममाणाणं इंवणा कायव्यां। णवरि 
अंतोकोडाकोडीअब्संतरणाणायुणहाणिसलागासु पादेक॑दुगुणिय अण्णोण्णेण गुणिदासु 
सप्मप्पण्णरासीए रूवृणाए दोण्हं ट्विद्खिंडयाणम्रव्भंतरणाण[|शुणहाणिसलागासु विरलिय 
पादेक्क दुगुणिय अण्णोण्णागरुणिदासु सपुप्पण्णरासी रुवृणा, भागहारों ठवेदव्यों। 
एयसेदेण कमेण तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ-सत्तादि जावसंखेज़सहस्सट्विदिखंडण्सु 
अपुच्बकरणद्धाएं णिवद्माणासु विगिदिगोवुच्छा समुप्पादेदव्वा | 

8 १४२, पुणो अषुव्यकरणं समाणिय अणियद्विकरणमाढ्विय तदब्भंतरे संखेज- 
सहस्सद्टिदिखंडण्सु पदिदेसु ट्विद्संतकम्ममसण्णिद्विदिबंधकम्मेण' सरिसं होदि । इुदो ९ 
सामावियादो 4 एक्मेदेण कमेण संखेजसहस्सट्टिदिखंडयाणि गंतूण ट्विदिसंत्तकम्म॑ 
चदु-ते-वे-एइंदियाणं हिदिवंधिण समाणं होदि। पुणो तत्तो उबरि संखेजट्डिदिखंडय- 
सहस्सेसु पदिदेसु पच्छा पलिदोबमद्िदिसंतकम्मं होदि । संपहि एल्थतणविगिदिगोवुच्छा- 
पमाणे आणिजमाणे भज़भागहाराणं ठवणक्षमों पुष्य व होदि । णवरि अंतोकोडाकोडि- 
अब्भंतरणाणाग्रुणहाणिसलागासु॒ विरलिय पादेक॑दुमुणिय अण्णोण्णगेण शुणिदासु 
सम्ुप्पण्णरासीए ख्वृणाएं पलिदोवमेगृणअंतोकोडाकोडिअव्भंतरणाणागुणहाणिसलागार्ण 


उसका प्रमाण छानेके लिये पहलेकी ही तरह भाज्य-भाजक शशियोंकी स्थापना करना चाहिये। 
इतना विशेष है. कि अन्तःकोडाकोडिके भोतरकी नानागुणहानि शल्ाकाओंमेंसे प्रत्येकको 
दूना करके परस्परमें गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो उससें एक कस करके जो राशि आवे 
उससे दो स्थितिकाण्डकॉंके भीतरकी नानागुणहानि शछाकाओंका विरछन करके और उनमेंसे 
प्रत्येककों दुना करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उससेंसे एक कम राशिको 
भागहार स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार इस क्रमसे तीन, चार, पांच, छुदद, सात आदि 
संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंका अपूर्वेकरणकालूमें पतन होने पर विकृतिगोपुच्छा उत्पन्न 
कर लेनी चाहिए । 

$ १४२. फिर अधपृर्वेकरणको समाप्त करके अनिवृत्तिकरणका प्रारम्भ करने पर उसके 
अन्द्र संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंका पतन होने पर स्थितिसत्कर्म असंज्ञी जीवके स्थिति 
बन्ध के समान होता है। क्योंकि ऐसा होना रवाभाविक है। इस प्रकार इस क्रमसे संख्यात 
हजार स्थितिकाण्डकोंके जाने पर स्थितिसत्कर्म चौइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, और 
एकेन्द्रियके स्थितिबन्धके समान होता है। फिर उससे आगे संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंका' 
पतन द्वोने पर बादसें पल्योपस प्रम्मण स्थितिसत्कर्स होता है। अब यहां को विक्ृतिगोपुच्छाका 
प्रसाण लाने पर भाज्य और भागहारकी स्थापनाका क्रम पहलेकी द्वी तरह होता है । इतना विशेष 
है कि अन्तःकोडाकोडीके अन्द्रकी नानागुणद्वानि शलाकाओंका विरछन फरके श्रत्येकको 
दूना करके परस्परमें गुणा करने पर जो राशि उत्पन्त हो, एक कम उसके भागहाररूपसे 
पल्योपस कम अन्त/्कोडाकोडीके अन्दरकी नानागुणहानि शछाक्राओंको दूना करके परस्परमें 


3 ता०आशप्रत्योः 'मसण्णिदिंदिसंतकम्मेण' इति पाठः । 


गा २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्त ... श४५ 


दुगुणिदाणमण्णोण्णव्भासजणिद्रासी रूवृणा भागहारों ठवेदव्यों। एवं ठविदे तदित्य- 
विगिदिगोब॒च्छा आगच्छदि । एसा वि गुणसंकम्रेण परपयर्दि गच्छमाणदन्यस्स 
असंखेजदिभागो | छुदो  गुणसंकमभागहारं॑ पेक्खिदृण पलिदोवसब्भंतरणाणागुण- 
हाणिसलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासीए असंखेजगुणत्तादो । 

९ १४३. संपहि पलिदोवममेत्ते ट्विदिसंतकम्मे सेसे तदो ड्विदिखंंडयमागाएंतो 
तट्टिदीए संखेजे भागे आगाएंदि | कि कारण १ साहावियादो। एवं सेस-सेसट्टिदीए 
संखेजे भागे आगाएंतो ताव गच्छदि जाव दूरावाकिड्िहिदिसंतकरम्म॑ चेट्टिदं त्ति। 
एत्थ विभिदिगोबुच्छपमाणाणयणं पुव्व॑ व कायव्यं | णवरि अंतोकोडाफोडिअब्भंतर- 
णाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्मत्थरासीए रुवृणाए दूरावकिद्वीण परिहोणअंतोकोडा- 
कोडिअव्भतरणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासी रूवृणा भागहारो ठवेयव्यों । 
एवं ठविदे तदित्थविगिदिगोवुच्छा- होदि। एसा वि पयडिगोवुच्छादो शुणसंकम- 
भागहारेण प्रपय्िं गच्छमाणदव्वस्स असंखे०मागों । कुदो ! ग्रणसंकमभागहारादो 
पलिदो० संखे०भागमेत्तद्रावकरिट्िट्टिदीए अव्भंतरणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णज्मत्थ- 
रासीए असंखेजगुणत्तादो | एदस्स असंखेजगुणर्त कत्तो णव्यदे १ सम्मततुन्वेल्लण- . 
काराव्म॑तरणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासी अधापवत्तमागहारादो असंखेज- 





जी डी 








गृणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसमें एक कम भागदार्राशि करनी चाहिये। ऐसा स्थापित 
करने पर उस स्थानकी बिकृतिगोपुच्छा आती है। यह विक्नतिगोपुच्छा भी गुणसंक्रमके द्वारा 
परअक्ृतिरूपसे संक्रमण करनेवाले द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होती है, क्योंकि 
गणसंक्रमभागद्वारकी अपेक्षा पल्‍्योपमके भीत्तरक्ी नानागुणहानिशछाकाओंकी अन्योन्याभ्यर्त- 
राशि असंख्यातगणी है । 

8 १४३, अब पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्करमके शेष रहने पर उसमेंसे स्थितिकाण्डकको 
ग्रहण करते हुए स्थितिकाण्डकके लिये उस स्थितिके संख्यात बहुभागको ग्रहण फरता है, क्योंकि ' 
ऐसा होना स्वाभाविक है। इस प्रकर शेष शेप स्थितिके संख्यात बहुभागको ग्रहण करता हुआ 
दूरापक्रष्टि स्थितिसत्कर्मके प्राप्त होने तक जाता है। यहाँ पर भी पहलेकी तरद्द दी विकृति 
गोपुच्छाका प्रमाण छाना चाहिए | इतना बिशेष है. कि अन्तःकोडाकोडीके अभ्यन्तरवर्ती नाना 
गुणद्वानिशछाकाओंकी रूपोन अन्योन्याभ्यस्तराशिकी भागहाररूपसे दूरापक्ृष्टिसे हीन अन्तः 
कोडाक्ोडीके अभ्यन्तरवर्ती नानागुणद्वानिशछाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिमें एक कमर राशिकी 
स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार स्थापित करने पर उस स्थानकी विक्नृतिगोपुच्छा द्वोती है. । 
यह विक्ृतिगोपुच्छा भी प्रक्ृतिगोपुच्छासे गुणसंक्रम भागहवारके द्वारा परप्रक्ृतिरुपसे संक्रमण 
करनेवाले द्वव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। क्‍योंकि गुणसंक्रमभागहारसे पल्योपमके 
संख्यातवें भागप्रमाण दूरापक्रष्टि स्थितिके अभ्यन्तरबर्ती नानागुणहानिशछाकाओंकी अन्योन्या- 


भ्यस्तराशि असंख्यातगुणी है. | े 
शंका--यहं राशि गुणसंक्रम भागद्वारसे असंख्यातगुणी है यद्ट किस प्रमाणसे जाना 


समाधान---सम्यक्त्वप्रक्ृतिके उद्लेलनाकाढ़के अन्द्‌र्की , नानागुणद्ानिशलाकाओंकी 
१९ ५ हि मर करी हे ; 


क् 


१४६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


शुणा त्ति भरणंतसुत्तादो । त॑ जहां---सम्मचस्स उकस्सपदेससंकमो कस्स १ शुणिदकम्भ॑सिय- 
लक्खणेण गंतूण सत्तमपुठवीए अंतोमनुहुत्तेण मिच्छत्तदव्यमुकस्सं होहदि त्ति विवरीय॑ 
गंतूण उवसमसम्भ्त पडिवज्धिय उक्तस्सगुणसंकमकालम्मि सब्वत्थोवगुणसंकमभाग- 
हारेण सम्मत्तमाबूरिय पुणो मिच्छत्त पृडिवण्णपठमसमए अधापबत्तसंकमेण संकम- 
माणस्स उकस्सपदेससंकमों। रद सुच्त॑ अधापवत्तसागहारादो सम्मत्तव्बेन्लनणकालस्स 
णाणागुणहाणिसलागाणरण्णोण्णव्भत्थरासीए असंखेजगुणत्त जाणावेदि, सम्मत्तुकस्सु- 
व्वेह्लणकालेणुव्वेल्लिय सब्वसंक्मेण संकामिजमाणदुव्व॒स्स' एदम्हादो थोवर््त जाणाविय 
अवट्टिद्तादो। ण चसब्ब॒संकमदव्वे वहुए संते अधापवत्तसंकमेण पदेससंकसस्स सुचसुकस्स- 
सामित्त सणदि, विप्पडिसेहादो | एदेण सुच्तेण अधापवच्सागहारादो द्रावकिट्टि- 
हिदीए णाणायुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासीए असंखेजगुणर्त सिज्यउ णाम, णे 
आयादो वयस्स असंखेजगुणत्त, शुणसंकमभामहारादो दूरावकिट्टिह्ठेदिणाणाशुणहाणि- 
सलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासीए. थोषबहुत्तविसयावगमाभावादों ? ण, शुणसंकममाग- 
हारादो असंखेजशुणअधापवत्तमागहारं पेक्खिदण असंखे०शुणत्तण्णहांणुववत्तीदो | 
तदो द्रावकिट्टिणाणागुणहांणिसलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासीए असंखेजणुण त्तसिद्धीदो । 


अन्योन्याभ्यस्त राशि अधश्वृत्तभागहारसे असंख्यावगुणी दे ऐसा कथन करनेवाले सूचरसे 
जाना । इसका खुलासा इस प्रकार है--सम्यक्त्व अकृृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता 
है ९ गुणितकर्माशके छक्षणके साथ सातवें नरकमें जाकर जब मिथ्यात्वका उत्कृष्ट द्रव्य होनेमें 
अन्तमुहूर्ते काछ वाकी रहे तव मिध्यात्वसे सम्यवत्वकी ओर जाकर, उपशमसम्यक्‍्त्वको प्राप्त 
करके उत्कृष्ट गुणसंक्रमकालमें सबसे छोटे गुणसंक्रम भागहारके द्वार सस्यकत्व प्रक्ृतिको पूरकर, 
पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त करनेके प्रथम-समयमें अध:भ्रव्ृत्तसंक्रमके द्वारा संक्रमण करनेवाले उस 
जीवके सस्यक्‍त्व प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता दवे। यह सूत्र अधःइत्तमागद्ारसे 
सम्यक्त्वप्रकृतिके उद्छल कालकी नानागृुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिको असंख्यात- 
गुणा चतलाता है; क्योंकि यह सूत्र सम्यक्त्व प्रकृतिके उत्कृष्ट उद्लेलनाकालके द्वारा उद्देंना कराके 
सर्वे संक्रमणके द्वारा संक्रमणको ग्राप्त होनेवाले द्र्यको इससे थोड़ा वतछाते हुए अवस्थित है। 
यदि सर्वेर्संक्रमणका द्वव्य बहुत होता पो अधप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा प्रदेशसंक्रमका प्रतिपादन 
करनेवाल् सूत्र उत्कृष्ट स्वामित्व न कहता; क्‍योंकि ऐसा होना निपिद्ध ह्ठे। 

शंका--इस सूज्से अध/अ्वृत्त सागहारसे दूरापकृष्टि स्थितिकी नाना गणहानिशलाकाओं- - 
की अन्योन्याभ्यस्ततशि भले ही असंख्यातगुणी सिद्ध होवे तो भी जआायसे अर्थात्‌ विक्ृति 
गोपुच्छाको प्राप्त होनेचाले द्रज्यसे व्यय अर्थात्‌ गुणसंक्रमणके द्वारा पर प्रक्ृतिको प्राप्त होनेवाला 
इृत्य असंख्यातगुणा नहीं हो सकता, क्‍योंकि गुणसंक्रम भागहारसे दूरापकृष्टि स्थितिकी नाना 
गुणहानिशछाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिके स्तोकपने अथवा वहुतपनेका ज्ञान नहीं होता । 

समाधान---नहीं क्योंकि यदि ऐसा न होता तो गुणसंक्रमसागद्दारसे असंख्यातगुणे 
अघ:अदृत्तमागद्दारसे उक्त अन्योन्याभ्यस्तराशि असंख्यातगुणी न दहोती। अतः गुणसंक्रम 
भागहारस दूरापकृष्टि स्थितिकी नानागुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिका असंख्यात- 


3. आप्रतौ 'सब्वरांकामिलमाणदुच्वस' इति पाठ । २. ता० प्रतौ 'तत्तोः इति पाठ । 


गा० २२] उत्तरपयडिपदेसविदृत्तीए सामित्त १४७ 


ण च॑ गुणसंकमभागहारादोी अधापपत्तमागहारस्स असंखेज्ञगुणत्तमसिद्ध 
सव्वृत्थोवी सब्ब्संकंसमागहारों। शुणसंकमभागहारों असंखे०शुणो। ओकडकइण- 
भागहारो असंखेजगुणो। अधापवत्तभागहारो असंखे०शुणों । उन्बेब्लणकालब्भंतरे 
णाणागुणहाणिसलागाणसण्णोणव्भत्थरासी असंखेजगुणा । द्रावकिद्िद्िदिअब्भंतरणाणा- 
मुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासी असंखे०शुणा त्ति सुत्ताविरुद्धवक्खाण प्पावहुएण 
तस्स॒सिद्धीदो । संपहि दूरावकिड्िट्टिदिसंतकम्मे अच्छिदे ट्विदीए असंखेजभागे 
आगाएदि । अवसेसहिदी पलिदोवमस्स असंखे०भागमेत्ता | तत्थ जदि जहण्णपरित्ता- 
संखेजअद्धच्छेदणयसलागाहि अव्भहियगुणसंकमभागहारद्धच्छेदणयसलागमेचाओ णाणा- 
गुणहाणिसलागाओ होंति तो वि आयादो वओ असंखेजगुणो, जह्णपरिचासंखेज- 
मेन्रगुणगाउवर् भादो । अह जई तत्थ संपहि उत्तणाणागरुणहाणिसलागाओ रूवृणाओ 
होंति तो वि विगिदिगोव॒च्छादो घओ संखेजगुणों होदि, जहण्णपरिचासंखेज्ञस्प 
अड्मेत्तमुणगारुवलंभादो । एवं संखेजगुणबड्डी उवरि वि जाणिदूण वत्तव्या। जदि 
सेसहिदीए गुणसंकममागहारस्स अद्धच्छेदणयमेच्राओ णाणामरुणहाणिसलागाओं होंति 
तो चएण विगिदिगोवुच्छा सरिसी होदि, उमयत्य भज-भागहाराणं सरिसत्तुवलंभादो । 
एसो धूलत्थो । सुहुमह्दिदीए पुण णिह्ालिजञमाणे एत्थ वि आयादो वओ विसेसाहिओ, 


जल 


गुणापना सिद्ध दे। शायद कहा जाय कि गुणसंक्रमभागहारसे अधभरवृत्तभागहारका 
असंख्यातगुणा होना असिद्ध द। सो भी वात नहीं है, क्‍योंकि सर्वेसंक्रमभागदह्वार सबसे 
थोड़ा है। ग़ुणसंक्रमभागद्वार उससे असंख्यातगुणा है। अपकर्षण-उस्क्रपणभागह्ार उससे 
असंख्यातगुणा दै। अधःअवृत्तभागद्दार उससे असंख्यातगुणा है। उद्देललकालके अन्द्रकी 
नानागुणद्वानिशछाकाओंकी अन्‍्योस्याभ्यस्तराशि उससे असंख्यातगुणी है । दूरापकृष्टिस्थितिके 
अन्द्रकी नानागणद्ानिशछाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशि उससे असंख्यातगुणी हे इस सूत्रा- 
विरुद्ध व्याख्यान कहे गये अल्पबहुत्वके आधारसे गुणसंक्रममागहारसे अधः्प्रइत्त भाग- 
हारका असंख्यातगुणापना सिद्ध है । 

दूरापक्ृष्टि स्थितिसत्कर्मके रहते हुए स्थितिकाण्डकके लिए स्थितिरे असंख्यात बहु- 
भागको ग्रहण करता दे. और बाकी स्थिति पल्‍्यके असंख्यातवें भाग रहती है.। उसमें यदि 
जधन्य परीतासंख्यातकी अद्धच्छेदशलाकाओंसे अधिक गुणसंक्रमभागहारके अद्धेच्छेदोंकी 
शल्ाकाप्रमाण नाना गुणद्वानिशलाकाएँ द्वोती हैं; तो भी आयसे अर्थात्‌ विऋृतिगोपुच्छाके द्रव्यसे 
व्यय अर्थात्‌ गुणसंक्रमके छवारा परप्रकृतिको प्राप्त होनेवाला द्रव्य असंख्यातगुणा हुआ, क्योंकि 
व्ययका गणकार जघस्यपरीतासंख्याव प्रमाण पाया जाता है। और यदि उसमें उक्त नाना गुण- 
हानिशलछाकाएँ एक कम दोती हैं तो भी विक्वतिगोपुच्छासे व्यय संख्यातगुणा श्राप्त होता 
है, क्‍योंकि तब व्ययका गुणकार जघन्य परीतासंख्यातसे आधा पाया जाता है। इसी प्रकार 
आरे भी संख्यातगणबृद्धिको जानकर कहदना चाहिए। यदि शेष स्थितिमें गुणसंक्रमभागद्वारके 
अर्द्धच्छेदप्रमाण नानागुणहानि शल्ाफाएँ दोती हैं तो विक्मतिगोपुच्छा व्ययके समान होती हे; 
क्योंकि दोनों जगह भाज्य और भागद्वार समान पाये जाते हैं। यह तो हुआ स्थूल अथे। 
फिन्तु सूक्ष्म स्थितिको देखने पर यहाँ भी आयसे व्यय विशेष अधिक दैं। क्‍योंकि अतिक्रान्त 











न्नीयीनीलीजाजएए 


१४८ ज्ञयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहत्ती ५ 


अदिक तविगिदिगोवुच्छाए सह पयढिगोव॒च्छ॑ शुणसंकमसागहारेण खंडिय तत्थ 
एयखंडस्स परसुरूवेण गमणुब॒लंमादो। अह जह तत्य शुणसंकमभागहारस रूवृण- 
छेदणयमेचाओ णाणागुणहाणिततागाओं होंति तो वयादो विगिदिगोव॒च्छा किंचूण- 
दुगुणमे्ता होदि । छत्तो प्यहुडि उबरि रव्वत्थ वयादों विभिरिगोवुच्छा अहिया चेव । 

8 १४४. एवं संखेजगुणकमेण गच्छंती विगिदिगोवुच्छा कत्थ बयादों असंखेज- 
भुणा होदि त्ति बच्ते इच्चदे--हविद्खिंडए पदिदे संते जाए अवसेसहिदीए जहण्णपरिचा- 
संखेजयस्स अद्भच्छेदणयसलागाहि यूणगुण 'संकमभामहारद्धच्छेदणयमेचाओ शुणहाणीओ 
होंति तत्थ असंखेजगुणा होदि, कफिंचूणजहण्णपरिचासंखेजमेचगुणगारुवरंभादो | 
एचो प्यहुडि उबरि सब्बत्थ वयादों विगिदिसोव॒च्छा असंखेजगुणा चेव होदूण गच्छदि, 
हिंदीए ज्य्ीयमाणाएं विगिदियोव॒च्छावड्डिदंसणादो । णवरि पगदिसोव॒च्छादों विगिदि- 
गोवुच्छा अज्ञ वि असंखे०शुणहीणा, पगदिगोवुच्छामागहारं पेक्खिदूण विशिदिगोवुच्छा- 
भागहारस्स असंखेजगुणचुवलंभादों । संपहि एमदिगोव॒च्छादो विगिदिगोव॒च्छा 
असंख्ते०गुणहीणा होदूण गच्छंती काए हिदीए सेसाए असंखे०गुणहाणीए पज्ञचसाणं 
पावदि त्ति चुते वुच्चदे--जाए लेसहिदीए जहण्णपरितासंखेजयस्स अद्धच्छेदणयसेत्ताओ 
गाणायुणहाणियल्लागाओ अत्थि तत्य पजवसाणं | छुदो ? पयदिगोव॒च्छ जहण्णपरित्ता- 


विकृृतिगोपुच्छाके साथ भ्रकृतिगोयुच्छाकों गुणसंक्रममागहांरसे साजित करके उसमेंसे एक भाग 
का पररूपसे गमन पाया जाता हैं। अब यदि वहाँ पर गणसंक्रमसागहारके रूपोन अद्धेच्छेद 
प्रमाण नानागुणहानिशलाछआाएँ होती हैं तो व्ययसे विक्ृतिगोप॒च्छा कुछ कम दुऱनी होती है । 
यहाँसे लेकर आगे सर्वेत्र विक्रतगोपुच्छा व्ययसे अधिक ही है । 

$ १४४. इस तरह संख्यात ग्रुणितक्रमसे जानेबाली विकृतिगोपुच्छा व्ययसे अथौत्‌ 
गुणसंक्रमके छ्ारा पर प्रकृतिको आप् द्वोनेबाले द्रव्यसे असंख्यातगुणी कहां होती है ऐसा 
पूछने पर कहते हैं--स्थितिकाण्डकक्ा पतन होने पर जिस वाकीको स्थितिमें जघन्यपरीता- 
संख्यातकी अद्धेच्छेरशछाकाआंसे न्यून गुणसंक्रमसागदह्वारके अद्धेच्छेद्रमाण गुगहांनियाँ 
होती हैं. वहाँ विक्ृतियोपुच्छा असंख्यातगुणो होती है; क्योंकि चहाँ कुछ कम जघन्यपरीता- 
संख्यावप्रमाय गुणकार पाया जाता दे । यहाँसे लेकर आगे सब्न्र विकृतिगोपच्छा व्ययसे 
असंख्यातगुणी दी होती हुई जाती है; क्‍योंकि उत्तरोच्तर स्थितिका क्षय होने पर विक्ृति- 
गोपच्छामें चइंद्धि देखी जाती है। किन्तु प्रकृतिगोपुच्छासे विक्ृतिगोपच्छा अब भो असंख्यात- 
शुणी हीन दे क्योंकि प्रकृतियोपुच्छाके भागहारसे विक्नतिगोपुर्छाका भागहार असंख्यातगुणा 
पाया जाता है । 

शंका--मकतिगोपुच्छासे विकृृतिगोपुच्छा उत्तरोत्तर असंख्चातगुणी दीन होती हुई किस 
स्थितिके शेष रहने पर असंख्यातगुणद्ानिके अन्तक़ो प्राप्त होती है 

समाधान--शैष चची हुईं जिस स्थित्तेिकी जघन्य परीतासंख्यातके अद्धच्छेदप्रमाण 
चानागुणदानि झलाकाएँ होती हैं वहाँ अन्त होता है; क्योंकि प्रकृतिगोपुच्छाको जघन्य 

३ आए" प्रतौ 'सल्लागाहियाण शुण' इति पाठः। 


गा० २२] उत्तरपयडिपदेसबविहत्तीए सामिर्त १४९ 


संखेजेण खंडिदेणेयखंडमेत्ताए विगिदिगोवुच्छाए तत्थुवलंमादो | एत्य दोण्ह 
गावुच्छाण पसार्ण कण्णभूमीए' ठविय सोदाराण पडियोहो कायव्वों, अण्णहा चायणाए 
विहलत्तप्पसंगादो । अन्नोपयोगी श्लोक :-- 

अप्रतिबुद्धे श्रोतरि वक्‍तृत्वमनर्थक्त भवति पु साम्‌ । 

नेत्रविद्दीने भत्तेरि विछापलावण्यवल्ज्लीणामू ॥॥ 

$ १४५. संपहि पयडिगोबुच्छादों विगिदिगोवुच्छा कत्थ संखेजगुणहीणा 

जाए गहिदावसेसद्विदीए._ णाणाशुणहाणिसलागाओ .रूवृणजहण्णपरित्तासखेजअद्ध- 
च्छेदणयमेत्तीओ होंति ताए। एत्य बालजणउप्पायणहंः भागहारपरूवर्ण कस्सामो। 
त॑ जहा--दिवहयुगहाणिगु णिद्समयपवद्धे दिवड्ग्रुणहाणिसेत्तअंतोमुहुत्तोवट्टिदओकड- 
कइणभागहारेण गुणिदवेछावद्विअण्णोण्णव्भत्थरासीए ओवड्टिदे पपडिगोवुच्छा आगच्छ दि । 
पयडिगोवुच्छाभागहारेण जहण्णपरित्तासंखेज्द्धपदुष्पण्णेण दिवड्डगुणहाणिशुणिद्समय- 
पबड़े भागे हिंदे विगिदिगोुच्छा आगच्छदि। एवं दो वि गोबुच्छाओ आणिय 
ओवड्टर्ण करिय शुणगारों साहेयव्यों | णबरि शुणगारेस भागहारेस च सब्बत्थ सेसो 
अत्यि सो जाणिय सिस्साणं परूवेदव्यों | एवं पगदिगोवुच्छादो विगिदिगोवुच्छा 


परीतासंख्यातसे भाजित कर जो एक भाग आता है उत्तनी विकृतिगोपुच्छा वहाँ पाई 
जांती है | 
यहाँ दोनों गोपच्छाओंका प्रमाण कणेभूमिमें स्थापित करके श्रोताओंकों प्रतिबोध करोना 
चाहिए, अन्यथा इस व्याख्यानकी विफलताका प्रसंग श्राप्त होता है। इस विषयमें उपयोगी 
शोक देते ह--- 
ता के न समझने पर मनुष्योंका वक्तत्व व्यथे है, जैसे कि पतिके नेन्नरहित होने पर 
स्लियोंका दाव-भाव और रूंगार ॥४॥ हर 
8 १४५. शंका--अक्षतिगोपृच्छासे विक्ृतिगोपुच्छा संख्याठगुणी द्वीन कहाँ होती है 
समाधान--स्थितिकाण्डकघातरूपसे ग्रहण करके शेष वची जिस स्थितिक्री नाना 
गुणद्वानिशछाकाएँ रूपोन जधन्य परीतासंख्यातकी अद्धच्छेदप्रसाण द्वोती हैं वहाँ विक्ृतिगोपृच्छा 
प्रकृतिगोप॒ छासे संख्यातगुणी दीन होती है । क 
यहाँ चालजनोंको समझानेके लिए भागहारका कथन करते हैं। यथा--डेढ़ गुणदा 
शुणित समयप्रचद्धमें डेढ़ गुणहानिमात्र अन्त हूतेसे भाजित जो अपकर्षण-उत्कपण भागहार 
उससे गणित दो छथासठ सागरकी असन्योन्याभ्यस्तराशिसे भाग देने पर प्रकृतिगोपुच्छा 
आती है। और जघन्य परीतासंख्यातके आधेसे गुणित प्रक्ृतिगोपुच्छाके भागद्दारके द्वारा 
डेढ़ गणहानिसे गणित समयप्रतरद्धमें भाग देने पर विक्नृतिगोपुच्छा आती है। इस श्रकार दोनों 
ही गोपच्छाओंको लाकर और चिहृतिगोपुच्छाका प्रक्ृतिगोपुच्छामें भाग देकर ग्रणकारको 
साधना चाहिए | मान्न सबेत्र गुणकारों और भागद्धारो्मे कुछ शेप रहता है सो जानकर 


शिष्योंको कहना चाहिये | 
शंंका---इस प्रकार प्रकृतिगोपुच्छासे संस्यातगुणदीन ऋमसे जाती हुई बिक्ृतिगोपुच्छा 


३. ता०्झा०परत्यो: 'कम्मसूमिर' इति पाठः । २० ताश्रतो 'बालजणसु (डु/प्पायण” इति पाठ । 





९५० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे पदेसविह॑त्ती ५ 


संखे०गुणहीणकमेण" गच्छ'ती कत्थ पगदिगोवुच्छाए समाणा होदि त्ति बुच्ते बुचचदे-- 
जाए ड्विदीए घादिदावसेसाए एगा चेव गुणहाणी अत्थि तत्थ सरिसा; पढमगुणहार्णि 
मोत्तण सेसगुणहाणिदव्वे पढमग्रुणह्णीए पदिंदे विभिदिगोवुच्छाए' पगदिगोव॒च्छाए 
सह सरिसत्तुवलंभादो | ण चेदमसिद्धं, सब्बदव्बहे गुणहाणिचदुब्धागेणोबद्धिदे 
पयडिगोब॒ुच्छपमाणुवर्लंमादो । एसो धूलत्थो । 

$ १४६६ सुहुमाए हिदीए णिहालिज़माणे विशिदिगोव॒च्छा पगदिगोवुच्छाए 
सह ण सरिसा; पढमगरुणहाणिद॒व्य॑ पेक्खिदूण विदियादिगुणहाणिद्व्वस्थ कम्मट्विदि- 
चरिसगुगहाणिदव्वेण ऊणतुवरलंसादो | 

६ १४७ संपहि. पढमगुणहाणीए उच्रिसितिभागेण सह सेसासेसगरुणहाणीसु 
घादिदासु पगद्गोवच्छादो विगिद्िगोव॒च्छा किंचूणदुगुणमेचा होदि, दोसु शुणहाणि- 


2 


तिभागखंडेसु उड्डपंतियागारेण समयाविरोहेण रइदेसु एगपगदि'गोवुच्छपसाणुवर्लभादों । 





कहाँपर प्रकृतिगोपुच्छाके समान होती है न हे 

समाधान---घातनेसे शेष बची जिस स्थितिमें एक ही शुणहानि होती है वहाँ 
विक्वतिगोपुच्छा प्रकृतिगोपुच्छाके समान होती है; क्‍योंकि प्रथम गुणहानिको छोड़कर शेप 
गुणहानिके द्वव्यके प्रथम गुणहानिसें मिल जाने पर विकृतिगोपुच्छाको प्रकृतिगोपुच्छाके 
साथ समानता पाई जाती है और यह बात असिद्ध भी नहीं है; क्योंकि सब द्रव्यमें गुण- 
हालिके एक चौथाईसे भाग देने पर प्रकृतिगोपुच्छाका प्रमाण पाया जाता दै। यह स्थू 
अथे हुआ | 

उदाहरण--सब द्रव्य ६३००, ग्‌ णहमनिका चौथा भाग २; 

६३००-२८: ३२०० प्रक्ृतिगोपुच्छा 
... $ १४६. सूक्ष्म स्थितिके देखने पर विक्रतिगोपुच्छा प्रकृतिगोपुच्छाके समान नहीं हे; 

क्योंकि प्रथम गुणहानिक्रे द्रज्यसे दूसरी आदि गुणहानियोंका द्रव्य कर्मस्थितिकी अन्तिम गुण- 
हानिका जितना द्रव्य है उतना कम पाया जाता है। 

उदाहरण--सब द्रव्य ६३००, गुणहानिका प्रमाण ८, 

६३०० -»$+ ६३००० £-- ३२०० प्रक्ृतिगोपुच्छा । 

यहाँ यद्यपि विक्वतिगोपुच्छाको इस प्रकृतिगोपुच्छाके बराबर बतछाया दै तब भी 
द्वितीयादि शेप गुणहानियोंका द्रव्य श्रथम शुणहानिसे न्यून है। न्‍्यूनका प्रमाण अन्तिम 
गुणहानिका द्रव्य है । 


$ १४७. अब प्रथम गुणहानिके उपरिस त्रिभागके साथ बाकीकी सब गुणहानियोंके 
( स्थितिकाण्डकघातके द्वारा ) घाते जाने पर प्रकृतिगोपुच्छासे विक्रतिगोपच्छा कुछ कम दूची 
होती है, क्योंकि ग्‌.णहानिके दो त्रिभागोंके आगमातुसार ऊर्ध्वपंक्तिरपसे रचे जाने पर एक 
प्रकृतिगोपुच्छाका प्रसाण पाया जाता है । 








१. ताःप्रदी 'होणा कमेण! इति पाठ: । २, ता०आ ्प्रत्यो: “विगिद्पव्सगोएुच्छाए! इति पाठ: । 
है, ता०आशप्रत्योः गुणहाणितिण्णिचदुब्भागेणोवहिदें! इति पाठः । | 


है 


शा २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सामित्तं १०१ 


कुदो देखणतत १ शुणहाणीए दो-तदियतिभागगोवुच्छाहिः पढम-विदियतिभागाणणं 
पसाणुप्पत्तीदो । 


$ १४८, पढसगुणहाणोएं अद्भोण सह उदचरिम्ासेसशुणहाणीसु णिवदिदासु 
पगदिगोवुच्छादो विगिदिगोव॒च्छा किंचूणतिग्रुणा होदि, गुणहाणिअद्धमेच्गोवच्छासु 
एगपगदिगोव॒च्छुबलंभादो । एत्थ वि पुष्य॑ व किंचूणत परूवेदव्य॑ । ट 

$ १४९ पढ़मगुणहाणिआंयास पंच-खंडाणि करिय तत्थ उव्रिमतीहि खंडेहि 
सह विद्यादिसेसगुणहाणीसु घादिदास पगदिगोव॒च्छादो विगिदिगोवच्छा किंचूण- 
चढुग्गुणमेत्ा होदि, गुणहाणिए वेप॑चरभागमेत्तमोब॒ुच्छास एगपगदिगोवच्छुवलंभादों । 
एवं जत्तिय-जत्तियमेत्तं गुणगारभिच्छदि तेण शुणगारेण रूवाहिएण गुणिहाणिं खंडिय 
तत्थ दो खंडे मोत्तण सेसखंडेहि सह विदियादिगुणहाणीओ घादिय इच्छिद-इच्छिद- 
गुणगारो साहेयव्यो | 

शैका--यहाँ विकृतिगोपुच्छा दूनेसे कुछ कम क्‍यों है ? 

समाधान--स्योंकि गुणहानिके तीसरे त्रिभागरूप गोपुच्छाओंको दो वार छेने पर 


प्रथम ओर द्वितीय त्रिभागोंका प्रसाण उत्पन्न होता है । 

विशेषार्थ--अथम गुणद्ानिका प्रमाण ३२०० है। इसका तीसरा भाग १०६६ होता 
है। इसे द्वितीयादि शेप पांच गुणद्वानियोंके द्वव्यमें सिल्ा देने पर कुछ द्वव्य ४२६६ हुआ | 
यह द्रव्य प्रथम गुणद्वानिके दो बे तीन भागोंसे कुछ कम दूना है। इससे स्पष्ट है कि स्थिति- 
फाण्डकघातके द्वारा प्रथम गुणद्ञानिके ऊपरके तीसरे भागके साथ शेप गशुणहानियोंके द्रव्यके 
मिल जाने पर प्रकृतिगोपुच्छा २१३४ से विक्रतिगोपुच्छा ४१६६ कुछ कम दूनी होती है | 

$ १४८. आधो प्रथमगुणदहानिके साथ ऊपरकी सब गुणहानियोंका पतन होने पर 
प्रकृतिगोपुच्छासे विकृृतिगोपुच्छा कुछ कम तिगुनी होती है, क्‍योंकि यहाँ आधी गुणहानि- 
प्रमाण गोपुच्छाओंमें एक प्रकृतिगोपुच्छा पाई जाती है। यहां पर भी विरकृतिगोपुच्छाके तिगुनेसे 
कुछ कमका कथन पहलेके समान करना चाहिये | 

विशेषार्थ--भ्रथम गुणद्वानिका आधा द्रव्य १६०० हुआ । इसमें शेष गुणद्वानियोंका द्रव्य 


मिछा देने पर ४७०० होते हैं। यह प्रथमगुणहानिके आधे द्रव्यसे कुछ कम तिगुना है। इससे 
स्पष्ट है कि यदि स्थितिकाण्डक घातके हारा प्रथम गुणहानिके ऊपरके आधे द्वव्यके साथ शेष 
गुणहानियोंका द्रव्य घाता जाता है वो भ्रृतिगोपुच्छा १६०० से विक्ृतिगोपुच्छा ४७०० 
कुछ कम तिगुनी होती है । 

8 १४९, प्रथम शुणहानि आयामके पाँच खण्ड करके उनमेंसे ऊपरके तीन खण्डोंके 
साथ दूसरी आदि शेष गुणहानियोंका घात करने पर प्रकृतिगोपुच्छासे विकृतिगोपुच्छा छुछ 
कम चोगुनी द्ोती है, क्‍योंकि यहां पर पहली गुणहानिके दो बढ़े पाँच भागमात्र गोपुच्छाओंमें 
एक प्रकृतिगोपुच्छा पाई जाती है।इस प्रकार जितने जिसने मात्र शुणकारकी इच्छा हो 
अर्थात्‌ प्रकृतिगोपुच्छासे जितनी शुणी विकृतिगोपुच्छा लानी हो, रूपाधिक उस शुणकारके 
द्वारा प्रथम शुणहानिके खण्ड करके उनमेंसे दो खण्डोंको छोड़कर शेष खण्डोंके साथ दूसरी 
आदि गुणद्वानियोंका घात करके इच्छित इच्छित गुणकार साधना चाहिए। 


श्ष्र जयधवढासहिदे कसायपाहुडे पदेसविहत्ती ५ 


१००, एवं गंतूण जहण्णपरित्तासंखेज्जेणय पढमगुणहाणीए, खंडिदाए तत्थ 
दोखंडे मोत्तय सेसखंडेहि सह विदियादिगुणहाणीसु घादिदासु पगदिगोबुच्छादो 
विभिदिगोवुच्छा किंचूजुकस्पसंखे०्शुणा। कुदो ? विगिदिगोवुच्छाए . संबंधिदो 
दोखंडेहि. एगपयडिगोबुच्छाए. समुप्पत्तिदंसणादों । संपहि पयडिगोबुच्छादो 
विगिदिगोचुच्छा कत्यथ असंखे०्युणा ? पढमगुणहाणिआयासे रूवाहियजहण्ण- 
परिचासंखेजेण. तत्थ. दोखंडे मोचण सेसखंडेहि सह विदियादिगुणहाणीसु 
घादिदासु होदि, दोदोखंडेहि एगपगदिगोबुच्छाए सम्नुप्पत्तिदंसपादो। एत्तो 
प्पहुडि उबरि सब्बत्थः पगदिगोव॒च्छादों विगिदिगोबुच्छा असंखेजगुणा 
चेव । असंखेजगुणत्तरस कारण पुन्व॑ परुविदमिदि णेह परूविज्दे, परूषिय- 


'विशेषार्थ--पथम गुणह्ानिके 2२०० प्रमाण द्वव्यके पाँच हिस्से करने पर प्रत्येक 


हिस्सा ६४० होता दै। ऐसे तीन हिस्सों १९२० को शेष गुणहानियोंके ३१०० द्रव्यमें सिल्ा 
देने पर कुल प्रमाण ५०२० होता है । यह अथम गुणहानिक्के दो बठे पाँच १२८० प्रमाण 
दृव्यसे कुछ कम चौगुना हे। इससे स्पष्ट हे कि यदि स्थितिकाण्डकघातके द्वारा प्रथम 
गुणहानिके पांच हिस्सोंमेंसे झपरके तीन हिस्सोंके साथ शेप गृ णहानियोंका द्रव्य घाता 
जाता है तो प्रकृतिगोपुच्छा १२८० से विक्नृतिगोपुच्छा ५०२० कुछ कस चौगुनी द्वोती है । 
इसी प्रकार आगे प्रकृतिगोपुच्छासे कुछ कम जितनी शुणी विकृृतिगोपुच्छा छानीं दो वहाँ 
गुणकारके प्रमाणमें एक मिला दो और जो ल्ब्ध आवे, प्रथम गुणद्यानिके उत्तने हिस्से 
करो। बादसें घीचेके दो हिस्से छोड़कर शेष हिस्सोंके साथ उपरिम गुणद्वानियोंका घात 
कराओ तो विवक्षित विक्ृतिगोपुष्छा आ जाती है। डउदाहरणाध्र--प्रकृतिगोपच्छासे 
कम सात गशुनी विकृतिगोपुच्छा छानो है; इसलिए प्रथम शुणह्यानिके द्वव्यके आठ हिस्से 
करो। भ्रत्येक हिस्सेका प्रमाण ४०० हुआ। अब नीचेके दो हिस्से ८०० को छोड़कर शेष 
द्रव्य २४०० के साथ शेप गुणहानियोंके द्रज्य ३१०० का घात कराओ तो विकृृतिगोपच्छाका 
प्रमाण ५५०० आता हे। यहाँ प्रकृति गोपच्छाका प्रमाण ८०० दै। इस प्रकार यहाँ प्रकृति- 
गोपुच्छासे चरिकृृतिगोपुच्छा कुछ कम सांतगुनी प्राप्त हुई । 

$ १००, इस प्रकार जाकर जघन्य परीतासंख्यातके द्वारा प्रथम गुणह्यनिकों भाजित 
करके उनमेंसे दो भागोंकों छोड़कर शेष सागोंक्षे खाथ दूसरी आदि शुणहानियोंका धात करने 
पर प्रकृत्तिगोपुच्छासे विकृृतिगोपच्छा कुछ कम उत्कृष्ट संख्यातशुणी होती है; क्योंकि विक्ृति- 
गोपुच्छासम्बन्धी दो दो भागोंसे एक प्रकृत्तिमोपुच्छाकी उत्पत्ति देखी जाती हैं । अब प्रकृति 
गोपुच्छासे विकृृतिगोपुच्छा असंख्यातगुणी कहाँ होती है यह बतलाते हैं--प्रथम ग॒ णहानिके 
आयामसें रूपाधिक जघन्य परीतासंख्यातसे भाग देने पर उसमेंसे दो भागोंको छोड़कर 
शेष -भागोंके साथ दूसरी आदि ग्‌णहानियोंके घाते जाने पर प्रकृतिगोपच्छासे 
विक्ृवतिगोपुच्छा असंख्यातग्‌.णी होती है; क्योंकि सर्वत्र दो दो खण्डोंसे एक प्रकृतिगोपच्छाकी 
उत्पत्ति देखी जाती है । यहाँसे लेकर आगे सत्र प्रकृतिगोपच्छासे विक्रतिगोपच्छा असंख्यात- 
गूणी ही होती दे । असंख्यातग णी होनेका कारण पहले कह आये हैं, इसलिये यहाँ नहीं 


१. आंग्रप्नतो “संखेज्ेण तत्थ' इति पाठः 
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परूवणाएं फलाभावादो | ण॑ विस्सरणालु असीससंभालणफला, अण॑ंतरंचेव 
परूवियूण 33 अं ३380 अकक अज्ञप्पसुणणे॑ अहियाराभावादों । ण तस्स 
पवेखाशेयव्य पि, तव्यक्खाणाएं अज्हप्पषिज्वोच्छेद्हेदतादो। ण चावगयअज्यप- 
विज्ञो फरण-चरणविसुद्ध-विणीद-मेहाबिसोदारेसु संतेसु रागेण भएण मोहेणालसेण वा अवरेसु 
चकक्‍्खाणंतो सम्माइड्टी, तिर्यणसंताणविणासयस्स तदणुववत्तीए । 

कि » १५१, संपहि असंखेजगुणवहीए चरिमवियप्पो बुचदे | त॑ जहा--चरिमफाली- 
णोषट्विद्युणहाणीए पढमगरुणहाणीए खंडिदाए तत्व दोखंडे मोचृण सेसखंडेदि सह 
विद्यादिशुणहाणीसु घादिदासु पगदिगोबुच्छादो असंखेजगुणा अपच्छिमविभिदि- 
गोबुच्छा उप्पज्जदि | को शुणगारो ? शुणहाणिभागहारों रूवेणो | अथवा चवरिमफालीए 
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कहा; क्योंकि कहे हुएको कहनेमें कुछ फल नहीं है। शायद कहा जाय कि विस्मरणशील 
शिष्यको सेभाठना हो उसका फछ है, सो भी ठोक नहीं है; क्योंकि अनन्तर ही कहे हुए 
फो स्मरण रखनेमें ज़ो अससर्थ दे उसको अध्यात्मशासत्रके सुनमेका अधिकार नहीं है। 
ऐसे शिष्यके लिए व्याख्यान भी नहीं करना चाहिये; क्‍योंकि उसे व्याख्यान करने पर बह 
अध्यात्मविद्याके विनाशका कारण होता है। तथा अध्यात्मचिय्याको जानकर जो परिणास 
और चारित्रसे शुद्ध, विनयी और मेधावी श्रोताओंके रहते हुए रागसे, भयसे, मोहसे या 
भालत्वसे अन्य लोगोंको व्याख्यान करता दे वह सम्यस्दष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि उससे 
रत्नन्नयकी परंपराका विनाश होना संभव है । 
विशेषार्---यदि जघन्य परीतासंख्यातका प्रमाण १६ साच लिया जाय और उत्कृष्ट 
संख्यातका प्रमाण १५ तो प्रथम गुणहानिक्ते द्रव्य ३१०० के १६ खण्ड करने पर उनमेंसे नीचेके 
दो खण्डप्रमाण ४०० द्वव्यको छोड़कर शेष खण्डोंके द्ृन्य २८०० के साथ शेष सब गुणहानियों 
के द्रव्य ६१०० के घाते जाने पर भ्रकृतिगोपच्छा ४०० से विक्ृतिगोपुच्छा ५९०० कुछ कम 
उत्कृष्ट संख्यातग णी प्राप्त होती है। यहां विक्ृतिगोपच्छाका पन्द्रहवाँसाग छुछ कम चार 
सी है ओर प्रकृत्िगोपच्छाका प्रमाण पूरा चार सौ है जो कि प्रथम ग्‌ णदानिके सोलह 
खण्डोंमं से दो खण्डोंके बराचर है। इससे स्पष्ट . दे कि अकृतिगोपुच्छासे विक्ृतिगोपुच्छा 
कुछ कम पन्द्रहगुणी अथोत्‌ उत्कुप्ट संख्यातग णी हैं। अब यदि प्रथम ग्‌णहानिके जघन्यथ 
परीतासंख्यात १६ से एक अधिक ९७ खण्ड किये जाते हैं और उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको 
छोड़कर शेष खण्डॉंके द्रन्य २८२४ के साथ शेष ग्‌ णहानियोंके द्रव्य ३१०० का स्थित्तिकाण्डक 
घात होता दे तो प्रकृतिगोप॒च्छाके द्रव्य २७६ से विक्ृतिगोप॒च्छाका द्रच्य ५९२४ कुछ कम 
सोलहग्‌ णा अर्थात्‌ कुछ कम जघन्य परीतासंख्यातगुणा प्राप्त होता है। कारणका मिदेश पहले 
किया ही हैं। इसके आगे सर्वत्र विकृतिगोप॒ुन्छा असंख्यातशुणी हो प्राप्त होती है यह 
स्पष्ट हो है । 

१५१ $ अब असंख्यात गुणबृद्धिका अन्तिम विकल्प कहते हैं। यथा--अन्तिम 
फालीके आधेसे भाजित गुणहानिके द्वारा प्रथम शुणहानिके खण्ड करके उनसेंसे दो 
खण्डोंको छोड़कर शेष खण्डोंके साथ दूसरी आदि शुणहानियोंके धाते जानेपर प्रकृति- 
गोपुच्छासे असंस्यातगणी अन्तिम विक्वतिगोपुच्छा उत्पन्न होती द्वे। यहां ग.णकारका 
प्रमाण क्रितना दे? ग्‌,हातिका रूपोन भागहार गु.णकार हैँ। अथवा अन्तिम फालीसे 
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ओवहिदद्विडगुणहाणी शुणगारों | शत्थ कारणं चिंतिय वत्तव्वं|। एदेण कारणेण 
पयडिगोचुच्छादो विभिदिगोवुच्छा असंखेजगुणा त्ति सिद्ध । 
' 'एवं विगिदिगोवुच्छाए परूवणा कदा | 


भाजित डेढ़ गू.णहानिरूप ग्‌ णकार है। यहाँ कारण विचार कर कहना चाहिये। इस कारण 
से प्रकृतिगोपुच्छासे विकृतिगोपुच्छा असंख्यातगू णी है यह सिद्ध हुआ | 

विशेषाथं---जिस समय जघन्य प्रदेशसत्कर प्राप्त होता है. उस समय प्रहतिगोपुच्छा 
और विक्नतिगोपुच्छा दोनों प्रकारकी गोपुच्छाएं रहती हैं । इस सम्बन्धरमें पहले यह चतलाया 
गया है कि प्रकृतमें प्रकृतिगोपुच्छासे विक्ृतिगोपुच्छा असंख्यातगुणी होती हैं। आगे यही 
घटित करके बतल्लांया गया है कि यह वात कैसे वनती हे । एक क्षुपित कमाशवाला जीव है 
जिसने कर्मस्थितिप्रमाण कार तक एकेन्द्रियोंमें परिभ्रमण किया और वहाँसे निकल कर. त्रसों 
में उत्पन्न हुआ | तदनन्तर यथायोग्य एकसो वत्तीस सागर कालको सम्थक्त्वके साथ बिता कर 
दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारस्भ किया। अधशप्रवृत्तकरणके काछमें स्थितिकाण्डकघात नहीं 
होता इसलिये उसे विताकर अपूर्वकरणको प्राप्त हुआ | इसके प्रथम समयसे ही स्थितिकाण्डक 
घातका प्रारम्भ हो जाता हैं। तब्र भी यहां प्रति समय गुणसंक्रमभागहारके हारा जितना 
दृव्य पर प्रकृतिरझपसे संकमित होता है उसका असंख्यातवां भाग ही प्रति समय अपकर्षण- 
उत्कषण भागहारके द्वारा उपरितन स्थितिगत निषेकोंमेंसे अधस्तन स्थितिगत निषेकोंमें 
निक्षिप्त होता है, क्योंकि गुणसंक्रममागहारके प्रमाणसे अपक्षेण-उत्कषेण भागहारका श्रमाण 
असंख्यातगुणा है । इस प्रकार यहाँ प्रति समय जो द्वव्य अधस्तन स्थितिगत निपेकोंमें निश्षिप्त 
होता है उससे विकृतियोपुच्छाका निमोण नहीं होता, क्योंकि उसका समावेश प्रकृतिगोपुच्छा 
में ही हो जांता है। किन्तु स्थितिकाण्डककी अन्तिस फालिके पतनसे जो द्रव्य प्राप्त होता है. 
उससे विक्ृतिगोपुच्छाका निर्माण होता है। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिये । अर्थात्‌ 
दूसरे, तोसरे और चौथे आदि स्थितिकाण्डकोंकी अन्तिम फालियोंका पतन होनेसे जो 
द्रव्य आपध्त होता है उससे विक्रतिगोपुच्छाओंका निमोण होता है। अब विचारणीय बात 
यह है कि इनमेंसे किस विक्ृतिगोपुच्छाका प्रमाण कितना हे ? क्‍या सभी विक्ृतिगोपुच्छाएं 
प्रकृतिगोपुच्छाओंसे असंख्यातगुणी हैं या इनके प्रमांणमें कुछ अन्तर हद ? अब आगे इस 
प्रशनका समाधान करते हैं--अपूर्चेकरणरूप परिणामोंके समय सर्व प्रथम स्थितिकाण्डक 
घातसे जो विकृतिगोपुच्छाका निमोण होता है. वह प्रकृतिगोपुच्छामेंसे गुणसंक्रम भाग- 
हारके द्वारा पर प्रकृतिको प्राप्त होनेवाले द्वृव्यके असंख्यातवें भाग है, क्योंकि यहां प्रकृति 
गोपुच्छामें पल्‍्यके असंख्यातवें भाग असाण गुणसंक्रमभागदहारा भाग देनेसे जो एक 
'भागप्रसाण द्रव्य प्राप्त होता है वह प्रति समय पर अक्षतिरूप परिणसता है तथा अन्तः 
कोडाकोडीके अन्द्रकी नाना गुणहानिशत्ञाकाओंका विरल्षन करके और उस विरलित राशि 
के प्रत्येक एक पर दोके अंक रख कर परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, एक कम 
उसमें पल्‍्यके संख्यातवें भागमात्र स्थितिकाण्डकोंके अन्तरवर्ती घाना शुणहानिशालाकाओं 
की रूपोन अन्योन्याभ्यस्तराशिसे माग दो, जो छव्ध आवे उससे डेढ़ गुणाह्न्िको गुणा 
करो। इस प्रकार जो भागहार प्राप्त हो इसका उस समय संचित हुए द्वव्यमें भाग देने पर 
विकृतिगोपुच्छा प्राप्त होती है। इस प्रकार इन दोनों भागहारोंको देखनेसे ज्ञात होता है कि 
प्रारम्भमें विक्रतिगोपुच्छाका प्रमाण प्रकृतिगोपुच्छाके असंख्योतर्वें मागप्रमाण द्ोता है, क्‍यों 
कि यहां परप्रकतिरप परिणमन करनेवाले द्वव्यके भागहारसे विक्ृतिगोपुष्छाका 
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भागहार असंख्यातगुणा है, अतः जब कि विक्ृतिगोपुच्छाका दृव्य परमरकृतिरूप परिणमन 
करनेवाले द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रसाण प्राप्त होता है तो वह विक्ृतिगोपुच्छाका द्रव्य 
प्रकृतिगोपुच्छाके ६ द्रव्यके असंख्यातें भागप्रमाण होना ही चाहिये, क्योंकि पर 
प्रकृतिको प्राप्त होनेवाला द्वव्य प्रकतिगोपुच्छाक्ा असंख्यातवां भांग है और जब विकृति 
गोपुच्छाका द्वव्य इसके असंख्यात्वें भाग है तो बह प्रकृतिगोपुच्छाके असंख्यातचें भाग 
प्रमाण होगा ही। इसी अकार दूसरी आदि गोपुच्छाएं सी प्रकृतिगोपुच्छाओंके असंस्यात्ें 
भागप्रमाण प्राप्त होती हैं ।: केचछ बह दूसरी आदि विक्वतिगोपुच्छाओंका भागाहार 
उत्तरोत्तर ध्यून होता जाता है और 'इसलिये दूसरी आदि घिकृतिगोपुच्छाओंका द्रव्य भी 
उत्तरोत्तर चृद्धिगत होता जाता है।इस प्रकार हज़ारों स्थितिकाण्डकॉका पतन होने पर 
अपूर्चकरण ससाप्त होता है।तथा आगे अनिवृत्तिकरणमें सी यही क्रम चालू रहता है.। फिर 
ऋमश: सिथ्यात्वका स्थितिसत्कर्म असंक्षियोंके स्थितिबन्धके समान प्राप्त होता है । आगे भी 
संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंफा पतन द्वोने पर स्थितिसत्कर्म क्रमशः चौइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
ह्वन्द्रिय ओर एकेन्द्रियके स्थित्तिवन्‍्धके समान प्राप्त होता है। यहां सर्वत्र बिकृतिगोपच्छाका द्रव्य 
चूद्धितव होता जाता दे और भागहारका प्रमाण घटता जाता है। फिर संख्यात हजार 
स्थितिकाण्डकोंका पतन होने पर सत्कमेकी स्थिति एक पल्य प्राप्त होती है। यहां सस्कमे 
की स्थिति अन्तःकोडाकोडी नहीं रही किन्तु एक पल्य रह गई है, इसलिये यहां अन्तःकोडा- 
कोडीकी नाना गुणद्ानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिको पल्यकम्त अन्तःकोड़ाकोड़ी 
की सानागुणहानिशलाकाओंकी अस्योन्याभ्यस्तराशिका भाग दे देवा चाहिये। तालये यह्‌ 
है कि पहले भागाहारमें जो अन्तःछोड़ाकोड़ीकी नाना शुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याम्यस्त- 
राशि थी वह ऋससे घटकर अब एक पल्यके अन्दर भ्राप्त दोनेवाली नानागुणहानिशलाकाओंकी 
अस्योन्वाभ्यस्तराशि भागहार है। इस प्रकार यहां जो विक्षतिगोप॒च्छा उत्पन्त होती द्दे 
वह गुणसंकमभागहारके द्वारा पर प्रकृतिको प्राप्त होनेवाले द्रव्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है, क्योंकि यहां भी गुणसंक्रममागहारसे एक पल्यके सीचर म्राप्त मा शान 
गुणहानिशलाकाओंकी अस्योन्याभ्यस्वराशि असंख्यावगुणी है। इसके वाद रे कु 
होता हुआ ऋमसे दूरापकृष्टि स्थितिसत्कर्म प्राप्त होता है। इसके पूर्व तक अब भी पल 
संख्यातबें सागप्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष है, इसलिये यहां भी विकृतिगोपुच्छा परम्रकृतिको 
प्राप्त दोनेबाले द्रव्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसके आगे यदि स्थितिके पडा लिया 
चहुभागप्रमाण स्थितिकाण्डकका घात करके जो स्थिति शेष रहती है ग सिव्याकयी लक! हक अंकल 
यदि गुणसंक्रमभागद्वारकी अधेच्छेद शछाकाओं और जघन्य पर अधेच 00% 
शल्यकाओंके जोड़प्रमाग होती हैं. तो भी यहां विह्वतिगोपुच्छाका हृब्य पर भईति आगे 
प्राप्त होनेवाले द्रव्य के असंख्याववें भागप्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार के कस 
भागहार घटता जाता दे और विक्ृतिगोपच्छाका हृव्य बढ़ता जातो है। इस * शुणसंक्रम हे अ 
हुए जब स्थितिकाण्डफधातसे शेष रही स्थितिकी मत 
भागहारकी है ४320८ 8 हा मिल शोक राशियों समान 
होनेवाले समान होता दे क्‍योंकि य॑ रे मिकतिगोपकछा को 
हें। पलक आगे स्थितिकाण्डकक्का धात होने पर उत्तरोत्तर विद पिगो पलक गयाणले 
बढ़ने लगता है और पर प्रकृतिको भाप्त होवेवाला द्रव्यका अस्ताण लिंक शणत कं गहरे 
उत्तरोत्तर घटने लगता है । यदि शेप रही स्थितिकी चाना गुणद्ञनिशलाकाएं झुण कर 
एक कस अर्धच्छेडशछाकाप्रमाण द्वोती हैं तो विकृतिगोपुच्छाका द्रब्य पर भद्यतका प्राप्त 


१५६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहत्ती ५ 
६ १५२ पयडिगोबुच्छे तत्तो असंखेजगुणं विभिदिगोवुच्छ' तत्तो अ्ंखेजयुर्ण 
अपुव्बगुणसेढीमोठु छ॑ तत्तो. असंखेजयुर्ण अगियड्गुणसेढीमोबुच्छ. चबेचूण 
जहण्णदव्य॑ जादमिदि पेत्तव्व । है कि 
७9 तदो पदेखुचर रुपदेखत्तरमेचमणंताणि हाणाणि तम्मि डविदिविसेसे । 


६ १५३, सामित्तपरूवणाए काहुमाहचाएं तत्वेष किमई हाणपरुषणा कीरदे ९ 


ण, एचो उबरि पुव्य॑ व हाणपरूवणाएं कीरमाणाए विस्सरिद्जहण्णदव्वसरूवस्स 
अणवगयतस्सरूवस्स वा अंतेवासिस्स इ्ाणविसयावबोहो सुह्देण उप्पाहृदु साकेजदि (त 





(4000 हलक 92३ की कर के पल ब कि सर न कल पलपल लक पक 
होनेवाले द्वब्यसे कुछ कम दूना हो जाता है। इसी प्रकार आगे जाकर जब शोप रही 
स्थिति गुणसंक्रममागहारकी जघन्य परोतासंरू्यात कम अधेच्छेद्शलाकाप्र माण शेष रही 
स्थितिकी नाना गुणहाणिशछाकाए' होती हैं. तब्य विकृतिगोपुच्छाका द्रव्य पर प्रकृतिको प्राप्त 
होनेचाले द्वव्यसे कुछ कम असंख्यातगुणा प्राप्त होता छे। इस प्रकार यद्यपि यहां पर 
परप्रक्ृतिको प्राप्त दोनेवाले द्रव्यसे विक्ृतिगोपुच्छाका द्रव्य असंख्यातगुणा दो गया हे तो भी 
अब भी विऋ्तिगोपुच्छा भ्रकृतिगोपुच्छाके असंख्यातवें भागप्रमाण ही है, क्योंकि यहां पर अब 
भी प्रकृतिगोपुच्छाके भागहारसे विकृतियोपुच्छाका भागहार असंख्यातगुणा पाया जातो द्टे। 
इसके आगे जब शेष स्थितिकी नाना गुणद्वाणिशलाकाए' जघन्य परीतासंख्यातके अधेच्छेद्ममाण 
प्राप्त होती हैं. तब प्रक्ृतिगोपुत्छाका विकृतिगोपुच्छासे असंख्यातगुणापनरा खमाप्त द्ोता है। 
इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रकृतिगोपुच्छा घटती जाती हैः और विकृवतिगोपुच्छा इड्धिगत होती 
जाती है। यह क्रम चारू रहते हुए जब जाकर स्थितिकाण्डकघात होकर इतनी स्थिति शेष 
रहती है जिसमें एक गुणद्दानि प्राप्त होती है तत्र जाकर विरकृृतिगोपुच्छा प्रकृतिगोपुच्छाके 
समान होती हैं, क्‍योंकि यहां प्रथमगुणदानिके सिवा शेष गुणद्वानियोंका दृत्य स्थितिकाण्डक 
घातके द्वारा प्रथम गुणहानिमें पतित हो जाता है, अतः यहां विक्ृषतिगोपुच्छा प्रकृतिगोपुच्छाके 
समान पाई जाती है। इसके आगे उत्तरोत्तर स्थितिकाण्डकघातके कारण विक्ृति- 
गोपुच्छाका प्रमाण बढ़तों जाता है. और प्रक्ृतिगोपुच्छाका प्रराण घटता जाता दे। इस 
प्रकार अन्तमें जाकर प्रकृतिगोपुच्छासे विक्ृतिगोपुच्छा असंख्यातगुणी श्राप्त होती है; इसलिये 
स्वामित्वकाल्में प्रकृतिगोपुच्छासे विक्रतिगोपुच्छाको असंख्यातगणा चतलाया है | 

इस प्रकार विक्ृतिगोपु>छाका कथन किया । दे 

$ १५२. प्रकृतिगोपुच्छा, उससे असंख्यातगणी विक्ृतिगोपुच्छा, उससे असंख्यात 
गुणी अपूर्वेकरणकी गुणश्रेणिकी गोपुचछा और उससे असंख्यातगुणी अनिश्वत्तिकरणकी गुणश्रेणि 
की गोपुच्छा इस प्रकार इन कद 22 पर जघन्य द्वव्य हुआ दे यह अथ यहाँ छेवा चादिये। 

$ जघन्य प्रदेशसर एक परमाणू अधिक होने पर दूसरा अदेश 
स्थान होता है, दो परमाणु अधिक होने पर तीसरा ग्रदेशस्थान होता है। इस 
प्रकार उस स्थितिके विकत्पमें अनन्त प्रदेशसत्कर्मस्थान होते हैं । 

$ १७३, शेका--स्वासित्वका कथन प्रारम्स करके वहीं स्थानोंका कथन क्यों किया ९ 


समाधान---नहीं, क्योंकि यहाँसे आगे पहलेकी तरह स्थान प्ररूपणाके करने पर जघन्य 
ऋब्यके स्वरूपको भूल जानेवाले या उसके स्वरूपको नहीं जाननेवाले शिष्यको स्थानोंका. ज्ञान 


१, शा०्आश्प्रत्यो; असंखेजयुणा इदि पाठ: 


गा० २२] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सामित्त॑ ९०७ 


एंस्थेव तप्परुवणा कोरदे। अधवा जहण्णुकस्सहाणाणं सामित्त परूपिद | संपहि 
सेसद्वाणाणं सामित्तपरूचणड मिद्सुवकमदे 'तदो' जहप्णपदेसद्ठाणादो त्ति सणिदं होदि। 
पदेसुत्तरं! पदेसो परभाणू तेण उत्तरमहियं दव्ब॑ विदिय॑ पदेसह्वणं होदि, ओकइकडण- 
वसेण एगपदेसु त्तरह्णुचलंसादो । दुपदेसुत्तरमण्णं द्वाणं। तिपदेसुत्तरमण्ण' हाणं। 
एवसणंताणि परदेससंतकम्महाणाणि तम्मि ट्विदिविसेसे होंति त्ति पद्संबंधो कादव्यो | 

69 कण फारणेण । 

$ १५४. खवबिदकम्म॑सियक्तिरियाए ख्णधारासर्सीए खलणेण विणा परिसकिद- 
जीवस्स ण हाणमेदो, कारणाभ्ावादों | ण हि. कारणे एगरारूवे संते कजाणं णाणत्त॑, 
विरोहादो ति पत्चवह्वाणसुत्तमेदं | एवं पत्चव्टिद्स्स सिस्सस्स खबिदकस्मंसियत्तं 
पढि भेदाभावे वि तकजमेदपदुप्पायणहमुत्तरसुत्त भणादि । 

49 ज॑ त॑ जहाक्खयागदं त्तदो उक्करुसयं पिं समयपषद्धमेत्त । 

$ १५५, 'ज॑ जहाकखयाग्द खविदकम्म॑सियलक्खणकिरियापरिवाडीए ज॑ खयसागद 
त्ति भणिद होदि | 'तदो उकस्सयं पि! तत्तो उवरि खबिदकस्संसियचिसए बहमाणं जं 
जहाक्खयागर्द॑ दव्वमु करस त॑ पि एगसमयपबड्मेतं । जदि एसो खबिदकम्म॑सिय- 


+९५3.+3 >> समन. सनी ककक+++न न म+-१भ>-3० ७39०० 
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सुखपूर्वक कराना शक्य नहीं है, इसलिये यही उनका कथन छरते हैं । अथवा जघन्य और 
उत्कृष्ट स्थानोंके स्वामित्वको कह दिया । अब शेप स्थानोंके स्वामित्वका कथन करनेके लिये 
यह उपक्रम है | सूत्रमें आये हुए 'तदो” पदसे जघन्य प्रदेशसत्कमेस्थानसे लिया गया हे। 
'पदेसत्तरं' इसमें आये हुए प्रदेशका अर्थ परसाणु दै। उससे उत्तर अर्थात्‌ अधिक द्रव्य 
दूसरा प्रदेशस्थान होता है, क्योंकि अपकपण-ठत्कपंण के कारण एक प्रदेश अधिकवाल्ा स्थान 
पाया जाता दै। दो परमाणु अधिकवाला दूसरा स्थान होता है, तीन परमाणु अधिकवाज्ता 
तीसरा स्थान द्वोता है। इस प्रकार अनन्त प्रदेशसत्कम उस स्थितिविकल्पमें होते हैं, ऐसा 
पदका सम्बन्ध करना चाहिये | " 

&9 किस कारण से ९ | 

१०४ 8 क्षपितकर्माशकी क्रिया तलवार की धारके समान है, उसका स्खलन हुए 

बिना अमण करनेवाले जीवके स्थान भेद नहीं हो सकता, क्‍योंकि उसका कोई कारण 
नहीं है? और कारण के एकरूप होते हुए कार्यो्में भेद नहीं हो सकता; क्थोंकि ऐसा होने 
में घिरोध है।इस तरह यह सुत्न शंका रूप है। इस प्रकार शंकित शिष्य को क्षपितकर्माश 
पने में भेद न होने पर भी उसका कार्यलेद वतछाने के लिये आगे का सूत्र कहते हैं-- 

89 क्षपित कर्माशविधिसे जो क्षयकों श्राप्त हुआ है, उत्दृष्ट द्रव्य भी उससे 


एक सममप्र बद्ध ही अधिक होता है । 

6 १५७, 'ज॑ जदाकखयाद” इसका तातये है. कि 'क्षपितकर्माश रूप क्रियाकी परंपरा 
के द्वारा क्षयकों म्राप्त हुआ दै |! 'तदो उक्कस्सयं पि? अर्थात्‌ उससे ऊपर क्षपितकर्माशके 
बिषयमें वर्तमान, जिस रूपसे जो क्षयसे आया हुआ उत्कृष्ट द्रव्य हे वह भी एक समय- 


न 
१, आ०प्रतौ 'तिपदेसुत्तरमणंवरमण्णं” इति पाठः । 


१५८ ' जयधवलासहिदे कसायपोहुडे [ पदेसविदृत्ती ५ 


लक्खऐेणेबागदो तो एगसमयपवड्धमेत्ता परमाणू अब्भृहिया ण होंति सि णासंकणिज्ञ, 
ओकड्डकट्टणपरिणामेस जोगपरिणामेस च सरिसेस संतेसु वि एगसमयपबद्धमेच्ाणं 
कम्मक्खंधाणं हीणाहियत्त होदि चेव, एगपरिणामेण ओकड्डकट्डिजमाणपरमाणुणं 
समाणत्त पडि णियमामावादो। किण्णिमित्तो अणियमो १ उवस्ामणा-णिकाचणा-णिंधत्ती- 
करणणिमित्तो | ण च तीहि करणेहि उप्पाहृदकम्मपरमाणुगयविसरिसर्त खबिद- 
कम्म॑सियलक्खणं विणासेदि, छछु आवासएसु अणृणाहिएसु संतेस तत्लक्खणविणास- 
विरोहादो। जदि एवं तो एग्समयपद्ूं मोत्तण वहुआ समयपचद्धा अहिया फिण्ण 
होंति ? ण, सुत्तम्सि तहा अणशुवहद्तादों। ण च॑ परमाणुसारीणं॑ तदणणुसारित्तं 
जुत्त, विरोहादो | | 





प्रबद्धसात्र होता है । 
शंका--यदि यह क्षुपितकर्माशके छक्षणके द्वारा ही आया है. तो एक समयप्रबद्ध मात्र 
परमाणु अधिक नहीं हो सकते ? ह 
समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए; क्योंकि अपकर्पण-उत्कपंणरूप और 


योगरूप परिणासोंके समान होने पर भी एक समयप्रबद्धप्रमाण कर्मस्कन्धोंकी हीनाधिकता 
होती ही हैं, क्योंकि एक परिणामके द्वारा अपकर्पण अथवा उत्कपेणको प्राप्त होनेवाले 
परसाणुओंके ससान दोनेका नियम नहीं है ।. 

शंका--अनियम होनेका क्‍या निमित्त है ९ कं 

समाधान---उपशामना, निधत्ती ओर निकाचनाकरण निमित्त है। शांयद कद्दा जाय 
कि इन तीन करणोंके छारा कर्मपरमाणुओंमें जो हीनाधिकता आती है. वह क्षपितकर्मा शरूप 
लक्षणको नष्ट कर देगी अर्थात्‌ तव चह जीव क्षपितकर्माश नहीं रहेगा, किन्तु ऐसा कहना 
ठीक नहीं है; क्‍योंकि क्षपितकर्माशके लिए कारणरूप छह आवश्यकोंके न न्‍्यून और न अधिक 
रहते हुए क्षपितकर्माशरूप लक्षणका विनाश होनेमें विरोध आता है । 

शंका--थदि इन तीन करणोंके द्वारा अधिक परमाणु भी दो सकते हैं तो क्षपित- 
कर्माश जीवके एकसमयप्रबद्धको छोड़कर बहुत समयप्रबद्ध अधिक क्‍यों नहीं होते ( 

समाधान---नहीं, क्योंकि चूर्णिसून्नमं ऐसा नहीं कहा है। और जो आगमप्रमाणका 
अनुसरण करते हैं उनके छिए उसका अनुसरण करना थुक्त नहीं है, क्‍योंकि ऐसा करनेमें 
विरोध जाता है । 

विशेषाथं--अब॒ तक मिथ्यात्वके दो समय कालवाछो एक स्थितिगत उत्कृष्ट 
सत्कसके स्वामी और जघन्य सत्कर्मके स्वामीका विवेचन किया। अब उसी स्थितिमें कुल 
सत्कर्म स्थान कितने होते हैं और वे सान्‍्तर ऋमसे हैं या निरन्तर ऋमसे हैं इसका ख़ुछासा किया 
है। यद्यपि यह स्वामित्वका प्रकरण है, इसलिये यहां स्थानॉंका कथन नहीं करना चाहिये 
तब भी इससे र्वामीका बोध दो ही जाता है; इसलिये इस प्रकरणमें स्थानोंका कथन 
करनेसें फोई बाधा नहीं है । जघन्य प्रदेशसत्कर्मका उल्लेख पहले किया ही है वह पहला 
सत्कमस्थान है.। इसमें एक प्रदेशकी इृद्धि होने पर दूसरा सत्कर्मस्थान होता है और दो प्रदेशों 
की वृद्धि होने पर तीसरा सत्कर्म स्थान होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक स्थानके 
प्रति एंक एक प्रदेश बढ़ाते जाना चाहिये। यह दृद्धिका क्रम एक समयप्रबद्धप्रम्ाण प्रदेशोंके 


गा०२२] _ उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सामित्तं १५९ 


49 जो पुण॑ तस्मि एक्म्सि डिंदिविसेस उक्कस्सगस्स विसेसो असंखज्ञा 
समयपवद्धा । ल्‍ 

$ १५६, पुन्व॑ तिस्से एकिस्से डिंदीए खबिदकम्म॑सियलक्खणेण आगदस्स 
एगसमयपबद्धमेत्ता परमाण्‌ अहिया होंति तति परूषिद | एदेण' पुण सुत्तेण शुणिद्‌- 
कम्म॑सियलक्खणेण आगंतूण बेछावह्दीओ भमिय मिच्छुत्त खिय एकिस्से हिदीए मिच्छत्त- 
पदेस काऊण दविदस्स उकस्सदच्वादो जहण्णदव्व सोहिदे ज॑ सेसं तसुकस्सगस्स विसेसो णास | 
तम्मि विसेसे असंखेज़ा समयपबड्ा होंति | कुदो ! सविदकम्म॑सियपगदि-पविगिदिगोवुच्छा- 
हिंतो शुणिदकम्म॑सियस्स पगदि-विभिदिगोबुच्छाओ असंखेजगुणाओ, उक्कस्सजोगेण 


बढ़ाने तक ही चाह रहता है आगे नहीं, क्‍योंकि क्षपितकमोंशके इससे और अधिक 
प्रदेशोंकी इृद्धि नहीं होती। इस अकार क्षुपितकर्माशके दो समय कालवाली एक स्थितिसें 
जघन्य प्रदेशसत्कर्म स्थानसे लेकर उत्तरोत्तर एक एक प्रदेशकी वृद्धि होते हुए एक समय- 
प्रबद्धममाण प्रदेशोंकी बृद्धि होवी है।अब झरन यह है कि सबके क्षपितकर्माशकी विधि 
के समान रहते हुए फिसीके जघन्य सत्करमस्थान, किसीके एक प्रदेश अधिक जघन्य 
सत्कर्मस्थान, किसीके दो प्रदेश अधिक जघन्य सत्कमस्थान और अन्तमें जाकर किसीके 
एकससयप्रबद्ध अधिक जघन्य सत्कर्मेस्थान क्‍यों पाया जाता है? वोरसेन स्वामी ने इस 
शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह दे कि यद्यपि क्षपकमोशकी विधि सबके 
समान भछे ही पाई जाती है तब भी उपशासनाकरण, निधत्तिकरण और निकाचनाकरणके 
कारण अपकर्षण और उत्कपेणको प्राप्त होनेवाले परमाणुओंमें समानता नहीं रहती, इसलिये 
किसीके जघन्य सत्कर्मस्थान, किसी के एक परमाणु अधिक जघन्य सत्कमस्थान, किसीके 
दो परसाणु अधिक जघधन्य सत्कर्मस्थान और अन्तमें जाकर क्रिसीके एक समयप्रवद्ध 
अधिक जघन्य सत्कर्मस्थान बन जाता हैं। यदि कहा जाय कि इससे क्षुपितकर्माशकी 
विधिमें अन्तर पड़ जायगा सो भी बात नहीं है; क्योंकि क्षपितकर्माशकी विधिके छिये जो 
छह आवश्यक वतछाये हैं. वे सबके एक सम्तान पाये जाते हैं, अतएव क्षपितकर्माशकी 
विधिमें कोई अन्तर नहीं पढ़ता। इस शकार क्षपितकर्साशके दो समयवाली एक रिथितिमें 
जघन्य सत्कर्पस्थानसे छेकर निरन्तर कमसे एक एक परमाणुकी इंद्धि होते हुए अधिक से 
* अधिक एक समयप्रवद्धको बुद्धि होती है यह इस प्रकरण का ताहपय दे | 
89 किन्तु उस एक स्थितिविकत्पमें उत्ह४ प्रदेशसत्कमंको ग्राप्त हुए द्रव्यका 
. जो विशेष आाप्त होता है वह असंख्यात समयप्रचद्धलप है | रु 
8 १०६, पृव॑सूत्रमें उस शक स्थितिमें क्षपितकर्मो शके रक्षणके साथ आये हुए जीचके 
एक-ससयप्रवद्धपरमाण परमाणु अधिक होते हैं ऐसा कथन किया है। परन्तु इस सूत्रके अलुसार 
< णितकर्मा शक लक्षणके साथ आकर एक सौ वचोस सागर तक अमण करके और मिथ्यात्वका 
अपण करके मिथ्यास्वके परमाणुओंको एक स्थितिमें करके जो कि है उसके उत्कृष्ट द्वव्यमें से 
जघन्य द्वव्यको घटाने पर जो शेष रहता है. उस कक प्राप्त हुए द्रव्यका विशेष 
कहते हैं। उस विशेषमें असंख्याव समयप्रबद्ध होते हैं; क्यो क्षपितकर्माशकी प्रकृति और विकृति- 
गोपुच्छाओंसे गुणितकर्साशकी अकृति और विक्वतिगोपुच्छाएँ असंख्यावशुणी होती हैं, क्योंकि उनका 


4, आण्प्रतो * परूचदव्ब। एदेण इंति पाठ । 








१६० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 


संचिदत्तादों । खबिदकम्म॑सियअपुव्यगुणसेडिगोबुच्छादो गुणिदकम्भ॑सियअपुन्यगुण- 
सेडियोबुच्छा असंखे०मुणा । छुदो ? अपुन्बकरणे उकस्सपरिणामेहि कयसुणसेडिणिसेय- 
दंसगादो । अणियट्टिगुणसेडिगोबुच्छा एण उभ्यत्य सरिसा, तत्थ परिणामाणुसारि- 
गुणसेडिणिसेयदंसणादो दिकालगोयरासेसअणियट्टीणं समाणसम्याणं भिण्णपरिणामा- 
भावादो । तेण उक्स्सविसेसे असंसेज्ञा सम्यपवद्धा होंति ति णव्बदे । खबिद- 
कम्म॑सियपगदियोवुच्छादो गुणिदकम्म॑सियपगदिगोबुच्छा जदि वि असंखेजगुणा तो वि 
एगसमयपवद्स्स असंखे०भागमेचा चेव, जोगगुणगारादो वेछावद्टिअव्भंतरणाणागुण- 
हांणिसलागुपणकिंचू णण्णोण्णव्भत्थरासीए असंखे०गरुणचुललंभादो । अणियट्टियु णसेडि- 
गोवुच्छाओ पुछ उम्रयत्थ दो वि सरिसाओ | खबिदकम्म॑सियअपृन्बगुणसेडिगोबु च्छादो 
भुुणिदकम्म॑तियअपुव्यगुणसेडिगोबुच्छा जदि वि असंखेग्शुणा तो वि विसेसे 
असंखेज्ञाणं समयपवद्धाणमत्यिर्त ण णव्बदे, खबिदकम्मंसियअपुव्वगुणसेडिगोबुच्छाए 
परमाणाणवगमादो त्ति १ एत्थ परिहारों बुचदे--खबिदकम्म॑सियम्मि अपुव्बगुणसेडि- 
भोवुच्छासामिचसमयह्विदा जदि वि जहण्णपरिणामेहि कदचादो जहण्णा तो वि 
असंखेजसमयपवद्मेत्ता | छुदो ? गुणसेडीए एगहिदीए णिक्खित्तजहण्णदव्वम्मि वि 
असंखेज्ञाणं समयपवद्धाणसुवर्लभादो। एद्म्हादो तिस्से चेव ट्विदीए अपुन्चकरणपरिणामेहि 


संचय उत्कृष्ट योगके द्वारा होता है। इसी तरह क्षपितकर्मा शकी अपूर्वकरणसस्वन्धी गुणश्रेणि- 
गोपुच्छासे गुणितकर्मा शक्की अपूर्वकरणसम्बन्धी गुणश्रेणिगोपुच्छा असंख्यातमुणी होती है; 
क्योंकि अपूवेकरणमें उत्कष्ट परिणामोंसे की गई गुणश्रेणिके निपेक देखे जाते हैं। किन्तु 
अनिवृत्तिकरणसस्वन्धी गुणश्रेणिको गोएुच्छाएँ क्षपित ओर गुणित दोनोंमें समान हैं; क्योंकि वहाँ 
परिणामोंके अनुसार गुणश्र णिके निपेक देखे जाते हैं. और समान कालवाछे त्रिकालवर्ती जिवने 
सी अनिवृत्तिकरण हैं उनके मिन्‍न भिन्न परिणास नहीं होते | इससे जाना ज्ञाता है कि उत्कृष्टको 
प्राप्त हुए दृव्यके विशेपमें असंख्यात समयप्रचद्ध होते हैं । 
शंका--अपितकर्मो शक्की प्रकृतियोपुच्छासे शुणितकर्माशकी श्रकृतिगोपुच्छा यद्यपि 
असंख्यातगुणी है. तो भी वह एक ससयप्रवद्धके असंख्यातर्व भागसात्न ही है; क्योंकि योगके 
गुणकारसे एक सो वत्तीस सागरके अन्द्रकी नाना गुणहानिशलाकाओंसे उत्पन्न हुई कुछ कस 
अन्योन्याभ्यस्तराशि असंख्यातगुणी पाई जाती हे । किन्तु अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी गुणश्रेणिकी 
दोनों दी मोपुच्छाएँ दोनों जगह समान हैं। हां क्षुपितकों शकी अपूर्वकरणसस्बन्धी गुण- 
श्रेणिकी गोपुच्छासे गुणितकर्मो शक्की अपूवकरणसस्बन्धी गुणश्रेणिकी गोपुच्छा यद्यपि असंख्यात 
गश॒ुणी है तो भी उत्कट विशेपमें असंख्यात समयप्रवद्धोंका अस्वित्व प्रतीत नहीं होता; क्योंकि 
क्षपितकर्मा राकी अपूर्वेकरणसस्वन्धी गुणश्रेणिकी गोपुच्छाका प्रमाण ज्ञात नहीं है । 
समाधान--इस शंकाका परहार करते हैं--क्षपितसत्करमंचाले जीवमें रहनेवाली 
स्वामित्व कालसें अपूनऋरणसम्वन्धी गुणश्रेणिकी गोपुच्छा यद्यपि जघन्य परिणामोंसे की हुई 
होनेके कारण जघन्य हे तो भी वह असंख्याव समरयप्रबद्धम्रमाण है; क्योंकि गुणश्र णिकी एंक 
स्थितिसें निश्चिप्त जघन्य द्वव्यमें भी असंख्यात समयग्रतद्ध पाये जाते हैं। और इससे उसी 
स्थितिममें अपूर्वेकरण परिणासोंके द्वारा उत्क्ट रूपसे संचित द्रव्य असंख्यातगुणा है; इस- 
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उकस्सेण संचिद्दव्यमसंखे०युणं ति रुबूणगुणागारेण अंपुव्यकरणजहण्णगुणसेडि- 
दव्वे एगहिदिहिदे गुणिदे जेण असंखेज्ा समयपषद्धा होंति तेणुकस्सविसेसो असंखेज- 
समयपवद्धमेत्तो त्ति परिच्छिज्जदे | किंच विगिदिगोवुच्छ' पि अस्सिदृण असंखेज्जा 
समयपवद्धा उचलब्भंति | का विगिदिगोवुच्छा णाम १ अंतोकोडाकोडिमेचहिदीसु 
एगेगहिंदिम्सि ट्विद्पदेसर्गं पगदिगोव॒च्छा। हिदिखंडयघादे कीरमाणे चरिमद्विदिखंडयस्स 
एगेगहिदीए, अपुव्यपदेसलाहो विभिदिगोतुच्छा णाम। तिस्से पमाणं केत्तियं ९ 
अंतोमृहत्तोवट्टिदओकडुकड णसागहारपदुप्पण्णचरिमफालियु णिदवेछावहिअण्णोण्णव्मत्थ- 
रासिणोवड्टिद्दिवद्युणहाणिसमयपबद्ध मेत्त | एसा जहण्णविमिद्गोबुच्छा। उकस्सिया पुण 
एत्तो असंखेज्जगुणा, खबिदकम्मंसियजोगादो गुणिदकम्म॑सियजोगस्स असंखे०- 
शुणत्तवरुसादो । तेभुकस्सबिसेसों असंखेज्जसमयपवद्धमेत्तो ति सिद्धं। एदिस्से 
एगणिसेमहिदीए असंखे ० समयपवद्धमेत्तपदेसदाणाणि णिरंतरसुप्पण्णाणि त्ति पहुप्पायण- 
फूला एसा परूवणा | 


छिए रूपोन शुणकारके द्वारा एक स्थितिमें स्थित अपूर्वकरणसम्बन्धी ग़ुणश्रेणिके जघन्य 
द्ृब्यकों गुणा करने पर यत्तः असंख्यात समयप्रबद्ध होते हैं अतः उत्कृष्ट विशेष असंख्यात- 
समयग्रवद्धम्माण होता है. यह जाना जाता है। दूसरे, विक्ृतिगोपुल्छाकी अपेक्षा सी असंख्यात 
समयप्रवद्ध पाये जाते हैं | 

शंका--विक्ृतिगोपुच्छा किसे कहते हैं ९ 

समाधान---अन्तःकोडाकोडीसात्र स्थितिमें से एंक एक स्थितिमें स्थित जो पदेश 
समूह है उसे प्रकृतिगोपुच्छा कहते हैं और स्थितिकाण्डकघातके किये जाने पर अन्तिम 
स्थितिकाण्डकके द्रव्यका एक एक स्थितिमें जो अपूब प्रदेशोंका लाभ द्ोता है उसे विक्रृति- 
गोपुच्छा कह्तते हैं | 

शंका--उस विक्वतिगोपुच्छाका प्रमाण कितना है ! 7 

समाधान--अन्तमुँहरतसे भाजित जो अपकर्पण-उत्कपेण भागहार, उससे गुणित जो 
अन्तिम फाली, उससे गुणित दो छथासठ सागरकी अन्योन्याभ्यरत राशि उसका भाग डेढ़ 
गुणद्वानिगुणित समयप्रबद्धोंमें देनेसे जो लब्ध आवबे उतना है | यह जघन्य विक्ृतिगोपुच्छा है. । 
उत्कृष्ट विक्रतिगोपुच्छा इससे असंख्यातगुणी है, क्योंकि क्षपितकर्मों शके योगसे गुणितकर्माशका 
योग असंख्यातगुणा पाया जाता है, इसलिये उत्कृष्ट विशेष असंख्यात समयप्रवद्धमात्र है यह 
सिद्ध हुआ । इस एक निपेकस्थितिके असंख्यात समयप्रवद्धप्रसाण प्रदेशस्थान निरन्तर उत्पन्न 
होते हैं यह कथन करना ही इस प्ररूपणाका फल है । 

विशेषार्थ---अब तक यह तो बतलाया कि क्षपितकर्माशके दो समय काछवाली एक 
स्थितिके रहते हुए जघन्य सत्कर्मस्थानसे उसीका उत्कृष्ट सत्कमेस्थान एक समयप्रबद्धशरमाण 
अधिक द्वोता है। अब गुणित कर्मा'शक्ते उत्कृष्ट गत विशेषताका खुलासा करते हैं। दो समय 
कालवाली एंक स्थितिके रहते हुए क्षपितकर्माशके जघन्य सत्कमस्थानसे गुणितकर्मो'शका 
उत्कट. सत्कर्मस्थान असंख्यात समयग्रबद्धममाण अधिक 'होता है। तात्पयं यह हे कि 
क्षपितकर्माशके दो समय काछवाली एक स्थितिके रहते हुए जो जघन्य सस्कर्मेस्थान होता 
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५७, एसो उकस्सविसेसों जहण्णसंतकम्मादों थोवरों त्ति जाणावणहमुत्तर 

सुर्त मणदि-- 

&9 तरस पृण जहण्णयस्स संतकम्मस्स असंख०भागों । 

$ १५८, एसो एगह्िदिविसेसह्विददकस्सविसेसो असंखेज़समयपवद्धसेत्तो हॉतो 
वि जहण्णसंतकम्मस्प असंखें०मागसेत्तो । त॑ जहा--एयं पयढिगोंपुच्छ' अण्णेगं 
विभिदिगोएुच्छमपुन्बगुणसेडिगोपुच्छमणिय ट्टियुणसेडिगोपु च्छ' व पेच्ण जहण्णदव्यं 
है उसमें अपक्षण और उत्कर्षंणके कारण एक समयग्रत्रद्धमसाण प्रदेशों तक वृद्धि क्षपित- 
कर्मसा शिकके दी देखी जाती द्वै। इसके आगे गुणितकर्माशके उसी स्थितिके रहते हुए एक एक 
परसाणुकी बृद्धि होने छगती हद और इस प्रक्कार इद्धिको प्राप्त हुए छुत परमाणुओंका जोड़ 
असंख्यात समयग्रवद्धसाण होता है | मतल्व यह है कि दो समयवाली एक स्थितिके जघन्य 
सत्कमस्थानसे उत्कृष्ट सत्कमस्थानमें असंख्याव समयप्रवद्धोंका अन्तर रहता दे और नाना 
जीवोंकी अपेक्षा इतसे स्थान पाये जाना सम्भव है। इनमेंसे एकसमयप्रवद्धअरमाण वृद्धि होने 
तकके स्थान क्षपितकप्ताशके पाये जाते हैं और आगेके सब स्थान ग़ुणितकर्माशके ही पाये 
जाते हैं । बात यह हे. कि चाहे क्षपितकमो'श जीव हो या गणितकर्मा श उनसेंसे प्रत्येकके दो 
समय कालवाली एक स्थितिसें चार गोपुच्छाएं पाई जाती हैं--प्क्रतिगोपुच्छा, चिकृतिगोपुच्छा, 
अपूर्वकरणकी युणश्रेणिगोपुच्छा और अनिशृत्तिकरणकी गुणश्रेणियोपुच्छा | इनमेंसे दोनोंके 
अनिद्वत्तिकरणकी गुणश्रेणिगोपुच्छाएं तो समान होती हैं; क्‍योंकि अनिवृत्तिकरणमें दोनोके 
एकसे परिणाम होते हैं । अब रहीं शेष गोपुच्छाएं सो उनमें क्षपितकर्मा शक्की तीनों गोपुच्छाओंसे 
गुणितकर्मा शकी तीनों गोपुच्छाएँ असंख्यातगुणी होती हैं। इससे ज्ञात होता हे कि जघन्य 
सत्कमस्थानसे उत्क्ृष्टगव विशेष असंख्यात समयप्रवद्ध अधिक पाया जाता है। यहां इतना 
विशेष जानना चाहिए कि क्षपितकमोश और गणितकरमोंश इन दोनोंके अनिद्वत्तिकरण 
की गुणश्रेणीगोपुच्छा तो समाच होती है, इसलिये इसके कारण तो क्षपितकर्मो शसे गुणित- 
कर्माशके असंख्यात समयप्रवद्ध अधिक सत्त्व पाया नहीं जा सकता। अब यदि प्रकृति 
गोपुच्छाकी अपेक्षा विचार करते हैं तो यद्यपि क्षपितकर्मों शक्की प्रकृतिगोपुच्छासे शुणित- - 
कमी शक्की प्रकृतिगोपुच्छा असंख्यातगुणी होती है. तो भी गुणितकर्मा शक्की प्रकृतिगोपुच्छा 
एक समयप्रवद्धके असंख्यातवें भमागप्रमाण हो पाई जाती हें; इसलिये इसको अपेक्षा भी 
क्षपितकमों शसे गुणितक्मो शक्के असंख्यात समयप्रवद्ध अधिक सच्त्व नहीं पाया जा सकता । 
अब रही शेष दोगोपुच्छाएं सो इनकी अपेक्षा द्वी यह बृह्धि सम्भव है और इसी अपेक्षासे 
प्रकृतमें- क्षुपेतकर्मा शके जधन्य द्वव्यसे गुणितकर्मा शका उत्कृष्ट द्रव्य असंख्यात समय- 
प्रवद्ध अधिक कहा हे । 

$ १५७ यह उत्कृष्ट विशेष जघन्य सत्कम से थोड़ा दे यह बतलछाने के लिये आगे का 
सूत्र कहते हें--- ु 

विशेष त्कमंके के आर 

& किन्तु यह उत्कृष्ट द्ृव्यका विशेष उस जघन्य सत्कमके असंख्यातवें मागप्रमाण है। 

$ १०८ एक स्थिति विद्येपमें स्थित यह उत्क्ट विशेष असंख्यात समयग्रवद्धप्रमाण 
होता हुआ भी जघन्य सत्कर्मके असंस्यातवें भागमात्र है। उसका खुलासा इस प्रकार है-- 
एक प्रकृतिगोच्छा, एक विक्षृतिगोपुच्छा, अपूर्वंकरणसम्वन्धी गुणश्रोणिको गोपुच्छां और अनिवृत्ति- 
करणसन्वन्धी गुणश्रेणिकी ग्रोपुच्छाक्ो लेकर जघन्य द्रव्य होता है । इन चारों गोपुच्छाओंमें 
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होदि। एदासु चढुसु गोपुच्छामु अणियद्टिगुणसेडिगोपुच्छा पहाणा, सेसतिप्हं 
गोपुच्छाणमेदिस्से असंखे०भागत्तादो एदेसि तिण्ह॑ गोपुच्छाणं जो उक्तस्पविसेसो- 
सो वि एदासि पदेसेहिंतो,पदेसग्गेण ण असंखेजगुणो कि तु तरस विसेसस्स पदेसग्ग- 
भणियद्टिगुणसेडिगोपुच्छपदेसरगादो असंखेजगुणहीणं | एंदं छुदो णव्बदे १ 'तस्स 
पुण जहण्णयरस संतकम्मस्स असंखेजद्भिगो' त्ति सुत्तणिदेसण्णहाशुववत्तीदो | किफला 
एसा परुवणा । जह्णहाणस्स असंखे०भागसेत्ताणि चेव एल्थ पदेससंतदूम्पइएाणि 
लब्भंति त्ति पहुप्पायणफला | 

६9 एदेण कारणेण एगं फहय॑ । - 

$ १५९, जेण उकस्सविसेसपदेसग्गमणिय ट्टिगुणसेडिपदेसग्गस्स असंखे०सागो 
तेण पदेसुत्तररमेण णिरंतरबड्ढी ण चिरुज्यदि त्ति एयं फदर्य। जदि पुण विसेसो 


अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी गुणश्रेणिकी गोपुच्छा प्रधाव दे, क्योंकि शेष तीन गोपुच्छाएँ इसके 

असंख्यातवें भागमात्र हैं। इन तीन गोपुच्छाओंका जो उत्कृष्ट विशेष है वह भी इनके 

प्रदेशोंसे प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणा नहीं हे, किन्तु उस विशेषका जो प्रदेशसमूह है वह 

अनिवृत्तिकरण सम्बन्धी गुणश्रोणिकी योपुच्छाके श्रदेशसमूहसे असंख्यातगुणा हीन है । 
शंका--यह किस प्रसाणसे जाना 


समाधान---यदि ऐसा नहीं होता तो 'उस जघन्य सत्कर्मके असंख्यावें भाग प्रमाण 


है? ऐसा सूत्रका कथन नहीं द्ोता । 
शंका--इस कथनका क्या श्रयोजन है 


समाधान---जघन्य प्रद्देशस्थानके असंख्यातवें भागमात्र ही यहां प्रदेशसत्कसंस्थान 
पाये जाते हैं यहू ज्ञान कराना ही इस कथनका प्रयोजन ह्दे। 
विशेषा्--पहले उत्कृष्ट विशेष असंख्यात ससयप्रबद्धप्रसाण सिद्ध कर आए हैं। 


इतने कथनसान्नसे यह ज्ञात नहीं होता कि यह उत्कृष्ट विशेष जघन्य सत्कमंके अ्रमाणसे कितना 
अधिक हैं, अतः इस वातका ज्ञान करानेंके लिए यहां चूणिसूत्रके आधारसे यह सिद्ध 
करके बतछाया गया दै कि यह उत्कृष्ट विशेष जघन्य सत्कमके असंख्यातवें भागप्रमाण 
औ। इसकी सिद्धिमें दीरसेन स्वासीने जो स्‍युक्ति दी हे उसका भाव यह है. कि जघल्य द्रव्यमें 
चार गोपच्छाएं होती हैं। उनमें अनिव्वत्तिकरणको गुणश्रेणि गोपुच्छां मुख्य है, क्योंकि शेष 
तीन गोपुच्छाएं उसके अखंख्यातवें भागप्रसाण होती है। तात्पये यह दे कि जिस अनिवृत्ति- 
करणको गोपुच्छाके कारण बहुत अन्तर पढ़ सकता दे वह तो जघन्य प्रदेशसत्कर्त और 
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म दोनों जगह समान दै। विषमता केवछ तीन गोपुच्छाओंके कारण सम्भव 
है पर वे तीनों मिलकर भी अनिवृत्तिकरण गुणश्रेणीगोपुच्छासे असंख्यातगुणी होन हैं। अतः 
उत्कृष्ट विशेष जघन्य सत्कर्मके असख्यातवें भागप्रसमाण है यह सिद्ध होता है । 

88 इस कारणसे एक दी स्पधक होता है | 

$ १०५ यतः उत्कृष्ट विशेषका भ्रदेशसमह अनिशृत्तिकरणसस्बन्धी गुणश्रोणिके प्रदेश 
समूहके असंख्यातवें भागप्रमाण है अतः प्रदेशोत्तर क्रमसे निरन्तर दृद्धिके होनेमें कोई विरोध 


इसलिये 


नहीं आता; इसलिये एक रपधेक होता दै। किन्तु यदि वह विशेष अनिदृत्तिकरणसस्बन्धी 





श्ध्छ जयधवलासहिदे कसायपाहडे [ पदेसविहत्ती ५ 


अणियद्विंगुणसेडिगोबुच्छादो संखें०शुणों असंखेजभुणो वा होज तो पिरंतखड्डीए 
अभावादो एगं फूहयं पि णू होझू, पगदि-विशिदि-अपुव्यगुणसेडिगोचुच्छासु उकस्सेण 
बड्िददव्वे अणियट्टिंगुणरेहीए असंखे०भागमेत्तपरमाणुच्तरकमेण बड्डिदें पुणो सेस 
पदेसाणं णिरंतरकमेण वड्डावणोवायाभावादों | तम्हा एदिस्से ट्विदीए पदेसम्गर्त 
एगं चेच फड़य॑ त्ति दष्वव्य । 

$9 दोस टिदिविसेसेखु चेदियं फय' | ि 

$ १६०, ग़ुणिदकम्मंसियलक्खलेणागदगह्ठि दिदुसमयकालउकस्सदन्वे खबिद- 
कम्म॑सियलक्खणेणागदस्स दोटिदितिसमयकालजहण्णदव्वसि सोहिदे सुद्धसेसस्मि 
एगपरमाणुस्स अणुवलंभादों। ण च एग॑ मोत्तण बहुसु परमाणुसु अक्मेण चड्डिदेसु 
एगं फदर्य होदि, कमवड्डि-हाणीणं फदयववण्सादों। सुद्धसेसम्मि एगपरमाण मोचण 
बहुआ' प्रमाण थक ति त्ति छुदो णव्बदे १ जुच्तीदो। त॑ जहा--खबिदकम्म॑सियचरिम- 





शुणश्र णिकी गोपुच्छासे संख्यातशुणा अथवा असंख्यातगुणा होता तो निरन्तर दृद्धिका अभाव 
होनेसे एक स्पर्धेक भी नहीं होता; क्योंकि प्रकृतिगोपच्छा, विक्ृतिगोपच्छा ओर अपू्वक्रणकी 
शुणश्र णिगोपुच्छा इनसें उत्कृष्ट रूपसे द्वद्धिको प्राप्त हुआ दूय अनिवृत्तिकरणकी गुणश्र णिके 
असंख्यातवें भागप्रसाण होता है जो अ्रद्वेशोत्तक्रमसे चढ़ा है. किन्तु इसके अतिरिक्त 
शंष अदेशोंक्ा निरन्‍्तरक्रमसे वढ़ानेका कोई उपाय नहीं पाया जाता, इसलिये इस स्थितिकरे 
प्रदेशोंका एक ही स्पधेक होता है ऐसा जानना चाहिये । 

विशेषा्थ---पहले उत्कृष्ट विशेषक्ञो जधन्य प्रदेशसत्कमंके असंख्यातवं भागप्रमाण 


वतत्ा आये है ओर बहां इस कथनकाी साथकताकों वदल्ाते हुए कहा है कि यद प्ररूपणा 
जघन्य प्रदेशसत्कर्मस्थानके असंख्यात्वे भागप्रमाण कुछ स्थान पाये जाते हैँ इस बातके 
चवलानेके लिये की गई है । किन्तु ये स्थान निरन्तर इद्धिको लिए हुए हैं या सानन्‍्तर इद्धिरूप 
है इस वातका ज्ञान उक्त प्रस्पणासे नहीं होता हे, अतः यहाँ इसी वातका ज्ञान कराया 
गया है। जघन्य सत्कमस्थानसे लेकर उत्कष्ट सत्कमेस्थान तक यहाँ हाँ जितने भी स्थान सम्भव 
है वे निरन्तर ऋमसे इद्धिको लिए हुए हैं, इसलिए इन सबका मिलाकर एक स्पर्धक होता है. 
यह उक्त कथनका तात्पय हैं, क्‍योंकि रप्धकका लक्षण दूं कि जहाँ निरन्तररूपसे ऋमदृद्धि 
ओर हानि पाई जाती है उसे स्पर्धक कहते दे ।. | 
दो स्थितिविशेषोमें दूसरा स्पधक होता 

8 १६० गुणितकमों शक्के लक्षणके साथ आये हुये दो समयकी स्थितिवाले एक निषेकके 
उत्कृष्ट द्वव्यको क्षुपितकमों शके छक्षणके साथ आये हुये तीच समयक्की स्थितिवाले दो 
निषेकसम्वन्धी जघन्य द्वव्यसें से घटानेपर जो शेष रहे उसमें एक परमाणु नहीं पाया जाता | 
ओर एकको छोड़कर बहुत परसाणुओंके साथ बढ़ने पर एक रपधेक होता नहीं; क्योंकि 
क्रससे होनेवाली इृद्धि ओर हानिको स्प्धेक कहते हैं।.... 

शंका--धटाने पर शेपसें एक परमाणुको :छोड़कर वहुत परमाणु रहते है” यह किस 
प्रभाणसे जाना ९ 


३. आश“प्रतोी 'एगपरमाणु' घेत्तण बहुआ' इति पाठ । 





गा० २२] जत्तरपयडिपदेसबिहन्तीएं सामिर्त्त १६५ 


अगणियहिगुणसेडिगोबुच्छादो गुणिदकम्म॑स्रियअणियड्िंगुणसेडिगोबुच्छा सरिसा त्ति 
अवेयव्या | कुदो सरिसित्त ? खबिद-शुणिदकम्म॑सियअणियदिपरिणामाणं सरिसचादो | 
ण च परिणामेस समाणेसु संतेसु शुणसेडिपदेसग्गाणं विसरित्तं, अत्तकेजत्त प्पसंगादो। 
खबिदकम्म॑सियपगदि-विभिदिअपुन्यशुणसेढिगोबुच्छाहिंतो दोसु' ट्विदीसु हिदाहिंतो 
शुणिदकम्मंसियस्स एगहिदीए हिदउकस्सपगदि-विशिदि-अधुव्यशुणसेढिगोइुच्छाओ 
असंखेजगुणाओ त्ति तासु तत्थ अवणिदामु असंखेजा भागा चेट्टति | ते च॑ 
खबिदकम्म॑सियम्मि उन्चरिद्अणियद्धिगुणसेढिगोलुच्छाए असंखेजदिभागसेचा त्ति तेसु 
तत्थ सोहिदेसु फहयंतर होदि। सब्बअपुन्बशुणसेढिगोउुच्छाहिंतो जेण जहण्णिया वि 
अगियहदि शुणसेदिगोबु छा असंखे०गुणा तेण एसो वि विसेसो अणियद्ठिस्स दुचरिस- 
गुणसेढिगोबुच्छादो वि असंखेजगुणहीणों त्ति दृह्वव्यं | तदो दोस हिंदीसु विदियं 
फहयं होदि सि सिद्ध' | पुणों एदासु अदृसु गोवुच्छासु अणियद्विगोवुच्छाओ मोचृण 
सेसछगोवुच्छाओ परमाणुत्तरमेण वड्ढावेदव्याओ जाव जहण्णादों असंखेजगुणत्तं 
पत्ताओ सि। कर्थ परमाणुत्तरबड्ढी ! ण, पयडिगोवुच्छाए पदेसुत्तरवाडिं पडि विरोहा- 


समाधान--शुक्तिसे जाना । उसका खुलासा इस प्रकार हे--क्षपितकर्मों शके 
अनिव्वत्तिकरणसम्बन्धी ग़ुणश्रेणिकी अन्तिम गोपुच्छासे गुणितकर्मोशके अनिवृत्तिकरण- 
सम्बन्धी शुणभ्रेणिकी गोपुच्छा समान है, इसलिएं उसे अलग कर देना चाहिए । 

शंका---कयों ससान है 

समाधान---क्ष्योंकि क्षपितकर्माश और गुणितकर्मो शके अनिद्धत्तिकरणरूप परिणाम 
समान होते हैं और परिणामोंके, समान होते हुए गशुणश्रे णिके प्रदेशसंचयमें असमानता हो 
नहीं सकती । यदि हो तो प्रदेशसंचय परिणामका काय नहीं ठहरेगा । 

क्षपितकमों शकी दो स्थितियोंमें स्थित प्रकृतिगोपुच्छा, विक्ृतिगोपुच्छा और अपूर्वेकरण- 
सम्बन्धी गुणभ्रणिकी गोपुच्छाओंकी अपेक्षा गुणितकर्मोंशकी एक स्थितिमें स्थित उत्कृष्ठ 
प्रकृतिगोपुच्छा, विक्ृतिगोपुंच्छा और अपृर्वकरणसम्बन्धी गुणभ्रणिकी गोपुच्छा असंख्यातगुणी 
हैं, इसलिए उनको इनमेंसे घटाने पर असंख्यात वहुभाग बाको बचते हैं. और वे असंख्यात 
बहुभाग क्षपितकर्मोशकी बाकी वची अनिवृत्तिकरणकी गुणश्रणि गोपुच्छाके असंख्यातवें 
भागमात्र हैं, इसलिए उनको उसमेंसे घटाने पर दोनों स्पर्धकोंका अन्तर प्राप्त होता है। यतः 
सब अपूवेकरणसम्बन्धी गुणश्रेणिकी गोपुच्छाओंसे जघन्य भी अनिवृत्तिकरणकी गुणश्रेणि 
गोपुच्छा असंख्यातगुणी है. अतः यह विशेष भी अनिवृत्तिकरणकी शुणश्रेणिसम्बन्धी ह्विचरिस 
गोपुच्छासे भी असंख्यातगुणा दीन है ऐसा जानना चाहिए। अतः दो स्थितियोंमें दूसरा 
स्पधक होता है यह सिद्ध हुआ | 

इसके बाद इन आठ गोपुच्छाओंमेंसे अनिवृत्तिकरणसस्बन्धी गोपुच्छाओंको छोड़कर 
शेप छह गोपुष्छाओंको एक एक परमाणुके क्रससे तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक ये जघन्यसे 
असंख्यातगुणी प्राप्त हों । 

शंका--एक एक परमाणुके ऋमसे वृद्धि कैसे होगी ? 

३, ता०आ०प्रत्योः “-गोहुच्दाहिं दोस' इति पाढ। । २. आमप्रतौजहण्णियादिअणियहि- इति पाठ; | 





१६६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


भावादो । एत्थतणो वि उकस्सविसेसो असंखेजसमयपवद्धमेत्तो होदण एगअणियदि- 
गुणसेढिगोबुच्छाए असंखेजमागमेत्तो | एचसर्णतेहि ठाणेहि विदियं फहय॑ | 

69 एवसावलियसमऊणमेत्ताणि फदयाणि । 

६ १६१, एवयसेंदेहि दोहि फदएहिं सह समयूणावलियमेत्ताणि फह्याणि होंति, 
चरिमफालीए पदिदाए उद्यावलियब्भंतरे उकस्सेण समयूणावलियमेत्ताणं चेष 
गोवुच्छाणमवलंभादो | एल्थ एंदेस फदएस उप्पाइजमाणेस फदयंतरपरूवणविहाणं 
फ्दयाणमायामपरूवण विहाणं च जाणिदृण वत्तव्ब । 








समाधान--नहीं, क्‍योंकि प्रकृतिगोपुच्छामें एक एक परसाणुके ऋमसे बृद्धि होनेमें 
कोई विरोध नहीं है । 

यहाँका भी उत्कृष्ट विशेष असंख्यात समयप्रवद्धमात्र होकर एक अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी 
गुणश्रेणिकी गोपुच्छाके असंख्यातवें भाग है। इस प्रकार अनन्त स्थानोंसे दूसरा स्पर्धक 
होता है । 

विशेषा्थ--पहले एक स्थिति विशेषमें पाये जानेवाले स्थानोंका एक स्पर्धक होता 
है यद्द बतला आये हैं | अब यहां दो स्थितिविशेषोंमें वही स्पर्धक 'चाह्मू न रहकर अन्य 
स्पधंक चाह हो जाता है यह बताया जाता जा रहा है । यहां दो स्थितिविशेषोंसे तात्पय , 
तीन समयकी स्थितिवाले दो निषेकों में अपना उत्क्ृष्टगत विशेष लिया गया है | यह्‌ 
जहां अपने जधन्य स्थानसे उत्कृष्ट स्थान तक निरन्तर क्रमसे वृद्धिकों लिये हुए हे वहाँ 
प्रथम स्पधेकके उत्कृष्ट स्थानसे निरन्तर ऋमसे बृद्धिको छिए हुए नहीं है, प्रत्युत प्रथम 
स्पर्धंकके अन्तिम स्थानसे इस स्पधेकके प्रथस स्थानमें युगपत्‌ बहुत परमाणओंकी बृद्धि 
देखी जाती है, इसलिये यह्‌ दूसरा स्प्धेक है. यह सिद्ध होता है। इस स्पर्धकमें कितने 
स्थान है आदि बातोंका खुछासा समूलछसें किया ही है, इसलिये वहांसे जान लेना चाहिए। 
दिशाका बोध कराने मात्रके लिए यह लिखा है । न 

89 इस प्रकार एक समय कम आवलिग्रमाण स्पर्धक होते है । 

$ १६१, इस प्रकार इन दो स्पर्धकोंके साथ सब कुल एक समय कम आवलीप्रमाण 
स्प्धक होते हैं, क्योंकि अन्तिम फालिका पतन होने पर उद्यावलिके अन्द्र उत्कृष्ट रूपसे 
एक समय कम आवलीप्रमाण दी गोपुच्छ पाये जाते हैं । ; 

यहाँ इन स्प्धेकोंके उत्पन्न करने पर स्पर्धेकोंके अन्तरके कथनका विधान और स्पर्धकोंके 
आायासके कथनका विधान जानकर कहना चाहिए | 

विशेष/्थं---दो समयवाली एक स्थितिके अपने जघन्यके लेकर अपने उत्कृष्ट तक 
जितने सत्कमस्थान होते हैं उनका एक स्पर्धक होता हैं और तीन समयवालो दो 
स्थितियोंके अपने जघन्यसे लेकर अपने उत्कृष्ट तक जितने सत्कर्मस्थान होते हैं. उनका 
दूसरा स्प्धेक होता है यह बात तो प्रथक्‌ प्रथक्‌ बतला आये हैं | अब यहाँ यह बतढाया है. 
कि इस प्रकार इन दो स्पर्धेकों सहित कुछ स्पधेक आवलिप्रमाण कालमेंसे एक समयके कम करने 
पर जितने समय शेष रहते हैं उतने होते हैं। उतने क्‍यों होते है इस प्रश्नका समाधान करते 
हुये वीरसेन स्वामीने जो कुछ लिखा है. उसका भाव यह है. स्थितिकोण्डकघात उद्यावलिके 
. चाहरके द्रव्यका ही होता है, इसलिये जिस समय अन्तिम फालिका पतन- होता है उस समय 
उद्यावढिके भीतर प्रकृत फर्के एक कम उद॒यावलिप्रसाण निषेक पाये जानेके कारण 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सामित्तं १६७ 


६9 अपच्छिमसस ट्विदिख'डयरूस चरिमसमयजहर्णफहयमादि' कादूण 
जाव समिच्छत्तस्स उक्कस्सगं ति एदसेण फदय'। 
बे $ १६२, अपच्छिमस्स ट्विदिखंडयस्स चरिमसमएं त्ति णिहेसो समयणुकीरणडा- 
ब॒च्छा्ं फालीणं च गालणफलो | जहण्णपदणिद्सो गुणिदकम्मं॑ सियशुणिद- 
खविद-घोलमागचरिमफालिपडिसेहदुवारेण खविदकम्म॑सियचरिसफालिपदेसग्गग्गहण- 
फूलों । खबिदकम्मंसियरस अपच्छिमहिदिखिंडयचरिमफालिजहण्पदव्वमादि कादूण 
जाव मिच्छत्तस्स उक्स्सदव्ब॑ त्ति एद्मेगं फय॑, अंतराभावादो | एदस्स चरिमफ्दयस्स 
अंतरपमाणपरूषणा कीरदे | त॑ जहा--समयृणावलियमेत्तफदएसु चरिमफहयउकस्स- 
दव्वादों आवलियसेत्तफदएणसु चरिसफदयस्स जहण्णदव्बमसंखेज़गुणं, शुणसेदि- 
दव्वादों चरिमहद्िदिकंडयचरिमफालिदव्वस्स असंखेजगुणत्तादों | कथमसंखेजगुणत्त 
णज्बदे ९ पुव्वकोडिसेत्तकाल कंदगुणसेढिदव्यादों चरिमफालिपदेसग्गमसंखेजगु्ण । 
त्ि सुत्ताविरुद्ध-गुरुवयणादो । असंखेजगुणओकइडकइणभागहारमे चखंडीकद्दिवडु- 
गुणहाणिमेत्रसमयपषद्ध हिंतो देखणपुव्वकोडिमेत्तसंडेस अवणिदेस वि अवणिदद॒व्यादो 
उब्बरिददव्बस्स असंखेजगुणत्तुवरुंसादो वा | कि च चरिसफालिम्हि पविहअणियह्ि- 


स्पर्धक भी उतने ही होते हैं । यहाँ प्रथम स्पधेक और द्वितीय स्पधंकके मध्य जैसे पहले अन्तरका 
कथन किया है उसी प्रकार सर्वेत्र घटित कर लेना चाहिये। त्था द्वितीय स्पर्धेकका आयाम 
अननन्‍्तप्रमाण बतछाया है उसी प्रकार छृतीयादि सच स्पर्धेकोंका आयाम जान लेना चाहिये । 

89 अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयसम्बन्धी जघन्य स्पर्धकसे लेकर 
मिथ्यात्वके उत्कृष्ट द्रव्य पर्यन्‍्त एक स्पर्धक होता है । 

8 १६२. “अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम ससय” इस कथनका प्रयोजन एक समय 
कम उत्कीरणकाल प्रमाण गोपुच्छाओं और फालियॉंका गलन कराना है। जघन्य पदका 
निर्देश करनेका धयोजन गुणितकर्माशकी गुणित, क्षुपित और घोलमान अन्तिम फालीका 
प्रतिषेध. करके क्षपितकर्मोशक्की अन्तिम फाछीके प्रदेशोंका अहण कराना द। इस प्रकार 
क्षपितकर्मी शक्के अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालीके जघन्य द्रव्यसे लेकर 'मिथ्यात्वके 
उत्कृष्ट द्रव्य पर्यन्‍्त एक स्पर्धेक होता है, क्‍योंकि इसमें अन्तरका अभाव है । 

अब इस अन्तिम स्प्धेकके अन्तरके प्रसमाणका कथन करते हैं। यथा--एंक समय कसम 
आवलीप्रमाण स्पर्धकोंमं जो अन्तिम स्पधेक दे उसके उत्वृष्ठ द्ृब्यसे आवलीगप्रसाण स्पर्धंकोंमें 
जो अन्तिम स्पर्धक है उसका जघन्य द्रव्य असंख्यावगुणा है; क्‍योंकि गुणश्र णिके द्र॒व्यसे 
स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालीका द्रव्य असंख्यातगुणा है । 

शंका--अन्तिम फालीका द्रव्य असंख्यातगुणा है यह किस प्रसाणसे जाना जाता हद 

समाधान--एक पूर्चकोटि काल पयेन्‍त की गई गुणभ्र णिके द्वव्यसे अन्तिम फाछोके 
प्रदेशोंका समूह असंख्यातगुणा दे इस सूत्रके अविरुद्ध गुरुवचनसे जाना जाता है । अथवा 
डेढ़ गुणद्वानिप्रमाण समयप्रबद्धोंके अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे असंख्यावगुणे खण्ड करके, 
उस खण्डोंमें से कुछ कम पूर्वकोटिप्रसाण खण्डोंके घटाने पर भी घटाये हुए द्वव्यसे वाक्की चचा 





१६८ ४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविददत्ती ५, 


गुणसेढिगोलुच्छाओ चेव हेहा गलिदअसेसद॒व्यादों असंखेजगुणाओ, असंखे०गुणाए 
सेढीए' णिसतित्तत्तादो । गोइच्छागारेण ट्विदफालिदव्यं॑ पुण चरिमरफालीए अंतोहद्ठिद- 
गुणसेढिदव्वादों असंखेजगुणं, फ़रालीए आयामस्स गोबुच्छगुणगारं पेक्खिदूण असंखे०- 
गुणचादो । तेण समयूणावलियमेत्तफहयउकस्सदत्वे आवलियफदयजहण्णदव्यादो 
सोहिदे सुदसेस फदयंतरं होदि | एंदं जहण्णदव्यसादिं कादूण पदेसुचरकमेण णिरंतर 
बडढावेद्व्य॑ जाव सत्तमाए पुढ्यीए चरिमसमयणेरइयस्स उकस्सदव्य॑ ति। एवं कदे 
मिच्छत्तस्स आदलियमेचफ्हएहि अग॑ताणि ढाणाणि उप्पण्णाणि । 
८७ [ह ३ & थथप ५ 

$ १६३, संपद्दि आवलियमंत्तफदएसु पुव्य॑ सामणोण परूविदपदेसइाणाणं 
विसेसिदृण परुवणं कस्सामों | एसा परूवणा पढमफृहयपरूवणाएं किण्ण परूविदा १ ण, 
हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा पाया जाता है, इससे भी जाना जाता है। दूसरे, अन्तिम फालीमें 
प्रविष्ट अनिव्वृत्तिकरणसम्बन्धी गुणश्रेणिकी गोपुच्छाएँ ही नीचे विगलित हुए सब द्वव्यसे असंख्यात 
गुणी हैं, क्योंकि असंख्यात गुणितश्र णीरूपसे उनका निशक्षेपण हुआ है. । तथा गोपुच्छाके आकार 
रूपसे स्थित फाछीका द्रव्य तो अन्तिम फालीके अभ्यन्तरस्थित गुणश्रेणीके द्रव्यसे असंख्यात- 
गुणा है; क्ष्योंकि गोपुच्छाके शुणकारकी अपेक्षा फाठीका आयाम असंख्यातशुणा है । 
अतः एक समय कम आवलिमप्रसाण स्पद्धेकोंके उत्कृष्ट द्रग्यको आवलीप्रमाण स्पद्धेकोंके जघन्य 
दृव्यमेंसे घटानेपर जो शेष बच॒ता है वह स्पद्धकोंका अन्तर होता है इस जधन्य द्रव्यसे 
लेकर एक एक प्रदेश करके इसे तब तक चढ़ाना चाहिये जब वक सातवें नरकके अन्तिम 
समयवर्ती नारकीके उत्क्ष्ट द्रव्य आवे। ऐसा करने पर मिथ्यात्वके आवलिप्रमाण स्पद्धेकोंसे 
अनन्त स्थान उत्पन्न होते हैं । 

विशेषवा्थं---पहले एक समय कम एक आवलिप्रमाण स्पर्धकोंका कथन कर आये हैं। 
अव यहाँ पर अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतनके अन्तिम ससयमें जो जघन्य सत्कमस्थान होता 
दे उससे लेकर मिथ्यात्वके उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त होने तक एक ही स्पर्धेक -होता दे यह बतलाया 
गया हैं। अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतनके अन्तिम ससयसें जघन्य सत्कमेस्थान क्षपित- 
कर्मा शिकके होता है ओर सिश्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंचय जो गुणितकर्माशिकविधिसे आकर 
अन्तर्में सातव नरकसें उत्पन्न होता है उस सारकीके भवके अन्तिस समयमें होता है।इस 
प्रकार यद्यपि इन जघन्य और उत्हृष्ठ स्थानोंमें अधिकरी भेद है फिर भी इस जघन्य स्थानसे 
लेकर उत्कृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक जितने भी स्थान श्राप्त होते हैं उनमें ऋमसे प्रदेशोत्तरबृद्धि 
सम्भव है, इसलिए इन सवक्‌' एक स्पधेक साना गयो है। यहाँ एक समय कम आवलि- 
प्रमाण स्पधेकोमेंसे अन्तिस स्पधेकके उत्कृष्ट द्रृव्यसे इस स्प्घेकका जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणा 
ह्ठै | इसके स्वतंत्र स्प्धेक साननेका यही कारण है। एक ससयकम स्पधेकोंमेंसे अन्तिस 
स्प्धेकके उत्हष्ट द्रव्यसे इस स्प्धकका जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणा क्यों है इस अइनका उत्तर 
बीरसेन स्वासीने सूलसें ही तीन प्रकारसे दिया है, इसलिए उसे वहाँसे जान छेना चाहिए। 

$ *६३ अब आवलिप्रसाण स्पद्धेकोंस पहले सासान्यरूपसे कहे गये प्रदेशस्थानोंका 
विशेषरूप से कथन करते हैं-- 

शंका---प्रथम स्पद्धकका कथन करते समय इस कथन को क्‍यों नहीं किया २ 


3. आश्म्रतो 'असंखे०गुणसेढीएः इति पाठः । २, झरा०प्रतो 'असंखेजगुणफलीए! इति पाठः । 


'गा०२२] “ अत्तरपयडिपदेसबधिदृत्तीए सामित्तं १६९ 


आवलियमेत्तफदए अस्सिदूण हविद्ठाणपरूवणाए एकम्मि परुवणाणुववत्तीदो। ज॑ ज॑ 
जम्मिं जस्मि फद्य परूविद तत्थ तत्थ ठट्ठाणपरूवणा सुत्तेव फ्रिण्ण कदा! ण, 
सवित्थराएं फदयं पडि ड्राणपरूवणाएं फीरमाणाएं गंथबहुत्त होदि* त्ति सपलफइए 
समुप्पण्णावगमार्ण सिस्साणमेगफ़दयस्स ट्वाणपरूवर्ण सवित्थरं फाऊुण -अण्णासिं 
फ्दयद्ाणपरूवणाणमेत्थेबंतव्भावपदुप्पायणड्टूँ पच्छा  तप्परूवणाकरणादों । ण च 
फूदय पढ़ि पढम॑ देव चउव्यिहा , ट्वागपरूवणा पण्णवणजोग्गा,. अणवगयफदयं॑तरस्स 
तज्जाणावण उवायाभावादो । 

8 १६४, खबिदकम्म॑सियस्स कालपरिहाणिड्ठाणपरूवणा ग्रुणिदकम्मं॑सियस्स 
कालपरिहाणिट्टाणपरूवणा खबिदकम्म॑सियस्स संतकम्मड्भाणपरूवणा ग्ुणिदकम्मं॑सियस्स 
संतकम्मट्टाणपरूवणा चेदि चंउच्विहा ड्राणवरूवणा | तत्थ ताव बेछाव्धिसागरोवमसमए 
एग्सेडिआगारेण ढहदूण' खबिदकम्म॑सियकालपरिहाणिहाणपरूवर्ण कस्सामो । त॑ 
जहा--खविदकम्मंसियलक्ख णेण कम्महिंदिं सुहुमणिगोदेस अच्छिय पलिदोबमस्स 
असंखे ० भागमेचसंजमासंजमकंडयाणि तत्तो विसेसाहियसम्मत्तकंडयाणि अण॑ताणुबंधि- 

विसंजोयणकंडयाणि च परुणो किंचूणअ्डसंजमकंडयाणि चत्तारिवारं कसायउबसामणं 
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समाधान--नहीं। क्‍योंकि आवल्लीप्रमाण स्प्धेकों पर अवलम्बित स्थानोंका कथन 


एक स्पर्धकके कथनके समय नहीं किया जा सकता । 

शंका--जो जो स्पर्धक जिस-जिस स्थानमें कद्दा दे वहाँ-वहाँ उस स्थानका कथन 
सूत्रमें ही क्‍यों नहीं किया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि प्रत्येक स्पर्धेकके प्रति स्थानोंका बिस्तारपूर्वंक कथन करने 
पर भ्न्थ बड़ा हो जायगा | इसलिये सब स्पर्धकोंका जिन्हें. ज्ञान हो गया दवै उन शिष्योंको 
एक स्पर्धकके स्थानोंका कथन विस्तार्से करके अन्य स्थानोंके कथनका इसीमें अल्तर्भाव कराने 
के लिये पीछेसे उनका कथन किया है । दूसरे प्रत्येक स्पर्धेकके श्रति पहले ही स्थानोंका चार 
प्रकारका कथन बतलानेके योग्य नहीं है; क्‍योंकि जिसने स्पर्धकोंका अन्तर नहीं जाना है उसके 
लिये उनके ज्ञान करानेका कोई उपाय भी नहीं है | ह 

8 १६४ क्षपितकर्माशकी कालपरिह्यानिस्थानप्ररूपणा, गशुणितकर्मो शकी_ कालपरि- 
हानिस्थानप्ररूपणा, क्षपितकर्साशकी सत्कर्मस्थानप्ररूपणा और गुणितकर्मा'शकी , सत्कमेस्थान- 
प्ररूपणा इस प्रकार चार प्रकारकी स्थानप्ररूपणा है । इनमेंसे दो छयासठ सागरप्रमाण कालकों 
एक श्रेणीके आकार रूपमें स्थापित करके क्षुपितकर्माशके कालूंक्री द्वानिद्वारा स्थानकी प्ररूपणा 
क्रते हैं। वह इसप्रकार दै--क्षपितकर्माशके छक्षणके साथ कर्मेस्थित काछ तक सुक्ष्मनिगोदिया 
जीवॉमें रहकर, वहाँसे निकछकर पल्पोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण संयमासंयमकाण्डकॉंको 
उससे कुछ अधिक सम्यक्त्वकाण्डफोंको और अनन्तानुबन्धीकषायके विसंयोजनाकाण्डकोंको 
करके फिर कुछ कम आठ संयमकाण्डकॉको करके और चार बार कपायोंका उपशमन 
करके असंज्ञी पश्चेन्द्रियोंमें उत्पन्त हो। वहाँ देवायुका बन्ध करके भरकर देवोंमें उत्पन्न 

4. त्षा०प्रतौ 'रहृदूण इृति पाठः। 

श्र 


९७० ...._ -जयघवछासदिदे कसायपाहुडे. .... [ पदेसविद्दत्ती ५ 


व्‌ कादण तदो असण्णिपंचिदिएसु उचचजिय तत्थ. देवाउअं बंधिदृण.. देवेसुववजिय 
छ पजञ्ञत्तीओ समाणिय पुणो.सम्मर्च पेत्तण. वेछावह्दीओ भ्रमिय तदों दंसणमीहणीय- 
बखवणाए अच्झुड्टिय मिच्छत्तस्स .एगट्टिदिदुसमयकालपमाणं टिंद्सिंतकम्मअच्छिदे 
जहण्णदव्य॑ होदि ।- एदसेम॑ ठाण॑.।. .पुणो अण्णम्मि :-जीवे  पुव्वुत्तवविदकुम्म॑सिय- 
लव्खणेणागंतूृण .ओकइडक्ृणमस्सिय एगपरमाणुणा अव्भहियमिच्छत्तजहण्णद्व्वे 
धरेदूण' तत्थेवावहिद्‌ विद्यद्वाणं। एसा अणंतभागबड्डी, जहण्णदव्बे. तेणेवं खंडिदे 
तत्थेगखंडरस वह्चित्तादो | पुणो दोसु पदेसेसु बड्डिदेसु सा चेच - बड़ी, जहण्णदव्व- 
दुभागेण जहण्णदव्ब भागे हिंदे तत्थेगभागस्स वड्डिदत्तादो-। एवं -तिण्णि-चत्तारि-आदिं 
कादूण जाव संखेज्ज-असंखेज-अणंतपदेसेसु वहिदेसु, वि सा चेव - घड्ढी । पुणो जहण्ण- 
परित्ताणंतेण जहण्णदव्ब खंडिदे तत्थेगर्खडे .जहण्णदव्यस्सुवरि वड़्िदे अणंतभागवड्ी 
परिसमप्पदि, जहण्णपरित्ताणंतादो हेट्टिमासेससंखाए आणंतियाभावादो ह 

$ १६५, पुणो एदस्सुवरि एगपदेसे वड्िदे असंखे०भागवड़ी होदि। अवत्तव्बवड्डी ' 
किण्ण जायदे १ ण, अपंतासंखेज़संखाणमंतरे अण्णसंखाभावादो! | ण परियम्मेण 
वियहिचारो, तत्थ कलासंखाए* विवक्खाभावादो | 
होकर छ पयोप्तियोंको परा करके फिर सम्यक्त्वको ग्रहण करके दो छथयासठ सागर काल 
तक असण करे। फिर दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिये उद्यत होकर मिथ्यात्वके एक निपेककी 
दो समयप्रमाण स्थितिसत्कमंके शेप रहने पर जघन्य द्रव्य होता है। यह एक स्थान है। 
कोई दूसरा जीव क्षपितकर्माशक्े पूर्वोक्त छक्षणके साथ आकर अपक्षण-उत्कर्षणके आश्रयसे 
एक परमाणु अधिक मिध्यात्वके उक्त जधन्य द्वव्यकों करके जब वहीं पाया जाता है. तो 
दूसरा स्थान द्ोता है। यह अनन्तभागवृद्धि है; क्‍योंकि यहाँ पर 'जघन्य द्वव्यमें जघन्य 
द्रव्यसे ही भाग देने पर ल्ब्ध एक भागकी वृद्धि हुई है। पुनः जघन्यमें दो प्रदेशोंके बढ़ने 
पर भी वही बंद्धि होती है; क्‍योंकि जघन्य द्वव्यके आधेका जघन्य-द्रव्यमें भाग देने पर 
जो एक भाग लब्ध आया उसकी यहाँ वृद्धि पाई जाती है । इस प्रकार तीन, चार आदि प्रदेशोंसे 
लेकर संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशोंके बढ़ने: पर अनन्तभ्नागबृद्धि ही' होती है। 
पुनः जघधन्य द्रव्यमें जघन्य परीतानंन्तसे भाग देकर छूष्ध एक भागको जघन्य द्रव्यमें मिला 
देने पर अनन्तभागब द्धि समाप्त हो जाती है, क्‍योंकि जंघन्‍्य परितानन्तसे नीचेकी सब 
संख्याएं अनन्त नहीं 


| $ १६५ फिर अन्तिम ज॑ ' 
असंख्यातभागवृद्धि होती है. नन्‍तभांगइड्धियुक्त जघ॑न्य द्व॒व्यमें एक प्रदेशके ६5348 पर 


शुका---अवक्तव्यबूद्धि क्यों नहीं होती ९ 
समाधान---नहीं, क्योंकि अनन्त और. . असंख्यात संख्याके बीचमें अन्य संख्या' नहीं 
है। इस कथनका परिकम नामक ग्रन्थमें किए गए कथंनके साथ व्यभिचार भी. नहीं आता; 
क्योंकि उसमें कलांओंक्रो संस्याको.विवक्षा नहीं ह्टे। । 
 ' ३, आ“प्रतौ० “-मिच्छुत्त घरेदृूण' इंति पाठ: । २, आ“०प्रतौ 'वड्िदेसु एसा चेव इति पाठ: हे... ' 
हक अण्णसंभा(भा)वादी' । आ०प्रतो “अण्णासंखाभावादो” इति पाढंः। “४. चा०प्रतौ कालसंखाएं 
इति पाठः | कप 


गा० २२ |] उत्तरपयडिपदेसबिदत्तीएं सामित्त १७१ 


$ १६६. संपहि एदिस्से चहीए छेदभागहारपरूबर्ण कससामों। त॑ जहा-- 
जहण्णपरित्ताण॑तं पिरलेदूण समखंड कादृण रूब॑ पडि जहण्णदव्वे दिण्णे एकेकर्स 
रूवस्त जहण्णपरित्ता्णतेणोबद्विद्जहण्णदव्य॑पावदि । पुणो एदिस्से विरलाणाए 
हेद्ठा बड्धिरओवद्विद्ण्गरूवधरिदं विरलिय समखंड कादूण एगरूवधरिदे चेव दिण्णे रूब॑ 
पडि एगेगपदेसो पावदि | पुणो एत्थ एगरूबधरिंदे उवरिमिविरतणाएं एगेगरूत्धरिद- 
स्तुवरिं हपिदे संपहि बड्डिदद॒व्ध॑ होदि | हेहिमविरलणं रूवाहिय॑ गंतूण जदि 
एगरूवपरिहाणी लब्भदि तो उचरिमविर्तणाएं जहण्णपरित्ताणंतपमाणाएं केवडिय- 
रूवपरिहदा्णि पेच्छामो ति परमाणेण फलगुणिदच्छाए ओवद्धिदाए एगरूवस्स 
अणंतिममागो आगच्छदि। पृणो एदम्मि जहण्णपरित्तांणंतविरलगाएं एगरूबादो 
कदसरिसछेदादों सोहिदे सुद्धसेसमेगरूवस्स अणंता भागा उक्षस्समसंखेजासंखेज च॑ 
भागहारो होदि | संपहि एद्सस एगरूवबस्स जाव अणंता भागा शझिज्जंति ताब छेद- 
भांगहारो चेव । पुणो तेसु सब्बेसु झीणेसु समभागहारो | 


$ १६६. अब इस बृद्धिके छेद भागहारका कथन करते हैं, जो इस प्रकार है--जघन्य- 
परितानन्तका विरलन करके उसके प्रत्येक एक-एक रूप पर जघन्य द्रग्यके चराबर-बराबर 
खण्ड करके देने पर एक-एक रूप पर जघन्य परीतानन्तसे भाजित जधन्य द्रव्य आता है। 
फिर इस विरलनके नीचे दृद्धिरूपके द्वारा भाजित एक रूप पर स्थापित द्रव्यका विरकन 
छरके उसके उपर एक रूप पर स्थापित द्रव्यके ही समान खण्ड करके देने पर प्रत्येक एक 
पर एक-एक प्रदेश प्राप्त होता है। फिर यहाँ एक रूप पर स्थापित एक प्रदेशको ऊपरकी 
विरलन राशिके एक एक रूपपर स्थापित द्रव्यके ऊपर रखने पर इस समय बढ़े हुए 
द्रव्यका परिमाण होता दे । रूप अधिक नीचेके विरकूमक्रे जाने पर यदि एक रूपकी 
हनि भ्राप्त होती है तो ऊपरके जघन्य परीतानन्तप्रमाण विरछनमें कितने रूपोंकी हानि 
होगी, इस प्रकार भ्रेराशिक करके फलराशिसे इच्छाराशिको गुणा करके उसमें प्रमाण- 
राशिसे भाग देने पर एक रूपका अनन्तवाँ भाग आता दे। फिर इस अनन्तवें भागको 
जघन्य परीतानन्दप्रमाण विरलनराशिके एक विरलनमेंसे समान छेद करके उससेंसे घटाने 
पर एक रूपका अनन्त बहुभाग और उत्कृष्ट असंख्यतासंख्यात भागहार प्राप्त होता दै। 
अग्व इस रूपके अनन्त बहुभाग जब तक क्षयको प्राप्त होते हैं. तव तक तो छेद्भागद्दार ही 
रहता है । किन्तु उन सबके क्षीण होने पर समभागद्वार होता है। 

उदाहरण---जघन्य द्रव्य ६४ ज. परीतानन्त ४ इद्धिरूप १ 

० 0 है 8 हैक / हे. है कह ४ 8 8 5 है ८३ ३ 
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एक अधिक नीचेके विरलन जाने पर यदि एककी हानि प्राप्त द्वोती दे तो उपरिम 
विर्ञनके प्रति कितनी हानि प्राप्त होगी । इस प्रकार त्रेरशिक करने पर ६७ की ह्वनि प्राप्त हुई | 
अब इसे एकमेंसे घटा देने पर )ह रहे | पुनः इसे उत्क्रष्ट असंख्यातासंख्यातमें जोड़ देने पर 
६४ आये। यहाँ यही भागद्वार है; क्योंकि इसका भाग जघन्य द्वव्यमें देने पर इच्छित द्रव्य 


१७२ लयधघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेलविदृत्ती ५ 


$ १६७, एवं एदेण कमेण खबिदकम्म॑सियजहण्णद्व्वस्पुवरि वहावेदव्द॑जाव 
तप्पाओग्गएगगोबुच्छपिसेसो पयदगोबु च्छाए एगसमयमोकड्िएिण विणासिददव्यं 
विज्ञादभागहारेण प्रपयडिसहवेण गदद॒व्यं बहिद ति। एवं वड्लिदूण ट्विदों जहण्ण- 
सामिच विहाणेग आगंतूण समयृणवेछावह्िं भमिय मिच्छत्तं खबिय एगणिसेगदुससय- 
फालपमाणं ध्रेदूण द्विदो च॑ सरिसो | 

६ १६८, संपहि पुव्विल्लसबर्ग मोचूण इस - समयूणवेछावद्धि भमिय 
खबेदृणच्छिद्खचर्ग घेचूण शद्स्स दबव्बं परमाणुत्तरदुपरमाणुत्तरादिकमेण दोहि वड्ढीहि 
एगो.. तप्पाओग्गगोचुच्छविसेसों पयद्गोइछाए एगवारमोकडिय विणासिद्दव्यं 
तत्तो एगसमएण परप्यडीसु संकामिदद॒व्॑च बड्डिद ति । एवं बड्डिद्गच्छिदो 
अ्णेंगेण रविदकम्म॑सियलक्खणेगागंतूण दुत्मयूणेछावहिं समिय एगणिसेय दुसमय- 
कालहिदिं घरेदृणच्छिदेण सरितो । 

६ १६९. त॑ मोचूग दुसमयूणवेछाबह्ीओ' हिंडिदूण ट्विंद्खबंगदच्॑ पेचृण 
पुणो एदं परमाणुत्तर-हुपरमाणुचरादिकम्रेण वड्ढाबेंदव्ब॑ जाब एयो गोवुच्छुबिसेसो 
प्यदगोबु च्छाए एगवारमोकड्डिदिण विणासिजमाणदव्य॑ तत्तो विज्ञञादसंकमेण गददच्य 





२७आजाता दे। 

8 १६७. इस प्रकार इस क्रमसे क्षपितकर्माशके ्घन्य द्वव्यके ऊपर तत्र तक बंद्ध 
करनी चाहिये जब॒ तक उसके योग्य एक गोपुच्छ विशेष, प्रकृत योपुच्छमें एक ससयमें 
अपकर्षण करके विनष्ट हुआ द्रव्य और विध्यातमागहारके द्वारा परपकृति रूपसे गये हुए 
दरब्यकी वृद्धि हो । इस प्रकार बृद्धिको प्राप्त हुआ जीव और जघन्य स्वामित्वके विघानके 
अनुसार आकर एक समय कम दो छथासठ सागर काल तक श्रमण करके फिर सिधथ्यात्वका 
क्षुपण करके दो समयकी स्थितिवाले एक निपेकको धारण करनेवाला जीव ये दोनों समान हैं । 

$ १६८. अब पर्वोक्त क्षषक्को छोड़कर इस एक ससय कस दो छथासठ सागर काल तक 
अमण करके मिथ्यात्वका क्षपण करके स्थित क्षपकको लेकर और इसके जघन्य द्र॒व्यके ऊपर 
एक परमाणु, दो परसाणुके क्रमसे अनन्तभागर्वाद्धि और असंख्यातमागन्ंद्धिके ह्वारा उसके 
योग्य एक गोपुच्छविशेष, प्रकृत गोपुच्छामें एकबार अपकषणे करके विनष्ट हुआ द्वव्य और 
उस गोपुच्छासेंसे एक समयमें परप्रकृतियोंमें सक्रान्त हुआ द्रव्य बढ़ाओ | इस प्रकार चइद्धिको 
फरके स्थित हुआ जीच क्षुपितकर्माशके लक्षणके साथ आकर दो समय कम्त दो छथासठ सागर 
काल तक अमण करके दो समयकी- स्थितिवाले एक निषेककों धारण करनेवाले अन्य जीवके 


च्यू 


समान है| 0 20 ह 

$ १६९. पुनः उसको छोड़कर दो समय कम दो छथांसठ सागर काल तक 
भ्रमण करके स्थित क्षपकफे द्रव्यको छो । फिर इसके एक परमाणु, दो परसाणुके ऋससे तब तक 
चढ़ाना चाहिये जब तक एक गोपुच्छविशेष, प्रकृतियोपुच्छमें एकबार अपकषेण करके विनाशको 
प्राप्तं होनेवाले द्ृब्य और उसमेंसे विध्यातसागदारके झारा संक्रमणको प्राप्त हुए द्वव्यकी 


4. आ०प्रठौ 'दुसमयवेद्धावहििमो इति पाठ: । 





गा० २२] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सामित्तं १७३ 


च्‌ वड्डिदं ति। एवं चडिदण हिदेण तिससयूणवेछाव़ं ससिय एगणिसेग दुसमयकाल- 
ट्विदियं घरेदण छ्विदों सरिसो । एवं चहु-पंचसमयणादिकमेण ओदारेदर्व्व जा 
अंतोमुहुत्तणा विदियछावहि त्ति। 

$ १७०. संपहि विदियछावष्टिपठमसमए वेद्गसम्पत्तं पढिवृद्धिय अंतोप्रहर्त 
गमेदण मिच्छतं ख़विय हिदस्स तदेगणिसेगदव्त॑ दुसमयक्रालहिंदियं घेच्ण परमाणुत्तर- 
 हुपरमाशुत्तरदिकमेण दोहि पड़ीहि अंतोशहुत्तमेचगोबुच्छविसेसा अहियारदिदीए 
अंतोमुहुचमोकडिदृण विणासिददन्य॑ पुणो जहण्णसम्मचद्धामेचकार्ल विज्ञादेण प्रप्यर्डीसु 
संकामिददव्द॑च्‌ चड़ावेदव्यं। एत्य अंतोमुहुत्तपसाणं केचिय ९ विदियछापरहि- 
पठमसमयप्पहुडि जहण्णसम्भत्तद्धासहिद्मिच्छत्तक्खवणडसमेत्त हेट्टिमसम्मत्तसम्मा- 
मिच्छचक्सवणडामेत्तग सादिरेयं | ओकइकइगम्ागहारों णाप्त पलिदो० असंखे०्भागो। 
त॑ पिरलिय अप्पिदणिसेगे समखंड कादुण दिण्णे तत्वेगेगजंडे पढिसमय्यं हेड्ठा णिवदमाणे 
चेलावह्िसागरोवसकालेण मिच्छत्तस्त सब्वे ससयपवद्धा चंधासावेण प्रपयडिद्व्यपदिच्छ ण्येण 
सगदच्चुकइणाए च्‌ उम्मुका कर्थ ण णिल्लेविजति ? ण, उवसाभणा-णिकाचणा- 


दूद्धि ही । इस प्रकार दृद्धिकों करके हुआ जीव और दीन ससय कम दा छयासठ 
सागर काल तकू अनण करके दो समयक्नी स्थितिवाले एक निपेक्को घारण करनेवाला जीच 
ये दोनों समान होते हैं। इस प्रकार चार समय कम पंच ससय कम आदिके ऋमसे 
अन्तमुदृतकम दूसरे छथाउठ सागर काल तक उतारते जाना चाहिये। 

१७०, अच दसरे छथासठ सागरके प्रथम समयसें चेदक सम्पक्त्वको प्राप्त करके 
अन्तसुहूर्ते काल विताकर मिध्यात्वका क्षपण करके स्थित जोचक्के दो समयकी स्थितिवाले 
एक निषेकुकछों लेकर उसपर एक परसाणके ऋमसे अनत्तभागइंद्धि ओर असंल्यातसागइंद्धिके 
द्वारा अन्तमुहतेप्रभाग मोपच्छचिशेष, अधिकृत स्थित्तिमें अन्तझुहूत कालतक अपकर्षेण 
करके विनट्ट हुआ द्रव्य और सम्बक्लके जघन्य काछ पवेन्‍त विध्यादभागहरके रा अन्य 
प्रकृतियोंमें संक्रान्त हुए दृ]च्यको चढ़ाना चाहिये। 

शंका--पहाँ अन्तसुहतका प्रमाण कितता हूं 

समाधान--सयहाँ दूसरे छथाउठ सागरके प्रथम समयसे लेकर सम्यक्त्वक्े जघन्य- 
सहित मिथ्यालके क्षपण कालप्रसाण अन्तमुहूर्त हे जो कि अधघस्वन सन्यदत्वमकुति और 
सम्यस्मिथ्यात्वके क्षपणक्राऊसे अधिक है । 

शुका---अपकषेट-उत्कर्षण भागदहारका प्रसाण पल्चक्ा असंख्यातवां भाग है! उसका 
विरूूत करके विवक्षित निपेक्षोंके समान खण्ड करके उसपर दो । उसमेंसे अतिसनय एक-एक 

खण्डका नीचे पदन होने पर दो छथयासठ सागरमसाण कालके हारा सिध्यात्वके सच ससय- 

प्रदद्धोंका अभाव क्‍यों नहीं हो जाता; क्‍योंकि मिथ्यात्वके चन्धका असाच होनेसे न तो उसमें 
अन्य प्रकृतियोंका द्ृव्य ही आता है और न अपने द्व्यका उत्कषेण ही संसव है ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि चद्धपि मिथ्यालके स्कत्घ उक्त कारूके भीतर प्रिणासान्तरको 

३. झा०पतो पडि बंतोसुहुत्तो इंति पाठ: ॥ २. ता०प्रतौ एव [द)नंचोसुहुत्प्साएँ' जान्मतौ 
४एुदरसंतोसुहृत्तपसाण इति पाठ । 














१७४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | पदेसविहत्ती ५ 


णिधत्तिकरणेहि परिणामंत्तरम॒ुवगयाणं मिच्छत्तकम्मक्खंधाणं सब्बेसि पि परपयडि- 
संकमोकट्ठगाणमभावादो । ण॑ थ ओकड्डिदासेसपरसाणू सब्बे वि वेछावद्धिसागरोवस- 
मेत्तहेहिंमणिसेगेस चेव णिवदंति; अप्पिदणिसेगादों हेहा आवलियमेत्तणिसेगे 
अददच्छिदृण सव्वणिसेगेस ओकड्डिदकम्मक्खंधाणं पदणुवलंभादो। पलिदोवमरस असंखे०- 
भागमेत्तकालेण जदि एगावलियमेत्तणिसेगड्धिती उवरिमाओ, गणिल्लेविज्ति तो 
वेछावहिसागरोबसकाठढेण केत्तियाओ णिल्लेविज्ञति त्ति पमाणेण फूलगुणिदिच्छाए 
ओवड्िदाए पलिदो० असंखे०भागमेत्तणिसेमाणं णिल्लेवणुबर्लभादों ण सब्बहिदीओ 
णिल्लेविजति | कि च ण सब्यणिसेगाणमोकडुकइणभागहारो पलिदो० असंखे०भागों 
चेव होदि सि णिवमो, उवसामणा-णिक्राचणा-णिधत्तीकरणेहि पडिग्गहिद्णिसेगेसु' 
'असंखे०लोगमेत्तमागहारस्स वि उदयावलियबाहिरणिसेगाणं व तत्थुवलंभादों । ण च 
उचसामणा-णिकाचणा-णिघत्तीकरणाणि एग्रेगणिसेगकम्मक्खंधाणमेबदिर भागे चेव 
वइंति ति णियमो अत्थि, तप्पडिबद्धजिणवयणाणुवर्लंभादो । तम्हा ण श्ब्बे णिसेगा 
णिस्लेविजति | सिद्धं। एवं बड्डिदृणच्छिदक्खवंगेण खबिदकम्म॑सियलक्खणेणा- 
गंतूण सम्मामिच्छ त॑ पडिवजिय पढमछावहटिं भमिय पुव्य॑ व सम्मामिच्छत्त 
पदिचण्णपढमसमयम्मि सम्मामिच्छत्तमपडिवजिय” तत्थ दंसणमोहणीयक्खबण्ण 





प्राप्त नहीं होते हैं पर उपशामना, निकाचना और निधत्तिकरणके कारण उन सभी कमस्कन्धोंका 
पर प्रकृतिरूपसे संक्रमण और अपकर्षण नहीं दोता। तथा अपकृष्ट हुए सभी परमाणु दो 
छथघासठ सागर कालप्रमाण नीचेके निपकोंमें ही नहीं गिरते; किन्तु विशक्षित निपेकसे 
नीचेके आवलिप्रमाण निपेक्नोंकी छोड़कर बाकीके सब निपेक्षोंमें अपकृष्ट कर्मस्कन्धोंका पतन 
पाया जाता है । दूसरे पल्‍्थोपसके असंख्यातवें भागमात्र कालके द्वारा यदि ऊपरके एक 
आवलिप्रमाण निपेकोंकी स्थिति नष्ट द्योती हे तो दा छथासठ सागरप्रमाण कालके द्वारा 
कितनी निषेकस्थितियोंका हास होगा, इस प्रकार श्रेशशिक करके फलराशिसे इच्छाराशिको 
गुणा करके प्रमाणराशिसे उसमें भाग देने पर इतने कालके द्वारा असंख्यातवें भाग निपेकोंका 
विनाश पाया जाता है; सब स्थितियोंका विनाश नहीं होता । तीसरे सब निपेकॉंका अपकर्षण 
उत्कर्षण भागहार पल्तके असंख्यातवें भाग ही होता है ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि उपशमना, 
निकाचना ओर नि्धत्तिकरणके द्वारा स्वीकृत निषेकोंके रहते हुए उदयावछीवाह्य निषेकोंकी 
तरह उनमे असंख्यात लोकप्रमाण भागहार भी पाया जाता है । तथा उपशामना; निर्धात्त ओर 
मिकाचनाकरण एक-एंक निषेकरूप कमस्कन्धोंके इतने भागमें ही होते हैं ऐसा नियम नहीं 
है; क्योंकि इस बातका नियामक कोई जिनबचन नहीं पाया जाता, इसलिये सब निषेकोंका 
विनाश नहीं होता यह सिद्ध हुआ । 

इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुये क्षपकसे, क्षुपितकर्मौशके लक्षणके साथ आकर, सम्यक्त्वको 
प्राप्त करके, प्रथम छथासठ सागर तक अ्रमण करके, तदनन्तर पहले सम्यग्मिथ्यात्वको 
प्राप्त करता था सो न करके सम्यग्मिथ्याध्वको प्राप्त करनेके कारके प्रथम, समयमें दशेन- 

१, था*प्रतौ 'पढिग्गहिदाणिस्रेगेस'! इति पाठः:। २, ता>०्प्रतो 'सम्मामिच्छत्त(म)पडिवल्धियाँ 
इृति पाठः । 





गाण्ग२] . उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्ते १७५ 


पारमिय पुव्विब्लसम्मामिच्छत्तकालव्भंतर मिच्छत्तचरिमफालिं सम्मामिच्छत्तस्पुधरि 
पविखसिविय समयूणावलियमेत्तगुणसेटियोबुच्छाओ गालिय ट्विद्स्स एगणिसेगदन्त् 
दुसमथकालट्टि दियं सरिस। अधवा एल्थ अकमेण विणा कमेण समयृणादिसरुवेण 
ओयरणं पि संसवदि त॑ चिंतिय चत्तव्व॑ | 

$ १७१, संपध्ि इमं पेत्तण एदम्मि परमाणुत्तर-दुपरमाणुत्तरादिकमेण एगो 
गोबुच्छविसेसों पगदिगोवुच्छाए एगवारमोकह्निद्द्व्य विज्ञादसंकमेण ग्रददव्ब॑ च 
बड़ावेदव्यं | एवं बड्डिदूण हिदेण अण्णो जीवो समयूणपढमछाबद्टि भमिय मिच्छत 
खबिय एगणिसेगं हुसमयद्टिदिय धरेदूण हिंदों सरिसो । एवं पढमछावट्टी वि 
समयूणादिकमेण ओदारेदव्या जाब अंतोम्रहुतूणपढमछावही सब्बा ओदिण्णे तति। 

$ १७२, तत्थ स॒व्यपच्छिमवियप्पो बुच्चदे | त॑ जहा--जहण्णसामित्विहाणेणा- 
गंतूण उबसमसम्मत्त पडियजिय प्रुणो वेदगसम्मत्त घेचूण तत्थ सब्वजहण्णमंतो- 
मुहत्तमच्छिय दंसगमोहणीयक्खबणाएं अव्भ्रुद्िय मिच्छत्त खबिय तत्य एगणिसेगं 
दुसमयकालट्टिदिं धरेदूण ट्विदों । एसो सब्बपच्छिमो | एद्रस दव्यं॑ चत्तारि पुरिसे 
अस्सिदण बड्ढावेदव्ब॑ जाव अधुन्बगुणसेढीए पयडि-विगिदिगोवु च्छाणं च दव्वमुकरस 
जाद॑ चि । एवं बड्डाविदे अगंताणि ह्णाणि पढमफइण उप्पण्णाणि। 








सोहनीयके क्षपणका प्रारम्भ करके, सम्यग्मिथ्यात्वके पूर्वोक्त कालके अन्दर मिथ्यात्वकी अन्तिम 
फालिफो सम्यग्मिथ्यात्वमें क्षेपण फरके और एक समय कम आवली प्रमाण गुणभ्रोणिकी 
गोपुच्छाओंका गारून करके स्थित्त जीचका दो समयक्ती स्थितिवाले एक निपेकक्रा द्रव्य समान 
होता है। अथवा यहाँ अक्रमके बिना ऋ्रमसे एक समय कम, दो समय कम आदि रूपसे 
उतारना भी संभव है । उसे विचार कर कहना चाहिये । 

६ १७९: अब इस उक्त द्ृव्यफो लेकर उसमें एक परमाणु, दो परमाणु आदिके ऋमसे 
एक गोपुच्छा विशेष प्रकृतिगोपुच्छामें एकबार अपक्ृष्ट किया हुआ द्रव्य भौर विध्यातसंक्रमणके 
द्वारा अन्य प्रकृतिरूप हुआ द्रव्य बढ़ाना 'चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थिव हुए जीवके एक 
समयथकम प्रथम छथासठ सागर तक भ्रमण करके फिर मिथ्यात्वका क्षपण करके दो समयकी 
स्थित्तिवाछे एक निषेककों धारण करनेवाला अन्य जीव समान है। इस प्रकार प्रथम छथासठ 
सागरको दो समय कस आदिके क्रमसे तब तक उतारना चाहिये ज़ब तक अन्तमुंहृतकम 
प्रथम छासठ सागर पूरे हों । ह 

६ ९७२, अब उनमेंसे सबसे अन्तिम विकल्पको कहते हैं। बह इस प्रकार हे--जघन्य 
स्वामित्वकी जो विधि फट्दी है. उस विधिसे आकर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करके फिर वेदक 
सम्यक्ल्वकी मदण करके, वेदक सम्यक्‍त्वमें सबसे जधन्य अन्तमुहूर्त कांच तक रहकर दशेन- 
मोहनीयकी क्षुपणाके लिए उद्यत हो, फिर मिथ्यात्वका क्षपण करके सिध्यात्वक्र दी समयकी 
स्थितिवाडे एक निपेककी धारण करें। वह्‌ सबसे अन्तिम विकल्प है। इसके द्रव्यको चार 
परुषोंकी अपेक्षासे तब तक बढ़ाना चाहिये जब तक अपूर्वयफकरणसम्बन्धी गुणश्रेणि और 
प्रकृतिगोप॒च्छा तथा विक्षतिगोपुच्छाका उत्कृष्ट द्रव्य हो। इस प्रकार बढ़ानेपर प्रथम . रपधेकमें 


अनन्त स्थान उत्पन्न होते है | 


१७६ .... जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


६ १७३. संपहि विदियफदयमस्सिदण हृाणपरूषर्ण कस्सामों। त॑ जहा-- 
खबिदकम्मं॑सियलक्खणेणागंतप चेछावहिओ  भमिय दंसणमोहणीयक्खवणाए 
अब्सुद्दिय मिच्छत्तं खबिय तत्थ दोणिसेगे तिसमयकालहिदीए धरेदण ट्विदस्स 
अण्णमपुणरुत्तद्वाणं विद्ियफदयं पड़ि सब्बजहण्णमुप्पज्ञदि। कुदो एदस्स विदिय- 


विशेषार्थ--मिथ्यात्वकी , दो समयवाली एक निषेक स्थितिसे लेकर सातवें नरकमें 
भवके अन्तिम समयमें होनेवाले उ र्कृष्ट प्रदेशसश्वयके प्राप्त होने तक कुछ स्पर्धंक एक आवलि 
प्रमाण होते हैं इस वातका निर्देश पहले कर ही आये हैं।अवब यहाँ इन स्पर्धकोंमेंसे किस 
स्पर्धकर्म कितने प्रदेशसत्कर्म स्थान होते हैं यह बतलानेका प्रक्रम किया गया दे । जीव दो 
प्रकारके हैं-एक क्षपितकर्माशिक और दूसरे गृणितकमाशिक | एक तो यह कोई नियम नहीं 
कि सभी क्षपितकर्माशिक और गुणितकर्माशिक जीवॉके मिथ्यात्वके सभो प्रदेशसत्कमस्थान 
एक समान होते हैं| क्रियाविशेषके कारण उनमें अन्तर होना सम्भव है। दूसरे ये जीव 
निद्चिचत समयमें पहुँचकर दी मिथ्यात्वकी क्ष॒पणा करते हैं यह भी कोई नियम नहीं हे। 
इनके सिवा ऐसे भी जीव हे हैं जो न तो क्षुपितकर्माशिक ही होते हैं ओर न गुणितकर्माशिक 
ही | इसलिए एक-एक स्पर्धकंगत प्रदेशभेद्से अनन्त सत्कर्मस्थान बनते हैं। यहाँ सब प्रथम 
सिथ्यात्वकी दो समय काछयाली एक स्थितिके शेप रदने पर जघन्य स्थानसे लेकर उत्कृष्ट 
स्थान तक कुछ कितने स्थान उत्पन्न होते हैं यह घटित करके वतछाया गया दै। उत्तरोत्तर 
एक एक प्रदेशकी दुद्धि होकर किस प्रकार स्थान उत्पन्न हुए हैं. इसका स्पष्ट निर्देश मलमें किया 
ही है, इसलिये वहाँसे जान लेना 'चांहिये। यहाँ पर प्रसड़से मिथ्यात्वके द्रव्यका अपकपण होते 
रहनेसे उसका अभाव क्‍यों नहीं होने पाता इसका भी खुलासा किया है। क्षपणाके पूर्व 
सिथ्यात्वके द्रव्यके अभाव न होनेके जो कारण दिये हैं वे ये हैं--१. अपकर्पेण-उत्करपण भागहार 
का भाग देकर मिथ्यात्वके जिन परसाणुओंका अपकपंण होता है उनका निश्षेप अतिस्थापना- 
वलिको छोड़कर नीचेके उदयावलि बाह्य सव निषेकोंमें होता है। २. मिथ्यात्वके प्रत्येक 
निपेकर्में न्‍्यूनाधिक ऐसे भी परमाणु हं,ते हैं. जिनका उपाशमना, निघत्ति और निकाचनारूप- 
परिणास हीनेसे न तो संक्रमण ही हो सकता है और न अपकपण ही । ३. ऊपर के एक आवलि- 
प्रमाण निपेकोंका अभाव करनेमें पल्‍्यकां असंख्यातवाँ भागप्रसाण काछ लगता है, इसलिये 
दो छथासठ सागरप्रसाण कोलके भीतर ऊपरके पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण निषेक्रोंका हो 
असाव हो सकता है. तथा ४. सव निपेकॉंका अपकषेण-उत्कर्षणभागहार पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रसाण ही है ऐसा एकान्त नियस नहीं है किन्तु उपशासना आदिके कारण कहीं भागहारका 
प्रसाण असंख्यात लोकप्रमाण भी पाया जाता है. और भागहारके बड़े होनेसे रूब्ध द्रव्व रवल्प 
होगा यह स्पष्ट ही दे ।ये तथा ऐसे ही कुछ अन्य कारण हैं जिनके कारण .क्षपणके पूर्व 
वेद्कसम्यक्त्वके उत्कृष्ट काछके भीतर मिथ्यःत्वके सब द्रव्यका अभाव नहीं होता | इस प्रकार 
प्रथम स्वधंकके भीतर जघन्य सत्कमस्थानसे लेकर उत्कृष्ट सतकर्मस्थानतक जो अनन्त स्थान होते 
हैं वे उत्पन्न कर लेने चाहिये । 
$ १७३. अब दूसरे स्प्धककी अपेक्षा, स्थानोंका कथन करते हैं। वह इस प्रकार हैं-- 
क्षपितकमोशके लक्षणके साथ आकर दो छथासठ सागर तक भ्रमण करके दर्शनमोहनीयकी 
क्षपणाके लिए तैयार होकर, मिथ्यात्वको क्षपणा करके मिथ्यात्वके तीन समयको स्थितिवाले 
दो निपेकोंको घारण ,करके स्थित हुए जीवके दूसरे स्प्धथेकका सबसे जघन्य अपुन्तरुक्त स्थान 
उत्पन्न होता है । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सामित्तं १७७ 


फदयत्त १ अंतरिदृणुष्पण्णत्तादो | केवडियमेत्तमंतरं ? अणियहिगुणसेढीए असंखेजा 
भागा। ते जहा--तिसमयकालद्विदिएसु दोणिसेगेसु दोपपडिगोबुच्छाओ दोषिगिदि- 
गोबुच्छाओ दो-दोअपुच्ब-अणियट्टिगुणसेढिगोबुच्छाओ च॑ अत्थि | संपहि गुणिद- 
कम्मंसियलक्सणेणागंतूण उबवसमसम्भत्त॑ पडिवजिय पढठमछावहिं. पढमसमए 
2300: जहण्णमंतोम्ृहुत्तमच्छिय मिच्छत॑ खबेदूण_ तत्थ एगणिसेगं 
दुसमयकालहिंदिं धरेदृण ट्विदस्स एगुकस्सपयडिगोबुच्छा पुव्ब॑ मणिदृणागदरस 
दोजहण्णपयडिगोबुच्छाहिंतो असंखेज़गुणा | छुदो ? बहुजोगेण संचिदत्तादो 
वेछावद्विकालेण अपत्तक्खयत्तादों च। पुव्विस्लदोविमिदिगोवुच्छाहिंतो एल्थतणी 
एगा उक्स्सविगिदिगोचुच्छा असंखेजगुणा | कारणं सुगम । खबिदकम्म॑सियचरिम- 
दुचरिमजहण्णअपुव्बगुणसेढिगोबुच्छाहिंतो गुणिदकम्म॑सियस्स उक्तस्सअपुन्बगुणसेढ़ि- 
गोवु च्छा एकरिलया थि असंखे०गुणा | कुदो १ उकरसअपुन्वकरणपरिणामेहि संचि-: 
दत्तादो | एत्थ गुणसेढीए पदेसब्रहुत्तस्स ओकड्डिजमाणपयडीए पदेसबहु त्तमकारणं॥ 
परिणामबहुत्तेण गुणसेटिपदेसग्गस्स बहुत्तुवंभादो | अणियद्िकरणचरिभसमए गुणसेढि- 
गोबुच्छा' पुण उसयत्थ सरिसा; अणियश्टिपरिणामाणमेकम्सि समए बह माणासेस- 


शंका--यह दूसरा स्पर्धक कैसे है ९ 

समाधान--क्योंकि यह अन्तर देकर उत्पन्न हुआ है। 

शंका--किंतना अन्तर हे ! 

समाधान---भनिशृत्तिकरणसम्बन्धी गुणश्रे णिके असंख्यात बहुभागप्रमाण अन्तर है। 
खुलाघा इसप्रकार द्ै-तीन समयकी स्थितिवाले दो निषेकोंसें दो प्रकृतिगोपुच्छा, दो विकति- 
गोपुच्छा, दो अपू्वेकरणसम्बन्धी गुणश्र णिगोपुच्छा और दो अनिश्वत्तिकरणसम्बन्धी गुणश्र णि- 
गोपुच्छा हैं और गुणितकर्माशके लक्षणके साथ आकर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करके फिर 
प्रथम छुघासठ सागरके प्रथम समयमें वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके, जघन्य अन्तमुंहते काछतक 
चेदकसम्यक्त्वके साथ रहकर फिर मिथ्यात्वका क्षपण करके मिथ्यात्वके दो समयकी स्थितिवाले 
एक निपेकफे घारक जीवकी एक उत्कृष्ट प्रकृतिगोपुच्छा हे | वह पहले कद्दी हुई विधिसे आये हुए 
जीवकी दो जघन्य प्रकृतिगोपुच्छाओंसे असंख्यातगुणी है; क्‍योंकि एक तो उसका संचय बहुत 
योगके द्वारा हुआ । दूसरे दो छयासठ सागर काछके द्वारा उसका क्षय भी नहीं हुआ दै। इसी 
तरह पूर्वोक्त जीवकी दो चिक्रतिगोपुच्छाओंसे इस गुणितकर्माशकी एक उत्कृष्ट विकृतिगोपुच्छा 
असंख्यातगुणी है। इसका कारण सुगम है। क्षुपितकर्माशकी जघन्य अपूवकरणसम्बन्धी 
गुणश्र णिकी अन्तिम और ट्विचस्मगोपुच्छाओंसे गुणितकर्साशकी त्कष्ट अपूचकरणसम्बन्धी 
गुणभ्र णिकी गोपच्छा अकेली भी असंख्यातगुणी है? क्योंकि अप्वकरणसम्बन्धी उत्कष्ट परि- 
णामोंसे उसका संचय हुआ दे। यहाँ शुणभ्र णिमें बहुत प्रदेश द्ोनेका कारण, अपकषणको 
प्राप्त प्रशुतिके बहुत प्रदेशोंका होना नहीं है, क्योंकि परिणामोंकी बहुतायतसे शुणश्र णिमें प्रदेश 
संचयकी बहुतायत पाई जाती दै। किन्तु अनिद्ृत्तिकरणसम्बन्धी गुणश्रेणिकी अन्तिम गोपुच्छा 
दोनों जगद्द समान दे, क्योंकि एक समयमें वर्तेसान सभी जीवोंके अनिश्वत्तिकरणसम्बन्धी 

१, आश“प्रतौ 'घेत्तण' इत्रि स्थाने 'गंतूणं इंति पाठ:॥ २५ ता०प्रती 'पदेसबहुत्त कारण इति 
पाठ; । ३, जा०प्रदौ '-चरिमगुणसेढिगोएुक्छा' इंति पाठ । 

श्दे 


१७८ * जयघवलासहिदे कसायपाहुडे . [ पदेसंविहत्ती ५ 


जीवाणं॑ विसरिसत्ताणुवलंभादो । जदि एवं तो समाणसमए बइमाणखविद-गुणिद- 
कम्मंसियाणं अपुव्बगुणसेढिगोवुच्छाओ णियमेण सरिसाओ किण्ण होंति ? ण, समय॑ 
पृद्ि अपुव्यपरिणामा्णं असंखेजलोगपमाणाणमुवर्लभादो | खबिद-ग्रुणिदकम्म॑सियाणं 
समाणापुन्वकरणपरिणामाणं पुण शुणसेढिगोचुच्छाओ सरिसाओ चंव; पदेस- 
विसरिसत्तस्स कारणपरिणामाणं विसरिस्त्ताभावादों। जदि वि सरिसअपुव्वकरणपरिणामा 
4१ का ५ पुठ पुव्ब ५ 
विसरिसगुणसेढिणिसेयस्स कारण तो सब्वापुन्यकरण परिणामेहि अधुच्-अपुव्बेण चेष 
गुणसेढिपदेसविण्णासेण होदव्वमिदि ? ण, सब्वापुव्यकरणपरिणासेहि अपुष्या चेव 
गुणसेढिपदेसविण्णासो होदि त्ति णियमाशावादों | कि तु अंतोमुहुत्तमेत्तसगद्धासमएसु 
एगेग्समयं पडि जहण्णपरिणामह्राणप्पहुडि छहि : पड़ीहि गदअसंखेजलोगमेत्त- 
परिणामहाणेसु पठमपरिणामादो तप्पाओग्गासंखेजलोगमेत्तपरिणामड्ठाणेसु गदेसु एगो 
* अपुच्बपदेसविण्णासणिमित्तपरिणामों होदि । हेह्ििमावसेसपरिणामा'समाणगुणसेटिपदेस- 
विषण्णासे णिमित्त। - एकमेदेण कमेण पुणो पुणों . उच्चिण्णिदृण गहिदासेस- 
परिणामा एगेगसमयपडिबद्धा असंखे०लोगमेचा होंति | ते च अण्णोण्णपदेसविण्णासं 
पक्खिदूण असंखेजमागवद्धिणिमिता | पडिभागों पुण असंखेज्ञा लोगा। थरुणहाणि- 
सलागाओ पुण एत्थ असंखेज़ा | सुत्तेण विणा एएं कं णव्बदे ? सुत्ताविरुद्धत्तेण 
परिणासोंमें विसदशता नहीं पाई जाती । ' 
५ शंका--यदि ऐसा है तो समान समयवर्ती क्षपितक्माश और गुणितकर्माश जीवॉकी 
अप््वकरणसम्बन्धी गुणश्रेणिकी गोपुच्छाएँ नियमसे समान क्यों नहीं होतीं ९ 
सप्ाधान--नहीं, क्‍योंकि प्रतिससय अपूर्व परिणाम असंख्यात छोकप्रमाण पाये जाते 
हैं। हां, जिन क्षपितकर्माश और गुणितकर्माश जीवोंके अपू्वेकरणसस्बन्धी परिणाम समान 
होते है उनकी गुणभ्र णिकी गोपच्छाएँ समान ही होती हैं, क्योंकि प्रदेशोंमें विसदशता होनेके 
कारण परिणाम हैं और वहाँ परिणामोंमें विसदशताका अभाव है। कप ४ 
शंका--यदि अप्वेकरण परिणामोंकी विसदशता गुणश्रणिके निषेकोंकी विसदृशताकों 
कारण हैः तो सब अप्वेकरणपरिणामोंके द्वारा गुणश्रणिके प्रदेशोंका निश्षेप अपूर्ब-अपू्व ही 
होना चाहिये ९ | ४ 
« समाधान---नहीं। क्योंकि सब अपू्वेकरण परिणामोंके हारा गुणश्रेणिके प्रदेशोंका निश्षेप 
अप ही होता है ऐसा नियंम नहीं है। किन्तु अपर्वेकरणके अन्तमुहूर्तकालके समयोंमेंसे प्रत्येक 
0, जघन्य' परिणामस्थानसे लेकर छ वृद्धियोंसे युक्त असंख्यात छोकप्रमाण परिणाम- 
स्थानोंमेंसे प्रथम परिणामसे लेकर तत्मायोग्य असंख्यात छोकप्रसाण परिणामस्थानोंके जाने 
पर अपूर्व प्रदेशोंके निश्षेप्ें'निमित्त एक परिणाम होता है. । और उससे पूवेके शेष परिणाम 
समान गुणश्रेणिकी भ्रदेशरचनाके कारण हैं। इस प्रकूर इस ऋमसे एक एक समयसंस्वन्धी 
एकत्रित किये गये सत्र परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं और परउंपरकी प्रदेश रचनाको 
देखते हुए वे परिणास असंख्यातभागवृद्धिमें निमित्त होते हैं। यहाँ प्रतिभागरूप असंख्यातका 
_5माण असंख्यात लोक दे । परन्तु गुणहानिशलाकाएँ यहाँ असंख्यात हैं । 


पृ तां०्प्रतौ 'हेहिमवसेणपरिणास' आश“प्रतौ हेट्विमावलेसपरिणाम ड््ति पाठः ु 


गां० २२) उत्तरपयडिपदेसविहेत्तीए सामित्त | १७९ 


सुत्तसमाणाइस्यिवयणादो | एल्थेव वेदगो णाम्र अत्थाहियारों उचारि अत्थि। तत्थ 
उकस्सयपदेसउदीरणाए जहण्णमंतरमंतोमुहुत्तमिदि पठिंद | त॑ जहा--शुणिदकम्म॑सिय- 
लक्खणेणागंतूण संजमाहिप्ृहचरिमसमयमिच्छादिद्ििणा उकस्सविश्नोहिह्ाणेण परदेसु- 
दीरणाए उक्वस्पाए कदाए आदी जादा। पुणों 'संजमं वेचृणंतरिय अंतोम्युहुत्तमच्छिय 
मिच्छतं गंतूण संजमाहिमुहो होदूण मिच्छादिट्विचरिमसमए तेणेव उक्स्सविसोहिडाणेण 
उकस्सपदेसुदीरणाए कदाएं जहण्णमंत्रं ति सुत्ते भणिद॑ तेण जाणिजदि जधा 
खंबिद-गुणिदकम्मंसियाणं समागपरिणामेसु ओकइणा सरिसी चेव होदि त्तिं। जदि 
गुणिदकृस्मंसियस्सेव उकस्पउदीरणा तो जहण्णअंतरेण वि अ्॑त्तेण होदव्बं, एगन्रार 
समाणिद्युणिद्किरियस्स पुणो अ॑तेण कालेण विणा श॒ुगिदत्ताणुववत्तोदों | तेण 
अपुव्यपरिणामेसु विसरिसेसु वि संतेसु शुणसेढिपदेसविण्णासो सरिसो चि एदडणं 
'घढदे । एत्थ परिहारों बुच्चदे--परिणामे सरिसे संते ओकड्डिजमाणमुकड्डिजमाएं 
च्‌ दव्यं सरिसं चेव त्ति णियमों णत्थि; खबिद-गुणिद्कम्म॑सिएसु एगसमयपबद्धमेत्त- 
पदेसाणं बड्डि-हाणिदंसगादों । तेण समाणपरिणामेहि ओकह्डिजमाणदव्ब॑ सरिस पि 
होदि त्ति घेत्तव्यं| विसरिसपरिणामेहि पुण ओकड्डिजमाणदव्य॑ विसरिसं चेवे तसति 





शंका--उत्तके विना यह किस प्रमाणसे जाना ९ 


समाधान--संत्रसे अविरुद्ध होनेसे सूत्रके समान आधायें बचनोंसे ऐसा जाना। 
इसी कसायपाहुडमें आगे वेदक नामका अधिकार दे । वहां उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणाका जघन्य अन्तर 
अन्तर्मुहूर्त कद्दा दे ! खुलासा इस प्रकार है--गुणितकर्माशके लक्षणके साथ आकर संयमके 
असिमुख अन्तिसमयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा उत्कृष्ट विशुद्धिस्थान घश उत्कष्ट प्रदेशोदीरणाके 
करनेपर उत्झ्ष्ट प्रदेशोदीरणा प्रारम्भ द्वोती दे । फिर संयमको ग्रहण करके ओर मिथ्यात्वका 
अन्तर करके अन्तमुँहर्ते काछलतक ठहरकर तद्नन्तर मिथ्यास्वमें जाकर पुनः संयमके अभिमुख 
होकर मिथ्यात्वके अन्तिम समयमें उसी विश्यद्धिस्थानके छवारा पुनः उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणाके 
करनेपर जघन्य अन्तर होता है ऐसा चूर्णिसूत्रमें कद्दा है | उससे जानां- जाता है कि क्षपित- 
कर्माश और गुणितकर्माशके समान परिणास दोनेपर समान हो अपकृषण होता है। , 
शंकां--यदि गुणितकार्माश जीवके ही उत्कृष्ट उदीरणा होती है तो उत्कृष्ट उदीरणाका 
जघन्य अन्तर भी अनन्तकाछ होना चाहिये; क्योंकि एकबार गुणितसंचयकी क्रियाकों समाप्त 
'करके पुनः अनन्त काछ बीते बिना गुणितकर्माशपना नहीं घन सकता। अतः अपूर्चकरणके 
परिणासोंके विसदश दोते हुए भी गुणश्रेणिकी प्रदेशरचना ससाने द्ोती है यंद् बात नहीं घटती | 
सम|धान--इंस शंकाका परिद्ार कहते हैं-परिणामोंके सदश होनेपर अपक्ृष्यमाण और 
'उत्कृष्यमाण द्रव्य समान ही द्वोता दे ऐसा नियम नहीं है; क्योकि क्षुपितर्क्माश और गुणित- 
कर्माश जीवोंमें एकसमयप्रबद्धमात्र श्रदेशोंकी ह्धि और हानि देखी जाती है। अतः समान परि- 
णोमके द्वारा अपकृष्यमाण द्रव्य समान भी दोता है. ऐसा म्रहण करना-/वाहिये। पर विसईशपरिणासके 
द्वारा अपक्ृष्यमाण द्वव्यविसचदश ही होता है. ऐसानियम नहीं है, क्योंकि छह बुद्धियोंसे युक्त अंपूर् 





६८० ः जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहृत्ती ५ 


मियमो णत्यि; अगृव्यपरिणामेस छवह्ीए अवह्िदेसु जदण्णादों अर्गतगुणेण वि 
परिणामेण गुणसेटिपदेसबिण्णासस्स सरिसत्तवलंभादो । तेण विस्तरिसपरिणामेहि विसरिसं 
पि ओकडिझमाणदव्यं होदि सि घत्तव्व | अणियहिपरिणामेहि पुण ओकड्निजसाणं 
दव्व॑ तितु वि कालरुसु सरिसं चेवब, समाणोकड॒यणिमित्तसरिसपरिणामत्तादों । तदो 
अपुच्बगुणसेटिपदेसविष्णासो सरिसो वि होदि समाणोकड॒यपरिणामेसु वहसाणाणं, विसरिसो 
वि होदि असमायोझडुणहेहुपरिणासंसु वहमाणाणं सि घत्तव्वं। तेण विद्ियफदयस्स 
दोसु ट्विंदीसु ह्विदपयढि-विगिदिमोडुच्छासु पद्सुकृस्स फइयपगदि-विगिदिगोवुच्छाहिंतो 
सोहिदासु छुद्धसेस तासिमसंखेजा भागा चेहति । खदिद-चरिम-ुचरिमिअपुन्बजहप्ण- 
गुणसेटिनोचुच्छासु शुणिद्अपुच्चुकस्सतणुणसेदीदों सोधिदातु एत्थ वि असंखेज्ा भागा 
उन्चरंति । खबिद-गुणिदअणियज्शीणं॑ चरिमशुणसेटिगोइछाओ सरिसाओ तचि 
अवणेयव्वाओं । पुणों पृच्वमच्णिद्सेसद॒व्दे सविददुचर्मिअणियट्टियुणसेदीदो सोहिदे 
सुद्सेसमलंसेजा भागा तस्स चेइंति |- एदे प्रमाणू रूवणा पठमविद्यिफदयाणमंतर | 
जत्य जत्य फदय॑तरविप्णासों समुप्पज्ञदि तत्व तत्थ एवं चेव हेहिम-जह्णफदव- 
मवरिमठकस्सफ्दयादों सोहिय फइयंतरसप्पादेदव । 


4 
४१ 


हुए जघन्वसे अनन्वयण भी परिणासक्े द्वारा सुणशंणिकी प्रदेशरचनासें समानता 

अतः विउद्ृशपरिणामके द्वारा अपकृष्यनाण इव्य विसहश भी होता है णसा 
चाहिये | किन्तु अनिद्वतिकरणरूप परिणासोंके दायरा अपकृष्यमाण दृन्य दीनों ही 
समान ही होता है; क्योंकि अनिवृत्तिकरणनें उसान अपकृपणक्ते निसित्त परिणाम समान 
अठः उस्ताच अपकऋषणके कारणभूत परिणासोंमें वर्वेसान जीचोंके सददश भी होदी हे 
अससाव अपकर्षणके कारणसूद परिणानोंमें वर्तेसान जीवोंके विसच्श भी होती दे ऐसा 


[मी] 


हच | अतः प्रथप्त उत्कृष्ट सधकका प्रक्रतगापुच्छा आर विक्ृतियाषच्छासस 


फऋालाद 
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आप | ८5 का कनाडा 
द्वितीय स्पधककी दो स्थितियों विद्यमान प्रकृत्तिमोएच्छा ओर विह्तियोपच्छाको घटार्च॑स उसका 
अर्संल्याद वहसान शाप रहता हू । तथा गांणितकमाराकी अपूर्चकरण सच्चन्धा उत्कृष्ट गणन्रागम्रस 

ही हक -प 


क्षपित्करों शर्क्की जपूवकरणसस्वन्धी जबन्य शुणन्रोणिकी अन्तिम और द्विचरस गोपुच्छाओंको 
घटानेसे भी असंज्यात वहुमाग शेष रहता दे । छपितवकर्माश और झुणितक्ोंशके 
अनिष्ठ तकरणसन्वन्धी चरिस गुणश्रेणिकी मोपच्छाएँ समान हैं, इसलिये 5न्हें छोड़ देना 
चाहिये । तदन्तर क्षपितकृर्मो शक्की अनिद्वत्तिक्ृररणसस्वन्धी द्विचस शुणक्ष णिमेंसे, पहले 
घटाकर शेप बचे द्ृब्यक्षो घटाने पर उसका असंख्यात बहुमाय शेप वचता है। इन 
परमाजुअंसनेंसे एक कस करनेयर प्रथत्त और द्वितीय र्पधकका अन्दर होता ४! जदॉन्‍्जहा 
खसचधघकका अंन्‍च्तर जादनका इच्छा चत्यज्ञ ह्दो चबहानचहा इंसा मक्ार आगके ड्त्क्ड स्प्धकमेंसे 
ऊपचधच्च स्पवकर्का चठदाकर सर्धकक्ता अन्चर उत्पन्न कर रूचा चाहिये । 
विशेषाथ--चहाँ द्वितीय स्पर्घेकके जबन्ध सत्कर्मस्थानमें प्रथम रधेकके उत्कृष्ट 





गोंदच्छाल पे 


१ छात्प्रतो “नमोदुच्चाजु पथदिपवसकझत्स- इति पाउः। २. छान्प्रतों 'फ़इयंतरविण्द्ासों 


इचि पा | 


थ 
च् 





गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविद्दत्तीए. सामित्त॑ | १८१ 


$ १७४, संपहि तिसमयकालहिदियाएं दोण्ह गोवुच्छाणमवरि परमाणुत्तरकमेण 
दोहि वबड्ढीहि वेगोबुच्छविसेसो* पयदगोवुच्छाहितो एगसमयमोकह्लिददन्य॑ 
तत्तो तम्सि चेव समए बविज्यादसंकमेण गददव्ब॑च बड्ाबेदव्य । 
एवं चड्डिमाणहिंदेण अणोगो जोबो जहण्णसामित्तविहणेणागंतूणभ समयुण- 
वेछावड्टीओ भमिय मिच्छत्त खविय दोगोवुच्छाओ तिसमयकालह्विंदियाओ धरेदूण 
हिंदो सरिसो। संपह्दि इस घेत्तण परमाणुत्तर-दुपरमाणुत्तरादिकमेणेद्स्सुवरि दोहि 
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सत्कमस्थानसे कितना अन्तर दे यह उत्पन्त करके बतलाया गया है। प्रथम स्पधकके प्रत्येक - 
सत्कमस्थानमें चार गोपुच्छाएँ द्ोती हैं-अनिश्वत्तिकरण गुणश्रेणि गोपुच्छा, अपूर्करण 
गुणश्रेणि गोपुच्छा, प्रक्ृतिगोपुच्छा और विक्रृतिगोच्छा । यहाँ उत्कृष्ट सस्कमस्थानसे प्रयोजन 
है, कफ इसलिए इनमें जो गोपुच्छाएं उत्कृष्ट सम्भव है. वे ली गई हैं। अब ट्वितीय 
स्परधकके जघन्य सत्कमस्थानमें कितनी गोपुच्छाएँ होती हैं यह बताते हैं । दो 
अनिद्ृत्तिकरण गुणभ्रेणि गोपुच्छाएँ, दो अपूर्चकरण गुणश्रेणि गोपुच्छाएँ, दो गक्ृति- 
गोपुच्छाएँ और दो विकृृतिगोपुर्छाएँ ये सब अनिवृत्तिकरणकी गणभ्रणि गोपुच्छाओंको 
छोड़कर जघन्य ली गई हैं। अब पूर्वोक्त चार गोपुच्छाओंके साथ इन आठ गोपुच्छाओंकी 
तुलना करनेपर प्रथम स्पर्धेकके अन्तिम सत्कर्मसम्बन्धी अनिशवृत्तिकरण ग़ुणशभ्रेणि 
गोपुच्छा और द्वितीय र्पध कके प्रथम जधन्य सत्कर्मकी अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी अन्तिम 
गोपुच्छा सो ये दोनों समान होती हैं, इसलिये इन दो गोपुच्छाओंको अलग कर दिया 
है। अब रही प्रथम रपध कके अन्तिम उत्कृष्ट सत्कमंकी तीन गोपुच्छाएँ और द्वितीय 
स्पध कके जघन्य प्रथम सत्कर्मकी सात गोपुच्छाएँ सो इन सातमेंसे अनिद्वत्तिकरण गुणश्रेणि 
गोपु्छाको छोड़कर शोष छह गोपुच्छाएँ उक्त तीन गोपुच्छाओंके असंख्यातर्वे भागप्रसाण 
होती हैं, अतः तीन गोपुच्छाओंका असंख्याव बहुभागप्रसाण द्रव्य बच जाता हे.) पर 
अभी हितीय रपधेकके प्रथम जघन्य सत्कर्मको एक अनिन्नत्तिकरण गुणश्रणि गोपुच्छा 
अछती है, अतः इसके द्वव्यमेंसे बाकी बचे हुए असंख्यात बहुभागप्रमाण द्वग्यके कम कर 
कर देने पर असंख्याव बहुमागप्रसाण द्रव्य शेप बच रहता है. जो प्रथम स्पंघेकके अन्तिम उत्कृष्ट 
सत्कर्मस्थानके द्रव्यसे अधिक है । इस प्रकार प्रथम र्पर्थकके अन्तिम उत्कृष्ट सत्करमस्थानके 
दृव्यमें ओर द्वितीय स्पणेकके जघन्य प्रथम सत्कमेस्थानके द्वव्यमें कितना अन्तर है इस बातका 
पता छग जाता | आगे सी इसी क्रमसे पिछले उत्क्ृष्ठ स्थानसे अगछे जघन्य स्थानके 
मध्य अन्तरका विचार कर छेना चाहिये। यहाँ कारणका साज्ञोपाह् विचार भूलमें किया 
ही है। इसलिये वहाँसे जान लेना चाहिये। हु 

६ १७४, अब तीन समयकी स्थितिवाछों दो गोपुच्छाओंके ऊपर एक एक परसाणुके 
क्रमसे अनन्तभागवृद्धि और असंख्यातभागइद्धिके द्वारा दो ग्रोपुच्छविशेष, प्रक्ृतत 
गोपुच्छाओंमेंसे एक समयमें अपक्ृष्ट हुआ द्रव्य और उन्हीं गेपुच्छाओंमेंसे उसी एक सम्रयमें 
विध्यातसंक्रमणके द्वारा संक्रान्त हुआ द्रव्य बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए 
जीवके साथ जघधन्य स्वामित्वके विधानके अनुसार आकर एक समय कम दो ,छथासठ 
सागर कालतक अमण करके फिर मिथ्यात्वका क्षपण करके तीन, समयकी स्थितिवाले दो 
गोपुच्छाओंका धारक अन्य एक जीव समान दे।,अब इसको लेकर एक परमाणु; दो 


4,आ०प्रतौ 'बड्ढीहि ने गोपुच्छुविसेसों' इति पाठः १ 


(८५ ' ,ज्यधवलासहिदे कसायपांहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 
बेड़ीहि वेगोबुच्छविसेसा' एगसमयमोकड्डिदूण विणासिददव्य॑ विज्ञांद्संकंमेण गददव्वं 
च बडढंवेदव्ं। एवं वड्डिदृण हिंदेण अण्णेगो दुसमयूणवेछावहीओ भमिय मिच्छरत्त 
खबेदूण तिसमयकालहिदिगो दोगोवु च्छाओ धरेदूण हिदजीबो सरिसो । संपहि एद्स्स 
दव्बस्सुवरि परसाणुत्तरादिकमेण दोगोवुच्छ विसेसा पयद्गोवुच्छासु एगवारमोंकड्डिद- 
दव्ब॑प्रपयडिसंकरमेण गदद॒व्य॑चे दोहि बड्ढीहि वह्मावेदव्यं | एवं बड्डिदूण हिदेण 
अणप्णेगो तिसमयूणबेछाबहीओं समिय भिच्छत॑ खिय दोणिसेगे तिसमयकाल- 
हिदिगे धरेदूण हिंदजीबो सरिसो। संपहि इस घेच्ण पुव्यभणिदवीजावहंभवरेण 
वड्डाविय ओदारेदव्ब॑ जाब' विद्ियछावह्दीए अंतोमुहुत्तम॒व्बरिदं ति। पुणो तत्थ ट्वुविय 
परमाणुत्तरादिकमेण दोहि बड्ढीहि बड्भावेदव्ब॑जाबव पढमबारबड्डिदर्अंतोमहु तमेत्त- 
गोबुच्छविसेसेहिंतो दुशुणमेत्तगोबुच्छविसेसा अंतोगुहुत्रमोकड्डिदृूण पयद्गोवुच्छाए 
विणासिददव्य॑ च बड्डाविद ति। पुणो सब्बजहण्णसम्भतकालब्भंतरे विज्ञादसंकमंण 
गददव्यसेच॑ च वहाबेदव्यं | एवं बड्डिदिण अबरेण जहण्णसामित्तविहाणेणागंतूण 
पठसछावर्ड मसिय पुव्बं सम्मामिच्छतं पड़िवण्णपहमसमए दंसणमोहक्खवर्ण पद्धविय 
मिच्छतं खबिय दोणिसेगे तिसम॒यकालह्िदिंगे धरेदुण ह्विदुजीवो सरिसो। संपहि 
इम॑ घेत्तण परमाणुत्तरादिकमेण वेबड्डीहि दोगोवुच्छविसेसमेर्त एगवारमोकड़िदृण 


परमाणु आदिके ऋ्रमसे इसके ऊपर दो बृद्धियोंके दारा दो गोपुच्छविशेष, एक समंयमें 
अपकपेण करके विनष्टे हुआ द्रव्य और विध्यात संक्रमणके द्वारा संक्रान्त हुआ द्रव्य घढ़ाना 
चाहिये | इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ दो समय कम दो छथासठ सागर तक 
अम्ण करके मिथ्याध्वका क्षपण करके, तीन समयक्की स्थितिवाले दो गोपुच्छाओंका धारक 
एक अन्य जीव समान है । अब इसके द्वव्यके ऊपर भी एक एक परसाणुके क्रमसे दो गोपुच्छ- 
विशेष, प्रकृति ग्ोपुच्छाओंमें एकबार अपकृष्ट हुआ द्रव्य और अन्य प्रकृतिमें संक्रमणके 
द्वारा गया हुआ द्रव्य दो बृद्धियोंके द्वारा बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए 
जीवके साथ तीन समयकम दो छथासठ सागर तक अम्तण करके और मिथ्यात्वका क्षपण करके 
तीन समयकी स्थितिवाले दो निपेकोंका धारक अन्य एक जीव समान है । अब इस द्रव्यको 
लेकर पहले कह्टे गये मूल कारणकी सह्दायतासे बढ़ाकर तब तक उतारते जाना चाहिये जब तक 
दूसरे छुथासठ सागरमें एक अन्तमुह्ते बाकी रहे | फिर वहाँ ठहदरकर एक-एक परमाणुके क्रमसे 
दो वृद्धियोंके द्वारा उसे तब तक बढ़ाना चाहिये जब तक प्रथमबार बढ़ाये हुए अन्तमुहूते 
प्रमाण गोपुच्छविशेषोंसे ढुगुने गोपुच्छविशेष और अन्तमेहतेंमं अपकर्षण करके प्रकृत 
गोपुच्छामेंसे विनष्ट हुए द्ृव्यकी वृद्धि हो। फिर इसके बाद सबसे जघन्य सम्यक्त्वके कांलके 
अन्दर विध्यातर्सक्रमणकरेः द्वारा संक्रान्त हुए द्रव्यसान्नकी वृद्धि करनी चाहिये। इस प्रकार 
चढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ जघन्य स्वामित्वकी प्रक्रियाके अनुसार प्रथम छथाखठ 
सागर तक अमण करके फिर सस्यम्मिथ्यात्वको प्राप्त 'करनेके भश्रथम समयमें दर्शनमोहके 
क्षपणको प्रारम्भ करके ओर सिथ्यात्तका क्षपण करके तीन समयको स्थितिंवाले दो निषेकोंका 
धारण करके स्थित हुआ. जीव. समान दे | अब इसको लेकर एक परमाणु आदिके ऋमसे 


२, ता“प्रती 'बड्डीदि चे (व) गोपुछुबिसतेसा' जाणप्रतौ 'बड्ढीदि चे गोपुच्छुविसेसा' इति पाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपवेसविदत्तीए सामित्त १८३ 


विणासिद्द॒व्य॑परपयडिसंकमेण गददव्यमेत्त च एल्थ बड़ापेद्य॑ | एवं पड्डिदेण 
समयूणपठसछाव्हिं भमिय मिच्छत्त खबिय वेणिसेगे तिसमयकालदिदिंगे घरेदूण 
ट्विदजीबो सरिसो। एवं जाणिदूण ओदारेद्व्य जाव पहमछावह्दी हाइदूण अंतोमुहुत्त- 
सत्ता चेडिदा त्ति | तत्थ दृविय चत्तारि पुरिसि अस्तिदृण बड़ावेदव्ब॑ जाव 
तदित्थओपुकस्सदव्य॑ पत्त ति। एवं विदियफदयमस्सिदूण ह्ाणपरूवणा कंदा । 

$ १७५, संपहि खबिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतूण वेछावहीओ भमिय मिच्छत्त 
खबिय तिण्णि णिसेगे चदुसमयकालहिदिंगे धरेदुण हविदम्मि तदियफदयस्स आदी 
होदि | एल्थ फहयंतरपमाणं जाणिदूण वत्तव्वं | संपहि इम॑ घेत्तृण परमाणुत्तरादिकमेण 
दोहि वड्ढीहि तिण्णिगोबुच्छविसेसमे्रमेगवारमोकड्डिदूण विणासिद्दव्यमेतत परपयडि- 
संकमेण गददव्यसंत्तं च घहाविय समयूण-दुसमयूणादिकमेण ओदारेद॒व्य॑ जाब 
अंतोमृ॒हुत्तणवि दियछाबट्ठी ओदिण्णा कत्ति। पुणों तत्थ हृविय परमाणुत्तरकमेण 
चड्डढावेदव्य॑जाव पढसवारं बह्डिदअंतोमहुचमेत्तमोबुच्छविसेसेहिंतो तिशुणगोवुच्छ- 
विसेसा अंतोमुहुत्तमोकड्िदूण परपयडिसंकमेण विणासिद्दव्वमेत्तं बड्िदं ति। एवं 





दो बृद्धियोंके द्वारा दो गोपुच्छुविशेष, एक बार अपकर्पणके द्वारा घिनष्ट हुआ द्रव्य और 
परप्रकृतिरुपसे संकान्त हुए द्वव्यके बराबर द्रव्य बढ़ाना चाहिये । इस प्रकार बरद्धि करनेवाले 
जीवके साथ एक समय कम प्रथम छथासठ सागर तक भ्रमण करके मिशथ्यात्वका क्षपण 
करके तीन समयकी स्थितिवाले दो निषेकोंकी धारण करके स्थित हुआ जीव समान है। 
इस प्रकार जानकर तव तक उतारना चाहिये जब तक प्रथम छथासठ सागर घद करके 
अन्तमुंहर्ते भान्न शेप रह जाये। वहाँ ठद्दसकर चार पुरुषोंकी अपेक्षासे तब तक बढ़ाते 
जाना चाहिये जब तक वहाँका ओघरूपसे उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त हो । इस प्रकार दूसरे स्प्धेकको 
छेकर स्थानोंका कथन किया | 

विशेषायं--भ्रथम स्पर्धकफे जघन्य सत्कमे स्थानसे लेकर उसीके उत्कृष्ट सत्कमेस्थानको 


प्राप्त करनेके छिये जिस प्रक्रियाका निर्देश किया हे वही प्रक्रिया यहाँभी समझ लेनी 
चाहिए | 

$ १७५, अब क्षुपितकमों शके छक्षणके साथ आकर दो छघासठ सागर काछ तक 
भ्रमण करके फिर मिथ्यात्वका क्षपण करके चार समयक्री स्थितिवाले तीन निपेक्रोंको धारण 
करनेवाले जीवके तोसरे रपर्धकका आरम्भ होता है। यहाँ पर स्पर्धेकके अन्तरका प्रमाण जानकर 
कहना चाहिये। अब इसे लेकर एक परमाणु आदिके क्रमसे दो बृद्धियोंके द्वारा तीन 
गोपुच्छविशेष प्रमाण, और एकचार अपकर्पेण करके विनष्ट हुए द्रव्यप्रमाण और अन्य प्रकृति 
रूपसे संक्रान्च हुए द्वव्यप्रमाण द्वव्यकों बढ़ाकर एक ससय कस, दो समय कम आदिके 
क्रमसे अन्तमुहूर्तेकम दूसरे छबासठ सागर काल पर्यन्त उतारते जाना चाहिए। फिर वहाँ 
ठद्दराकर एक एक परमाणुके अधिकके ऋमसे तब तक बढ़ाना चाहिये जब तक प्रथमबार बढ़े 
हुए अन्तमुहृतेत्रमाण गोपुच्छविशेषोंसे तिगुने गोपुच्छविशेष और अस्तसुंह॒र्तेमें अपक्पेण करके 
अन्य प्रकृतिरूपसे विनष्ट हुए द्वव्यप्रमाण द्रव्यकी बृद्धि हो। इस प्रकार बृद्धि करनेवाले जीव 
के साथ प्रथम छयासठ सागर तक भ्रमण करके और सिश्यात्वका क्षएण करके चार समयकी 


१८४ ' जयधवलासहिदे कसाथपाहुडे [ परदेसविहत्ती ५ 


बड्डिदेण अवरेगो खविदकम्मंसिओ पढमछावट्टि भमिय मिच्छत्त खबिय तिण्णि णिसेमे 
चहुसमयकालहिदिंगे धरदूण हिंदजीवों सरिसो। एवं समयणादिकमणोदारेदव्ब॑ जाव 
अंतोमृहुत्तणपढमछावद्दी ओदिण्णा तत्त | पणों तत्थ ठविय चत्तारि परिसे अस्सिदण 
वड्डावदव्ब॑जाव एदं फदयमुकस्सत्त! पत्तं ति। एदेण कमेण समयुणावलियमेत्त- 
फदयाणि. अस्सिदूण ट्वागपरूवणा जाणिदृण - कायव्या । णवरि पृव्वुत्तसंधिम्मि 
पढमवार॑ व्रड्डावियः गोब॒च्छविसेसाणं चचारि-पंचआदिशुणगार प्रवेसिय वड़ावर्ण 
कायव्य॑ जाव तेसिं समयणावलियमेत्तगुणगारों पवड्टो त्ति। 
$ १७६, संपहि समयणावलियमेत्तगोचुच्छाणं॑ कालपरिहाणिं काझण 'चत्तारि 
पुरिसि अस्सिदृूण तासु बड्ाविज्ममाणियासु अषियटिगुणसेढिगोहुच्छाओ ण 
वड्ावेदव्वाओ; तत्थ परिणामभेदाभावेण खबिद-गुणिदकम्म॑सियाणमणियद्टिगुणसेढि- 
गोबुच्छाणं दिसु वि कालेसु सरिसत्तवलंभादो.। अपुव्बमुणसेढी बडडूदि, तत्थ असंखेज- 
लोगमेत्तपरिणामाणमुवरलंभादो । णवरि पदेसुत्तरादिकमेण णत्थि बड़ी, असंखेजलोगेहि 
जहण्णदव्वे खंडिदे तत्थ एगखं॑उमेत्तदव्वस्स एगवारेण बड्डिदंसगादों। त॑ जहा-- 
अपुव्वकरणपढमससमयम्मि असंखेजलोगमेत्तपरिणामद्रणांणि होंति। तत्थ जहण्ण- 
परिणामट्टाणप्पहुडि असंखे०लोगमेचविसोहिड्ठाणाणि जहण्णगुणसेटियदेसविण्णासस्सेव 


स्थितिबाले तीन निपेकोंको धारण करके स्थित हुआ अन्य एक क्षपितकर्मों शवाला जीव 
समान है। इस प्रकार एक सययद्दीन आदिके क्रमसे अन्तमुहूर्त कम छयासठ सागर काल 
तक उतारते जाना चाहिये। फिर वहाँ ठहराकर चार पुरुषोंकी अपेक्षा तव तक बढ़ाते जाना 
चाहिये जब तक यह्‌ स्पधेक उल्ध्टपनेकों प्राप्त दोवे। इस क्रमसे एक समयक्म आवली 
प्रमाण स्पधकोंको लेकर स्थानोंका कथन जानकर कहना चाहिये । किन्तु इतना विशेष है कि 
पूर्वोक्त सन्धिमें प्रथमवार बढ़ा करके गोपुच्छविशेषोंके चार, पाँच आदि गुणकारोंका 
प्रवेश कराकर तब तक बढ़ाना चाहिये जब तक उन गोपुच्छोंके एक समयकम आवलीप्रमाण 
गुणकार प्रविष्ट हों । अथौत्त्‌ चौशुने पँचगुने आदिके क्रमसे एक समय. कम आवीप्रमाण 
ग़ुणित गोपुच्छोंकी वृद्धि करनी चाहिये। ह 

$ १७६, अब एक समयकम आवशलिप्रमाण गोपुच्छाओंकी काछकी द्वानिको फरके 
चार पुरुषोंकी अपेक्षा उन गोपुच्छाओंमें वृद्धि करने पर अनिव्ृत्तिकरणसम्बन्धी गुणभ्रेणिकी 
गोपुच्छाए नहीं वढ़ानी चाहिये, क्‍योंकि वहाँ परिणाम भेद न होनेसे क्षुपित्तक्मा'श और 
शुणितकर्मो शवाले जीवॉंकी अनिद्वत्तिकरणसम्बन्धी शुणश्र णिकी गोपुच्छओंमें तीनों ही 
काछोंमें समानता पाई जाती है। केवल अपूर्वकरणसस्बन्धी गुणश्रेणिमें ही इद्धि होती है, 
क्योंकि अपूर्वकरणमें असंख्यात छोकप्रमाण परिणाम पाये जाते हैं। किन्तु अपूर्वकरणमें एक 
प्रदेश अधिक आदिके क्रमसे वृद्धि नहीं होती, क्योंकि असंख्यात छोकके द्वारा जघन्य द्रव्यमें 
भाग देनेपर जो आवे उसके लब्ध एक भागप्रमाण द्रव्यकी वहाँ एक बारमें इद्धि देखी जाती 
है। खुलासा इस प्रकार है--अपूर्वकरणके प्रथम समयमें असंख्यात छोकप्रमाण परिणामस्थान 
होते हैं । उनमेंसे जघन्य परिणामस्थानसे लेकर असंख्यात लोकप्रसाण विशुद्धिस्थान तो 


3. भा.प्रतो 'फदयमुकस्संतरं पत्त! इति पाठः। 





गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबविहत्तीए सासित्तं १८५ 


कारणं । छुदो ? साहाबियादो । अण॑तग॒णहीण-अण॑तगुणपरिणामा्णं कज्ज॑ कर्थ॑ 
सरिस होदि ? ण, मेरुमिरिसेत्तसोषण्णपुंजेणुप्पाइदमोहादो दहरपृत्तहंडेशुप्पाइद्मोहस्स 
महल्लत्ुब॒लंभादो | पुणो उचरि, तदण॑तरमेगपरिणामड्ाणमसंखेज़लोगभागहारेण 
खंडिदेगखंडबुड्रीए कारणं होदि | एदं परिणामइाणमपुणरुतं ति जहण्णपरिणासरेण 
सह पुध हवेद्व्यं | पुणो पदेसओकइणाएं एदेण सरिसिपरिणामहाणेसु' असंखेज- 
लोगमेत्तेस गदेसु तदो' अण्णमेगमपुणरुत्तद्वण ल्ब्भदि, पुव्विल्लगुणसेहिपदेसरग- 
मसंखे०लोगेहि खंडिय तत्थ एगखंडमेत्तपदेसब्भहियगुणसेढिविण्णासस्सु कारणचादो | 
ए्दं 3 अप घेत्तण पुव्व॑ पुध हविददोप्ह परिणामा्णं पासे ठबेदव्ं | पृणों वि 
लियमद्राणसुवरि गंतूण अपुणरुत्तपरिणामट्वाणाणि असंखेजलोगसेत्ताणि 
लब्भति । पुणो अणेण विधाणेशुचिणिदृण गहिदासेसपरिणामह्राणाणमपृव्वकरणपढम- 
समए अचणिदासेसपृव्विब्लपरिणामपंतियामारेग रचणा कायव्या । एवं विदियसमयादि 
जाव चरिमसमओ '्ति पृणरुचपरिणामाणमवणयणं काऊण तत्थतणअपुणरुचपरिणामाणं 
चेव ए्गसेढिआगारेण विण्णासों कायव्यों | संपहि एत्थ पठमससयस्भि रचिद्विदिय- 
स्वभावसे द्वी गुणश्र शिसस्वन्धी जघन्य प्रदेशरचनाका द्वी कारण दै। क्योंकि ऐसा होना 
स्वाभाविक है । 

शंंका--अनन्तगुणे हीन और अनन्तगुणे परिणामोंका काये समान कैसे हो सकता है ? 

समाधान--यह शंका ठीक नहीं है; क्‍योंकि सुमेरुपर्वंतके बराबर सोनेके ढेरसे 
जो १ छआ होता है उस सोहसे छोटे पुत्रके खण्ड करनेसे उत्पल्त हुआ मोद बड़ा पाय। 
जाता हे। 

पुनः उन असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थानोंका अनन्तरवर्ती एक परिणामस्थान जघन्य 
द्रव्यके असंख्याव लोकप्रसाण खण्ड करके उनसेंसे एक खण्डप्रमाण बृद्धिका कारण होता है । 
यह परिणाम स्थान अपुनरुक्त है, (इसलिए जघन्य परिणामके साथ इसे प्रथक्‌ स्थापित करना 
चाहिये। फिर प्रदेशोंका अपकषण करनेमें उक्त परिणासके समान असंख्याव लोकप्रमाण 
परिणामोंके हो जानेपर एक अन्य अपुनरुक्त स्थान प्राप्त होता है; क्‍योंकि यह परिणाम 
पूर्वोक्त गुणश्रेणिके प्रदेशसमूहके असंख्यात लोकप्रसाण समान खण्ड करके उनमेंसे एक खण्डप्रमाण 
प्रदेश अधिक गुणश्र णिकी रचनामें कारण है । इस परिणामकों भी प्रहण करके पहले प्थक 
स्थापित किए गये दो परिणामोंके पाससें स्थापित करना चाहिए। इसके बाद भी असंख्यात 
लोकप्रमाण असंख्यात छोकप्रमाण स्थान जाकर अलग अछूग असंख्यात लोकप्रसमाण भपुनरुक्त 
परिणामस्थान प्राप्त होते हैं। पुनः इस विधिसे एकन्न किए हुए सब परिणामस्थानोंकी अपूवे- 
करणके प्रथम समयमें अछग किए गएं सब परिणामोंकी एक पंक्तिरूपसे रचना करनी 
चाहिएं। इसी प्रकार दूसरे समयसे लेकर अन्तिम समय पयन्त पुनरुक्त परिणामोंको घटाकर 
वहांके अपुनरुक्त परिणासमोंकी ही एक पंक्तिरूपसे रचना करनी चाहिए | अब यहां प्रथम 
समयमें स्थापित दूसरे परिणामरूप परिणमाकर शेष समरयोंके जधन्य परिणामरूप यदि 


१, धा०प्रती 'सरिसपरिणामेहि हाणेसु' इति पाठः। २. भा०प्रतौ सित्तेसु तदो' इंति पाठः । 
श्छ्ट 


* १८६ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


प्रिणाम॑ प्रिणमिय सेससमयजहण्णपरिणामेसु चेव जदि परिणमदि तो अणंताणि 
ह्ाणाणि अंतरिदृण अण्णप्नपुणरुचद्राणश॒प्पज्ञाद्‌ । एवं बड्िददव्ब॑तत्तो अवणिय पुथ 
हविय पणों समवणावल्षियमेत्तपगद्गोबुच्छातु परमाणुच्तरादिकमण दोहि वड्डीहि 
पव्यमवगेदूण हृविददव्य॑ चहावंदव्यं। एवं वड्डिएण हिंदेण संब्बसमएस जहतण्ण- 
अपव्यकरणपरिणामेहि परिणमिय पठमसमए बिदियपरिणामंण शुणसेदिं कदजीवो 
सरिसो' । संपहि पृणरति पयिगोवच्छाए उचरि परमाणुत्तरकम ण दोहि बड्ढेहि 
अपव्यशुणसेढिविसेसमेत्त॑ वहावेदव्यं | एवं चड्डिददव्बेण अण्णेगो खबिदकम्म॑सिओ 
अपव्यकरणपठमसमयम्धि ददियपरिणामेण परिणमिय सेससमएसु सग-समजहण्ण- 
परिणामेहि परिणमिय आगंतूण समयूणावलियमेचतसोबुच्छाओ धरेदूण ट्विददव्यं 
सरिस होदि | संपहि एदेण वीजपदेण समयूणावलियसेत्तपगद्गोबुच्छाओ अस्सिदृण 
अपव्यगुणसेदिदव्य॑ वड्ढावेदव्ब॑ जावप्पणो* उक्स्स॑ पत्तमिदि। णवरि पहमसमय- 
जहण्णपरिणासप्पहुडि जाब उकस्सपरिणामो सि ताव ,णिरंतरं परिणमाविय गुणसेढि 
दव्बें वड्विज्॒णाणे विदियादिसमएसु जह्णपरिणामा चेव णिरुद्धा कायव्वा, विरोधो 
ण॒त्थि, पएठमसमयउक्कस्सपरिणामादो विद्यसमयजहण्णपरिणासस्स अपंतगुणत्तवरलंगादी। 
पणो पठमसमयसुकस्सपरिणामम्मि चेव हविय विद्यसमओ सगजहण्णपरिणामप्पहुडि 
जाव तस्सेव उकस्तपरिणामो त्ति ताव परिवाटीए संचारदव्वयों | पणों पहम-विदिय- 
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के कि शक 
प्रिणमता है तो अनन्त स्थानोंका अन्तर देकर अन्य अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है | इस 
प्रकार बढ़े हुए द्रव्यको उसमेंसे घटाकर प्थक स्थापित करो । फिर एक समय कम आवलि 
प्रमाण प्रकृतिमोपुच्छाओंमें एक एक परमाणु अधिक आदिके ऋरमसे दो चृद्धियोंके द्वारा पहले 
घटा करके स्थापित किये हुए द्वव्यकोी बढ़ाना चाहिये। इसप्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके 
साथ सब समयोमें जघन्य अपूवकरणसम्बन्धी जघन्य परिणामोंके द्वारा परिणमन करके प्रथम 
समयमें दसरे परिणामक्ते द्वारा गुणश्रेणीको करनेवाला जीव समान हैं। अब ग्रकृतिगोपच्छाके 
ऊपर फिर भी एक एक परमाणु अधिक आदिके ऋरमसे दो बृद्धियोंके द्वारा अपूचेकरणकी गुणश्रेणिके 
विशेषमसात्रको वढ़ाचा चाहिये। इसम्रक्तार बढ़ाये हुए दृव्यके साथ जो अन्य एक क्षपितकर्माश- 
चाला जीव अपवकरणके प्रधम समयमें तीसरे परिणामरूप परिणमकर ओर शेष समर्थो्मे 
अपने अपने जघन्य परिणामरूप परिणम कर तथा आकर एक ससयकम आवसिप्रसाण 
गोपुच्छाओंको घारण करके जब स्थित होता है तव उसका द्रव्य समान होता हैं। भव इसी चीज- 
पदके अनुसार एक समयकम आवलिप्रसाण प्रकृतिगोपुच्छाओंका आश्रय लेकर अपूबकरणको 
गशुणश्रेणिका द्रव्य तव तक बढ़ाना चाहिए जब तक वह अपने उत्कृष्टपनेको प्राप्त दो | इतनी 
विशेषता है कि प्रथम ससयके जघन्य परिणाससे लेकर उत्कृष्ट परिणामपरयन्त निरन्तर 
परिणमन कराके गुणभ्रेणिके द्वव्यको बढ़ाने पर दूसरे आदि समयोंमें जघन्य परिणाम दी 
लेने चाहिये, इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि श्रथम समयके उत्कृष्ट परिणामसे दूसरे 
समयका जघन्य परिणास अनन्‍्तगुणा पाया जापा है | फिर प्रथम ससयमें उत्ड्ष्ट परिणाम 
ही ठहराकर दूसरे ससयको उसके जलघन्य परिणाससे लेकर उसीके उत्कृष्ट परिणामक्के प्राप्त 


१. आ०प्रतो 'कदजीवसरिसों इति पाठः। २. चा०्म्रतों जवाब पुणो? इति पाठः | 


गा० २२] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्तं ९८७ 


समए सग-संशुक्वस्सपरिणामेस चेव इंविय पुणो तद्यिससओं संगजहण्णपरिणाम- 
परहुडि जावष्षणो उकस्सपरिणायों त्ति ताव णिरंतरं परिणमावेदव्यों। एवं सब्दे 
समया परिवाडीए संचारेदव्वा जावप्पप्पणो उक्कस्सपरिणामं पत्ता त्ति | तत्य सब्ब- 
पच्छिमवियप्पो जुचदे। त॑ जहा--खधभिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण उचसमसम्भत्तं 
पढिवज्िय पुणो चेदर्ग गंतूण तत्थ अंतोप्न॒हुत्तमच्छिय दंसणमोहक्खवणमाढविय 
सब्वुकस्तअपुच्बपरिणामेहि चेव शुणसेढिं करिय मिच्छत्॑ खवेदृण आवलियकालटडिंदीए 
समयूणावलियमेक्तणिसेगे धरेदूण ट्विदो सब्बपच्छिमों | 

$ १७७, संपहि समयूणावलियसेत्तविगिद्िगोवुच्छाओ उक्कस्साओ उस्सामों | 
एदाओ वि परमाणुत्तरुमेण ण वडुंति' । छुदो १ ट्विदिखंडयचरिमफालीसु णिवद- 
साणासु॒ सब्वणिसेगेस अणंताणं परमाणृणसेगवारेण विभिदिगोवुच्छासरूबेण 
णिवाहुलंभादो । तेण परमाणुचरकमेण पयडिगोवुच्छा चेव वहावेदव्वा जाव पठमड्ठिदि- 
संडयमस्सिदूण समयृणआवलियमेत्तगोबुच्छासु बड्डिदद॒व्य॑ ति। एवं बड्डिदूण ट्विदेण 
अण्णेगो समय णावलियमेत्तपगद्गोवच्छाओ जहण्णाओ चेव करिय समयूणावलिय- 
मेत्तविगिदिगोवुच्छासु पुष्व॑चढाविद॒दव्य॑ धरेदूण हविंदो सरिसों। पुणों समयूणा- 





होने तक ऋससे संचरण कराना चाहिये। फिर पहले और दूसरे समयमें अपने अपने उत्कृष्ट 
परिणासोमें ही ठहराकर फिर तीसरे समयकरो अपने जघन्य परिणामसे लेकर अपने उत्केष्ट 
परिणामके प्राप्त होने तक निरन्तर परिणमाना चाहिये। इस प्रकार सब सम्रयोंका अपने 
अपने उत्क्ट्ट परिणामके प्राप्त होने तक संचार कराना चाहिये। अब उनसेंसे सबसे अन्तिस 
दिकल्पको कहते हैं। वह इस प्रकार दै--क्षपितकर्मों शके लक्षणके साथ आकर उपशस- 
सम्यक्त्वको महण करके फिर वेदकसस्यक्त्वको सददण करके, वहां अन्तमुंहत तक ठहदरकर 
द्शनमोहके क्षपणकों आरम्भ करके और अपूर्वेकरणसम्बन्धी सबसे उत्कष्ट परिणामोंके 
ही द्वारा गुणश्रोणेकों करके मिथ्यात्वका क्षपण करे और मिथ्यात्वकी एक आवलिप्रमाण 
स्थितिवाले एक ससय कम आवलिप्रमाण निषेछोंके शेष रहने पर सबसे अन्तिम विकल्प 

होता [| 
के है १७७, अच एक समय कम आवलिप्रसाण विकृृतिगोपुच्छाओंको उत्कृष्ट करके 
बतलांते हैं ।ये गोपुच्छाएं मी एक एक 7 म 2 जी बढ़ती हैं, क्‍योंकि 
स्थितिकाण्डकृुकी अन्तिम फालियोंका पतन होने पर सच नि अनन्त परसाणुओंका 
एक बारमें विक्ृतिगोपुच्छारूपसे पतन पाया जाता दै। अतः एक-एक परमाणु अधिकके ऋमसे 
प्रकृतिगोपुच्छाको ही भथस स्थितिकाण्डकका अवलम्भन लेकर एक समय कम आंवि- 
प्रमाण गोपुच्छाओंमें बढ़े हुए द्वव्यके अन्त तक चढ़ाना चाहिये। इस भ्रकार बढ़ाकर स्थित 
हुए जीवके साथ एक समय कम जआवसलिप्रमाण जघन्य प्रकृतिगोपुच्छाओंकी ही करके एक 
समय कस आवलिप्रमाण विकृतिगोपुच्छाओंमें पहले बढ़ाये हुए द्वव्यनों धारण करके 
स्थित हुआ अन्य एक जीव समान है । फिर एक समय कस आवलिप्रमाण जघन्य 


३. ता“प्रदी 'कमेण बडुँति' इंति पाठ: । 


श्टट जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदत्ती ५ 


चलियमेत्तपगदिगोवुच्छाछ जहण्णियासु परमाणुत्तरममेण बड्ढावेदव्ब॑जाव विदिय- 
ट्विदिकिंडयचरिसरफालिसस्सिदूण समयूणावलिय 'मेत्तविगिदिगोवुच्छाउ णिवद्दिदव्य॑ ति। 
एवं वहिदेण समयूणावलियमेत्तपगद्गोवुच्छाओ जहण्णाओ चेव धरिव चरिम-दुचरिम- 
ट्विदिखिंडयचरिमफालीणं उक्वस्सदव्ब॑ समयुणावलियमेत्तमोवुच्छास तप्पाओर्ग घरेदृण 
हिदो सरिसों । कथं सब्बद्धिदिखंडेस जहण्णेस संतेसु पढम-विदियद्विदि 
खंडयाणि चेव उकस्सत्त पडिवर्जति ? ण, उक्कइणवर्सेण तेसि चेव उकस्स- 
भावावत्तीए अधिरोहादो । सब्बह्ििदिखंडएसु वा समयाविरोहेण तप्पमाणं 
दव्य॑ बड्भावेदव्यं। अहवा सब्बद्धिदिखंडएसु जहण्णेण वड्िदेसु संतेसु जो ल्ाहो 
विगिद्गोदुच्छाए तत्तियमेत्तदव्य॑प्रमाणुत्तरकमेण पयडिमोबुच्छाए बड्डिदे पुणो 
पच्छा सब्बह्िदिखंडएसु एत्तियमेत्त दव्बं बड्ढेोविय समयणावलियमेत्तपयडिगोवच्छाएं 
जहण्णभाव॑ करिय सरिसं कायव्यं | एंदेण बीजपदेण विगिदिगोवुच्ठछा बड्डावेदव्या 
जाव समयूणावलियमेत्तविगिदिगोवुच्छाओ उक्कस्सत्तं पत्ताओं त्ति। पुणों पच्छा 
समयूणावलियमेच पय डिगोवुच्छाओ परमाणुचरकमेण पिरंतरं बड्ढावेदव्याओ जाव 
अप्पणो उकस्सत्त पचाओ सि। सब्बद्धिदिमोबुच्छास उक्कस्सभावम्र॒वगयासु संतीसु 





प्रकृतिगोपुच्छाओंसें एक एक परमाणु अधिकके ऋ्रमसे तव तक बढ़ाना चाहिएँ जब तक 
दूसरे स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका अवलूम्बन लेकर एक समय कम आवलिप्रमाण 
विकृृतिगोपुच्छाओंसें द्ृव्यका पतन होता रहे। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ 
एक समय कम आवल्तिप्रमोण जघन्य प्रकृतिभोपुच्छाओंको ही धारण करके, अन्तिम और 
द्विचसस्‍्म स्थितिकाण्डकक्की अन्तिम फालियोंके उत्ट्ृष्ट दरृव्यकों एक समय कम आवलिप्रमाण 
गोपुच्छाओंमें तप्रायोग्य धारण करके स्थित हुआ जीच समान है । 

शंका--सव स्थितिकाण्डकॉंके जघन्य होते हुए प्रथम और द्वितीय स्थितिकाण्डक 
ही उत्कृष्ट पनेको क्यों प्राप्त होते हैं । 

समाधान---नहीं, क्योंकि उत्करंणाके द्वारा उन्हींके उत्क्ृष्टपनेको प्राप्त होनेमें कोई 
विरोध नहीं आता । * 

अथवा सभी स्थितिकाण्डकोंसें अागसानुसार तत्मम्राण द्रव्यको बढ़ाना चाहिये। अथवा 
सब स्थितिकाण्डकॉके जघन्यरूपसे बढ़ने पर विकृतिगोपुच्छामें जो छाभ हो, प्रकृतिगोपुच्छामें 
एक एक परसाणु अधिकके क्रमसे उतने द्रव्यके बढ़ने पर फिर वादमें सब स्थितिकाण्डकोंमें 
उतले द्र॒व्यको वदाकर एक समय कम आवलिप्रमाण प्रकृतिगोपुच्छाओंको जघन्य 
करके समान करना चाहिये। इस बीजपदके अनुसार जब तक एक समयकम आवलि- 
प्रमाण विक्ृतिगोपुच्छाएँ उत्कष्टपनेको प्राप्त हों तव तक चिकहृतिगोपुच्छाकों बढ़ाना चाहिये । 
इसके बाद एक समय कम आवलिप्रमाण प्रकृतिगोपुच्छाओंको एक एक परमाणु अधिकके 
क्रमसे तब तक निरन्तर बढ़ाना चाहिये जब तक अपने उत्कृष्टपनको प्राप्त हों। 

शंका--सभी स्थितिगोपुच्छाओंके उत्कृष्टपेकों आप्त होने पर एक समय कम 


३. आश०प्रती “-मस्सिदूण ण समयूणावलिय- इति पाठः। २, ता“प्रतौ 'लोहो ? विगिदिगोवुच्छाए 
आ०प्रतौ 'लोहो विगिदिगोदुस्छीए इति पाठः । 


भथा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तौए सामित्ते १८९ 


कर्ध समयूणावलियमेच्पणगदिगोवुच्छाणंवे व जहण्णत्त ? ण ओकइकड्रणवसेण तत्थतण- 
कम्मखंधेसु हेदडवरि संकंतेस तासि जहण्णत्त पडि विरोहाभावादों | तत्थ सब्यपच्छिम- 
वियप्पो बुच्चदे। त॑ जहा--जो शुणिद्कम्म॑सिओ सण्णिपं्चिंदिण्सु एहंदिण्स 
च अंतोमुहुत्तकालमंतरिय मणुस्सेसु उचवण्णों | तत्थ अंतोझु हत्तब्भहियअ्डबस्सेसु 
गदेस उकस्सअपुव्बपरिणामेहि दंसणमोहणोय खियः समयूणावलियमेत्तगोब॒ुच्छाओ 
धरेदूण हिंदो सब्बपच्छिसवियप्पो, एचो उबरि बड़ीए अभावादो | 

» १७८, संपहि जो खविदकम्म॑सिओ सम्मत्तेण सह भमिदवेछावहिसागरोबसो 
मिच्छत्तचरिसफालिं धरेदूण हिंदो तस्स दुव्य॑ पुष्ल्लिसमयुणावलियम चमोडुच्छाण- 
मुकरसदज्यादो असंखेजगु्ण | तदसंखेजगुणत॑ कुद्दो णन्बदे ? जुत्तीदो | त॑ जहा-- 
समयूणावलियमेत्तउक्षस्सपयडिगोवुच्छाहिंतो खबिदकम्मंसियलक्सणेणागंतूण वेछावट्टीओ 
भमिय मिच्छत चरिमफालि धरेदूण हिंद्खबगस्स पयडिगोबुच्छाओ असंखेज- 
गुणाओ, जोगगुणगारादो अंतोमहुत्तोवद्ठिदओकइुकड्णभागहारपदुप्पण्णचेछावट्टि- 
अण्णोण्णव्भत्थरासिणोवट्टिद्चरिमकालिआयासरस॒ असंखेजगुंणचादो । तत्थतण- 
विशिदिगोव॒च्छाहिंतो वि चरिमफालीए विभिद्मोवच्छाओ असंखेज्ग्रुणाओ। कारणं 
पुन्व॑ व परूवेदव्व' । समयूणावलियम त्तअपुन्ब-अणियडिगुणसेढिगोवुच्छाहिंतो चरिम- 


आवसिप्रमाण प्रकृतिगोपुच्छाएँ जघन्य क्‍यों रहती हैं ? | 
* समाधान---नहीं, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणके निमित्तसे वहाँके कमस्कन्धोंके नीचे 
और ऊपर संक्रान्त होने पर उनके जघन्य होनेमें कोई विरोध नहीं आता। अब वहां सबसे 
अस्तिम चिकल्पको कहते हैं । वह इस प्रकार है--जो गुणितकमोंशवालछा जीच संज्ञी 
पद्न्द्रियों और एकेन्द्रियोंमें अन्तमुहूर्त का बिताकर मसुष्योंमें उत्पन्न हुआ और वहां 
अन्वरमुँहूते अधिक आठ वर्ष बीतने पर उत्कृष्ट अपूवेफरणरूप परिणामोंके ढ्वारा दशनमोहचीयका 
क्षय करके एक समय कम आवलिप्रमाण गोपुच्छाओंको धारण करके स्थित हुआ 
उसके सबसे अन्तिम विकल्प होता है, क्योंकि इसके द्रव्यके ऊपर वृद्धिका अभाव है । 
$ १७८, अब जो क्षपितकर्मोशवाछा जीव सम्यक्त्वके साथ दो छथासठ सागर 
काल तक अमंण करके मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिको धारण करके स्थित है उसका द्वव्य 
पूर्वोक्त एक समय कम आवलप्रमाण गोपुच्छाओंके उत्कृष्ट द्रग्यसे असंख्यातगुणा है । 
शंका--किण प्रमाणसे जाना कि वह असंख्यातगुणा है ९ 
समाधान--अुक्तिसे जाना । वह थुक्ति इस प्रकार है--क्षपितकर्सों शके लक्षणके 
साथ आकर दो छथासठ सागर काल तक अ्रमण करके मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिको 
धारण फरनेवाले क्षपककी प्रकृतिगोपुन्छाएँ एक समय कम आवलिपग्रमाण उत्कृष्ट प्रकृति- 
गोपुच्छाओंसे असंख्यातगुणी हैं, क्‍योंकि अन्तमुहर्तसे भाजित अपकर्षण-उत्कतषेण भागहारसे 
गुणित दो छथासठ सागरकी अन्योन्याभ्यस्तराशिसे भाजित जो चरिसफालिका पल 
है वह योगके गुणकारसे असंख्यातगुणा है । तथा वहांकी विक्ृतिगोपुर् भी 
चरिमफालिकी विक्ृतिगोपुच्छाएँ असंख्यातगुणी हैं। कारणका पहलेके ही समान कथन 
करना चाहिये । अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी गुणश्रेणिकी एक ससय कम 


१९० जयघवलासहिदे कसायपांहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


फालिधररस अपुन्ब-अणियद्दि गुणसेढिगोबुच्छाओ असंखेजगुणाओ । कुदो १ असंखेञ्ञ- 
गुणकमेण अवड्डिद्णिसेगाणं अंतोप्ठ॒हत्तम त्ताण॑ चरिमफालीए उबलंभादों | जदि वि 
अपुन्बगुणसेढिगोबु च्छाणं जहण्णुकस्सपरिणामावहंभेण असंखेजगुणत्तमासंकिजइ तो 
वि अणियद्टिगुणसेढीणमसंखेज़ते णत्यि आसंका, तत्थ परिणामाणं जहण्णुकस्समभेदा- 
भाव ण खबिद-गुणिदकम्म सियणसु" तासिं समाणचुवर्लभादों । तम्हा चरिभफालिदव्यः 
मसंखेजगुणं ति पेत्तव्वं | 

$ १७९ एत्थ ओवदण ठविय दव्बपमाणपरिच्छेदो कीरंदे | त॑ं जहा--जोगशुण- 
गारेण पहुष्पण्णदिबडडूगुणहाणिगु णिदसमयपवद्धाचरिमफालीए. समयू णावलियम च- 
पमदिविगिदिगोव॒च्छसहिदअपुच्ब-अणियट्िगुणसेडीणमागमणइमसंखेजरूवोबह्िदाए भागे 
हिंदे समयूणावलियम त्तगोवु च्छाणमुकस्सद्व्वमागच्छदि। दिवहगुणिद््समयपबद्ध अंतो- 
मुहत्तोवट्टिदओकहुकट्णभागहा र्गुणिद्वेछांवहिअण्णोण्णव्भ्त्थरासीए ओवडिदे चरिम- 
फालिदव्यमागच्छदि्‌ । जोगगुणगारेण अपुन्ब-अणियड्िगुणसेढिगोवुच्छागमणहं हविद- 
असंखेजरूबयुणिदेणोवह्विद्वरिमिफालीदो जेणं॑तोमुहुत्तोष्टिदओकइुकड णमागहारशुणिद- 
बेछावड्टिअप्णोण्णव्भत्थरासी असंखेजगुणो तेण समयूणावलियमेत्तउकस्सगोबुच्छाहिंतो 


जआवलिप्रमाण गोपुच्छाओंसे अन्तिम फालिके धारक जीवकी अपूवेकरण और अनिश्वत्तिकरण 
सम्बन्धी गुणश्रेणिकी गोपुच्छाएँ असंख्यातगुणी हैं, क्योंकि अन्तिम फालिमें अन्तमुहूत 
प्रमाण निषेक असंख्यात गुणितक्रमसे अवस्थित पाये जाते हैं। यद्यपि अपूर्वकरणसमस्बन्धी 
गुणभ्रेणिकी गोपुच्छाओंके असंख्यातगुणित होनेमेँ आशंका हो सकती है, क्योंकि अपून- 
करणमें जघन्य और उत्कृष्ट परिणाम पाये जाते हैं, तथापि अनिर्वत्तिकरणसम्बन्धी गुगश्रेणिकी 
गोपुच्छाओंके असंख्यातगुणित होनेमें कोई आशंका नहीं है, क्‍योंकि अनिव्ृत्तिकरणरूप 
परिणासोंसें जघन्य और उत्क्रष्टका भेद नहीं होनेसे क्षपेतकमोंश और गुणितकर्माश 
जीवोंसें वे. समान पाई जाती हैं। अत: अन्तिम फालिका द्रव्य असंख्यातगुणा है. ऐसा 
अद्दण करना चाहिये । ; 
$ १७९, अब यहां अपचतनाको स्थापित कर. द्वव्येप्रमाणका निर्णय करते हैं.। वह 
इस अकार हे--योगगुणकारसे उत्पन्न डेढ़ गुणहाणिगुणित समयप्रवद्धमें एक समय कम 
आवलिप्रमाण श्रकृतिगोपुच्छा और विक्रतिगोपुच्छा सहित अपूर्वकरण और अनिशृत्तिकरण 
सम्बन्धी गुणश्रेणियोंको लानेके छिये स्थापित असंख्यात रूपसे भाजित अन्तिम फालिका भाग 
देने पर एक समय कम आवलिग्रमाण गोपुच्छाओंका उत्कृष्ट द्रव्य आता है। और डेढ़ गुण- 
द्ानिसे गुणित समयप्रबद्धमें अन्तमुहतेसे भाजित ऐसे अपकर्षण-उत्क्णेण भागहारसे गुणित 
दो छयासठ सागरकी अस्योन्याभ्यस्तराशिका भाग देने पर अन्तिम फालिका द्रव्य आता है। 
अपूर्वंकरण और अनिद्वत्तिकरणसम्बन्धी गुणश्रेणिकी गोपुच्छाओंके लानेके छिए स्थापित 
असंख्यात रूपसे गुणित योगके गुणाकारका अन्तिम फालिमें भाग देने पर जो लव्ध आये 
उससे यत्तः अन्तमु हूतेसे भाजित अपकणेण-उत्कर्णैण भागहारसे गुणित जो दो छयासठ सागरकी 


$. ता“प्रतौ 'खबिदकम्संसिएुसु' इति पाठ: । २. ता०्प्रतौ चेत्तव्बं। णय ओबद्दर्ण इति पाठः। 
३, आ०प्रदो ““समयपवद्धचरिमफालोए' इति पाठः । 


गा० २२] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सामित्त १९१ 


वरिसफालिदव्वमसंखेजशुणहीणं ति, तदसंखेज़गुणचस्स कारणाणुवरंसादो । असंखेज्ञ- 
रूवगुणिदवेछावहिअण्णोण्णव्भत्थरासीदों चरिमफालिआयामो असंखेजरूबबड़िदो वि 
संतो असंखेजगुणहीणों ति' काए जुत्तीए णव्बदे १ पृव्व॑ परूविदाए। ण व भागहारे 
बहुए संते लद्धपमाणं बहुअं होदि, विप्पडिसेहादों। तदी अत्यदों ओवइणादो* 
दुचरिमफालिदव्वमसंखेजगुणं ति सिद्ध । ह 

$ १८० संपहि इम' चरिमफालिदज्य॑ परमाणुत्तरकमं ण दोबड्डीहि एगगोवुच्छ- 
में त्तम गसमएण ओकड्णाएं प्रपयडिसंकम ण च विणासिदद॒व्यमत्त च बड्ावेदव्य॑ | 
एवं चड्डिदृण हिदेण अण्णंगो समयूणवेछावद्दोओ भमिय मिच्छत्तं खबिय चरिम- 
फालि परेदूण ट्विदजीबो सरिसो; पुव्विल्लेण वहाविददव्यस्स एल्थ खयाशुवलंभादों । 
पुणो इस' घेत्तण परमाशुत्तरूम ण एगगोडुच्छम चर्म गसमएण ओकड्णाएं परपयढि- 
संक्रमण च विणासिदद्व्यमंत्तं च वहावेदव्य । एवं बड्डिदृण ह्विदेण अण्णेगो 
दुसमयणवेछावहिं भमिय मिच्छत्तचरिमफालि धरेदूण ट्विद्खबगो सरिसो। ,एवं 
जाणिदृण ओदारेद॒व्यं जाव अंतोम्न॒हुत्तणविद्यछावह्िमोदिण्णो ति । हमसे त्थेव हृविय 





अन्योन्याभ्यस्तराशि वह असंख्यातगुणी है, अतः एक समयकम आवल्िप्रमाण उत्त्कृष्ट 
गोपुच्छाओंसे अन्तिम फाछिका द्रव्य असंख्यातगुणा द्वीन है, क्‍योंकि उसके असंख्यावगुणे 
होनेका कोई कारण नहीं है । 

शंका--असंख्यात रूपसे गुणित दो छयासठ सागरकी अम्योन्याभ्यस्त राशिसे 
अन्तिम फालिका आयाम असंख्यात रूपसे बढ़ा हुआ होने पर भी असंख्यातगुणा द्वीन है यद्द 
किस युक्तिसे जाना ? 

समाधान--पहले कद्दी हुईं युक्तिसे जाना | दूसरे, भागद्वारके बहुत होने पर लब्धका 
प्रमाण बहुत नहीं होता, क्‍योंकि ऐसा होनेका निपेघ है।। अतः वास्तवमें अपवर्तेनासे द्विचरिस 
फालिका द्रव्य असंख्यातगुणा है यह सिद्ध होता है. । 

8 १८०, अब इस अन्तिम फालिके द्रव्यको एक एक परमाणु अधिकके ऋमसे दो बृद्धियोंके 
द्वारा एक गोपुच्छप्रमाण तथा एक समयमें अपकणेण और अन्य प्रकृतिरूप संक्रमणके द्वारा 
विनष्ट हुए द्रव्यप्रमाण बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ एक 
समयकम दो छघासठ सागर काल तक अमण करके फिर सिश्यात्वका क्षपण करके अन्तिम 
फालिको धारण करनेवाछा जीव समान है। क्‍योंकि पहले जीवने जो द्रव्य बढ़ाया है उसका 
इस जीवके कषुय नहीं पाया ज्ञाता। फिर इस द्रव्यको लेकर एक एक परमाणु अधिकके ऋमसे 
एक गोपुच्छप्रमाण और एक समयसें अपकण और अन्य प्रकृतिसंक्रमणके हारा विवृष्ट 
हुए द्रव्यकों बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके' सांथ दो समय कम 
दी छथासठ सागर काल तक अमण करके मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिको धारण करनेवाला 
क्षपक जीव समान दै। इस प्रकार जोनकर अन्तमु हृतकस दूसरे छथासठ सागर काछके 
प्राप्त होने तक उतारते जाना चाहिए। 


१, ता०प्रतौ 'भसंखेजगुणो सि' इति पाठः । २. आशप्रतौ अत्यदो अधदो भ्रोवद्णादो' इति पाठः । 
४, ता०प्रतौ “-दुब्बमेत्त बद्बाशेदव्व! इति टाठः । ० 


१९२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


परमाणुत्तरादिकमं ण दोहि वड़ीहि अंदोगहुत्तम त्तगोबुच्छाओ अंतोगुहुत्तमोकड॒णाए 
प्रपयडिसंकमंण च विणासिददव्यम त॑ च एत्थ बड़ावेदव्यं | एवं वड्डदेण अण्णेगो 
पढसछावहिं भमिय सम्मासिच्छत्त पडिवज़्माणपठमसमए दंसणमोहक्खवणसाटबिय 
मिच्छत्तचरिमफालिं घरेदूण ट्िंदज्णीवो सरिसों। पुणो इम' घेचण परमाणुत्तरकमेण 
दोवड्ीहि एगगोवच्छमेत्तमंगसमएण ओकइ णाए परपयडिसंकम ण व विणासिदवव्यम त्तं 
' च वड़ावेदव | एवं चडिदेण अण्णो खबिदकम्प सिओ भमिद्समयूणपठसछावहिसागरोवमो 
धरिद्िच्छत्तचरिमह्िदिखंडयचरिमफालीओ सरिसो। एवं जाणिदृूण ओदारेदव्व 
जाव पठमछावहिम तोमुहुत्तणं ओदिण्णो त्ति। पुणो तत्थ दविय पयडि-विगिदिगोव॒च्छा- 
बहंंभणवठेण परिणाम अस्सिदृूण अपुब्बगुणसेहिं वड्ाविय परिणामभेदाभावादों 
अपियहिगुणसेटिमव्ठिदू उविय पुणो परवाणुचरकमं णपंचवड़ीहि चत्तारि पुरिसे 
अस्सिदूण चरिमफालिम त्ताओ पयडि-विभिदिगोबुच्छाओ वहाव दव्याओ जाव दुचरिम- 
-बड़ि त्ति | तत्थ चरिमवड्डिवियप्पो चुच्चदे | त॑ं जहा--सत्तमाए पुटवीए मिच्छत्तदव्व- 
मुकरस करिय पुणो दोतिण्णिन्नवग्गहणाणि तिरिक्खेसु उववज्िय पुणो भणुस्सेसु 
उववज्िय सव्बलहुं जोणिणिकमणजम्मणण अंतोमुहुत्तन्भहियअ्डवासीओ होदूण 
मिच्छत्तचरिसफालिं धरेदण ट्विदम्सि चरिमवियप्पो | पुणो हम सत्तमपुठविचरिम- 





इस द्वव्यको यहीं स्थापित करके एक परमाणु अधिक आदिके क्रमसे दो बृद्धियोंके 
द्वारा अन्तमुंह॒र्तेश्रसमाण गोपच्छाएं ओर अचन्तसुहृ्त पयन्त अपकपंण और अन्य भप्रकृतिरूप 
संक्रमणके द्वारा विनष्ट हुए द्रव्यको इस पर बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए 
जीवके साथ प्रथम छबासठ सागर तक अ्रमण करके जिस समय सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको 
प्राप्त होनेवाला था उसके प्रथम समयमें दृशनसोहके क्षपणकों प्रारन्स झरके सिशथ्यात्वकी 
अन्तिम फालिको धारण करनेवाछा अन्य जीव समान है। फिर इसको लेकर एक एक परमाणु 
अधिकके क्रमसे दो बृद्धियोंके द्वारा एक गोपच्छप्रमाण द्रव्यकों और एक समयमसें अपकर्पण 
ओर अन्य प्रकृतिरूप संक्रमणके द्वारा विनष्ट हुए द्वव्यको बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार 
वढ़ानेवाले जीवके साथ एक समयकस प्रथम छबासठ सागर काल तक अ्रमण करके सिथ्यात्वके 
अन्तिम स्थितकाण्डककी अन्तिम फालिका धारक क्षुपितकर्मों शवाला अन्य जीव समान दे | 
इस प्रकार जानकर अन्तमुहृतंकम प्रथम छबासठ सागरके प्राप्त होने तक उतारते जाना चाहिए । 

फिर वहाँ ठहरा कर प्रकृतिगोपुच्छा और विक्ृृतिगोपुच्छाके अवलूम्बनसे परिणामोंका 
आश्रय लेकर, अंपर्वेकरणसस्बन्धी शुणश्र णिको बढ़ाोओ और अनिवृत्तिकरणमें परिणामोंका 
भेद न होनेसे अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी गुणभ्र णिको तद्‌ वस्थ रखो । फिर एक एक परमाणु अधिक 
आदिके क्रमसे पाँच बृद्धियोंके द्वारा चार पुरुषोंका आश्रय लेकर हिंचरस दृद्धि पर्यन्‍त - 
अन्तिस फाल्िप्रमाण प्रकृतिगोपुच्छाओं और विक्ृतिगोपुच्छाओंको बढ़ाओ। उनमें से वृद्धिका 
अन्तिम विकल्प कहते हैं। वह इस प्रकार है--सातव नरकमें भिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट 
करके तियेत्वोंमें दो तीन भव घारण करे। फिर मलुष्योंमें उत्पन्न होकर, सबसे लघु काछके 
हारा योनिसे निकलकर, अन्तमु हूत अधिक आठ वषका होकर मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिको 
धारण करे उसके अन्तिस विकल्प होता है। फिर इसे सातवें नरकके अन्तिम समयवर्ती 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सामित्तं १९३ 


समयणेरइयद॒व्य ण सह संधिय त॑ मोतृूणेदं घेत्तण परमाणुत्तरकमोण दोहि बड्ीहि 
चहाव द॒व्यं जाव अप्पणो ओघुकस्सद॒व्यं पत्त त्ति। एवं मिच्छत्तस्स खबिदकम्मंसिय- 
मस्सिदूण कालपरिहाणीए ड्ाणपरूवणा कदा | " 

$ १८१, संपहि तस्सेव मिच्छत्तस्स शुणिदकम्म॑सियमस्सिदृण कालपरिहाणीए 
हाणपरूवर्ण करसामों। ते जहा--खबिद्कम्म॑सियलक्खणेण वेछावट्ठीओ भमिय 
मिच्छतत॑ खबिय दुसमयकालहिदिएगणिसेगमेत्तजहण्णदव्य॑ धरेदूण ड्विदो परमाणुत्तर- 
कमेण पंचवबट्ठीहि बड्ढभावेदन्यो जाबव अप्पणो उकस्सदव्य॑ पत्तो सि | एदेण 
अणोगो गुणिदकम्मंसिओ' णेरहयचरिमसमए एगगोवुच्छविसेसेण एगसमयमोकडडण- 
परपयडिसंकमेहि विणासिज्ममाणदव्वेण॑ च ऊणपुकररसदव्य॑ करिय प्रुणो तत्तों णिप्पिडिय 
समय णवेछावट़्ीओ समिय मिच्छच॑ खविय एगणिसेगं दुसमयकालट्विदियं धरेदूण 
ट्विदुजीबों सरिसों। संपहि इस खवयगोबुच्छ घेचण वहावेद्व्ब॑ जाव तेणूणीकद- 
दव्यं बढ़िदं ति। एवं बड्डिदृण हिंदेण अण्णेगो एगगोवुच्छविसेसेण एगसमय- 
मोकड॒ण-परपयडिसंकमे हि विणासिददव्बेण य ऊणुकरस पयदगोव॒च्छ णेरहएसु करिय 
पुणो तत्तो णिग्गंतूण दुसमयूणवेछावद्टीओ भमिय मिच्छ्त खषिय एगणिसेगं 
दुसमयकालहिंदियं धरेमाणहिदों सरिसों । एवं जाणिदूण ओदारेदव्यं॑ जाव 





नारकीके द्वव्यके साथ मिलाओ और उसे छोड़ इसे छो | फिर इस,पर एक परमाणु अधिक 
आदिके ऋमसे दो बृद्धियोंके द्वारा तव तक बढ़ाओ जब तक अपने ओघरूप उत्टष्ट द्रव्यक्री 
प्राप्ति हो। इस भ्रकार क्षपितकर्माशको लेकर कालकी हानिके द्वारा मिथ्यात्वके स्थानोंका 
कथन किया | 

९ १८९, अब गुणितकर्मो शको लेकर फालकी द्वानिके द्वारा उसी मिथ्यात्वके स्थानोंका 
कथन करते हैं । वह इस प्रकार है--क्षुपितकमाशके लक्षणके साथ दो छथासठ सागर तक 
अ्रमण कर और मिथ्यात्वका क्षुपण कश्के दो समयकी स्थितिवाढे एक निषेकप्रमाण जघन्य 
दृब्यको धोरण करके फिर उसे एक परमाणु अधिक आदिके ऋमसे पाँच बृद्धियोंके द्वारा 
त्व तक बढ़ाना चाहिए जनत्र तक अपना उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त हो। इस प्रकार उत्कृष्ट द्वव्यको 
करके स्थित हुए जीवके साथ एक अन्य गुणितकर्मो शवाठा नारकी अन्तिम समयमें एक 
गोपुच्छविशेष और एंक समयमें अपकर्पण ओर अन्य प्रकृतिरूप संक्रमणके द्वारा नष्ट होनेवाले 
द्रव्यसे होन उत्कृष्ट द्ृव्यको करके फिर वहाँसे निकठककर एक समयकस दो छंथासठ 
सागर तक अ्रमण कर मिथ्यात्वका क्षपण करके दो समयकी स्थितिवाले एक निपेक्का धारक 
होने पर समान होता है । अब इस क्षपककी गोपुच्छको तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक 
उसके द्वारा कम किया हुआ द्रव्य इद्धिको प्राप्त हो । इस अकार बढ़ाकर स्थित हुए जीचके 
साथ एंक गोपच्छविशेष तथा एंक समयमें अपकणेण और अन्य प्रकृतिरूप संक्रमणके हारा 
नष्ट होनेवाले द्रव्यसे दीन उत्कृष्ट प्रकृतिगोपुच्छको नारकियोंमें करके फिर वदाँसे निकलकर 
दो समय कस दो छथासठ सागर तक अमण करके मिथ्यात्वका क्षय करके दो समय काल 
स्थितिवाले एक निपेकको धारण करके स्थित्र हुआ एक अन्य जीच समान है। इस भ्रकार 


4, आ० प्रतौ 'अण्णेण गरुणिदृकम्मंसिओ्ो' इंति पाठ). 
५ 


१९४. जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहत्ती-५ 


अंतोमृहुत्तणविदियछावद्दी ओदिण्णा त्ति। संपह्दि तत्थ अंतोमुहुत्तमेचकाले अकमेण 
ऊणीकदे वि होदि तमम्हें एल्थ ण परूवेभो, वहुसो परूषिदत्तादो | 

$ १८२, संपहि एत्थ समयुणादिकमेण ओयरणविहाणं उच्चदे। ते जहा-- 
चरिमसमयणेरइयो एगगोवुच्छविसेसेण एमसमयमोकड्डणपरपयडिसंकमेहि विणासिज्- 
साणदव्बेण य ऊणबुकस्स पयदगोवुच्छं करिय तत्तो णिप्पिडिय समयूर्ण पढमछावर्टि 
भमिय सम्मत्तचस्सिसमए सम्मामिच्छ त्त पडिवज्धिय सम्सामिच्छत्तवरिमसमए सम्मत्तं 
पडिवजिय धुणो अंतोमहुत्तमच्छिय मिच्छत्त खविय एगणिसेगं दुसमयकालट्टिदिं 
करेदण हिदो पुव्विस्लेण सरिसो। एवं पढमछाब्टि सगचरिमसमयादों एग-दो- 
समयादिकमेण ओदारेदव्या जाव सम्मामिच्छच्तकालो विद्यछावद्टीए उच्बरिद- 
सम्मामिच्छत्तक्खवणद्रपेरंतकालो च सबिसेसो ओदिण्णो ति । एवचमोदिण्णेण 
अणोगो पढमछावहिं भमिय सम्मामिच्छत्तमपडिवजिय 'मिच्छर्त खबिय तदेग- 
गोवुच्छ॑ दुसमयकालहिदियं पढमछावहिचरिससमयादों अंतोम्नहुत्तमोदरिय धघरेदूण 
ट्विदो सरिसों | एदेण अण्णोगो एगगोवुच्छविसेसेण एग्समएण ओकड्डृण-परपयडि- 
संकम्ेण विणासिज्रमाणदव्वेण य. ऊणझुकरस पयद्गोवुच्छ णेरहयचरिससमए करिय 
समऊणपुव्विल्लका्ल॑ परभमिय मिच्छत्तं खबिय तदेगगोबुच्छ॑ दुसमयकालहि(दिय॑ 





जानकर अन्तमु ह॒ते कम दूसरे छथासठ सागर काल कम होने तक उतारते जाना चाहिये। 
वहां अन्तमुंहरतंकाछ एक साथ कम करने पर भी समानता होती है. पर उसे हमने यहां नहीं 
कहा है, क्योंकि उसका अनेक वार कथन कर आये हैं । 
$ १८२ अब यहांपर एक समय कम आदिके क्रमसे अवतरणविधिका कथन करते हैं। 
वह इसप्रकार है--एक अन्तिस समयवर्ती नारकी है. जिसने एक गोपुच्छविशेषसे तथा अपक्षण 
ओर परप्रकृति संक्रमणके द्वारा नष्ट होनेवाले द्रव्यसे हीन उत्कृष्ट प्रकृगोपुच्छको किया । फिर 
वहांसे निकछ कर एंकर समय कस प्रथम छथासठ सागर तक भ्रमण किया। फिर सम्यक्र्वके 
अन्तिम समयमें सम्यस्सिथ्यात्वको और सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त 
किया। फिर अन्तमुहर्ते तक ठहरकर मिथ्यात्वका क्षय कियो। ऐसा करते हुए जब वह दो 
समय काछकी स्थितिवाले एक निपेकको करके स्थित होता है तो चह पहलेके जीवके समान होतो 
है । इस प्रकार अपने अन्तिम समयसे लेकर एक समय और दो समय आंददिके क्रमसे प्रथम 
छथासठ सागर कारकों तब तक उतारते जाना चाहिये जब तक सम्यग्सिथ्याव्वका काल और 
दूसरे छथासठ सागरमें शेप बचा सविशेष समिथ्यात्वका क्षुपण तकका काल घट जाय । इस 
प्रकार उतरते हुए जीवके साथ प्रथम छथासठ सागर तक अमण करके और सम्यम्मिथ्यात्यको 
प्राप्त हुए बिना सिथ्यात्वका क्षय करके पहले छथांसठ सागरसे अन्तमुंहर्ते उतरकर दो समय 
कालकी स्थितिवाले सिथ्यात्वके एक गोपुच्छाकों धारण करके स्थित हुआ अन्य एक जीव 
समान है। अब अन्य एक जीव लो जिसने एक गोपुच्छ विशेपसे तथा एक समयमें अपकर्पण 
ओर परप्रकृति संक्रमणके द्वारा विनाशक्ो प्राप्त दोनेवाले द्रव्यसे कम नारकीके अन्तिम समयमें 
उत्कृष्ट प्रकृति गोपुच्छको किया है। फिर एक समय कम पूर्वोक्त काछ तक परिश्रमण करके 
सिथ्यात्वका क्षय किया। वह जच द्रो समय काछकी स्थितियवाले मिथ्यात्वके एक निषेककों 


गा० २२]. उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्ते १९५ 


धरेदूण हिदो सरिसो | एवं सम्यूणादिकमेण ओदारेद॒व्य॑ जाव अंतोसहुत्तणपठमझावष्ि 
सति। एचमोदारिदे एगं फय होदि, अतरामावादो | | 
..._ $ १८३, संपहि विदियफदएण ओदारिज्ञमाणे पुव्य॑ व ओदारेद॒व्य॑ | णवरि दोगो- 
बुच्छविसेसेहि एग्समयमोकड्ट॒ण-परपयडिसंकमेहि विणासिज्ममाणदव्वेण य णेरहयचरिम- 
समए पयददोगोबुच्छाओ ऊणाओ करिय समयूणवेछ्ावहीओ भभिय मिच्छत्त खबिय 
तदो गोबुच्छाओ तिसमयकालहिंदियाओ घरेदृण ट्विदो सरिसो | पुणो एद दब 
परमाणुत्तरकमेण वड़ावेदव्ब॑जावप्पणो ऊणीकददव्ब॑ बड्डिदं ति। एदेण अण्णेगो 
दोगोबुच्छविसेसेहि एग्समयमोकहण-परपयदिसंकमेहि विणासिजमाणदुव्बेण य.पयद- 
दोगोब॒ुच्छाणमृणझुकस्सं करिय दुसमयूणवेछावहीओ भमिय मिच्छर्त खबिय तहो- 
गोबुच्छाओ तिसमयकालहिंदियाओ धरेदृण छ्विदों सरिसों। एवं संधीओ जाणिय 
ओदारेद्व्ब॑ जाव अंतोप्ठहुत्तणबेछाबहीओ ओदिण्णाओ सि। एबगोदारिदे विदिय॑ 
फदय होदि; अंतराभावादो । 
8 १८४, संपह्दि तदियफदण ओदारिज़माणे पुव्ब॑ व ओदारेदव्यं। णवरि तीहि 
गोवुच्छविसेसेहि एगसमयमोकड्ण-परपयडिसंकमेहि विणासिजमाणदव्बेण ये ऊण- 
मुकस्स तिण्ह॑ पयदगोवुच्छाणं कादूणोदारेदव्य | एवं समयूणावलियमेत्तफइ्याणि 





धारण करके स्थित द्योता है तब पह पूर्वोक्त जीवके समान होता है। इस प्रकार एक समय 
कम आदिके क्रमसे अन्तमुँहूते कम पहले छयासठ सागर काल तक उतारते जाना चाहिये | 
इस प्रकार उत्तारने पर एक स्पधेक होता हैं; क्योंकि बीचमें अन्तर नहीं पाया जाता । 

8 १८३. अब दूसरे स्पर्धेकके उतारने पर पहलेके समान उतारना चवाहिये। इतनी विशेषता 
है कि नारकीके अन्तिस समयमें प्रकृतिगोपुच्छाओंको दो गोपुच्छविशेषोंसे तथा एक समयमें 
अपकर्षण ओर परपरक्रतिरूपसे संक्रमणके ढारा विनाशको प्राप्त होनेवाले द्वव्यसे कम करे | 
तथा एक ससय कम दो छबासठ सागर काल तक अमण करके सिथ्यात्वका क्षय करे । 
ऐसा करते हुए तीन समय कालकी स्थितिवाले मिथ्यात्वके दो निपेकोंकी धारण करके 
स्थित हुआ जीव समान है । फिर इस द्वव्यको एक परमाणु अधिक आदिके क्रमसे अपने कम किये 
गये द्रव्यके बढ़ने तक बढ़ाता जाय। अब एक अन्य जीव लो जो दो गोपुच्छविशेषोंसे तथा 
एक खसयमें अपकर्पण और परम्रक्ृति संक्रमणके द्वारा विनाशको प्राप्त होनेवाले दृव्यसे न्यून 
प्रकरत दो गोपच्छाओंको उत्कृष्ट करके दो समय कम दो छयासठ सागर काछ तक परिश्नरमण 
करके और मिथ्यात्वका क्षय करके तीन समय फालको स्थितिवाले मिथ्यात्वके दो गोपुच्छाओंको 
धारण करके स्थित है। बह पहले बढ़ाकर स्थित हुये जीवके समान दे. । इस प्रकार सन्धियोंको 
जानकर अन्तमुहतें कम “दो छघासठ सागर काल उतरने तक उतारते जाना चाहिये । इस 
प्रकार उतारने पर दूसरा स्पर्धक होता है; क्योंकि बीचमें अन्तरका अभाव है हे 

६ १८८ अब तीसरे स्पर्धकके उतारने पर पहलेके समान उतारते जाना चाहिये। किन्तु 
इतनी विशेपता दे कि तीन गोपुच्छविश्येपोंसे तथा एक समयमें अपकपण और परप्रकृति संक्रमणके 
द्वारा विनाशको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे न्यून तीन प्रकृति गोपुच्छाओंको उत्कृष्ट करके उतारना 
श्वाहिये। इस प्रकार एक समय कम आवकिश्रसाण स्पधेकोंका आश्रय लेकर अज्लग जछग 


१९६ ' जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ परदेसविहत्ती ५. 


अस्सिदूण पुथ पुध कालपरिहाणीए हाणपरूवणा कायव्वा जाव सम्यूणावलियमेत्तफदयाणि 
सगसशुकस्सत्त पत्ताणि त्ति। ' 

8 १८५, तत्थ सम्प्रपच्छिसफदयरुप ओयारणकमो वुच्च॒दे | त॑ जहा--ग्रुणिद- 
कम्मंसियलक्खणेणागंतूण वेछाबई्ीओ भमिय मिच्छर्च खबिय समयूणावलियमेत्त- 
गुणसेढियोबुच्छाओ घरिय ट्विदेण अण्णेगो समयूणावलियमेच्तगोवुच्छविसेसेहि 
एग्समयमोकड्टण-पयडिसंकमेहि विणासिजमाणदव्बेण य ऊणमुकर्स समयूणावलिय- 
म॑ त्तमोवुच्छाणं करिय. आमंतूण समयूणवेछावहीओ भमिय सिच्छ्त खबिय 
समऊणावलियमेत्त गुणसेढिगोबुच्छाओ घरेदृूण ट्विदों सरिसों | संपहि इम' घेत्तण 
परमाशुत्तरक्मेण वड्भावेदव्य' जावप्पणो ऊणीकदं वड्डिद ति । एवं णाणाजीवे 
अस्तिदूण संधीओ जाणिय ओदारेद॒व्ब॑ जाव अंतोमृह॒त्तूणवेछाबहिमोदिण्णो त्ति। 

8 १८६, पृणो एदेण णेरंडएसु मिच्छत्तदव्यमुकस्सं करिय आगंतूण तिरिकिखेसुब- 
वज्ञिय तत्थ अंतोमुहुत्तं गमिय मणुस्सेसववजिय जोणिणिक्रमणजम्मणेण अंतो- 
मुहचब्भहियअहबस्साणसु वरि सिच्छत्तं खविय समयृणावलियसेचगशुणंसेढिगोवुच्छाओ 
धरेदूण ट्विदेण मिच्छत्तमुकस्सं करिय पेछावट्टीओ भ्रमिव दंसगमोहक्खवणमाढविय 





कालको हानि द्वारा एक ससय कम आवलिश्रमाण स्पर्धकोंके अपने अपने उत्क्ष्टपनेको प्राप्त 
होने तक स्थानोंका कथन करना चाहिये । न्‍ 
$ १८५ अब सबसे अन्तिम स्पर्धकके उतारनेका क्रम कहते हैं जो इस प्रकार है-- 

एक जीच ऐसा है. जो गुणितकर्माशकी विधिसे आकर दो छथासठ सागर काल तक अ्रमण 
करके और मिथ्यात्वका क्षय करके एक समय कम आवलिग्रसाण गुणश्र णि गोपुच्छाओंको 
घारण करके स्थित है। तथा एक अन्य जीव ऐसा है जो एक समय कम आवलिप्रमाण 
गोपुच्छाविशेषोंसे तथा एक ससयमें अपकर्षण और परमप्रकृति संक्रमणके द्वारा विनाशको 
प्राप्त होनेवाले द्वव्यसे न्‍्यूनएक ससय कस आवलिश्रमाण गोपुच्छाओंको उत्कृष्ट करके आया 
है और एक समय कस दो छुयासठ सागर तक परिभ्रमण करके तथा मिथ्यात्वका क्षय करके 
एक समय कम्त आवदिप्रसाण गुणश्रेणिगोपुच्छाओंको धारण करके स्थित है। इस प्रकार 
स्थित हुआ यह जीव पिछले जीवके समान है । अब इसे लेकर एक एक परमसाणुके उत्तरोत्तर 
अधिक के क्रमसे अपने कम किये हुए द्र॒व्यके बढ़ने तक बढ़ाते जाना चाहिये। इस प्रकार नाना 


जीवों का आश्रय लेकर और सन्धियोंको जानकर अन्तमुंहतें कम दो छुयासठ सागर उतरने 
तक उतारते जाना चाहिये | 


$ १८६ फिर इस जीवने नारकियोंमें सिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट किया और वहांसे 
आकर तियेह्नोंमें उत्पन्न हुआ। और वहाँ अन्तसुहूर्ते बिताकर मलुष्योमें उत्पन्न हुआ। वहाँ 
योनिसे बाहर पढ़नेरूप जन्मसे छेकर आठ ब्ष और अन्तमु हू्ते होने पर मिथ्यात्वका क्षय 
करके एक ससयक्रम आवलदिप्रमाण गुणश्रणिगोपुच्छाओंको धारण करके स्थित हुआ | इस 
प्रकार स्थित हुए इस जीवके साथ मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्क्ष्ट करके दो छथाखठ सागर तक 
अमण करके ओर दशनसोहनोयके क्षयका आरम्भ करके मिथ्यात्वकी अन्तिस फाशिको 
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मिच्छ त्ततरिमफालिं धरिय ट्विददव्व॑ सरिसं ण॒ होदि, असंखेजगुणतादों। एंदेण 
अण्णंगो णेरइयचरिमसमयम्मि एगगोबुच्छाएं एगसमयसोकड्डण-परपयडिसंकमेहि 
विणासिजमाणदव्वेण य ऊणपुकस्सद॒व्य' करिय आगंतूण समयणवेछावह्ीओ भमिय 
मिच्छत्त खबिय तचारिमफालि धरिय ट्विदों सरिसो। संपहि इमेण ऊणीकद्दन्य' 
वड्ढावेदव्व । एवं वाड्डेदूण हिदेण अण्णेगो एगगोबुच्छाए एगसमयमोकड्डण-प्रपयडि- 
संकमेहि विणासिज्ममाणदब्वेण य ऊणं मिच्छचसुकस्सं करिय हुसमयूणबेछाबहीओ 
भसिय सिच्छत्तचरिमफालिं धरिय ट्विंदों सरिसो | संपहि इमेण ऊणीकृद्द॒ब्ध' 
परमाणुत्तरकसेण चड्ढावेदव्बं | एंदेण अण्णेगो एगगोचुच्छाए एगसमयमोकड ण-परपयडि- 
संकमेहि विणासिज्ञमाणदव्बंणग य ऊणसुकस्स॑ करिय तिसमयूणवेछाव्धिओ 
अमिय चरिमफालि धरिय हिंदों सरिसो । एवं संधीओ जाणिय ओदारेदव्ब' जाव 
अंतोमृहुत्तणबेछावदीओ ओदिण्णाओ ति । संपहि गुणिदकम्मंसियलक्खणेण 
मिच्छत्तमुकरस करिय तिरिक्खेसुव॒वजिय तत्तो मणुस्सेसुव्ज्ञिय जोगिणिकमणजम्भणेण 
अंतोमृहुत्तन्भहियअह्वस्साणि गमिय मिच्छत्तचरिमफालि धरिय हिदम्मि चरिमफालि- 
दव्वमुकरसं होदि त्ति सावत्यो | संपहि गुणिदकम्म॑सियलक्खणेणागदणेर्‌हयचरिससमय- 


धारण करके स्थित हुए जीवका द्रव्य समान नहीं है, क्योंकि यह उससे असंख्यातगुणा है । 
हाँ इसके साथ एक अन्य जीव समान है. जो नारकियोंके अन्तिम समयसें एक गोपुच्छासे 
तथा एक समयमें अपकर्पषण और परप्रकृतिसंक्रमणके हारा विनाशको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे 
न्यून द्ृब्यको उत्कृष्ट करके और नरकसे आकर एंक समय कम दो छथासठ सागर काछ तक 
भ्रमण करके तथा भिथ्य स्वका क्षय करते हुए उसकी अन्तिम फालिको धारण करके स्थित 
दै। अब इसके द्वारा कम किया हुआ द्रव्य बढ़ाना चाहिए। इस अकार बढ़ाकर स्थित 
हुए इस जोवके साथ एक अन्य जीव समान है. जिसने एक गोपुच्छासे तथा एक ससयसें 
अपकर्षण और परमप्रकृतिसंक्रणके छारा विनाशको श्राप्त हं।नेवाले दृव्यसे कम मिथ्यात्वका 
द्रव्य उत्क्ष्ट किया है। अनन्तर जो दो समयकम दो छथयासठ सागर काल तक अमण करके 
और सिध्यात्वका क्षय करते हुए मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिको धारण करके स्थित है। 
अब इस जीवके द्वारा कम किये हुए द्वव्यको उत्तरोत्तर एक एक परसाणुके ऋमसे बढ़ाना 
चाहिए । इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ एक अन्य जीव समान है जिसने 
एक गोपुच्छासे तथा एक ससयमें अपकर्षण ओर परप्रकृतिसंक्रमणके द्वारा विनाशको प्राप्त 
होनेवाले द्रव्यसे कम मिथ्यात्वका द्वव्य उत्कृष्ट किया है और तीन समय कस दो 
छबासठ सागर काछ तक अम्ण करके जो अन्तिम फालिको धारण करके स्थित है। इस 
प्रकार सन्धियोंकी जानकर अम्तमु हूते कम दो छयासठ सागर काल उत्तरने तक उतारते 
जाना चाहिए । अब गुणितकर्माशकी विधिसे आकर मिथ्यात्वके द्वव्यको उत्क्ष्ट करके 
तिर्यख्वोमें उत्पन्न होकर और चहाँसे मलुष्योंमें उत्पन्न होकर योनिसे बाहर पड़नेरूप 
जन्मसे लेकर अन्तमुंहूते अधिक आठ वर्ष बिताकर सिथ्यात्वकी अन्तिम फालिको घारण 
करके स्थित हुए जीवके अन्तिस फालिका द्रव्य उत्कृष्ट होता दे यह इसका भावाथे है। 
अब ग़ुणितकर्माशविधिसे आकर जो नारको हुआ दे. उसके अन्तिस ससमयका. द्रव्य इस 
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दव्यमेदेण' सरिसयृणमहिय॑ पि अत्थि। तत्थ सरिसं घेत्तण परमाणुत्तरमेण दोहि 
वड़ीहि चड्ढावेदव्ब॑जाव मिच्छत्तमुकस्सदव्य॑ पत्त ति। एवं कदे आवलियमेत्फदयाणि 
अस्सिदूण मिच्छचस्स विदियपयारेण द्वणपरूवणा कदा होदि । 

$ १८७, संपहि खविदकम्मंसियस्स संतकृम्मम्स्सिदृण हाणपरूवणं कस्सामों। 
त॑ जहा--समयूणावलियमेत्तफदण्स॒ समयूणावलियमेचाणि चेव सांतरइणाणि 
उप्पञ्ञति, तत्थ खविदकम्मं सियसंत॑ पदि णिरंतरठाणुप्पत्तीएः अभावादो। संपहि 
खबिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतूण सम्मत्ं पड़िवज्ञिय चेछावड्टीओ समिय मिच्छत्त- 
चरिमफा्लि धरिय ह्विदखबगो परमाणुत्तरकमेण दोहि बड्डीहि बड्ढादेदव्यों जाव 
दुचरिमसमय म्मि परसरूवण गददुचरिमफालिदव्य॑ पुणो त्थिउकस्संतरेण संकमेण 
सम्मत्तसरू वेण गदगुणसेढिगोबुच्छद॒व्य॑ च्‌ चड्डिदं ति | पुणो एदेण अण्णेगो जहण्णसामिच- 
विह्णेणागंतूण वेछावहोओ समिय मिच्छत्तदुचरिसफालिं धरिय हिंदो सरिसो। 
संपहि इस बेचूण परमाणुत्तरकमेण वड्भाव दव्यो जाब तिचरिससमयम्ति गदतिचरिम- 
फालिदव्य' तत्थेव त्थियुकसंकमेण गदगुणसेढिगोबुच्छदव्|ं॑ च वड्डिद ति। एवं 
बढ़िदूण ट्विदेण जहण्णसामित्तविहाणेणागंतृण वेछावहीओ ममिय भिच्छत्ततिचरिमफार्लि 
धरिय हिंदो सरिसो । एबमोदारेद्व्यं जाव चरिमखंडयपढमफालि चि, विसेसामावादो | 
मम 


दरव्यके समान भी होता है, न्‍्यून भी होता है; और अधिक भी होता है। उसमेंसे समान 
द्रव्यको अहण कर एक एक परमाणु अधिकके कऋ्रमसे मिथ्योत्वके उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त होने 
तक दो बृद्धियोंके द्वारा उसकी बुद्धि करनी चाहिये। ऐसा करने पर एक आवल्तिप्रमाण 
स्पधेकोंका आश्रय लेकर मिथ्यात्वके स्थानोंकी प्ररूपणा दूसरे प्रकारसे की गई है। 

$ १८७. अव क्षपित्कमोशके सत्कर्मका आश्रय लेकर स्थानोंका कथन करते हैं। वह 
इस प्रकार हे--एक समय कम जआावलिप्रमाण स्पर्धंकोंके एक समय कम जआवलिमप्रमाण ही 
सान्तर स्थान उत्पन्न होते हैं, क्‍योंकि उनमें क्षपितक्माशके सत्त्वकी अपेक्षा निरन्तर स्थानोंकी 
उत्पत्ति नहीं होती । अब एक ऐसा क्षपक जीव छो जो क्षपित्कर्माशकी विधिसे आकर 
सम्यक्‍्त्वको प्राप्त करके, दो छयासठ सागर काछ तक अमण करके सिथ्यात्वकी अन्तिम 
फालिको धारण करके स्थित है। फिर इसके दो वृद्धियोंके द्वारा उत्तरोत्तर एक एक परमसाणुके 
ऋससे द्वव्यकों तव तक बढ़ाओ जब तक इसके द्विचरम ससयमें प्राप्त हुआ हिचरिम 
फालिका द्रव्य तथा स्विवु कसंक्रमणके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ शुणश्रणि और गोपुच्छाका 
द्रव्य वृद्धिको श्राप्त दो जाय। फिर इस जीवके साथ एक अन्य जीव समान है जो जघन्य 
स्वामित्वकी विधिसे आकर दो छथासठ सागर काल तक अ्रमण करके सिथ्याव्वकी द्विचरम 
फालिको धारण करके स्थित है। अब इस जीवको लेकर उत्तरोत्तर एक एक परसाणुके 
करमसे तब तक बढ़ाओ जब तक इसके ह्िचस्स ससयमें प्राप्त हुआ त्रिचरस झालिका द्र॒व्य 
तथा वहीं पर स्तिवुकसंक्रसणके द्वारा अन्य प्रकृतिको प्राप्त हुआ गुणश्रेणि और गोपुच्छाका 
द्रव्य इद्धिको प्राप्त हो जाय। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके साथ एक अन्य 
जीच समान दे जो जघन्य स्व/मित्वक्नी विधिसे आकर, दो छययासठ सागर काछ तक अमण करके 

३. आ/प्रतो “दब्बमेत्तेण! इति पाठः ।.२. आप्रतौ 'णिरंतरं ठाणुप्पत्तीए' इति पाठः । 


रै 
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_ $ (८८, संपहि दुचरिमखंडयचरिमफालिप्पहुडि हेड्ठा ओदारिज्माणे फालिदव्बं ण 
पड्ढावंद॒व्यं, दुचरिसादिसव्यद्विद्खिंडयफालीणं परसरूवेण गमणाभावादो | तेण चरिम- 
खंडयस्सुवरि वड्डाविज़माणे दुचचरिमिखंडयचरिमसमयम्मि शुणसंकमेण गददव्व' तत्थ 
त्थिवुकसंकमेण गदगुणसेढिगोवच्छद्व्य॑ च बड्ढाव दव्बं । एंदेण जहण्णसामिच विहाणेणा- 
गंतूण वेछावड्ीओ भ्मिय चरिमट्टिदिखंडरण सह दुचरिमखंडयचरिसफालिं धरिय 
ह्िदो सरिसों | एवं गुणसंकमभागहारेण ग्रददव्यं॑ त्थिवुकसंकमेण गदगुणसेढिगोवुच्छ ' 
व वह्ठाविय ओदारेद॒व्य॑ जाब आवशियअणियद्दि त्ति । संपहि एत्तो प्यहुडि हेद्वा 
गुणसंकमेण गदद॒व्य॑ त्विउक्संकमेण गदअपुव्यभुणसेढिगोबुच्छ/ च वट्ठाबविय 
ओदारेदव्य॑ जाब आवलियअपुच्चकरणे त्ति । एचो प्पहुडि हेह्ा ओदारिज्ञमाणे 
गुणसंकमेण गदद॒व्|॑ संजममुणसेढिगोचु च्छद॒व्य' च्‌* चड़ाविय ओदारेद॒व्ब जाव 
चरिमसमयअधापमत्तकरणे ति | एत्तो हेहा ओदारिज़माणे भुणसंकमेण गददव्ब॑ णत्थि 
सि विज्ञादसंकमेण गददृव्यं त्थिवकगोवुच्छदव्ब'॑ च पड्ाविय ओदारेदव्य' जाव 
विदियछाबहिपढमसमयादो हेह्वा सम्मामिच्छादिट्विचरिमिसमओ पति | णवरि कत्थ 


म्रिथ्यात्वकी त्रिचरम फाकिफो धारण करके स्थित है । इस प्रकार मिथ्यात्वके अन्तिम काण्डककी 
प्रथम फालिके प्राप्त होने तक उतारते जाना चाहिए, क्योंकि इससे उस कथनमें कोई विशेषता नहीं है। 

$ १८८. अब ह्िचरसकाण्डककी अन्तिस फालिसे लेकर नोचे उत्तारने पर फालिके 
द्रव्यफो नहीं वढ़ाना चाहिये, क्‍योंकि द्विचरमसे लेकर सब स्थितिकाण्डकोंकी फालियोंका पर- 
रूपसे गमन नहीं पाया जाता है, इसलिये अन्तिम काण्डकके ऊपर बढ़ाने पर द्विचरम- 
फाण्डकके अन्तिम समयमें गुणसंक्रमणके छवारा परप्रकृतिको प्राप्त हुआ द्रव्य तथा वहीं पर 
स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा परप्रकृतिको प्राप्त हुआ शुणभ्रणि और गोपुच्छाका द्वव्य बढ़ाना 
घवाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जोवके साथ एक अन्य जीव समान 
है जो जघन्य स्वामित्वकी विधिसे आकर, दो छचासठ सागर काल तक भ्रमण 
करके अन्तिम स्थितिकाण्डकके साथ ह्विचस्म स्थितिकाण्डककी चरम फालिको धारण करके 
स्थित है। इस प्रकार गुणसंक्रमणभागहारके द्वारा परप्रकृतिक्रो प्राप्त हुआ द्रव्य और स्तिबुक 
संक्रमणके द्वारा परम्कृतिको प्राप्त हुआ ग़ुणश्रणि ओर गोपुच्छाक। द्रव्य बढ़ाकर अनिवृत्ति- 
करणकी एक आवलि श्राप्त होने तक उतारना चाहिए। अब यहाँसे छेकर नीचे गुणसंक्रमणके 
ह्वारा परप्रक्रतिको प्राप्त हुआ द्रव्य तथा स्विवुकसंक्रमणके द्वारा परप्रकृतिको श्राप्त हुआ अपू्चे- 
करणकी गुणश्रेणि और गोपुच्छाका द्रव्य बढ़ा कर अपूर्चंकरणकी एक आवत्ि प्राप्त होने तक 
उतारना चाहिये | अब यहाँसे लेकर नीचे उतारने पर गुणसंक्रमके द्वारा परम्कृतिको प्राप्त हुआ 
द्रव्य तथा संयमकी गुणश्रेणि गोपुच्छके द्रव्यको बढ़ाकर अधभश्रवृत्तकरणका अन्तिम 
समय प्राप्त होने तक उतारना चाहिये। इससे नीचे उतारने पर गुणसंकमसे परभ्रकृतिको 
प्राप्त हुआ द्रव्य नहीं है. इसलिये विध्यातसंक्रमके छारा परमप्रकृतिको प्राप्त हुआ 
दृष्य और स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा परप्रकृतिको प्राप्त हुआ गोपुच्छाका द्रव्य बढ़ाकर 
दूसरे छथासठ सागरके प्रथम समयसे नीचे सम्यम्मिथ्यादष्टिके अन्तिम समय तक 
उतारना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता दै कि कहीं पर संयतकी गुणश्रणि गोपुच्छा, 


3. ताभ्प्रती “-संकमेणागद्शुणलेडिगोहुच्छ! इतरि पाठः । २. ता०्मतो “गोडुच्छ वा इति पाठ! | 
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वि संजदगुणसेढिगोवृच्छा, केत्थ वि संजदासंजदगुणसेढिगोवु च्छा, कत्य वि 
सत्थाणसम्माइट्टिगोचु च्छा त्विवृुकण संकमिंदि त्ति एसो विसेसो जाणिदव्यों | 
एदम्हादो हेहा ओदारिज्ञमाणे सम्मामिच्छादिह्विम्मि त्थिवुकसंकमेण गदगोवच्छा चेव 
वड्रावेदव्वा, तत्थः दंसणतियस्स संकमामाबादों | एबं बड्डिदूण ट्विदेण जहण्ण- 
सामिचविहाणेणागंतूणभ पढसछावहिं भ्मिय सम्मरामिच्छत॑ पडिवजिय तस्स 
दुचरिमिसमयहिदो सरिसो। एवमेंगेगगोवुच्छ बड़ाविय ओदारेद्व्यं॑ जाव पढम- 
छावहिचरिमसमयसम्भादिद्ठि चि। पुणों एत्तो हेट्ठा परमाणुत्तरकमेण वह्ाविज्माणे 
णवरि हृद्संकमेण त्थिवुकसंकमेण च गद्द॒व्य॑बड्डढावेदव्यं | एवं बड्डिदण हिंदेण 
अण्णेगो जहण्णसामिचविहाणेणागंतृणप पढमछावहिसम्मत्तकालदुचरिमसमयहि दो 
सरिसो । एचमोदारंदव्यं जाव आवलियूणपठमछावद्धि त्ति। पृणों तत्थ छुविय 
वड्डाविज्ञमाणे विज्ञादसंकमेण गददवं चेव बड्ढाबेदव्वं, त्थिवुकसंकमेण गदमिच्छत्त- 
गोबुच्छाए अभावादो | एयमोदारेयव्यं जाव उवसमसम्भादिष्टिचर्मिसमओ त्ति। 
तत्थ हृविय पुणो वि एगसमयवबिज्ञञादसंकमगददव्वमेत्त चेव बड्ावेयव्यं | एवं 
बड्डिदृण ट्विदेण अण्णेगो जहण्णसामित्तविहाणेणागंतृण उपसमसम्मत्तं पडिवज़िय तस्स. 
दुचरिससमयट्टिदों सरिसों | एवमंत्तोमनहुत्तकालमोदारदव्य॑ जाव गुणसंकमचरिमसमओ 





कहीं पर संयतासंयतकी गुणश्रणिगोपुच्छा और कहीं पर स्वस्थान सम्यर्दष्टिकी गोपुच्छा 
स्तिवु कसंक्रमणके द्वारा परप्रकृतिरूपसे संक्रान्त होती हे! इतना यहाँ विशेष जानना चाहिएं | 
अब इससे नीचे उतारने पर सम्यग्मिथ्यादृष्टिके स्तिवु कसंक्रमणके द्वारा परप्रकृतिको प्राप्त 
हुई गोपुच्छा दी बढ़ाना चाहिए, क्‍योंकि वहां पर दशनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका 
संक्रमण नहीं होता। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ॑ जघन्य स्वामित्व विधिसे 
आकर प्रथम छ.यासठ सागर काल तक अ्रमण करके और सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होकर उसके 
ह्विचस्म समयमें स्थित हुआ जोव समान है | इस प्रक्कार एक एक गोपुच्छको बढ़ाकर 
प्रथम छथासठ सागरके अन्तिम समयवर्ती सम्यस्दृष्टिके प्राप्त होने तक उत्तारते जाना चाहिये। फिर 
इससे नीचे उत्तरोत्तर एक एक परसाणुके ऋ्रमसे बढ़ाने पर हतसंक्रमणके द्वारा और स्तिबुक- 
संक्रमणके द्वारा पर प्रकृतिको प्राप्त हुआ द्रव्य बढ़ाना चाहिये | इस %रकार बढ़ाकर स्थित हुए 
जीवके साथ जघन्य स्वामित्व विधिसे आकर प्रथंम छबांसठ सागरसम्बन्धी सस्यक्त्वकांलके 
हिचरस समयसें स्थित हुआ जीव समान है। इस प्रकार एक आवलि कम प्रथम छथासदं 
सागर काल तक उतारना चाहिये । फिर वहां ठहराकर बढ़ाने पर विध्यातसंक्र मणके हारा 
परअक्ृतिको श्राप्त हुआ द्रव्य ही बढ़ाना चाहिये, क्‍योंकि चहां पर स्तिवुक संक्रमणके द्वारा 
परभ्क्ृृतिको प्राप्त हुए मिथ्याव्वके गोपुच्छाका अभाव है.। इस प्रकार उपशभसम्यग्दृष्टिके 
अन्तिम समयके प्राप्त होने तक उतरना चाहिये। अब वहां ठहराकर फिर भी एक समयमें 
विध्यातसंक्रमणके द्वारा परप्रकृतिको प्राप्त हुआ द्रव्य मात्र बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार 
बढ़ाकर स्थित हुए जीवके सांथ जघन्य स्वामित्व विधिसे आकर उपशमसम्यक्‍्त्वको प्राप्त 
होकर उसके ह्विचर्स समयमें स्थित हुआ जीव समान है.। इस प्रकार गुणसंक्रमका अन्तिम 
समय -प्राप्त होने तक अन्तमुंह्॒ते कार तक उतारना चाहिये । फिर वहां पर ठहराकर बढ़ाने पर 
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त्ति। पुणों तत्थ ठपिय बड्ाविजमाणे गुणसंकमेण गददव्बसे् बड़ावेदव्यं | एवं 
चड्डिदृण हिंदेण अण्णेण शुणसंकमक्रालहुचरिमसमयद्धिदों सरिसो। एवं गुणसंकमेण 
गदद॒व्य॑ बड्ढाविय ओदारेद॒व्य॑ जाव पठमसमयउचसमसम्भादिहि त्ति। एत्थ द्वब्रिय 
वह्ाविजञमाणे गुणसंकमेण गदद॒व्वमपुन्व-अणियदियुणसेटिगोब॒च्छाओ च बड्ढावेदव्वाओ | 
एवं वड्डिदृण ट्विदेण अण्णेगो खबिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतूण मिच्छादिड्विचरिमसमए 
ड्विंदो सारिसो | पुणो चरिससमयमिच्छादिद्वितकालयपश्चग्गबंधेणूणहुचरिमगुणसेिमेत्त॑ * 
चड्ढावेदव्यों | एदेण जहण्णसामिचविहाणेणागंतृण मिच्छादिद्वी दुघरिमसमयद्विदो 
सरिसो । एचमोदारेदव्वं जाव आवल्लियअपुन्बकरणमिच्छादिट्टि त्ति। एत्तो हेट्ठा ओदारेदुं 
ण सकदे, उदए गलमाणएइडंद्यिगोवुच्छादो संपर्ि वज्ञमाणपंचिंदियसमयपबद्धर 
असंखेजगुणत्तादो । संपहि इसेण सरिस णेरहयचरिससमयद॒व्ब॑घेत्तण चचारि पुरिसे 
आसेज परमाणुततरकमेण पंचचड्ढीहि चड्डावेयव्यं जाव ओघुकर्तद॒व्यं पर्त ति । एवं 
खबिदकम्मंसियमस्सिदूण संतकम्मह्ाणपरूवणा कंदा । ह 

६ १८९, संपहि गुणिदकम्मंसियमासेज संतकम्मइ्ठाणपरूवर्ण कस्सामों। त॑ 
जहा--समयूणावलियमेत्तफदयाणं ह्वाणाणं पुव्य॑ व परूवणा कायव्वा, विसेसाभावादो | 
उकस्सचरिमफालिदव्ब॑ धरेदूण ह्विदेण अग्णेगो णेरहयचरिससमए त्थिउकसंकमेण 


गुणसंक्रसणके द्वारा परप्रकृतिकों प्राप्त हुआ द्रव्य बढ़ाना चाहिये | इस प्रकार बढ़ाकर स्थित 
हुए जीवके साथ गुणसंक्रमणके द्विचरम समयसें स्थित हुआ अन्य एक जीव समान है। इस 
प्रकार गुणसंक्रमणके द्वारा परप्रकृतिक्रो प्राप्त हुआ द्वव्य बढ़ाकर उपशमसम्यस्दष्टिका प्रथम समय 
प्राप्त होने तक उतारना चादिये। फिर यहाँ पर स्थापित करके बढ़ानेपर गुणसंक्रमके द्वारा 
परप्रक्ृतिको प्राप्त हुआ द्रव्य तथा अपूर्वेकरण और अनिवृत्तिकरणकी गुणश्र णि गोपुच्छाओंका 
द्रव्य चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ क्षपितकर्माशकी विधिसे 
आकर मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयमें स्थित हुआ अन्य एक जीव समान है.। फ़िर अन्तिम समय 
मिथ्याइष्टिके उसी कालमें नचीन घन्धसे न्यून द्विचस्म गुणश्र णिप्रमाण द्रव्यको बढ़ाना चाहिये। 
इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके साथ जघन्य स्वामित्वकी विधिसे आकर ट्विचरम 
समयमें स्थित हुआ सिथ्याद्ष्ट जीव समान दै.। इस प्रकार अपूर्वेकरण स्िथ्याहष्टिके एक 
आवज्लि काल तक उतारना चाहिये | अब इससे नीचे उतारना शक्य नहीं है, क्योंकि उद्यमें 
एकेन्द्रियके गलनेवाले गोपुच्छसे इस समय पंचेन्द्रियके बंधनेवाला समयप्र बद्ध असंख्यातगुणा 
है। अब इसके समान नारकीके अन्तिम समयवर्ती द्वव्यको लेकर चार पुरुषोंके आश्रयसे 
उत्तरोत्तर एक एक परमाणु अधिकके क्रमसे पाँच बृद्धियोंके द्वारा ओघसे उत्ट्ष्ट द्वव्यके आ्राप्त 
होने तक बढ़ाते जाना चाहिये। इस प्रकार क्षपितकर्साशकी अपेक्षा सत्कर्मस्थानोंका 
फथन किया | 

6 १८९ अब गुणितकर्माशकी अपेक्षा सत्कर्मस्थानोंका कथन करते हैं जो इस प्रकार है- 
एक ससय कम आवलिप्रमाण स्पर्धकोंके स्थानोंका कथन पहलेके सम्रान कर लेना चाहिए, 
क्योंकि उनके कथनसे इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं दै। अब एक ऐसा जीव दे जो 


१, त्ा०प्रतो “-दुचरिमसेदिसेत्त' इति पाठः । 
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गद्द॒व्वेण -चरिमिससए गुणसंकमेण . गददव्वेण य ऊणसुकस्सदत्ब' करिय वे छावहीओ 
भमिय दुचरिसफालिं घरिय हिंदो सरिसो | -संपहि एसो अप्पणों ऊणीकद॒दव्वसत्तं 
प्रमाणुत्तरमंण दोहि वड़ीहि बड़ाब दव्बो । एवं वड्दिेण अवरेगो* 
'चरिससमयणेरइथो गुणसंकमेण त्थिउकसंकमण ये गददव्बेणूणमुकस्स कादृण 
बेछावट्टीओ . भमिय तिचरिमफालि धरिय टििंदों सरिसों। एसो वि अप्पणों 
ऊणीकद्दव्वम त्ाए* बड़ाव दव्यो । एवं णेर्यचरिस्समयम्मि इच्छिददव्वसू्ण करिय 
आगद संप्धियऊणीकद्दव्ब' वड्ाविय अव्यामोहेण ओदारेदव्ब' जाव चरिम- 
समयणरइयओघकस्सदब्य' पत्त ति। पुणो एत्थ प्रुणरुत्तद्ाणाणि अवणिय अपुणरुचत- 
हाणाण गहणं कायव्य | 
ह एवं मिच्छत्तस्स सामित्तपरूवणा कदा | 

4 सम्सासिच्छुत्तरस जहण्णय॑ पदेससंतकस्म' कस्स | 

8 १९०, सुगस | 

#$ तथा च व छुहुमणिगोदेखु कम्मट्टिदिमच्छिदूण तदो तसरु संजमा- 
संजर स'जम' सम्पत्त च बहुसो लद्धण चत्तारि वारे कसाए उवसामद,.ण 
वेछावड्डि सागरोवमाणि सम्भत्तमणुपालेदण मिच्छुत्त गदो। दीहाए 
अन्तिम फालिके उत्कृष्ट द्रव्यको धारण करके स्थित है सो इसके साथ एक अन्य जोव समान 
है जो नारकियोंके अन्तिम समयमें स्तिवुक संक्रमणके द्वारा परप्रकृतिको प्राप्त हुए द्रव्यसे तथा 
अन्तिम समयमें गुणसंक्रमणके द्वारा परप्रकृतिको प्राप्त हुए द्वव्यसे कम उत्कृष्ट द्ृव्यको करके 
दो छथघासठ सागर काछ तक परिश्रमण करके द्विचरस फालिको धारण करके स्थित है। अब इसने 
जितना द्रव्य कम किया हो उतने द्रव्यक्नो उत्तरोचर एक एक परमाणु अधिकके ऋमसे दो, बृद्धियोंके 
द्वारा बढ़ावे । इस प्रकार,बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके साथ एक अन्य जीव समान है. जो 
नारकियोंके अन्तिम ससयमें गुणसंक्रम और र्तिवुक संक्रमणके द्वारा परप्रकृतिको प्राप्त हुए द्रव्यसे 
कम उत्कृष्ट द्ृव्यकों करके दो छबासठ सागर काछ तक अ्रमण करके त्रिचरिम्त फालिको धारण 
करके स्थित है। इसने भी अपना जितना द्वव्य कम किया हो उतनेको यह बढ़ा लेवे | इस 
प्रकोर नारकीके अन्तिम समयमें इच्चिछत द्वव्यको कम करके आये हुए ओर इस समय कम 
किये हुए द्वव्यको वढ़ाकर व्यामोहसे रहित होकर नारकीके अन्तिम समयसें ओघ उत्कृष्ट 
दृव्यके प्राप्त होने तक उतारते जाना चाहिये । फिर यहां पुनरुक्त स्थानोंको छोड़कर अपुनरुक्त “ 


स्थांनों्कां ग्रहण करना चाहिये । 
इस प्रकांर मिथ्यात्वके स्वासित्वका कथन किया। 


69 सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य अदेशसत्कर्म किसके होता है | 

$ १९८, यहं सूत्र सुगम है। 

49 जो उसी प्रकार कमस्थितिप्रमाण काल तक सक्ष्म निगोदियोंमें रहा | फिर 
असोमें संयमासंयम, संयम्म ओर सम्यवत्वको अनेक बार प्राप्त करके चारबार 
कपषायोंका उपशम कर और दो छुचासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन कर, 

१. ता«प्रती “बद्िदे णबरि अवरेगो” इति पाठः ।- २, आ० पअ्रतौ “-दब्बमेत्त' इति पाठ । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीएं सामित्तं रण 


उव्वेल्लणद्धाए उन्चेल्लिद' तरस जाघधे सब्च' उच्च ल्लिदं उदयावलिया 
गलिदा जाघे दुसमयकालड्विदियं एक्कम्सि ह्विदिविसेसे सेसं ताथे सम्मा- 
मिच्छुत्तसस जहर्णं पदेससंतकम्म॑ ।. 

$ १९१, तथा चेब० जहामिच्छत्तजहण्णदव्वे कीरमाणे सुहुमणिगोदेसु 
खबिदकम्म सियलक्खणेण कम्मह्विदिमिच्छिदो तथा एसो वि तत्थच्छिदूण 'तदो तसेसु' 
तसेसुव्वज्ञिय बहुसो संजमासंजम-संजम-सम्मताणि पडढ़िचण्णो । पहिदो० 
असंखे ० भागमेत्ताणि ति एत्थ मिच्छत्तजहण्णसामित्ते च णिदेसो किण्ण कदो ? ण, ओघ- 
खविदकम्म॑सियसंजमासंजम-संजम-सम्मत्तकंडएहिंतो एदेसिं कंडयाणं थोषत्तपदुप्पायण- 
फलचादो । तत्तो धोषत्त कुदो णव्बदे ? पलिदो० असंखे०भागेणव्भहियवेछावहि- 
सागरोबमपरियद्ठणण्णहाणुववत्तीदो । मिच्छत्तखवविदकृम्म सियरस सम्प्तत्त-देसविरह- 
संजमवार हिंतो एत्थतगणा थोवा' मिच्छत्त गंतूणुच्य उलणकालपरियडणण्णहाणुवबत्तीदो । 





मिथ्यालको ग्राप्त हुआ | वहां उद्ेलनाके सबसे उत्कृष्ट काल द्वारा सम्यग्मिथ्यासवकी 
उ द्लेलना करते हुए जब सबकी उद्ेलना कर ली और उदयावली गल गई किन्तु दो 
समय कालकी स्थिति एक स्थितिविशेषमें शेष रही तब उसके सम्यग्मिथ्यालका 


जघन्य प्रदेशसत्कर्म होता है । 

8 १९१. सूत्रमें आये हुए 'तथा चेच” का भाव यह है कि जिस प्रकार मिथ्यात्वके 
जघन्य द्वव्यको करते समय यह जीव क्षपितकर्माशकी विधिके साथ सूक्ष्म निगोदियोंमें 
कर्म स्थितिप्रसाण कालतक रहा उसी प्रकार यह भी वहां रहा । सूत्रमें आये हुए 'तदो तसेसु' 
का भाव है कि तदनन्तर शत्रप्तोंमें उत्पन्न होकर वहां चहुत बार संयमासंयस, संयन्न और 
सम्यक्रवको प्राप्त हुआ । ; 

शंका--यहां और मिथ्यात्वके जघन्य स्वामित्वके कथनके समय यह जीव “पुल्यके 
असंख्यातवें भाग बार संयमासंयम और सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ! इस प्रकार स्पष्ट निरदेश क्‍यों 
नहीं किया ( 

समाधान--नहीं, क्योंकि ओघसे - क्षपितकर्माश जितनी वार संयमासंयम, संयम 
और सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उससे इसके संयमासंयम आदिको प्राप्त होने के बार थोड़े हैं, 
इस बात का कथन करना इसका फल है । 

शंका--ओघसे इसके संयमासंयम आदिको प्राप्त करनेके बार थोड़े हैं यह किसः 
प्रमाणसे जाना जाता है ९ हर हु * 

समाधान---अन्यथा पल्यके असंख्यातवें भागसे अधिक दो छथासठ सागर काल तक 
इसका परिभ्रमण करना वन नहीं सकता है । इससे जाना जाता दे कि यह ओघसे कम.बार' 
संयसासंयम आदि को प्राप्त होता है। उसमें भी मिथ्यात्वका जघन्य सत्कम प्राप्त करते समय 
क्षपितकर्माश जीव जितनी बार सम्यक्त्व, देशविरति.और .संयमको. प्राप्त होता हे उससे यह 
जीव कमबार सम्यक्त्व आदिको प्राप्त द्ोता हैं; क्‍योंकि यदि ऐसा न साना.जाय तो इसका 
उद्देलनकाल तक मिध्यात्वमें जाकर परिध्रसण करना नहीं बन सकता है । है 


_उललनकाल तेक मि 30 न 
१, झा०प्रतौ 'एत्थतणथोचा' इंति पाठः । 


२०४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्तौ ५ 


ध्चारि बारे” एत्थ कसायउबसामणाओ' चत्तारि वि ण विरुद्धाओ, चहुक्खुत्तोव- 
सामिदकसायस्स वि वेछावट्टिसागरोवमपरिब्भभगे विरोहाभावादो | 'बेछावह्ी०” 
एसा वेछावट्टी पुव्चिस्लवेछावह्दीदी ऊणा | कुंदो ? मिच्छत्तममणण्णहाणुवबत्तोदों । 
जदि ऊणा तो वेछाबद्ठिणिद्देसो कर्थ कीरदे ? ण, 'सम्मदाए पउत्ता सद्दा तदवयवंसु वि 
वइंति' त्ति णायावलंचणाए तद्विरोहादो । दीहांए” उन्बेज्लणद्ा जहण्णिया वि अत्थि 
सि जाणावणदुवारेण तप्पडिसेहविहाणहं दीहाए सि णिद्देतो। ण॒ च एसो णिप्फलो, 
उबरि चढिदृण ट्विद्सहिणगोजुच्छ ग्गहणहमुवद्टडस्स णिप्फलच विरोहादो। अद्भू व्वेल्लिदे 
वि उत्बेल्लिद होई, पञ्रवट्ठियणग्रावलंचणाए तप्पडिसेहहं 'जाधे सच्बमुन्बेल्लिद ति 
गिदेसो कदो | पज्ञवट्टियणयावलंबचणाएं 'उदयांवलिया गलिदश ति पिह्दिहं, 
अण्णहा दुसमऊणाए उदयावलियववण्साणुववत्तीदों | सेससुत्तावययवा सुगमा । 

$ १९२, खबिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतूण असण्णिपंचिंदिएसु उववज़िय देवाउओं 
बंधिय देवेसुप्पजिय छप्पज्तत्तीओ समाणिय अंतोस॒हुत्ते गंदे उकस्सअपुन्बकरणपरिणामे हि 





सूत्रमें “'चत्ारि बारे! इत्यादि पाठ देनेका यह प्रयोजन है कि यहां अथौत्‌ 
सस्यग्मिथ्यात्वका जघन्य सत्कर्मस प्राप्त करते समय कपायोंकी चार बार उपशामना करना 
विरुद्ध नहीं है, क्थोंकि जिसने चार बार कपायोंका उपशम किया है. उसका भी दो छयासठ 
सागर काल तक परिश्रमण माननेमें कोई बाधा नहीं आतो। सूत्रमें 'वेछावद्धो" से जो दो 
छथासठ सागर काल लिया है सो यह पहलेके दो छथासठ सागर काछसे कम दे; क्योंकि 
ऐसा माने बिना इसका मिथ्यात्वमें जाना नहीं बन सकता | 

शंका--यदि कम है तो 'वेछाहटद्ी” पदका निर्देश केसे किया ९ 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि 'समुदायमें प्रवृत्त हुए शब्द उसके अवयवबोंमें भी रहते हैं? 
इस न्यायका अवत्लम्बन करने पर उस बातके मान लेनेसें कोई विरोध नहीं रहता । 

'दीद्ाए! उद्वेलनाकाल जघन्य भी है इस प्रकारका ज्ञान करानेके अभिप्रायसे उसका निषेष 
करनेके लिये सूत्रमें 'दीहाए! इस पदुका निर्देश किया है | यदि कद्दा जाय कि तब सी 'दीघ” पदका 
निर्देश करना निष्फल है सो भी बात नहीं है, क्‍योंकि ऊपर चढ़कर स्थित सूक्ष्म गोपुच्छाके प्रहण 
करने के लिये इसका उपदेश दिया है। अर्थात्‌ जित्तना बड़ा उद्देछनाकाल होगा अन्तर्में उत्तनी 
छोटी मगोपुच्छा प्राप्त होगी, इसलिये इसे निष्फल माननेमें विरोध आता दै । यद्यपि आधी 
उद्देछना कर देने पर भी उद्वे लना कर दी ऐसा कहद्या जाता है, अतः पर्यौयार्थिकनयकी अपेक्षा: 
इस, कथनका विरोध करनेके लिये “जब सबकी उद्देलनना की? इस प्रकारका निर्देश किया है । 
इसी प्रकार 'उद्यावति गल गई” यह निर्देश प्योयार्थिक नयक्री अपेक्षासे किया है। अन्यथा 
308 दो समय शेष रहे, इस प्रकारका कथन नहीं वन सकता । सूत्रके शेप अवयब 
सुगम,है। . ४ 

$.१९२ जो क्षपितकमाशकी विधिसे आकर असंज्षी पद्नेन्द्रियोंमें पेदा हौकर और 
देवायुका बन्ध करके देवोंमें उत्पन्न हुआ | फिर छह पर्याप्तियोंको पूरा करके अन्तमुंहूर्ते जाने 


$. ता०प्रदौ 'कसाओ(य)डवसामणाओं' झआ्रा०प्रदौ 'कर्सांजो उचसामणाओ' इति पाठ; । २. ता“्प्रतो 


“ट्विदस्स हि(हो,ण गोदुच्छु इति पाठः ।' 





न 
भा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीएं सामित्ते २०५ 


उवसमसम्मत्त घेत्तृण तत्थ अपुव्यकरणगुणसेडिणिज़्रमुकरसं काऊण जहण्णशुणसंकम- 
कालेण सव्बभहुएण गुणसंकमभागहारेण सुद्दु थोव॑ मिच्छत्तदव्व॑ सम्मामिच्छत्तसरुवेण 
परिणमाविय वेदगसम्म्त पडिचजिय तप्पाओरगव छावड्टीओ भमिय मिच्छत्त गंतूण 
दीहुन्वेल्लणकालेणुन्वेलिय. सम्मामिच्छत्तवचरिमफालि मिच्छतसरूवण प्रणमाविय 
एगणिसेग दुसम॒यकालं धरेदृण ट्विदस्स जहण्णदव्ध॑ होदि सि एस सावत्थो | 

$१९३, संपहि एत्थ उवसंहारों उच्चदे--कम्मह्विदिपढमसमयप्पहुडि उकस्स- 
णिल्लेवणकालवेछावड्निसागरोबमउकस्सुव्वेज्लणकालमेच्युवरिं चडिदूण बद्धसमयपवद्धाणं 
सामित्तचरिसससए एगो वि. परमाणू णत्वि, सशुकस्सव्डिह्दीदीदी अहियकाल- 
सवद्भाणाभावादों । अवसेसक्रम्मट्टिदीए बद्धसमयपवद्धाणं कम्मपरमाणू सिया अत्थि, 


पर अपूरयकरणसम्पन्धी उत्क्ष्ट परिणासोंके द्वारा उपशस सम्यक्‍त्वको प्राप्त फिया | फिर वहाँ 
पर अपूर्वफरणकी उत्कृष्ट गुणभ्र णिकी निजेरा की । गुणसंक्रमके सबसे छोटे काज्न और उसीके 
सबसे बड़े भागहार द्वारा मिथ्यात्वके बहुत थोड़े द्रव्यको सम्यग्सिथ्यात्वरूप परिणमाया । 
फिर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके उसके योग्य दो छघथासठ सागर काछ तक भ्रमण करके 
भिथ्यात्वको प्राप्त हुआ | फिर वहां उत्कृष्ट उद्लेलन काल द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वको उद्द छना करके 
जब सम्यम्सिथ्यात्वकी अन्तिम फाकिक्रो मिथ्यात्वरूपसे परिणमा कर दो समय फाक्षकी 
स्थितिवाले एक निषेकको धारण करके स्थित हुआ तब उसके समम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य द्रव्य 
होता है। यह उक्त सूत्रका भावार्थ है । 

विशेषाथ---यहां सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके जधन्य द्रच्यका स्वामी कौन है. यह वतलाया 
गया द। यद्द बतलाते हुए अन्य सब विधि तो क्षुपितकर्माशिककी ही बतलाईं गई है । फेवछ 
अन्तोों दो छथासठ सागर काल तक सम्यकक्‍्त्बके साथ रखकर भिथ्यास्वमें छे जाना 
चाहिए और वहां भिथ्यात्वमें उद्देललाके सबसे बड़े काठ तक सम्यम्सिथ्यात्वकी 
उद्लेलला करानी चाहिए । ऐसप्ता करने पर जब सम्यग्मिथ्यात्वकी दो समय काऊ॒ुवाढी एक 
निषेकस्थिति शेप रहे तब वह जीव सम्यग्सिथ्यात्वके सबसे जघन्य द्वव्यका स्वामी दोता है । 
यहा उद्दे ननाका यह उत्कृष्ट काल प्राप्त करनेके छिए संयमासंयस, संयम ओर सम्यक्टबको प्राप्त 
करनेके बार थोड़े कहने चाहिए। तथा वेदकसम्यक्त्वका दो छथांसठ सागर कार भी कुछ 
न्यून लेना चाहिए। ऐसा करनेसे अन्तमें उद्देलनाका बढ़ा काल प्राप्त हो जाता है। क्षपणसे 
सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य द्रव्य नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यस्दृष्टिके सिथ्यात्वका द्रव्य 
सम्यग्मिथ्यात्वमैं संक्रान्त द्वोता रहता है पर मिथ्यादृष्टिके यह क्रिया न होकर उद्द लना 
संक्रमण होने लगता है, अतः मिथ्यादृष्टिके ही सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य द्रव्य प्राप्त किया 
जा सकता है। यही कारण है कि यहां सबके अन्तमें सम्यग्मिथ्या्वकी उद्ठ छना कराते हुए 
एक निषेकके शेष रहने पर उसका जघन्य द्रव्य प्राप्त किया गया है । 

8 १९३ अब यहां उपसंदारका कथन करते हैं--उत्कृष्ट नििपनकाछ दो छथासठ सागर 
है. और उत्कृष्ट उद्लेललाकाछ पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण है। सो कर्मस्थितिके पहले समयसे 
छेकर इतना काछ ऊपर चढ़कर बन्धको प्राप्त हुए समयप्रबद्धोंका एक भी परमाणु स्वामित्वके 
अन्तिस समयमें नहीं पाया जाता; क्योंकि जिस फर्मकी जितनी उत्रृष्ट बढ़ी हुई स्थिति है उससे 
और अधिक काल तक उस फमक़ा अवस्थान नहीं पाया जाता । शेष बची हुई कमेस्थितिके 


२०६ ' जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्त्ती ५ 


ओकइडकइणवसेण हेट्टिल्छ॒वरिब्लणिसेगेसु संकमंतसमयपवद्धेगादिपरमाणणं तत्थावहाण- 
विरोहाभावादो' 

$ १९४, संपहि एंदम्सि जहण्णदव्वे पयडिगोवुच्छप्माणाणुग्म कस्सामों | वें 
जहा--एगमेइंदियसमयपबद्ध' दिवहयुणहाणिगुणिदं ठविय पुणो एदस्स हेड्ढा 
अंतोमृहत्तोवद्टिद 'ओकइकइुणमागहारो उठ्द॒व्यों, देवेसुववजिय अंतोमुहुत्त काल 
पबद्ध अंतोकोडाकोडिसागरोबममेचड्विदीस उक्क्डिददव्वस्सेव अवद्मणुवलंभादो । पुणो 
गुणसंकमभागहारो पुन्विल्लभागहारस्स शुणगारभावण उेयच्यो, उककड्डिददच्य 
किंचूणवरिमयुणसंकममागहारेण खंडिदेगखंडस्सेव मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्तसरूबंण 
गमणुवलभादो । पणो सकलंतोकोडाकोडिअब्मंतरणाणागुणहाणिसलागाओ 'विरलिय 
वि्ुणिय अण्णोण्णेण गुणिय रुवृणीकयरासी वेछाबहिसागरोबम्‌णंतोकोडाकोडि- 





भीतर बंधे हुए समयप्रबद्धोंके कर्मेपरमाणु स्वामित्वके अन्तिम समयसें कदाचित्‌ रहते हैं, क्योंकि 
अपकर्षण और उत्कर्षणक्रे कारण नीचे और ऊपरके निपेकोंमें संक्रमणको प्राप्त होनेवाले समय- 
कक एक आदि परमाणुओंका स्वामित्वके अन्तिस समयमें सद्भाव माननेमें कोई विरोध 

विशेषाथ--बन्धके समय जिस कर्मकी जितनी स्थिति पड़ती है उस कर्मका अधिकसे 
अधिक उतने काल तक ही सत्त्व पाया जाता है । यद्यपि बँघे हुये कम परमाणुओंका उत्कषंण 
होना सम्भव है. पर यह क्रिया सी अपने-अपने कमकी शक्तिस्थितिके भीतर ही दोतो है, 
इसलिये किसी भी कममके परमाणुओंका अपनी कर्मेस्थेतिसि अधिक काछ तक सद्भाव पाया 
जाना सम्भव नहीं है। इसी नियमको ध्यानर्मे रखकर यहां कर्मस्थितिके प्रथम समयसे 
लेकर दो छघासठ सागर काल और उद्देछलना काछका जितना योग हो उत्तने काल तकके 
परमाणु सम्यग्सिथ्यात्वके जघन्य सत्कर्मके समयमें नहीं पाये जाते यह निर्देश किया है) 
बा दो छुथासठ खागर और दीघे उद्देडना इन दोनोंका काल कमेस्थितिके कालके 
बाहर है । 

$ १९४, अब इस जघन्य द्वव्यमें प्रकृतिगोपुच्छाके प्रमाणका विचार करते हैं । वह इस 
प्रकार हे-एकेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको डेढ़ गुणदहानिसे गुणा करके स्थापित करो । फिर इसके 
नीचे अन्वमुहृतसे भाजित अपकर्षण-उत्कषण भागहार स्थापित करो, क्योंकि देवोंमें उत्पन्न 
होनेके बाद अन्तमुहर्त काल तक बन्धक्तो प्राप्त हुई अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरप्रमार्ण स्थितियोंमें 
उत्कपणको श्राप्त हुए द्ृव्यका ही अवस्थान पाया जाता है। फिर गुणसंक्रम भागद्दारको पूर्वोक्त 
भांगहारके गुणकाररूपसे स्थापित करना चाहिये, क्‍योंकि उत्कर्षणक्रो प्राप्त हुए द्वव्यमें कुछ 
कम अन्तिम गुणसंक्रम भागहारका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उसीका मिथ्यात्वके 
द्रव्यमेंसे सम्यग्सिथ्यात्वरूपसे संक्रमण पाया जाता हैं। फिर अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरके 
भीतर प्राप्त हुई सब नाना गुणहानिशछाकाओंका विरछन कर और विरलित ग्रत्येक एकको 
दूना कर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो एक कम उसमें दो छयासठ सागर 





3. वा०आ!म्प्रत्यो; तत्थावद्वाणाभावादो इंति पाठ: । २. ता०आभअप्रत्योः “अंतोमुहुत्तोबद्िद' इति 
पाठ; । ३. ता“प्रतो अंततोम॒हु चं(त्त)कालं (ल) पबद्ध” इंति पाठा ।- - 


गांग्श्र]तु *उत्तरपयडिपदेसंविहत्तीए सामित्त... २०७ 


अब्म॑तरणांणागुणहांणिसलेगिणसण्णोण्णव्प्नत्थरासिणा रूवणेणोवड्विदो सामहांरो उबेदत्यो, 
पेछावह्िसागरोबमेसु विरदृदगोजुच्छाणं “ सम्माइड्विचरिमसमए अभाषादो। पुंणों 
उन्बेल्लणकालब्भंतरणायागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासो सादिरिओ भागहारों 
ठबेदव्वो, उच्बेल्लणकालब्मंतरे विरृदगोंबुच्छाणं' णिस्सेसगलशुवलंभादो । संपहि 
एदस्स गलिदावसिद्ददव्वस्स दिवड्डगुणहाणिभागहारो ठवेदज्बों, गलिदावसिट्ठृदव्धे 
पयडिगोबुच्छपम्माणेण कीरमाणे दिविहय्र॒ुणहाणिमेत्तपगदिगोवुच्छाणं तत्युवलंभादो | 
एवमेसा पयडिगोलुच्छा परूविदां। + के आए ह 

$ १९५, संपहि विगदिगोवुच्छाए पमाणाणुगम॑ करसामों। त॑ जहा--दिवड़ 
गुणिद्समयपवद्धस्स पयडिगोबुच्छाएं ठविदासेसभागहारे पच्छिमदिंवड्डगुणहाणिभागहार- 
पजिदे ठविय चरिसरव्वेल्लणफालीए ओबह्विंदे विभिदिगोंबुच्छा आंगच्छदि। 
पयडिगोबुच्छा एगसमयपबद्धरस असंखे ० भागो, समयपबद्धशुणगारमभूददिषड्डंगुणहाणीदो 
हेड्डिमासेसभागहाराणमसंखे ० गुणत्तुवलंभादी | विभिदिगोवुच्छा पुण असंखेज़समयपवद्ध- 
मेत्ता, हेद्झिमासेसभागहारेहिंतो गुणगारभूददिवद्गुणहाणीए असंखेजगुणचुवर्लभादो । 
तदो पयडिगोबच्छादो विगिदिगोवुच्छा असंखेजगुणा त्ति गहेयव्वं । 


ध्छ 
कम अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरके भीतर प्राप्त हुईं नाना गुणहानिशलाकाओंकी एक कम 
अन्योन्याभ्यस्तराशिका भाग देने पर जो प्राप्त हो उसे भागहाररूपसे स्थापित करना चाहिये; 
क्योंकि दो छथासठ सागर कालके भीतर विरचित गोपुच्छाओंका सम्यग्टष्टिके अन्तिम समयमें 
अभाव होता है। फिर 5द् रूत॑ कालके भीतर नानागुणहानिशछाकाओंकोी साधिक अन्योन्या- 
स्यस्त राशिको भागहाररूपसे स्थापित करना चाहिये; क्योंकि उद्ठ लगा कालके भीतर विरचित 
गोपुच्छाओंका पूरी तरहसे गल् कर पतन होता हुआ देख) जाता है। अब गल्ल कर शेष बचे 
हुए इस द्रव्यका डेढ़ गुणद्वाभिप्रमाण भागद्वार स्थापित करना चाहिये, क्योंकि गल कर शेप बचे 
हुए दृब्यकी प्रक्ृतिगोपुच्छाएँ बनाने पर वहां डेढ़ भुणह्वानिप्रमाण प्रकृतिगोपुच्छाए पाईं जाती 
हैं.। इस प्रकार यह प्रकृतिगोपुच्छा कही । 5 20० 
६ १५९०, अच विक्ृतिगोपुच्छाके प्रमाणका विचार करते हैं। वह इस प्रकार है-- 
प्रक्तिगोपुच्छाके ल्ञानेके लिये डेढ़ गुणद्वानिसे गुणित समयप्रबद्धका पहले जो भागहार स्थापित 
कर आये हैं उसमेंसे अन्तमें कहे गये डेड़ गुणहानिप्रमाण भागहारके सिवा बाकीके खब 
सागहारको स्थापित करो और उसमें उढ् लनाकाण्डकक्री अन्तिस फालिका भाग दो तो विकृति- 
गोपुष्छा प्राप्त होती दै। इनमेंसे प्रकृतिगोपुच्छा एक समयप्रबद्धके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है; क्योंकि पहले प्रकृतिगोपुच्छाके लानेके लिये एक समसग्रबद्धका जो डेढ़ गुणहानिप्रराण 
ग़ुणकार बतछा आये हैं उससे लीचेका सब भागहार असंख्यातगुणा पाया जाता है.। किन्तु 
विक्ृतिगोपुच्छा असंख्याव समयम्रबद्धप्रमाण पाई जाती है, क्योंकि पहले विक्वृतिगोपुच्छाके 
छानेके लिये नीचे जो भागहार बतलाये हैं. उन सबसे गुणकाररूप डेढ़ गुणद्ानि असंख्यात- 
गुणी पाई जाती दै। अतः प्रकृतिगोपुच्छासे विक्ृतिगोपुच्छा असंख्यातगुणी छै ऐसा ग्रहण 
अर पल 


१, ता०प्रतौ 'विगदेंद्गोतुच्छा्य' हृति पाठः । 


२०८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविद्ृत्ती ५ 


$ १९६, पृणों वि तदसंखेज़गुणत्तस्स कि चि कारण बचे | तें जहा-- 
एगमेइंदियसमयपवद्ध दिवडुगुगहाणिगुणिदं हविय प्रणो अंतोम्हुत्तणोवद्धिद- 
ओकइकडणमागहारों किंचूणचरिमभुणसंकसभामहारों अण्येगो भोकडकड्डणमागहारे 
वेछावद्विअब्मंतरणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णब्तत्थरासी . उन्बेल्लणणाणागु णहाणि- 
सलागाणमण्णोण्णब्भत्थराती च भागहारो हैड्ा ठब्ेदव्वों | एवं ठविय प्रणो दिवह- 
भागहारे ठविदे तदित्थलाभो होदि। संपहि पयडिगोबुच्छ ठविय ओकइकडण- 
भागहारेणोवडद्िदे पयडिगोवुच्छादओ होदि | णएदे आय-व्यया व वि सरिता, उभयत्य 
भागहार-गुणगाराणं॑ सरिसत्तवर्लमादों । संपहि विज्ञादसंक्रमस्सिदृषायप्रूचर्ण 
करतामो | त॑ जहा--श्गसेहंदियसमयपवद्धं दिवडुगुणद्ाणिगुणिदं ठविय एणो अंतो 
मुहुत्तणोवष्टिदओकइकइणसागहारो विज्ञ्ञादमागहारो पेछावहि-उन्बेलणंणश्ागुणहाणि- 
सलागाणमण्णोण्णब्भत्थयासी च भागहारों ठवेदव्यों | प्रणो पच्छा दिवडुग्रुणहाणिणा 
खंडिदे तत्थ एगखंड विज्ञादमस्सिदूण आओ होदि' । विज्ञादेण वओ वि अत्थि सो 
अप्यहांणो, आयादो तरस असंखेजगुणहीणत्तादों । तदसंखेजमुणदीणत्त कुदो 


करना चाहिये । 

$ १६६. अब फिरसे प्रकृतिगोपुच्छासे विकृृतिगोएुच्छा असंख्यातगुणी क्यों है. इसका 
कुछ अन्य कारण कहते हैं। वह इसप्रकार है--एकेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको डेढ़ शुणद्वानिसे 
गुणित करके स्थापित करो । फिर इसके नीचे अन्तमुहृतेसे माजित अपक्षण-उत्कषेण भागहार, 
कुछ कम अन्तिस शुणसंक्रम भागद्वार, अन्य एक अपकषण-उत्करषंण भागहार, दो छुथासठ सागर 
के भीतर नाना गुणदानिशछाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशि और उद्दच छब कालके भीतर प्राप्त 
हुई नाना गुणद्वानिशल्ञाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशि इन सब राशियोंको भागहाररूपसे 
स्थापित करो । इस प्रकार स्थापित करके पुनः डेढ़ गुणहदानिको भागहाररूपसे स्थापित करने पर 
वहांका छाभ प्राप्त द्वोता है । अब प्रकृतिगोपुच्छाको स्थापित करके अपकर्षेण-उत्कपेण भागहारका 
भाग देने पर प्रकृतिगोपुच्छाओंमेंसे जिवनेका व्यय होता है. वह राशि आती है। ये दोनों हो 
आय और व्यय समान हैं, क्योंकि दोनों ही जगह भागहार ओर गुणकार समान पाये जाते हैं । 
अव विध्यातसंक्रमणका आश्रय लेकर आयका कथन करते हैं। वह इस प्रकार है--एकेन्द्रि यके 
एक समयप्रबद्धको ढेढू ग़ुणहानिसे गुणा करके स्थापित करो । फिर इसके नोचे अन्तमुहतेसे 
भाजित अपकरषेण-उत्तपंण भागदार, विध्यातसंक्रमण भागद्ार, दो छुथ सठ सागरकी नाना 
गुणद्ञानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशि इन सब राशियोंको सागहाररूपसे स्थापित करो। 
फिर नीचेसे डेढ़ गुणद्ानिका भाग देने पर जो एक भाग द्रव्य प्राप्त हो वह विध्यातको अपेक्षा 
आयका भ्रमाण होता है। विध्यातसंक्रमणके द्वारा व्यय भी होता है पर उसकी यदां प्रधानता 
नहीं है, क्योंकि आयसे वह असंख्यावगुणा हीन है। 


शंका---तह आयसे असंख्यातगुणा हीन है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 


१, ता०जा“०अस्थोः आजादी होदि' इति पाठः 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिददत्तीए साम्रित्तं २०९ 


णब्बदे! अगंतरपरूविद्अंतोमुहुत्तेपोवडिद्ओकडु कह णभागहार-गुणसंकम भागहार-बेछावहि- 
उन्बेल्लणणाणामुणहाणिसलागण्णोण्णव्मत्थराति-दिवडडगुणहाणि-विज्यञादभागहारेहि खंडिद्‌ , 
एगखंडपमाणस्स तस्सुवरुंभादो | एदेण कमेण चेछावर्हि गमिय मिच्छत्ते पडिवण्णे 
सम्मामिचठ््तस्स बओ चेव, अधापमत्तसंकमभागहारेण सम्मामिच्छत्तदव्वे खंडिदे 
तस्स एयखंडस्स मिच्छत्तसरूवेण अंतोमुहुत्तकाल॑ णिरंतरं गमणुवलंभादो। पुणो 
उन्बेल्लणपारसे के पयडिग्रोबुच्छाए उन्बं रलणभागहारेण खंडिदाए तत्थ एयखंडं 
मिच्छचसरूवेण गच्छदि। एवमुन्वेल्लणभागहारेण पयदग्रोबुच्छाए खंडिदाएं तत्थ 
एगेगखंड समय॑ पढ़ि शीयसाणं गच्छदि जाव उत्बेल्लणकालचरिमसमओ त्ति। 
एयमेसा पयडिगोबुच्छाए आय-व्वयपरूचणा कदा | 

$ १९७, संपहि विगिदिगोवुच्छाए माहप्पपरूुवणा कीरदे | त॑ जहा-- 
वेछाबहिकालव्भंतरे णत्थि विशिदिगोवुच्छा, तत्थ ट्विदिखंडयधादाभावादो । संते वि 
तम्घादे तत्तो जादसंचयरुस पयडिगोबुच्छाए अंतज्भावादों । संपहि पढसुव्वेरलणखंडय- 
चरिमफालीए णिवदमाणाएं विगिदिगोदुच्छा सव्बजहण्णिया उप्पज्भदि | सा घ 
दिवड्डगुणदाणिगुणिदेशसमयपवद्धे अंतोम्हत्तेणोबह्दिदओकहुक्टणभागहारेण किंचू ण- 





समाधान---असी पहले जो यह कहा है कि अन्तमुंहू्तेसे भाजित अपकर्षण-उत्कंषेण- 
भागद्वार, गुणसंक्रम भागद्वार, दो छयास्ठ खागरके भोतर भ्राप्त हुई नानागुणदहानिशलाकाओंकी 
अन्योन्याभ्यरतराशि, उह्देलना कालके भोवर प्राप्त हुई नाना गुणदानिशलाकाओंकी अन्योन्या- 
भ्यस्तराशि, डेढ़ गुणद्ञानि और विध्यातसंक्रमण भागह्वार इन सबका सराग देनेपर जो एक भाग 
प्राप्त हो उतना व्यय पाया जाता है, इससे ज्ञात द्ोता है कि आयसे व्यय अप्तस्यावगुणा 
हीन है । है 

इस कऋ्रमसे दो छयासठ सागर काछ बिताकर मिथ्यालवको प्राप्त द्वोनेपर सम्यग्मिथ्यात्वके 
द्रव्यका व्यय ही होता है, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वके द्रव्यमें अधःप्रवृत्तसंक्रम भागद्दारका भाग 
देने पर जो एक खण्ड द्वव्य प्राप्त दोतो हैं उतनेका अन्तमुहते काल तक निरन्तर 
मिथ्यात्वकूपसे संक्रमण पाया जाता दै।फिर उद्देलनाका प्रारम्भ करनेपर प्रकृतिगोपुच्छामें 
उद्वे लगा भागदहौरका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त होता है उतना मिथ्यात्वरूपसे प्राप्त 
होता द्वै। इस प्रकार उद्देलना भागह्वारका प्रकृतिगोपुच्छामें भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त 
होता है वह प्रत्येक समयमें उद्देलना कालके अन्तिम समय पक झरकर मिथ्यात्वमें चला 
जाता दे अर्थात्‌ मिथ्यात्वरूप द्योता जाता है। इस श्रकार यह प्रकृतिगोपुच्छाके आय और 
व्ययका कथन किया। 

8 १९७, अब विक्ृत्तिगोपुच्छाके माहात्यका कथन करते हैं। वह इस प्रकार है--दो 
छुथासठ सागर कारूके भीतर विकृृतिगोपुच्छा नहीं है, क्योंकि उस कालमें स्थितिकाण्डकधात 
नहीं दोता। उस कालके भीतर यदा कदाचित्‌ स्थितिकाण्डकघात होता भी है. तो उससे हुए 
संचयका प्रकृतिगोपुच्छामें ही अन्तर्भाव हो जाता है। अब प्रथम उद्देलनाकाण्डककी अन्तिम 
फालिका ,पतन होनेपर सबसे जघन्य विकृततिगोपुच्छा उत्पन्न होती है। डेढ़ गुणहानिसे 
गुणा किये गये एक समयप्रबद्धमें अन्त्मुह॒तेसे भाजित अपकपेण-उत्कषेणभागहार, छुछ कम 

२७ 


२१० जयधवल्ासहिदे कसायपाहुडे , [ पदेसविहत्ती ५ 


चंरिमसमयगुणसंकमभागहारण वेछावट्धिणाणागुणहाणिसलागाणभण्णोण्णव्सत्थरासिणा 
च्‌ ओवडिदे उवरिमदव्वमागच्छदि । पुणो अवसेसंतोकोडाकोडिणाणागुणहाणिसलागाण- 
मण्णोग्ण्_्भत्थरासिणा रूवृणेण दिवडुगुणहाणिगु णिदेणोवट्टिदू चरिमणिसेगो आगच्छदि । 
पुणो एदेसु भागहारेसु पढलसुव्वेहलणखंडयचरिसफालीए ओवहिदेस चरिमफालिमेत्ता 
चरिमणिसेया आगच्छ'ति' । पृणों किंचूणं कादूण विहजमाणदव्ये ओबद्विदे 
पदमुव्बेल्लणखंडयचरिसफालिदव्ब॑ होदि। पुणो उच्वेल्लणणाणागरुणहाणिसलागाण- 
मण्णोण्णव्भत्थरासिणा तम्मि ओवडिदे पढसुव्वेल्लणखंडयचरिमफालिद्व्यमस्सिय पयद- 
गोबुच्छादो उबरि णिवदिददव्य॑ होदि। तम्मि दिवड्गुणहाणीए ओघषदिदे 
अहियारहिदीए विभिदिगोव॒च्छा होदि । 

६ १९८, संपह्दि विदियउव्वेल्लणखंडयचरिसफालीए एत्तो उबरि अंतोम्न हुर्त 
चडिदृण ट्विदाए णिवद्साणाएं जा विगिदिगोबुच्छा तिस्‍्से पराणाणुग्म कस्सामों। 
पुव्व॑ हविद्मजञ-सागहारसव्ब॒रासी्णं विण्णासं करिय दुग्रणचरिमफालीए सादिरिगाए 
पुन्वभागहारेस ओवड्देसु तद्त्थिविगिदिगोठुच्छाए पमा्ण होदि । एचमेदेण 
विद्णेण असंखेजुन्वेरलणखंडए्सु णिवद्देसु उवरि एगगुणहाणिमेच्रहिदी परिहायदि । 
ताधे उन्बेरठणकालो .वि गरुणहाणीए असंखे०भागमेत्तो अइकमइ, एगुन्बेल्लण्खंडयरस 


अन्तिम समयवर्ती गुणसंक्रममागहार और दो छचासठ सागरकी नानागु णहानिशलाकाओंकी 
अन्योन्याभ्यरतराशि इन सबका भाग देने पर उपरिस द्वव्यका प्रमाण आता है | फिर इस द्वव्यमें 
शेष बची अन्तःकोडाकोडीकी नाना गुणहानिशलाकाओंकी एंक कम अन्योन्याभ्यस्तराशिको 
डेढ़ गुणहानिसे गुणा करके प्राप्त हुई राशिका भाग देनेपर अन्तिम निषेकका प्रमाण आता है | 
फिए इन भागहारोंकों प्रथम उद्देल्लनाकाण्डकको अन्तिम फालिसे भाजित कर देने पर अन्तिम 
फालिप्रमाण अन्तिम निषेक प्राप्त होते हैं। फिर अन्तिम फालिको कुछ कम करके उसका 
भज्यसान द्र॒व्यमें साग देने पर प्रथम उद्देलनाकाण्डककी अन्तिम फालिका द्रव्य प्राप्त होता 
है। फिर इसे उद् छनाकी नाना गुणहानिशलाकाओंकी , अन्योन्याभ्यस्तराशिका भाग देने पर 
प्रथम उद्देलनाकाण्डककी अन्तिम फालिके द्रव्यका आश्रय लेकर प्रकृत गोपुच्छासे ऊपर पतित 
हुए द्रव्यका प्रमाण प्राप्त होता है। अब इसमें डेढ़ गुणहानिका भाग देने पर अधिकृत स्थितिसें 
विकृृतिगोपुच्छा प्राप्त होती है । | 

$ १९८ अब इससे आगे अन्‍्तमुहर्त जाकर जो दूसरे उद्देलनाकाण्डककी अन्तिस 
फालछि स्थित है उसका पतन होने पर जो विकृततिगोपुच्छा बनती है उसके प्रसाणका विचार 
करते हैं--पहले भाज्य और भागद्वारकी सब राशियोंकी जिस प्रकार स्थापना कर आये 
उन्हें उसी प्रकारसे रखकर अनन्तर पहले स्थापित किये हुए भागहारोंमें साधिक दूनी की हुई 
अन्तिस फालिका भाग दो तो वहाँ को विक्तिगोपुच्छाका प्रमाण होता है ।-इस प्रकार इस 
विधिसे असंख्यात उद्चे लनाकाण्डकोंका पतन होनेपर ऊपरकी एक गुणह्वानिप्रमाण स्थितियोंकी 
हानि होती है । ओर तब उद्द छत्वाका काल भी गुणहानिके असंख्यातवें भागप्रसाण व्यतीत 
हो जाता दे, क्योंकि एक उद्द लन्नाकाण्डकके पतनमें यदि अन्तमुहूर्त्रमाण उत्कीरणा काल प्राप्त 

.  $. सान्झा०प्रत्योः आगच्छुदि' इति पाठ । * 
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जदि अंतोमृह॒त्तमेत्ता उकीरणद्भा लब्भदि तो एंगगुणहाणिमेत्तहिदीए कि लभामो सि 
पमाणेण फलगुणिद्च्छाए ओवहिंदाए उक्कीरणद्वोवहिदुव्बेल्लणखंडयचरिमफालीए 
ओवडिदगुणहाणिमेत्तकाहुबरलंसादो । 

$ १९५, संपहि एत्थतणविगिदिगोबुच्छाए पमाणाणुगमं कस्सामो | त॑ जहा-- 
दिवड्ूमुगहाणिमुणिदेगेइंद्यस मयपवद्धे अंतोमुहुत्तोवह्टिदओकइकह॒णभागहारेण किंचण- 
चरिमग्रुणसंकमभागहारेण वेछाबद्विणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासिणा 
उवरिमरंतोकोडाकोडिअब्संतरणाणागुणहाणिसलागागमण्णोण्णव्भ्त्थरासिणा. च भागे 
हिंदे चरिमगुगहाणिद्व्यमागचछदि। पुणो एदम्मि दीहुव्बेल्लणकालब्भंतरणाणागुणहाणि- 
सलागाणमण्णोण्णव्मत्थराप्तिणोवट्टिदे पयदणिसेगादों उचरि णिवद्माणदबव्ब॑ होदि। 
पुण तम्मि दिवड्डंगुणहशाणीए ओवड्दे एस्थतणविगिदिगोब्ुच्छा आगच्छदि | ह 

$ २००, संपहि एत्तो उचरि अंतोम्महुत्तमेत्तजकीरणकार्ल चडिदूण अण्णमेगगं 
ट्विदिखंडययं णिवद॒दि। तचो समुप्पण्णविगिद्गोबुच्छापमाणे आणिजमाणे पुव्विक्ृविगिदि- 
गोवुच्छाणयणे ठविदभजञ-भागहारा ठवेदृव्या | णवरि उवरिमिअंतोकोडाकोडिणाणा- 
गुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासीए दिवड्गुणहाणिगुणिदाए पढमह्ठिद्खिंडयहुगुण- 
चरिमफालीए अव्भहियदिविड्गुणहाणिभागहारो ठवेदव्यों | किम पढमगुणहाणि- 


होता दे तो एक शुणह्वानिप्रसाण स्थितियोंके पतनमें कितना काल लगेगा इस प्रकार 'त्रेराशिक 

फरके फलराशिसे इच्छाराशिको शुणित करके जो छव्ध आवे उसमें प्रमाणराशिका भाग देने 
पर उत्कीरणाकालसे उद्देलनाकाण्डककी अन्तिम फालिको भाजित करके जो प्राप्त हो उसका 
एक गुणह्ञानिग्रमाण स्थितियोंमें भाग देनेसे एक गुणह्ानिप्रमाण स्थितियोंके पतनमें लगने- 
वाला उद्देलनाकाल ग्राप्त होता है'। 

$ १९९, अब यहाँकी विकृतिगोपुच्छाके प्रभाणका विचार करते हैं। वह इस प्रकार 
ह--डेढ़ गुणदानिसे गुणा किये गये एकेन्द्रियके एक समयप्रबद्धमें अन्तमुहूर्तेसे भाजित 
अपकर्पषण-उत्वापण भागद्वार, कुछ कम अन्तिम समयवर्ती गुणसंक्रमभागहार, दो छथासठ 
सागरकी नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशि और उपरिंस अस्तः 
कोड़ाकोड़ीके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणद्ञानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशि इन 
सबका भाग देने पर अन्तिम गुणहानिका द्रव्य आता है । फिर उसमें सबसे बड़े उद्देलना 
कालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणदानिशलछाकाओंकी अन्योन्याभ्यसर्त राशिका भाग देने 
पर प्रकृत निपेकसे ऊपर प्राप्त हुए द्रव्यका प्रमाण प्राप्त होता हे । फिर उससें डेढ़ गुणहानिका 
भाग देने पर यहांकी विक्रतिगोपुच्छा प्राप्त होती है। 

8 २००, अब इसके ऊपर अन्तमुहतेप्रमाण उत्कीरण कारक जाकर एक दूसरे स्थिति- 
काण्डकका पतन द्ोता है। अब इस रस्थितिकाण्डकके पतनसे उत्पन्न हुई विक्तिगोपुच्छाका 
प्रमाण लाने पर, पूर्वोक्त चिक्रतिगोपुच्छाका प्रमाण भ्राप्त करनेके लिये जिन भाज्य और 
भागद्वारोंको स्थापित कर आये हैं उन्हें, उसी प्रकार स्थापित करना चाहिये । किन्तु इतनी 
विशेषता दे कि डेढ़ शुणहानिसे गुणित उपस्मि अन्‍्तःकोड़ाकोड़ीकी नाना गुणहानि- 
शल्काओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिके भागदाररूपसे प्रथम्र स्थितिकाण्डकक्नी दूनी अन्तिम 
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चरिसफासिआयामी दुशुणिय पक्खिप्दे ? ण, चरिमगुणहाणिगोवुच्छाहिंतो 
हुचरिमगुणहाणिगोवुच्छाणं दुगुणत्तवलंभादों | पृणो अबरेगे उत्बेब्लणहिद्खिंडए 
णिवदसाणे चउग्गुणं करिय पक्खिवेयव्या। ण च उ्वेल्लणखंडयाणि सब्बत्थ 
सरिसा' चेवे त्ति णियमो, उब्वेल्लणकालस्स जहप्णुकस्सभावण्णहाणुबवत्तीए | एत्थ 
पुण सब्वुव्वेल्लणट्ठिदिखंडयाणमांयामों सरिसो चेव, अहिकयउकस्सुन्वेरठणकालचादो । 
एयमेदेण कमेण. वेगुणहाणिमेत्तद्धितीशु॒ णिवदिदासु विगिदिगोवुच्छाए 
भागहारों चरिमंगुणशाणीए णिवद्दाएण जो उच्तो सो चेव होदि। णवरि 
एत्थ पुण उवरिमंतोकोडाकोडीए अण्णोण्णव्भत्थरासी दोगुणहाणिसलागाणम्ण्णोण्ण- 
व्मत्थरासिणा रुवृणेणोवड्डेद्व्यो | कुदो ? शुणगारीभूददिवड्डगुणहागणीदो तब्भामहारी- 
भूददिवदगणहाणीए एबदिगुणचुवरलंभादो । एवं तिण्णि-चत्तारिआादी जावुकीरणद्रो- 
वड़िदचरिमफ्ालीए जत्तियाणि रूवाणि तत्तियमेत्तमुणहाणीसु णिवदिदासु उब्बेरलण- 
कालब्भ॑तरे एगगुणहाणिमेचकालो गरूदि | 

8 २०१. संपहि एत्थतणविगिदिगोबुच्छाए पमाणाणुगर्स कस्सामो | त॑ जहा-- 
दिवड्डूगुणहाणिगुणिद्समयपबद्धे अंतोम॒हुच्ोबद्िदओकडडुकड णस्ागहारेग. गुणसंकम- 


फालिसे अधिक डेढ़ू गुणहानिकों स्थापित करना चाहिये | 

शंका--अथसम शुणहानिकी अन्तिम फालिका आयाम दूना क्‍यों स्थापित किया 
जाता है ९ | 

समाधान---नहीं, क्योंकि, अन्तिस गुणहानिकी गोपुच्छाओंसे उपान्त्य गुणहानिकी 
गोपुच्छाएँ दूनी पाई जाती हैं । 

फिर एक दूसरे उद्देछनाकाण्डकके पतन होने पर अन्तिम फालिका आयाम चोगुना करके 
मिलाना चाहिये। तब भी सवेत्र उद्ठ छऊवाकाण्डक समान ही होते हैं ऐसा कोई नियस 
नहीं है, अन्यथा जघन्य और उत्कृष्ट उद्ठेलनाकाल नहीं बन सकता | किन्तु यहाँ पर सब 
उद्च छना स्थितिकाण्डकोंका आयम समान ही लिया है, क्‍योंकि प्रकृतमें उत्कृष्ट उद्देलनाकालका 
अधिकार है | इस प्रकार इस ऋ्रमसे दो गुणहानिप्रमाण स्थितरियोंका पतन होने पर बिकृति- 
गोपुच्छाका भागहार वही रहता है जो अन्तिम गुणहानिके पतनके समय कह भाये हैं । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि यहां पर दो गुणहानिशकाकाओंको पक कम अन्योन्याभ्यस्त राशिसे 
उपरिम अन्‍्तःकोड़ाकोड़ीकी अन्योन्याभ्यरत राशिको भाजित करना चाहिये, क्योंकि, 
गुणकाररूप डेढ़ गुणहानिसे उसकी भागहाररूप डेढ़ गुणहानि इतनी गुणी पाई जाती है । 
इस प्रकार तीन गुणदानि और चार गुणद्वानि आदिसे लेकर चरमफालिम उत्कीरणकाछका 
भाग देनेपर जितने अंक प्राप्त हों उतनी गुणद्वानियोंका पतन होने पर उद्ढे छना काछके भीतर 
एक गुणहानिप्रमाण काछ गछता है । 

$ २०१. अब यहांकी विक्ृतिगोपुच्छाके, प्रमाणका अनुगम करते हैं। चह इस प्रकार 
है--डेढ गुणहानिसे गुणा किये गये एक समयपबद्धमें अन्तमुहर्तते भाजित अपकर्षण- 
उत्क़पगभागहार, गुणसंक्रमभागहार, दो छथासठ सागरक्ी अन्योन्याभ्यस्तराशि, उपरिम 

१, दा०आण० प्रत्योः सथ्वद्ध सरिसा? इति पाठ; । 
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भागहारेण. वेछावहिअप्णोण्णब्भत्थरासिणा उबर्मिर्नतोकोडाकोडिणाणागुणहाणि- 
सलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासिणा रुवृणेण उकीरणद्रोवह्टिद्चरिमउन्बेरलणकंडयरूबसेच- 
णाणागुणहाणिसलागाण रूवूणण्णोण्णब्भत्थरासिणोवह्िदेण रूबृजुब्बेरछणणाणागुणहाणि- 
सलागाणमण्णोग्णब्भत्थरासिणा दिवड्डूमुणहाणीए व ओगष्डिदे तत्थतणविगिदिगोब॒च्छा 
आंगच्छदि । 

$ २०२. एवसुवरिमगरुणदाणीओ हायमाणीओ जाघधे उकीरणद्वोषहिदहुगुण- 
पढमुच्बेतलणफालिमेचाओ , गरुणहाणीओ परिहीणाओ ताधे उत्बेल्लणकालब्भंतरे 
दोगुणहाणीओ परिगर्॑ति, एगगुणहाणीए जदि उकीरणद्रोषट्टिद्चरिमफालीए 
खंडिद्गुणहापिमेत्तत्बेरठणकालो लब्भदि तो उक्कीरणद्धाएं दुभागेणोव ट्विद्चरिमफालिमेत्त- 
शुणहाणीणं कि लभामों त्ति पमाणेण फलगुणिद्च्छाए ओवड्िदाए दोगुणहाणिमेत्तु- 
व्येरछणकालुचलंगादो । े 

$ २०३. एत्थ विगिदिगोवुच्छापसाणाणुग कस्सामो | त॑ जहा-दिवडुगु णहा णि- 
गुणिदससयपवद्धे अंतोमुहुत्तोपइ्टिदओकडुकट्गमागहारेण गुणसंकृमभागहारेण बेछावहीि- 
अण्णोण्णव्भत्थरासिणा उबरिमअंतोकोडाकोडिणाणागुणहाणिसलागाणं रुूबूणण्णोण्ण- 
व्मत्थरासिणा उक्कीरणद्वादु भागेणोबद्टिद्चरिममुव्बदलणफालिमेत्तणाणागुणहाणिसलागाणं 
रूयूणण्णोण्णव्भत्थरासिणोव द्विदेण दुरूवृणुव्बेल्लणणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णब्भत्थ- 
अन्तःकोड़ाकोड़ीकी नानागुणहानिशलाकाओंकी एक कम अन्योन्याभ्यस्तराशि, उत्कीरणाकालसे 
भाजित उद्द लन्नाकाण्डककी अन्तिम फाल्तिप्रसाण नानागुणद्वानि शल्लाकाओंकी एक कम 
अन्योन्याम्यस्तराशिसे भाजित उद्द लनाकी एक कम नाना गुणद्ञानिशलाकाओंकी अन्योन्या- 
भ्यस्तराशि और डेढ़ गुढ्द्ानि इन सब भागहारोंका भाग देने पर बहांकी चिकृतिगोपुच्छा 
आती है । ' 
६ २०२, इस प्रकार उपरिम गुणद्वानियाँ कम होती हुई' जब उत्कीरणकाछसे भाजित 
प्रथम उद्देलनकी दूनी फालिप्रसाण शुणहानियाँ कम होती हैं तथ उद्वेलनकालके भीतर दो 
गुणहानियाँ गलती है, क्योंकि एक गुणहानिमेंं यद्‌ उत्कीरण काछसे भाजित जो अन्तिम फालि 
उससे भाजित गुणद्वानिप्रमाण काल प्राप्त होता दे तो उत्कीरणकालके द्वितीय भागसे भाजित 
अन्तिम फालिप्रमाण ग़ुणद्वानियोंमें कितना काल प्राप्त होगा, इस प्रकार त्रेशशिक करके फल 
राशिसे इच्छा राशिको गुणित करके जो प्राप्त हो उसमें प्रमाणराशिका भाग देने पर दो 
गुणहानिप्रमाण उद्दे लनकाल आप्त द्ोता है । हे 

8 २०३, अब यहाँ विक्ततिगोपच्छाके प्रमाणका अनुगम करते हैं | चह इस प्रकार है--. 
डेढ़ गुणद्वानिसे गुणा किये गये एक समयप्रबद्धमें अन्तमुंहतेसे भाजित अपक्षण-उत्कर्षेण- 
भागहार, शुणसंक्रमभागद्वार, दो छब्ासठ सागरको अन्योन्याभ्यस्त राशि, उपरिम अन्तः- 
कोड़ाकोड़ीकी नान ग़ुणद्वानिशलाकाओंक़ी एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि; उत्कीरण कालके 
दूसरे भागसे भाजित उद्देलनाकाण्डकक्री अन्तिम फालिप्रसाण नाना गुणद्वानिशलकाओंको 
एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भाजित उद्व,लनाकी दो कम नाना गुणदानिशछाकाओंकी 

अन्योन्याश्यस्त राशि और डेदू गुणहानि इन सब भागहारोंका भाग देने पर वहाँकी विक्ृति- 
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रासिणा दिवड़ुगुणहाणीए च थोषद्दे तद्त्थिविगिदिगोहुच्छापमाणं होदि । 

8 २०४ एवमुव्येल्लणकालब्मंतरे शुणह्णीस्ु गलमाणासु जाधे जहण्णपरित्ता- 
संखेजच्छेदणयमेत्तमुणहाणीओ मोचण सेससच्बशुणहाणांओ गलिदाओ ताधे अधियय- 
गोबुच्छादो उवरि जहण्णपरित्तासंखेज़छेदणयोवट्धिदुकीरणद्धाए खंडिदचरिमफालीए 
जत्तियाणि रूुवाणि तत्तियमेचयुणहाणीओ चिह्ंति, उक्कीरणद्वोबद्डिद॒व्येल्लणफालियाए 
खंडिद्गुणहाणिमेत्तु्बेरलणकार॒म्मि जदि एगगुणहाणिमेच्हिदी लूब्धदि तो 
. जहण्णपरित्तासंखेजछेदणयगुणिद्युणहाणिमेत्तन्बेल्लणकालम्मि कि लभामो चि प्माणेण 
फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए उकीरणद्वोबद्विद्चरिमसुव्वेल्लणफालीए शुणिदजहण्ण- 
परित्तासंखेज़छेदगयमेत्तगुणहार्ीगमनुवर्सभादो । 

$ २०५, संपहि एत्थतणविगिद्गोवुच्छाए पमाणाणुगर्म कस्सामो | त॑ जहा-- 
दिवड्गुणहाणियुगिद्समयपबद्धे अंतोमुहुत्तोचथ्टिदओकड्कडणभागहारेण किचूणचरिम- 
शुणसंकममागहारेण वेछावह्विअण्णोण्णव्भत्थरासिणा उचरिमअंतोकोडाकोडिणाणागुण- 
हाणिसलागागं॑ रूवृणण्णोण्णव्भत्थरासिणा ओदिण्णहिदिणाणामुणहाणिसलागाएं 
रुवृणण्णोण्णव्भत्थरासिणोवट्टिदेण जहण्णपरित्तासंखेजेण दिवड्डमुणहाणीए च भागे हिदे 

तद्ित्थविगिदिगोबुच्छा होदि । 


गोपुच्छाका प्रमाण प्राप्त होता है। 

$ २०४. इस प्रकार उद्व छचा काछके भीतर गुणहानियोंके उत्तरोत्तर गक्नने पर जब 
जघन्य परीतासंख्यातकें अधेच्छेद्शछाकाप्रमाण ग्रुणहानियोंके सिचा शेष सब गुणहानियाँ गल 
जाती हैं तब अधिकृत गोपुच्छाके ऊपर जघन्य परितासंख्यातके अधेच्छेदोंका उत्कीरणकालमें 
भाग दो जो छव्घध आवे उससे अन्तिम फालिको भाजित करो जो लव्ध रहे उतनी गुणहानियाँ 
शेप रहती हैं, क्‍योंकि यदि उत्कीरण काछसे उद्दे लठनफालिको भाजित करके जो लव्ध आवे 
उससे गुणहानिप्रमाण उच्च लना कालके भाजित करने पर यदि एक गुणहानिप्रमाण स्थिति प्राप्त 
होती है तो जघन्य परीतासंख्यातके अधेच्छेरोंसे गुणित गुणह्ानिप्रमाण उद्दे लन कालके भीतर 
क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार त्रेशशिक करके फछराशिसे इच्छा राशिको गुणित करके जो लब्ध 
आवे उसमें प्रमाण राशिका भाग देने पर, उत्कीरण कालसे अन्तिम उद्देलना फालिको भाजित 
करके जो छव्ध आवबे उससे जघन्य परीतसंख्यातके अधेच्छेदोंको गुणित करनेसे जितनी 
संख्या प्राप्त हो उतनी गुणहानियां पाई जाती हैं । 

$ २०५. अब यहाँक़ी विक्ृतिगोपुच्छाके प्रसाणका अनुगम करते हैं | चह इस प्रकार है-- 
डेढ़ गुणहानिसे गुणा किये गये एक सम्रयप्रबद्धमें अन्व्मुहतेसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्पेण- 
भागद्वार, छुछ कम अन्तिस गुणसंक्रम॑सागहार, दो छयासठ सागरकी अचन्‍्योन्याभ्यस्त राशि, 
उपरिम अन्तःकोढ़ाकोड़ी सागरकी नाना गुणहानिशछाकाओंकी एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि, 
जितनी स्थिति गत हो गई है उसकी नाना गृणहानिशलाकाओंकी एक कम अन्योन्याश्यस्त 
राशिसे भाजित जघन्य परितासंख्यात और डेढ़ गुणहानि इन सब भारहारोंका भाग देने पर 
वहाँकी विकृतिगोपुच्छा प्राप्त होती है। 
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$ २०६ संपहि उत्बेल्लणकालब्भंतरे एगग्ुणहाणिमेत्तवेल्लणकाले सेसे 
पयदगोवुच्छाए उबरि उकीरणद्वोवद्विद्चरिसुन्बेल्‍्लणफालिमेत्तमुणहाणीओ होंति। 
एत्थतणविगिदिगोबुच्छाए पम्माणाणुगर्म कस्सामो | तं जहा--दिवड्ूगुणहाणिगशुणिद- 
समयपबड्धे अंतोमन॒हत्तोवड्टिएओकडुकड्टणभागद्वारेण किंचूणचरिमगशुणसंकममागहारेण 
वेछावट्टिणाणागुणहाणिसलागाणं सादिरियण्णोण्णब्भत्थरासिणा उचरिमर्श्नतोकोडाकोडि- 
णाणागुणहाणिसलागा्ं रूबूणण्णोण्णव्भत्थरासिणा. ओदिण्णद्राणणाणागुणहाणि- 
सलागाणं रुवृणण्णोब्भत्थरासिणोवट्टिदेण दोहि रूवेहि सादिरेंगेहि दिवडूगुणहाणीए 
च ओवद्ठिदे विगिदिगोवुच्छापमाणं होदि | 

$ २०७, पुणो उबरिमण्णोण्णमुणहाणीए श्लीणाए उत्बेज्लणकालो किंचूण- 
गुणहाणिसेत्तो उन्बरइ, उकीरणद्रोवद्विद्चरिस्॒व्येल्लणफालि विरलिय शुणहाणीए 
समखंड कादण दिण्णाएं तत्थ एगख॑ंडस्स परिहणिदंसणादो ) पुणो विद्यशुणहाणीए 
झीणाए पुव्चुत्तविस्तणाएं विद्यरूवधरिंद गलदि। एवं तिण्णि-चत्तारिआदी जाव 
जहण्णपरित्तासंखेजछेदण यमेत्तमुणहाणीओ मोत्तण अवसेससब्बगुणहाणीस्‌ ओदिण्णासु 
जहण्णपरित्तासंखेजछेदगयगुणिदुकीरणड्भाण ओवट्टिदवरिमफालीए... शुणहाणीए 
ओवद्ठिदाए तत्थ एगभागमेत्तो उन्बेज्लणकालो सेसो होदि। 

8 २०८, संपहि एत्थतणविगिदिगोवुच्छाए प्माणाणुगर्म करसामो । त॑ जहा-- 
दिवड्डगुणहाणिगुणिद्समयपवद्धे अंतोमृहुत्तोवद्धिओकडडुकड्॒णभगहारेण. किंचूण- 


8 २०६. अब उद्देलना कालके भीतर एक गुणह्वानिप्रमाण उद्दे लना कालके शेष रहने पर 
प्रकतिगोपुच्छाके ऊपर उत्कोशण काछसे भाजित अन्तिम उद्दे लनाफालिग्रमाण ग्रुणहानियाँ 
होती हैं । अब यहाँकी विक्रतिगोपुच्छाके प्रमाणका विचार करते हैं| वह इस प्रकार है-- 
डेढ़ गुणद्वानिसे गुणा किये गये एक समयप्रबद्धमें अन्तमुहर्तसे भाजित अपकर्पण-उत्कर्पण 
भागहार, कुछ कम : अन्तिम गुणसंक्रम भागहार, दो छथासठ सागरकी नाना गुणहानि- 
शल्ाकाओंकी साधिक अन्योन्याभ्यस्त राशि, उपरिम अन्तःकोड़ाकोड़ीकी . नाना गुणहानि- 
शल्लाकाओंकी एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि, जितना कार गत हो गया दे उसकी नाना 
गुणहानिशलाकाओंकी एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भाजिव और दो रूप अधिक डेढ़ 
गुणहानि इन सब भागद्दारोंका भाग देने पर विक्नतिगोपुच्छाका प्रमाण द्ोता है । 

8 २०७, पुनः ऊपरकी अन्य एक गुणह्वानिके गलित होने पर उद् छना काल कुछ कम 
एक गुणद्यानिप्रमाण शेष रहता है, क्‍योंकि उत्कीरणकाछसे भाजित अन्तिम उद्देलनाफालिका 
विरलछून करके गुणहानिको समान खण्ड करके देनेपर वहाँ एक खण्डकी हानि देखी जाती 
है । पुनः दूसरी गुणहानिके गलित होने पर पूर्वोक्त विरलनके दूसरे एक विरलन पर स्थापित 
भागकी ह्वानि दोती दै | इस प्रकार तीन और चारसे लेकर जघन्य परीतासंख्यातके अधेच्छेद 
प्रमाण गुणद्वानियोंके सिवा शेप सब गुणहानियोंके गहने पर, जघन्य परीतासंख्यातके अधे- 
च्छेदोंसे उत्कीरण कालको गुणा करो, फिर इसका अन्तिम फालिमें भाग दो, फिर इसका 
गुणह्ानिमें भाग देने पर वहाँ जो एक भाग प्राप्त है उतना उद्देना काल शेप रहता है। . 

8 २०८, अब यहाँक्ी विक्तिगोपुच्छाके श्रमाणका अनुग़म करते हैं।वह इस. अकार 
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धंरिमगुणसंकमभागहारेण बेछावष्टिअण्णोण्णव्भत्थरासिणा सादिरेयजहण्णपरितासंखेजेण 
दिवइगुणहाणीए व ओवडदे विभिदिगोव॒च्छा होदि। 

8 २०९, पुणों खरिं अण्णेगाएं ग्ुणहाणीए झोणाए तत्थतणविगिदिगोव॒च्छा- 
भागहारो जो पुव्य॑ परुषिदों सो चेव होदि। णवरि एत्थ जहण्णपरित्तासंखेजयस्स 
अड्ं॑ भागहारों होदि | छुदो ! रूवृणजहण्णपरितासंखेजछेदणयमचगुणहाणीणसुबरि 
अवड्टिदत्तादो | अधिकारगोव॒च्छाए उबरि एगगुणहाणिमेच्ह्िदीसु चेह्टिदासु पगदि- 
गोवच्छाए विगिदिगोव॒ुच्छा सरिसा होदि, पढमगुणहाणिद्व्यादों ब्िदियादिगुणहाणि- 
दव्यस्स सरिसचुवर्लभादो । 

$ ११०, पुणो पढमशुणहाणिं तिण्णि खंडाणि करिय तत्थ हेहिसदोखंडाणि 
सोचण  उवरिमिएगर्ंडेण सह सेसासेसगुणहांणीसु घादिदासु पयडिगोबवच्छांदो 
विगिदिगोवच्छा किंचूणदुभुणमंत्ता होदि, पहमगणहाणिव-ति-भागदव्वादों उवरिम- 
ति-सागसहिदसेसासेसगणहाणिदव्वस्स किंचू णदुगुणतुवरलंसादो | एवं गंतण पढमगणहाणि 

जहण्णपरित्तासंखेजमेत्खंडाणि कादूण तत्थ हेह्िमबेखंडे मोत्तण उबरिस- 
र्वृणुकस्ससंखेजमेचरंडेददि सह उचरिमासेसगुणहाणीसु घादिदासु पयडिगोबच्छादो 
विगिदिगोवच्छा उकस्ससंखेज़्गुणा, अचहिदद॒व्यादों ह्विदिखंडएण पदिददव्यस्स 
उकस्ससंखेजगुणचबल'भादो । रुवाहियजहण्णपरित्तासंखेजमेत्तसंडयाणि पठमगुणहार्िं 





है--डेढ़ गुणदानिसे शुणा किये गये खमयप्रबद्धमें अन्तमुंहतंसे भ्राजित अपकपण-उत्कपंण 
भागहार, कुछ कम्र अन्तिम गुणसंक्रममागहार, दो छथासठ सागरकों अन्योन्याभ्यत्त राशि, 
साधिक जघन्य परीतासंख्यात और डेढ़ गुणहानि इन सब भागहारोंका भाग देने पर विक्वति- 
गोपुच्छा प्राप्त होती है। 

$ २०९, फिर आगे एक अन्य गृणहानिके गलने पर वहाँकी विश्वतिगोपुच्छाका भागहार 
जो पहले कहा है वही रहता है । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ जघन्य परोतासंख्यातका 
आधा भागहार होता है, क्योंकि आगे एक कम्म जघन्य परीतासंख्यातके अधच्छेद्प्रमाण 
गुणहानियां अवस्थित है। अधिकृत भोपुच्छाके आगे एक गुणहमनिप्रमाण स्थितियोंके रहते 
हुए विक्रतिगोपुच्छा प्रकृतिगोपुच्छाके समान होती हैं; क्योंकि प्रथम गुणद्वानिक्के द्वव्यसे दूसरी 
जादि गुणहानियोंका द्वव्य समान पाया जाता दै। 

$ २१०. फिर प्रथम गुणहानिके तीन खण्ड करके उनमेंसे मीचेके दो खंडोंको छोड़कर 
ऊपरके एक खण्डके साथ बाकीको सब गणद्वानियोंके घातने पर ग्रकृतिगोपुच्छासे विकृति- 
गोपुच्छा छुछ कस दूनी होती है, क्योंकि प्रथम गुणहानिक्े दो तीन भागप्रमाण दृव्यसे 
उपरिस तीन भाग सहित शेष सब गुणहानियोंका द्रव्य कुछ कम दूना पाया जाता है। 
इस प्रकार जाकर प्रथम गुणद्वानिके जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण खण्ड करके वहां नीचे 
के दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके एक कम उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण खण्डोंके साथ ऊपरकी अशेष 
' शुणहानियोंक्रा घात द्ोनेपर प्रकृतिगोपुच्छासे विकृृतिगोपुच्छा उत्क्ष्ट संख्यातगणी भ्राप्त होती 
है; क्योंकि जो द्रव्य अवस्थित रहता है उससे स्थितिकाण्डक घातके द्वारा पतित हुआ द्रव्य 
चत्कष्ट संस्यातगणा पाया जाता है। प्रथम गुणहोनिके एक अधिक जघन्य परीतासंख्यात्त 


बे 
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फरिय तत्थ वे खंडे मोत्तूण उबरिमिउकस्ससंखेजमेचंखंडेहि सह सेसंगुणद्वाणीसु 
घादिदास॒ पयडिगोबुच्छादो विभिदिगोवुच्छा जहण्णपरित्तासंखेजमुणा । प्रृणो 
सव्पपच्छिसवियप्पो बुच्चदे | त॑ जहा--चरिमप्नुन्वेरशणफालोए अद्ेण पदमग्रुणहाणीए 
खंडिदाए ज॑ लद्धा तत्तियमेत्ततंडाणि पढमगुणहाणिं करिय तत्थ थे खंडे मोत्ण 
सेसदुरूवणखंडेहि सह उवरिमासेसहिदीसु घादिदासु असंखेजंगुणवड्टीए समत्ती होदि। 
एत्थ को शुणगारो ? चरिमफालिअद्धंण गुगहाणीए खंडिदाए जं लड़ तं॑ रूबर्ण 
गुणयारो । अथवा चरिमफालिओबट्विंद्दिवड्डगुणहाणिगुणगारो | तदो पयडिगोवच्छादो 
विगिदिगोवच्छाए पिद्धमसंखेजगुणत्त | एवं विगिदिगोबु च्छाए पर्माणपरूषणा कदा | 

६ २११. एयंविहपयडि-विगिदिगोवुच्छाओ पेचूण सम्मामिच्छेचस्स जहण्णयं 
पदेससंतकम्मं। संपहि जहण्णसामित्त परूविय अजहण्णसामित्तपरूवगड्सु त्तरसुत्तं मगदि--- 

&9 तदो परदेखुत्तर' | 

8 २१२, जहण्णद्वाणस्सुवरि ओकइकइणाहिंतो एगपदेसे बड्डिदे विदियं डाणं । _ 
जोगकसायवहिहाणीहि विणा कथमेगो परमाणू वहुदि हायदि वा? ण 
एस दोसो, जोगकसाएदि विणा अण्णेहि वि जीवपरिणामेहिंतो कम्मपरमाणूणं 


प्रमाण खण्ड करके उनमेंसे दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण खण्डोंके साथ 
शेप गणद्वानियोंके घाते जानेपर प्रकृतिगोपुच्छासे विकृतिगोपुच्छा जघन्य परीतासंख्यातगुण 
प्राप्त हीती है। अब सचसे अन्तिम विकल्पको कहते हैं । वह इस प्रकार है--उद्देलनाकी अन्तिमी 
फालिके आधेका प्रथम गुणद्वानिमें भाग दो जो छब्ध आवे, प्रथम गुणद्वानिके उतने खण्ड 
फरके उनमेंसे दो खण्डोंको छोड़कर दो कम शेप खण्डोंके साथ ऊपरकी शेष सब स्थितियोंके 
घाते जाने पर असंख्यातगणवृद्धिको समाप्ति होती दे । 

शंका--यहाँ गुणकारका प्रमाण क्‍या है. 

समाधान---अन्तिम फालिके आघेका गुणद्वानिमें भाग देने पर जो लब्ध आवे एक कम 
उतना गुणकार है। अथवा अन्तिस फालिसे भाजित डेढ़ गुणद्वानि गुणकार दे । 

इसलिये प्रकृतिगोपुच्छासे विक्ृतिगोपुच्छा असंख्यातगुणी सिद्ध होती दे। | 

इस प्रकार चिकृृतिगोपुच्छाके प्रमाणका कथन किया । 

8 २११, इस प्रकार प्रकृतिगोपुच्छा ओर विक्ृतगोपुच्छाकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्यात्वके 
जधन्य प्रदेशसत्कमका कथन किया। अब जघन्य रवामित्वका कथन करके अजघन्य 
स्वामित्वका फथन करनेक्े लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

& उससे एक अदेश अधिक होता है । 

8 २१२. जघन्य स्थानके उपर अपकर्षण-उत्फषणके छारा एक प्रदेशके बढ़ने पर दूसरा 


स्थान द्वोता हे | 
शंका---योग और फषायकी इंद्धि और द्वानिके बिना एक परमाणु कैसे घट बढ़ 


सकता है ९ * 
समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि योग और कषायके [सिवा ' जीवके' अन्य 
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बड़ि-हाणिदंसगादो । अणोसि परिणामाणमत्थित्त कत्तो णव्बदे ? खबिद-ग्रुणिद- 
कम्म॑सिएसु अण॑तह्णपरूवणण्णहाणुवदत्तीदो । 


&9 दुपदेसत्तर । 

६ २१३, जहण्णद्व्वस्सुवरि दोकम्मपरमाणुसु ओकड्डकइणावसेण वड्डिदे तदिय॑ 
हाण॑ । एत्थ कजमेदण्णहाणुववत्तीदों कारणभेदोवर्गंतव्बो । 

89 शणिएतराणि झणाणि उक्तसर्सपद्ससंत्कम्सं ति। 

8$ २१४, जहण्णद्वाणप्पहुडि जाव उकस्ससंतकम्म॑ ति ताव सम्मामिच्छत्तस्स 
णिरंतराणि ठाणाणि । ण सांतराणि, मिच्छत्तस्सेव एत्थ अपुव्ब-अणियद्टिगुणसेहि- 
गोवुच्छाणमसावादो | 

$ २१५, संपहि वेछावहिसागरोबससमयाणमुन्बेह्लणकालसमयाणं व एग- 
सेडिभागारे रवर्णं कादण कालपरिहाणीए संतकम्मावलंवघणेण च चउव्विदपुरिसे 
अस्सिदूण ठाणपरूवर्ण करसामो | त॑ जहा--ख विदकम्म॑सियलक्खणेण सतब्बं कम्मरद्टिदिं 


परिणामोंसे भी कमंपरमाणुओंकी वृद्धि और हानि देखी जाती है | 
शंका---अन्य परिणासोंका सद्भाव किस प्रसाणसे जाना जाता है २ 
समाधान---अन्यथा क्षपितकसो श॒ और गुणितकर्सी शके अनन्त स्थानोंका कथन बन 
नहीं सकता, इससे जाना जाता है कि योग और कषायके सिवा अन्य परिणाम भी हैं जिनसे 
५ है] ७५० [के 
कसपरमसांणुओंकी हानि और वृद्धि होती है । 


& दो प्रदेश अधिक होते हैं | 


$ २१३. जधन्य द्रव्यके ऊपर ४ अपकर्षण उत्कषणके कारण दो कमे परमाणुओंकी इद्धि 
होने पर तीसरा स्थान होता है। यहाँ कारणमें भेद हुए बिना कार्यमें भेद हो नहीं सकता, 
इसलिए कारणमें भेद जानना चाहिये । 


89 इस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसत्करमके प्राप्त होने तक निरन्तर स्थान होते हैं । 


8 २१४. सत्कमंके जघन्य स्थानसे छेकर उत्कृष्ट सत्कर्मस्थानके प्राप्त होने त्क सम्य- 
ग्मिथ्यात्वके निरन्तर स्थान दवोते हैं, मिथ्यात्वके समान सान्तर स्थान नहीं होते, क्योंकि यहां 
पर अपूर्वकरण और अनिवत्तिकरणकी गुणश्रेणिगोपुच्छाएँ नहीं पाई जाती । 

विशेषा्--मिथ्यात्वके अधिकतर सान्तर सत्कर्मस्थानोंके प्रोप्त होनेका मूल कारण 
उनका क्षपणाके निमित्तसे प्राप्त होना है।पर सम्यस्मिथ्यात्यक्ा जघन्य स्थान क्षपणाके 
निमित्तिसे न प्राप्त होकर उद्लेलनाके निमित्तिसे प्राप्त होता है और उसमें उत्तरोत्तर प्रदेशइद्धि 
होकर उत्कृष्ट सत्कमेस्थान भ्राप्त होता है, इसलिये यहाँ सान्तरसत्कर्मस्थानोंका प्राप्त होना 
सम्भव न होनेसे उनका निषेध किया है। * 

$ २१५. अब दो छवासठ सागरके समयोंकी और उद्ेल्लननाकालके समंयोंकी एक पंक्ति 
रूपसे रचना करके कालकी हानि और सत्कर्मके अचलम्बन द्वारा चार पुरुषोंकी अपेक्षा 


> 


स्थानोंका कथन करते हैं। दे इस -अअरकार हैं--क्षपितकर्माशकी विधिसे सब कमरस्थितिप्रमाण 
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सुहुमणिगोदेस अच्छिय पुणो तत्तो णिप्पिडिय पलिदों० असंखे०भागमेत्ताणि 
संजमासंजमकंडयाणि तेहिंतो विसेसाहियमेत्ताणि -सम्मत्ताणंताणुबंधिविसंजोयणकंडयाणि 
अट्ट संजमकंडयाणि चहुबखुत्तो कप्तायअवसामर्ण च कादूण एडंंदिएस भमिय 
पच्छा असण्णिपंचिदिएस उप्पज्ञिय तत्थ देवाउअं बंधिय देवेस उप्पजिय 
उप्पज़्त्तोओ समाणिय पुणो सम्पत्तम॒ुवणमिय बेछावद्ठिसागरोवमाणि समिय 


[4७ मी 


तदो मिच्छत्त गंतूण दोहुव्वेल्लणकाढेण सम्मामिच्छत्तमुच्बेकरिय ' एगणिसेगे 
दुसमयकालट्टिदिएण सेसे सम्सामिच्छत्तस्स सब्वजहण्णड्वाणं होदि । संपहि 
जहण्णदव्बम्मि ओकडुकड्॒णाओ अस्तपिदृण एगपरमाणुम्मि ओवड्ठिदे विदियमणंत- 
भागवड्डिराणं होदि, जहण्णदव्वेण जहण्णदव्बे खंडिदे संते तत्थ एगखंडमेत्तरूववष्ि- 
देसणादो | दुपरमाणुत्तरं बड्डिंदे वि तदियं ठाणमणंतभागवड्डीए, जहण्णट्वाणहुभागेण 
जहण्णइणे भागे हिंदे वहिरुवोवलंभादो | एयमणंतसागवड़ीए चेव अणंत्ताणि ठाणाणि 
णिरंतरं गच्छ॑ति जाव जहण्णपरिचाणंतेण जहण्णडाणे भागे हिंदे तत्थ एगभागमेत्ता 
कम्मपरमाणू जहण्णदव्यम्सि वड्डिदा त्ति। एवं वड्डिदि अणंतभागपही परिसमप्पदि। 
अंसाणमपिवक्खाए एत्थ एगपरमाणुम्मि वहिदे असंखेजभागवड़डी होदि, जहण्णदव्व- 
भागहारस्स वहड्डिस्वांगमणणिमित्तरस एत्थ असंखेजत्वलंभादों। त॑ जहा-- 
जहण्णपरित्ताणंत॑ विरलिय जहण्णदव्बे समखंड कादूण दिण्णे विर्लणरूब॑ पडि 


कालतक सूक्ष्म निगोदियोंमें रहकर फिर वहांसे निकलकर पल्यके असंख्यातर्व भागबार संयमा- 
संयमको और इनसे विशेष अधिक बार सम्यक्त्व ओर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाको, 
आठ बार संयसको तथा चार वार कषायोंके उपशमको प्राप्त करके, फिर एकेन्द्रियोंमें श्रमणकर, 
बादमें असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न द्ोकर और वहाँ देवायुका बन्धकर फिर देवोंमें उत्पन्न 
होकर और छह पर्याप्तियोंको पूरा कर फिर सम्यक्त्वको प्राप्तकर और दो छथासठ सागर 
काल्तक भ्रमण कर फिर सिथ्यात्वमें जाकर वहाँ उत्कृष्ट उद्दे लना काछ द्वारा सम्यग्सिथ्यात्वकी 
उद्द लना कर जब दो समय कालकी स्थितिवाला एंक निपेक शेप रहता है! तंब सम्यग्मिथ्यात्वका 
सबसे जघन्य स्थान द्वोता है। अब जघन्य द्वव्यमें अपकर्षण-उत्कषणकी अपेक्षा एक 
एक परमाणुकी इद्धि दोने पर अनन्तभागघद्धिसे युक्त दूसरा स्थान होता है, क्‍योंकि जघन्य 
दृब्यका जघन्य द्वव्यमें भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त होता है उसकी वहां बृद्धि देखी जाती 
है | जघन्य द्रव्यमें दो परमाणुओँके बढ़नेपर अनन्तभागदृद्धिसे युक्त तीसरा स्थान होता हैः 
क्योंकि जघन्य स्थानमें जघन्य स्थानके आघेका भाग देने पर दो परमाणुओंकी बृद्धि पाई 
जाती है। इस प्रकार जघन्य परीतानन्तका जघन्य स्थानमें भाग देने पर वहां जघन्य. द्रव्यमें 
ल्ब्ध एक भागप्रमाण कर्म परमाणुओंको चृद्धि होने तक केवछ अनन्तभागबृद्धिके निरल्तर 
अनन्त स्थान होते हैं। इसप्रकार वृद्धि होनेपर अनन्तभागवृद्धि समाप्त होती है। आगे 
अंशोंकी विवेक्षा न करके एक परमाणुकी बृद्धि होने पर असंख्यातभागइद्धि होती हे? क्‍योंकि 
जिसका जघन्य द्रव्यमें भाग देकर बृद्धिके अंक श्राप्त किये जाते' हैं वह यहां असंख्यात दै। 
खुलासा इस प्रंकार है--जघन्य परीतानन्तका विरलन करः जघन्य द्रव्यके समान खण्ड फ्रके 
देयरूपसे देने पर विरलनके अत्येक एकके प्रति पूर्वोक्त बुद्धिरूप द्रव्य प्राप्त होता हैं। फिर 


२१० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे' [ पदेसविद्दत्ती ५ 


पुव्विट्लवड्िदव्य॑ पावर्दि । पुणो परमाणुत्तरवहिदव्यमिच्छामों ति उवरित्लेगरूवधरिदं 
हेड्ठा विरल्िय पुणो तम्मि चेव विरलणरूब॑ पढ्ि समखंड करिय दिण्णे एकेकस्स . 
रूवस्स एगेगपरमाणुपसाणं पावदि | पुणो एदेसु उवरिमिविरलणरूयधरिंदेस पकेखचेस 
जा भागहारपरिहाणी होदि त॑ .वत्तहस्सामो--हेड्टिसविरलणरूबाहिय गंतूण जदि 
एगरुवपरिहणी लब्भदि तो उबरस्मिविरतणाएं कि. लप्षामो त्ति पमाणेण 
. फलगुणिदिच्छाए ओवड्डिदाए एगरूवस्स अण॑ंतिमभागो आगच्छदि | एदम्मि 
जहण्गपरित्ताणंतादों सोधिदे सुद्धसेसमुकरप्तअसंखेजासंखेजरूवस्स अर्णतरेहि भागेहि 
अब्भ्हियं होदि | जहृण्णपरित्ताणंतादों हेह्विमा इमा संखे सि असंखेजा | संपहि जाव 
एदे एगरूवस्स अगंता भागा ण झ्ञीयंति ताव छेदभागहारों होदि | तेसु सब्बेसु 
परिहीणेस॒ समभागहारों होदि | एवमसंखेजभागवड्ढीए ताव वह्लावेद्व्यं॑ जावेग- 
गोबुच्छविसेसो एमसमयमोकड्डिदृूण विण।सिजमाणदव्बं विज्ञादेण संकामिद्दव्ध॑ च 
मिच्छतचादो विज्ज्ञादसंकमेणागच्छमाणदव्बेण परिहीणं वड्डिद ति।. 

$ २१६, पुणो एंदेण अप्णेगो जहण्णसामित्तविद्यणेणामंतरृण समयृणबेछावद्टीओ 
भमिय मिच्छत्॑ गंतृण दीहुव्बेडलणकालेणुव्बेल्लिय एगणिसेमं" दुसमय हझालट्टिदिय॑ 
घरेदूण ट्विदों सरिसो | संपहि पुव्विल मोत्तृण एदं दुब्ब॑ परमाशुत्तरादिकमेण 





एक परमाणु अधिक दद्धिरुप द्वव्य लाना इष्ट हे; इसलिए ऊपरके एक अंकके प्रति जो राशि 
प्राप्त है उसका विरछन करके और उसी विरलित राशिको समान खण्ड करके विरलित 
राशिके प्रत्येक एकके प्रति देयरूपसे देने पर एक एकके प्रति एक-एक परमाणु प्राप्त होता है । 
फिर इनको उपरिस विरलनके प्रत्येक एकके प्रति प्राप्त राशिमें मिला देने पर जो भागहारकी 
हानि होती है उसे बतछाते हैं---एक अधिक नीचेका विरकन समाप्त होने पर थदि भागहारमें 
एककी हानि होती है तो ऊपरके विरलनमें कितनी हानि प्राप्त होगी इसप्रकार त्नेराशिक 
करके इच्छा राशिको फलछराशिसे गुणाकर फिर उसमें प्रमाण राशिका भाग देने पर एकका 
अनन्तवां भाग प्राप्त होता हे । इसे जघन्य परीतानन्तमेंसे घटाने पर जो शेष बचता दे वह 
एकका अनन्त बहुभाग अधिक उत्कृष्ट असंख्यातासंस्यात होतो दे । यह संख्या जघन्य 
परीतानच्तसे कम है, इसलिये इसका अन्‍्तर्भाव असंख्यातमें होता है। अब जब तक इस 
एकके ये अनन्त वहुभाग गछित नहीं होते तब तक छेद भागहार होता है | और उन सबके 
घठ जाने पर समभागहार होता है। इस प्रकार असंख्यातभागवृद्धिके द्वारा उत्तरोत्तर तब तक 
दृव्य चढ़ाते जाना चाहिये जब तक एक गोपुच्छविशेष, एक समयमें अपकर्षण छारा विनाशको 
प्राप्त हुआ द्रव्य ओर सिथ्यात्वमेंसे विध्यात संक्रमणद्दारा आनेवाले द्वग्यसे हीन उसी 
विध्यातसंक्रमणद्वारा संक्रमंणको प्राप्त हुआ द्रव्य चुद्धिको नहीं प्राप्त दो जाता । 

$ २१६. फिर इस जीवके साथ एक अन्य जीव समान है जो जघन्य स्वामित्वकी 
विधिसे आकर एक समय कम दो छथासठ सागर काछ तक अमण कर, भमिथ्यात्वमें जाकर 
उत्कृष्ट उचद्च लगा काछतक उद्देल्लनना कर दो समय काली स्थितिवाले एक निषेकको धारण करके 
स्थित है। अब पहलेके जीवको छोड़ दो और इस जीबके द्रव्यको एक परमाणु अधिक भादिके 

सा» परत 'पुरण्सिय' इति पाठ: । हे - 


शआा० २९ |. उत्तरपयडिपदेसविद्दत्तीए सामित्ते २२ 


वड़ावेदव्य॑ जाव विज्ञादसंकमेणागच्छ॑तदव्बेणूणेगगोबुच्छविसेसेणन्भहियएगसमणएणो- 
काड्टिदूण विणासिजमाणदव्य॑ समपिज्शञादसंकमद्व्यसहिदं बह़िंद ति। प्रणो एदेण 
खधिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण दुसमयृणवेछाबद्दीओ भमिय दीहुव्पे्लणक्कालेणव्बेन्निय 
एगणिसेगं दुसमयकालद्विदियं धरेदृण ध्िदो सरिसों | एयमेदेण कमेण ओदारेद्य 
जाव_ अंतोझ॒हुत्तणविदियछावद्धि चि। तं पेचूण प्रमाणुत्तर-दुपरमाणुचरादिकमेण 
पड्टावेदव्य॑ जाब अंतोम्॒हुत्तमेत्तगोबुच्छविसेसा तावदियमेचकालमोकड्डियूण विणासिद- 
दव्बं॑ जहण्णसम्मत्तकालव्भंतरे! परप्यडिसंक्मेण गदद॒व्ब॑ च तेत्तियमेत्तकालं 
मिच्छत्तादो विज्ञञादेणागच्छमाणदचब्बेणूणं वड्िंदे ति । एदमंतोमहुत्तपमाण 
जहण्णसम्मच-सम्मामिच्छुत्तद्वामेतमिदि पेत्तव्ब॑। एवं बड्डिऊण ट्विदेंण अण्णेगो 
अंतोमहत्तणपठप्छाघट्टिम्मि सम्पामिच्छत्तमपडिवज़िय मिच्छत॑ गंतूण दीहुब्वेहण- 
का्लेणुव्वेन्चिय एयणिसेयं॑ दुसमयकालट्डिंदियं धरेदृण ट्विदों सरिसो। एत्तो प्पेहुडि 
विदियछावष्विम्मि चुत्तविहणेणोदारेदव्य॑जाव॑तोम॒हुत्तणपढमछावही सब्बा ओदिण्णा 
त्ति। जहण्गसामित्तविहाणेणागंतूणथ असण्णिपंचिंदिणसु देवेस च॑ कमेणुप्पञ्िय 
छप्पज्तत्तीओं समाणिय उवसमसम्मं घेचूण चेद्गं पड़िवजिय तत्थ सब्बजहण्ण- 





कससे तथ तक बढ़ाओ जबतक विध्यातसंक्रमणके द्वारा आनेवाले द्रव्यसे न्‍्यून एक समयमें 

अपकर्षित होकर विनाशको :भ्राप्त होनेवाला द्रव्य और विध्यातसंक्रमणके द्वारा संक्रमणको 
प्राप्त हुआ अपना द्रव्य न चढ़ जाय | फिर इस जीवके साथ एक अन्य जीव समान द्बे जो 
क्षपितकर्माशकी विधिके साथ आकर दो समय फम दो छथासठ सागर कार तक श्रमण 
कर और उत्ष्ट उद्दे लगा फाल द्वारा उद्ेछना कर दो समय कालकी स्थितिवाले एक निपेकको 
घारण कर स्थित है। इसप्रकार इस कऋ्रमसे अन्‍्तमुंहूर्त कम दूसरे छथासठ सागर काछके 
समाप्त दोने तक उतारते जाना चाहिएं। फिर वहां स्थित हुए जीचके दो समय काछकी 
स्थितिबाले एक निपेकको छो और उसमें एक परमाणु अधिक, दो परमाणु अधिक आदिके 
ऋ्रमसे तब तक बढ़ाओ जब तक अन्‍्तर्मुह॒र्तके जितने समय' हैं उतने गोपुच्छविशेष, उतने काल 
तक अपकर्पित होकर विनाशको प्राप्त होने वाला द्रव्य, जघन्य सम्यक्त्थ कालके भीतर संक्रमणके 
वार परप्रकृतिको प्राप्त हुआ द्रव्य न बढ़ जाय। किन्तु इस बृद्धिको प्राप्त हुए द्रव्यमेंसे 
अन्तमुंहर्त काछ तक मिथ्यात्व प्रकृतिमेंसे विध्यातसंक्रमणके वार आनेवाका द्रव्य कम कर 
देना चाहिये। यहां उस अन्तमुंहूर्तकों सम्यक्थ और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य कालप्रमाण 
छेना चाहिये | इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ एक अन्य जोव समान दे. जो प्रथम 
छंथासठ सागर काछमें अन्तमुँहृ्ते शेष रहने पर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त द्वोकर फिर मिथ्यात्वमें 
ज्ञाकर उत्कृष्ट उद्देलना कालके द्वारा उह्ंछना करके दो समय कालकी स्थितिवाले एम निपेकफो 
घारण करके स्थित है। फिर यहांसे लेकर दूसरे छथासठ सागरमें उत्त विधिसे जीवको 
तब तक उतारना चाहिये जब तक अन्तम हवें कमर अथम छथासठ सागर सबका सच उतर 
जाय । फिर जधन्य स्वामित्वकी विधिसे आकर तथा असंक्षी पंचेन्द्रियों और देवोंमें क्रमसे उत्पन्न 
होकर छह पर्याप्तियोंको पूरा कर उपशमसम्यक्त्वकी ग्रहण कर फिए वेद्कसस्यक्त्वको प्राप्त 


१, आपमतौ 'जहण्णसामित्तकालन्संतरें' इति पाठ: 


श्श्र * ज्यधवछासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहत्ती ५ 


संतोम॒हुच्मच्छिय पुणो मिच्छर्त गंतृूण दीहुव्बेल्लणकालेणुव्वेन्लिय. एगणिसेगं 
दुसमयकालट्टिदिं धरेदृण हविदं जाब पावदि ताव ओदिण्णो त्ति भणिदं होदि । 

६ २१७, संपहि इस घेत्तण परमाणुत्तरादिकमेण बड्ढावेदव्व॑ जाव अंतोम्नहुत्तमेत्त- 
गोवुच्छविसेसा अंतोमुहुत्तमेचकालमोकड्डिदूण विगासिज्ञमाणदव्बेण पुणो विज्ञादेण 
ग़ददव्येणव्भहियावहिदा त्ति। णवरि सम्मत्तकालम्मि सब्बजहण्णम्मि विज्ज्ञाद- 
संकमेणागद्दव्बेणूणा सि वत्तव्यं। एवं बड्डिदृण ट्विदेण अण्णेगो जह्णसामित्तविह्णेण' 
देवेसुप्पज्ञिय उवसमसम्मत्तं पडिवजिय पुणों वेदगसम्भत्तमगंतूण मिच्छत्त पडिवण्णो 
दीहुव्वेल्लणकालेणुव्वेल्लिय एगणिसेगं दुसमयकालट्डिदिं घरिय ट्विदो सरिसो । संपि 
एदं दव्बम॒ुव्बेछणभागहारेणेयसमयम्पि गददव्बेणेगगोवुच्छाविसेसेण च अव्महिय॑ 
कायच्बं | पुणो एदेण समऊणुकस्सुन्बेर्लणकालेणुव्वेट्लिय एगणिसेग दुसमयकालढ्विदिं 
धरेदूण &िंदो सरिसो | एवं जाणिदृणोदारेदव्वं जाव सब्वजहण्णुव्बेछणकालो सेसो त्ति | 
पुणो एसा गोवच्छा पंचहि वड्ढीहि बड्ढावेदव्वा जाव उकस्सा जादे सि। णारगचरिम- 
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हो और चहांपर सबसे जघन्य अन्तमुहूर्त कालतक रहे | फिर मिथ्यात्वमें जाकर और वहां 
उत्कृष्ट उद्देलनाकालके द्वारा उद्देलना करके दो समय फालकी स्थितिबाले एक निषेककों धारण 
करके स्थित हुआ जीव जब जाकर प्राप्त हो तब तक उतारते जाना चाहिये, यह उक्त 
कथनका तात्पय है । 

$ २१७, अब इस जीवको ग्रहण करके एक परमाणु अधिक आदिके क्रमसे तब तक 
बढ़ाते जाना चाहिए जब तक अन्तमुंह॒र्तेमें जितने समय हों उतने गोपुच्छविशेप, एक 
अन्तमुहृत काछ तक स्थितिका अपकर्षण करके नष्ट हुआ द्रव्य और विध्यात्तसंक्रमणके द्वारा 
परप्रकृतिको प्राप्त हुआ: द्वव्य बद्धिको प्राप्त होवे | किन्तु इतनी विशेषता है कि सबसे जघन्य 
सम्यक्त्व काछके भीतर विध्यात संक्रमणके द्वारा प्राप्त हुए द्रव्यसे न्यून उक्त द्रव्यको कहना 
चाहिये | इस प्रकार द्वव्यको बढ़ा कर स्थित हुए इस जीवक्के साथ एक अन्य जीव समान 
दे जो जघन्य स्वामित्व विधिसे आकर देवोंमें उत्पन्न होकर उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ 
फिर वेद्क सस्थक्त्वको प्राप्त न होकर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ और बहां दीघे उद्ब लनाकालके 
द्वारा उढ्च लबा कर दो समय कालकी स्थितिवाले एक निषेकको धारण करके स्थित है । अब इस 
द्रृव्यको उद्ध छना भागहारके द्वारा एक समयमें जितना द्रव्य अन्य प्रकृतिको प्राप्त हो उससे 
ओर एक गोपुच्छविशेषपसे अधिक करे। इस प्रकार अधिक किये हुए द्वव्यकों धारण 
करनेवाले इस जीवके साथ एक ससय कम उत्झष्ट उद्देलना कालके द्वारा उद्देलना 
करके दो समय काल्नकी स्थितिवाले एक निषेककों धारण करके स्थित हुआ जीव समान 
है। इस प्रकार जानकर सबसे जथधल्य उद्धेलना कालके शेष रहने तक उतारना चा हिये । 
फिर इस गोपुच्छाको पांच इद्धियोंके द्वारा तब तक बढ़ाना चाहिये जब तक वह उत्कृष्ट न दो 
जाय । उक्त कथनका तात्पये यह है कि नारकियोंके अन्तिम समयमें मिथ्थात्वके द्रव्यकों 
उत्कृष्ट करके क्रमशः तियचों और देवोंमें उत्पल्न होकर, उपशससम्यक्स्वको प्रहण कर 
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मिच्छत्त गंतूण सव्वजहण्णुव्वेल्लणकालेणुव्वेललिय जाव एगणिसेगं दुसमयकालट्टिदि 
धरदण ड्िंद॑ पावदि ताव ओदिण्णो त्ति भणिदं होदि | 
$ २१८, संपहि दोगोव॒च्छाओ तिसम्यकालद्विदियाओ धेत्तणबसेसड्डाणाणं 
सामित्तपरूवर्ण फस्सामो | त॑ जहा--जहण्णसामित्तविह्णेणागंतूण थे छाव््ीओ समिय 
मिच्छत्त गंतृण दीहुच्बेणकालेणुव्वेन्लिय एगणिसेयं दुसमयकालइ्टिदिय॑ धरेदूण हिंदस्स 
सम्मामिच्छत्तं ताव वड्ढावेदव्वं जाब तस्सेव दुचरिमिगोवुच्छा बड्डिदा त्ति। एवं वहिदूण 
हिदेण अप्णेगो खिदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण बेछाबट्टीओ दीह॒व्वेल्लणकार्ल॑ च 
भमिय दो गोवुच्छाओ तिसमयकालह्विदियाओं धरेदूण हिंदों सरिसो । संपहि एदं दव्बं 
परमाणुत्तरकमेण विज्ञ्ञादसंकमेणागददव्बेणणदोगोवुच्छविसेसमेत्तमेगसमएण ओकड्टणाए 
विणासिज्ञमाणदव्य॑च सादिरिय॑ बड्डावेदव्य॑ | एंदेण समयूणवेछावई्ीओ भमिय 
दीहुन्वेस्लणकालेणुव्वेल्लिप. दोगोबुच्छाओ तिसमयकालह्विदियाओ धरेदूण ट्विदो 
सरिसो । संपहि एवं जाणिदूण ओदारंदव्ब॑ जाब अंतोमुहुत्तृणविद्यछावही ओदिण्णा 
त्ति। पुणो एं दव्य॑ परमाणुत्तरकमेण वड्ढूवेद॒व्य॑ जाव पुच्य॑ बड्डिदअंतोमुहुत्तमेच्तगोबुच्छ- 
विसेसेहिंतो दुग्रुणमेत्तगोवुच्छविसेसा विज्ञ्ञाद्संकमेण अंतोम्नहत्तमागददव्ब णूण- 
अंतोमुहुत्तमोफड्दृण विणासिज्ञमाणदव्य॑ च सादिरेयं बड्डिदं ति। एदेण अण्णेगो 


मिथ्यात्वमें जाकर सबसे जघन्य उद्ब लनाके द्वारा उद्ठेलला करके दो समय कालकी स्थितिवाले 
एक निपेकको धारण करके स्थित हुए जीवको प्राप्त होता है. तब तक उतारना चाहिये। 

8 २१८, अब तीन समय कालकी स्थितिवाली दो गोपुच्छाओंको ग्रहण करके अचशेष 
स्थानोंके स्वामित्वका कथन करते हैं । वह इस प्रकार द्ैै--जघन्य स्वामित्व विधिसे आकर दो 
छथासठ सागर काछ तक भ्रमण कर फिर मिथ्यात्वमें जाकर उत्कृष्ट उद्देलना काल द्वारा उद्दे छना 
करके दो समय काछकी स्थितिवाले एक निपेककों धारण करके स्थित हुए जीवके सम्यग्मिथ्यात्व 
तब तक चढ़ाना चाहिये जब तक उसी जीवके ह्विचरम गोपुच्छा बढ़ जाय। इस प्रकार 
हिचरम गोपुच्छाको बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ अन्य एक जीव समान है जो क्षपित- 
कर्मा'शकी विधिसे आकर दो छबासठ सागर और उत्कृष्ट उद्देलना काछ तक अमण करके 
तीन समय काली स्थितिवाली दो गोपुच्छाओंको धारण करके स्थित है। अब इसके द्रव्यको 
उत्तरोत्तर एक परमाणुके अधिक क्रमसे विध्यात संक्रमणके द्वारा आ्राप्त हुए द्रव्यसे न्‍्यून दो 
गोएुच्छ विशेषके ओर एक समयमें अपकर्पण द्वारा चिनाशक्रो प्राप्त हुए द्वव्यके अधिक होने 
तक बढ़ाते जाना चाहिये | इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ एक समय कम दो 
छुवासठ सागर काल तक अ्रमणकर और उत्कृष्ट उद्ेलना काल द्वारा उद्देलना कर तीन समय 
कालकी स्थितिवाली दो गोपुच्छाओंको धारण कर स्थित हुआ जीव समान है) अब इस 
प्रकार जानकर अन्तमुँह्॒ते कम दूसरे छथासठ सागर कालके समाप्त होने तक उतारते जाना 
घाहिएं । फिर इस द्वव्यको उत्तरोत्तर एक-एक परमाणुके अधिक ऋ्रमसे तब तक चढ़ाना 
जब तक एक अन्‍्तसुहर्तेमें जितने समय हों उनकी पहले बढ़ाई हुईं गोपुच्छविशेषोंसे ढूने 
गोपुच्छविशेष, विध्यातसंक्रमणके द्वारा अन्तमुहृतमें प्राप्त हुए द्रव्यसे कम अन्तमुंहततक 
अपकर्षण करके विनाशको श्राप्त हुआ साधिक द्वव्य न बढ़ जाय । इस प्रकार बढ़ाकर स्थित 
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खबिदकम्म॑सियलक्खणेण देजेसुववज्ञिय उवसमसम्भत्त पड़िवज्धिय पहमछावड़ि भमिय 
सम्मामिच्छत्तमग तण मिच्छत' पढिवज़िय दोहुव्वेल्लणकालेशुव्वेल्लिय दोणिसेमे 
तिसमयकालट्टिदिगे धरदूण ट्विदो सरिसो | 
8 २१९, एवसेदेण कमेण जाणिदण पढमछावद्दी वि ओदारदव्या जाव 
अंतोम्नहुत्तणा त्ति। तत्थ इविय अंतोमुहुत्तमेच्गोव॒च्छविसेसा विज्ज्ञादसंकमेणागद्दव्बेणूण- 
ओकऋडकडणाएं विणासिय दव्वमेत्त च सादिरिय बड्डागेयव्यं | एदेण खबिदकम्म॑सिय- 
लक्खणेणाग तण देवेसुववजिय उवसमसम्म्च घेतृूण सिच्छत॑ पडिवज्जिय दीहुन्बेल्लण- 
कालेणुव्य ल्लिय दोणिसेगे तिसमयकालट्डिदिंगे धरेदृण हविदो सरिसो' । पुणो इम॑ दव्य 
परमाणुत्तरादिकमण बड्ाव दव्य॒ जाव एयससयमुव्य रलणसागहारणागददव्य ण 
सहिदवेगोव॒ च्छविसेसा वड्डिदा त्ति। पुणों एदेण पुव्वविह्णंणागंतृण समयूणुकस्सु- 
बलणकालेणुव्ब ल्लिद्दोणिसेगे तिसमयकालट्टिदिगे धरदृण छ्विदों सरिसों। एच 
समयूणादिकमेण ओदारिय सब्पज हण्णुव्य बलणकालचरिमसमए ठविय गुणिद- 
फम्मसिएण सह पुव्च॑ व्‌ संधाण कायव्व | ह 
8 २२०, संपहि एदेण कमेण तिण्णि णिसेगे चदुसमयकालट्टिदिंगे आद्दि 
कादूण ओदारेदव्य॑ं जाव समयूणावलियमेत्तगोंबुच्छाओ ओदिष्णाओ तचि। तत्य 


हुए इस जीवके साथ एक अन्य जीव समान है. जो क्षपितकमो शकी विधिसे आकर देवोंमें 
उत्पन्न हुआ | फिर उपशस सम्यक्त्वको प्राप्त कर और पहले छथासठ सागर काछ तक भ्रमण कर 
सस्यग्मिथ्यात्वको न प्राप्त हो मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। फिर उत्कृष्ट उद्देलना काढके द्वारा 
उद्व लना कर तीन समय कालकी स्थितिवाले दो निषेकोंको धारण करके स्थित है | 

$ २१९, इस प्रकार इस क्रमसे जानकर अन्तमुहूर्ते कम प्रथम छथासठ सागर काछको भी 
उतारना चाहिये | फिर वहां ठहराकर एक अन्तमुहूतमें जितने समय हों उतने गोपुच्छविशेषोंको 
और विध्यातसंक्रमणके द्वारा आये हुए द्रव्यसे कम अपकषण-उत्क्रषेणके द्वारा विनाशको 
प्राप्त हुए साधिक द्वव्यको बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीबके 
साथ एक अन्य जीव समान है जो क्षपितकर्मो शकी विधिसे आकर देवोंमें उत्पन्न हुआ। 
फिर उपशम सम्यक्‍त्वको प्राप्त कर मिथ्यात्वमें गया और वहां उत्कृष्ट उद्देलना काछके द्वारा 
उद्देलनाकर तीन समय कालकी स्थितिवाले दो निषेकोंको धारण करके स्थित है| फिर इस 
द्रव्यको उत्तरोत्तर एक-एक परसाणुके अधिक क्रमसे तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक एक समयमें 
उद्वलना भागदारके द्वारा प्राप्त हुए द्ृव्यके साथ दो गोपुच्छुविशेष ब्द्धिको न प्राप्त हों। फिर 
इस जीचके साथ पूर्वोक्त विधिसि आकर एक समयकम उत्कृष्ट उद्देलना काछके द्वारा 
तीन समयकी स्थितिवाले उद्देनाको प्राप्त हुए दो निषेकोंको धारण कर स्थित हुआ जीव 
समान है । इस प्रकार एक समयकस आदिके क्रमसे उतारकर सबसे जघन्य -उद्देलना फालके 
अन्तिम समयमें स्थापित कर गणितकर्मा शके साथ पहलेके समान मिलान करा देना चाहिये । 

$ २२०. अब इसी क्रमसे चार समयकी स्थितिवाले तीन निषेकोंसे लेकर एक समय 
कम आवलिप्रसाण गोपुच्छाओँके उत्तरनेतक उतारते जाना चाहिये। अब यहां सबसे अन्तिम 


१, आ्आा०प्रतौ 'द्विदिसरिसो' इति पाठः | 





' गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्तं २२५ 


सच्वपच्छिमवियप्पो बुचदे । त॑ जहा--खबियकम्मं॑सियलक्खणेणागंतूण असण्णि- 
पंचिदिएसुवजिय पुणो देवेसुप्पज्ञिय उवसमसम्मत्त घेत्ण वेदर्ग पढिवजिय 
वेछाबट्टीओ भमिय मिच्छत्त॑ गंतूण दोहुच्बेल्लणकालेशुन्बेल्लिय एगणिसेग' दुसमय- 
फालहिदियं घत्तण परमाणुत्तरमेण बड्ढावेदव्य॑जाव दुसमयणावलियमेत्तजहण्ण- 
गोबुच्छाओ सविसेसाओ बहिदाओ त्ति । एवं वह्डिदृण हिदेण खविद॒कम्मंसियलक्खणेणा- 
ग तूण सम्म् पडिवजिय वेछावहीओ भमिय मिच्छत्तं ग॑तृण दीहुव्वेज्लणकालेणुव्वेन्लिय 


५ 


सम्मामिच्छत्तचरिसफालिमवणिय समयूणावलियमेचजहण्णगोवुच्छाओ धरिय हिदजीवो 
सरिसो । त॑ मोतूण समयूणावलियमेच्तगोबुच्छाओ धरिय हिंद धेच्तूण तत्थ परमाणुत्तर- 
कमेण समयूणावलियसेत्तमोबुच्छविसेसा. जिज्ञादभागहारेणागदद्व्वेणूणएगसमय- 
मोकड्डिदृण विणासिदद॒व्य॑ च बड्ढावेदव्य॑ | एवं बड्डिदेणेदेण खविदकम्मंसियलक्खणेणा- 
गंतृण समयूणवेछावद़्ीओ भमिय दीहुव्बेल्लणकालेण सम्मामिच्छत्तमुन्वेल्लिय 
समयणावलियमेचगोबुच्छाओ धरिय हिंदो सरिसो | संपहि एद्स्सुबरि परमाणुत्तरकमेण 
समयूणावलियसेत्तगोबुच्छविसेसा.. विज्यञादसंकमेणागद्दव्व णूणएगसमयमोकड्डिय 
विणासिद्दव्य' व्‌ बड्डावेदव्य | एवं बड्डिदेण अण्णेगो दुसमयूणवेछाबट्टीओ भमिय 


०० 


विकल्पको कद्दते हैं जो इस प्रकार है--क्षपितकर्माशकी विधिसे आकर, असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें 
उत्पन्न होकर फिर देवोंमें उत्पन्न होकर फिर उपशम सम्यक्त्वको भद्णकर वेद्ऋूसम्यक्त्वको 
प्राप्त हुआ | फिर दो छघासठ सागर काछतक अमणकर मिथ्यात्वमें गया। फिर वहां उत्कृष्ट 
उद्देलना कालके द्वारा उद्देलना करके दो समय स्थितिवाले एक निषेकरकों प्राप्तकर उत्तरोत्तर 
एक एक परसाणुके अधिक ऋरमसे तब्र तक बढ़ाना चाहिये जबतक दो समयकम आवलि- 
प्रसाण कुछ अधिक जघन्य गोपुच्छाएं वृद्धिको प्राप्त हों । इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके 
साथ एक अन्य जीव समान है जो क्षपितकमोशकी विधिसे आकर सम्यक्त्वको प्राप्त हो 
और दो छथासठ सागर कार तक अमणकर मिथ्यात्वमें गया। फिर उत्क्रष्ट उद्लेलना कालके 
द्वारा उद्दे छना करके सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम, फालिके सिवा एक समयकम आवलिप्रमाण 
गोपुच्छाओंको धारण कर स्थित है । अब इस जीवको छोड़ दो और एक समयकम आवलि- 
प्रमाण गोपुच्छाओंको घारणकर स्थित हुए जीवकों लो। फिर उसके एक परमाणु अधिकके 
क्रमले एक समयकम आवलिप्रमाण गोपुच्छविशेषोंकी और विध्यात भागहारके द्वारा प्राप्त 
हुए द्रब्यसे कम एक समयमें अपकर्षणके द्वारा विनाशको प्राप्त हुए द्र॒व्यको बढ़ाओ। इस 
प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके साथ एक अन्य जीव समान दे जो क्षपितकमोंशको 
विधिसे आकर एक समयकम दो छयासठ सागर फालतक भ्रमणकर और उत्कृष्ट उद्देलना 
काल द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्े लाकर एक समयकम आवलिप्रमाण गोपुच्छाओंको धारण 
फर स्थित है। अब इस जीवके द्रव्यके ऊपर एक परमाणु अधिकके क्रमसे एक समयकम 
आवलिप्रमाण गोपुच्छविशेषोंको और विध्यातसंक्रमण द्वारा प्राप्त हुए द्वव्यसे न्‍्यून एक 
समयमें अपकरपेण द्वारा विनाशक्ो प्राप्त हुए द्रभ्यको बढ़ाना चाहिये | इस प्रकार बढ़ाकर 
स्थित हुए जीवके साथ एक अन्य जीव समान है, जो दो समयकसम दो छथासठ सागर काछ 


२५ 





२२६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदतत्ती ५ 


उन्बेल्लिय हिेदो सरिसों। एंदेण कमेणोदारेदव्य' जाव अंतोमुहुत्तणविद्यछावद्टी 
ओदिण्णा त्ति। 

8 २२१, संपहि एत्तो हेहा दोहि पयारेहि ओयरणं संभवदि। तत्थ ताव 
समयणादिकम णोदारणोबाओ उच्चदे । त॑ं जहा--एदस्स दव्वस्सुवरि परमाणुत्तरकम ण 
समयुणावलियमेत्तगोइच्छविसेसा.. विज्ञादसंकमेणागद्दव्वेणणमेगसमयमोकड्डिय 
विणासिदद॒व्य॑च बड्ढावेदव्वं | एदेण पठमछावहिसम्भत्तकालचरिससनए सम्मामिच्छत्त 
पडिवज्ञिय अवहिद॑ सम्मामिच्छत्तद्ममच्छिय सम्मामिच्छत्तचरिससमए सम्मत्त घत्तण 
तेण सह जहण्णंतोमुहुत्तमच्छिय पुणो मिच्छतत गंतूण दीहुव्व छणकालेणुव्य ल्लिय 
समयुणावलियमेत्तगोबुच्छ॑ ओद्रिय ट्विदो सरिसो | 

$ २२२, एवं दुसमयूणादिकमेण ओदारेद॒व्य॑ जाव सम्भामिच्छत्तपरमसमओ 
सि। एचमोदारिय द्िदेण अण्णेगो पहमछावट्टीए सम्मामिच्छ्त पडिवज्ञमाणद्वाणे 
सम्मामिच्छत्तमपडिवजिय मिच्छ्त गम तूणुन्वेल्लिय हिंदों सरिसो। एत्तो प्यहुडि 
समयूणादिकमेणोदारिज्ञमाणे जहा विदियछावही ओदारिदा तहा ओदारेद्व्ब' | 

$ २२३, संपहि एगवारेणोदारिज्ञमाण विद्यछावष्टिपठमसमएण सस्मत्तं घेत्तण 
तत्थ जहण्णमंतोमुहुत्तमच्छिय मिच्छत्तं ग॑तूणुव्व ल्लिय समयूणावलियमेत्तगोबुच्छाण- 





तक ञ्मण कर और उद्देलना कर स्थित है। इस कऋ्रमसे अन्तमुंहूते कम दूसरा छथासठ 
सागर काल व्यतीत होनेतक उतारते जाना चाहिये | 

8$ २२१, अब इससे नीचे दोनों प्रकारसे उतारना सम्भव है । उसमेंसे पहले एक 
समय कम आदिके क्रमसे उतारनेकी विधि कहते हैं | वह इस प्रकार है--इस द्वव्यके ऊपर 
एस परमाणु अधिकके क्रमसे एक समयकम आवलिश्रमाण गोपच्छाविशेषोंको और विध्यात 
संक्रमणके द्वारा प्राप्त हुए द्र्यसे न्‍्यून एक समयसें अपकर्षण द्वारा नाश होनेचाले द्वव्यको 
बढ़ाना चाहिय। इस जीवके साथ एक अन्य जीव समान है जो प्रथम छथासठ सागर काछके 
भीतर वेदकसम्यक्त्वके कालके अन्तिम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होकर और 
सम्यस्मिथ्यात्वके अवस्थित काछ तक उसके साथ रहकर फिर सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम 
धसमयसें सम्यक्त्वको प्रहण कर उसके साथ जघन्य अन्तमुंहर्ते काल तक रहकर फिर 
मिथ्यात्वमें जाकर उत्कृष्ट उद्च लना कालके द्वारा उद्देछडना करके एंक समय कम आवलिप्रमाण 
गोपुच्छा उत्तरकर स्थित है । 

8 २२२. इस प्रकार दो समय कम आदिके क्रमसे सम्यग्मिथ्यात्वके प्रथ्म समय तक 
उतारना चाहिये। इस प्रकार उत्तार कर स्थित हुए जीवके साथ अन्य एक जीव समान है. 
जो प्रथम छथासठ सागर कालके भीतर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त करनेके स्थानमें सम्यग्सिथ्याव को 
प्राप्त हुए बिना मिथ्यात्वमें जाकर और उद्देल्लना करके स्थित है। इससे आगे एक ससयकसम 
आदिके क्रमसे उतारने पर जिस प्रकार दूसरे छघासठ सागर कालको उतरवाया है उसी 
प्रकार उतरवाना चाहिये । 

$ २१३. अब एक साथ उतारने पर दूसरे छथासठ सागर कालके प्रथम समयमें 
सम्यक्त्वको ग्रहण करके और वहाँ जघन्य अन्तसुहृर्त काछ तक रहकर फिर मिथ्यात्वमें जाकर 


गां० २२ | उत्तरपयडिपदेसबिद्दत्तीए सामित्त॑ २१७* 


सुवरि समयूणावलियाए गुणिदअंतोमुहत्तमेत्गोबुच्छविसेसा तेत्तियमेत्तकालमोकड्णाए 
विगासिद्द॒व्ब॑ परपयडिसंकमेण गददव्ब' च मिच्छत्तादों जहण्णसम्मचद्धामेत्तकाल- 
मप्पणो हुकमाणविज्ञादसंकमे दव्वेणृ्ण वड्ढावेदव्य' | एवं बड्िदृण ट्विदेण अबरेगो 
पढमछावद्ठिम्सि सम्मादिद्टिवरिमसमए मिच्छच गतूण॒ुव्य टिलिय हिंदो सरिसो | संपहि 
एदम्सि दव्ब॑ परमाणुत्तरमेण  समयृणावलियमेत्तगोबुच्छविसेसा मिच्छत्तादो 
सम्मामिच्छत्तरसागद्दव्बेगणओकइणाए विणासिद्दव्ध' च सादिरियं बह्डावेदव्ब' । 
एवं बड्डिदेण अण्णेगो समयूणपढमछावहिं भमिय मिच्छर्त गतूशुब्व ल्लिय हिंदो 
सरिसो । एवमोदारेद॒व्ब' जाव अंतोम्नहुत्तणपढमछावहि त्ति । 

8 २२४, संपहि एदस्सुवरि परमाणुच्तरकमेण वड्ढावेदव्ब' जाव समयूणावलियाए 
गुणिदअंतोमहुत्तमेचगोवुच्छविसेसा सविसेसा बड्डिदा त्ति । एवं वहिदणच्छिदेण 
अबरगो खविदकम्म॑सियलुक्सणेणाग तृण उबसमसम्मर्त पडिवजिय वेद्गसम्मत्त 
पडिवज़ माणपढमसमए मिच्छत्तं ग॑तूणुव्य स्लिय हिंदों सरिसों। संपहि एदस्सुवरि 
परमाणुच्तरकमेण समऊणावलियमेत्तगोबुच्छविसेसा एगसमयप्रुव्वेज्लणसंकमेण गददव्व' 
व चड्ढावदव्य | एवं बड्डिदृूण हिदेण अबरेगो खबिदकम्म सियल्क्खणेणाग तूण 





और. उद्देलना करके एक समय कस आवलिप्रमाण गोपुच्छाओंके ऊपर एक समयकम 
आवल्िसे गशुणित अस्त्मुहतत्रमाण गोपुच्छाविशेषोंको, उतने ही कालमें अपकर्षणके द्वारा 
विनाशको प्राप्त हुए बव्यकों और सम्यक्त्वके जघन्य फाछके भीतर विध्यातसंक्रमणके द्वारा 
मिंथ्यात्वमैंसे अपनेमें प्राप्त दोनेवाले द्रव्यसे न्यून संक्रमणके द्वोरा पर प्रक्ृतिको भाप्त होनेवाले 
द्रब्यको बढ़ाते जाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ प्रथम छथघासठ 
सागरके भीतर, सम्यम्दष्टिके अन्तिम समयमें मिथ्यात्वमें जाकर और उद्वेल्लना करके स्थित 
हुआ जीव समान है । अब इस द्रव्यमें एक-एक परमाणु अधिकके क्रमसे एक समयकम 
आवलिप्रमाण गोपुच्छाविशेषोंको और भिथ्यात्वके द्वव्यमेंसे संक्रमण द्वारा जो द्रव्य सम्य- 
र्सिथ्यात्वको मिला है उससे कम अपक्षेणद्वारा विनाशको प्राप्त हुए साधिक द्रव्यको बढ़ाते 
जाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ एक धमय कम प्रथम छप्ासठ 
सागर काल तक अ्रमणकर फिर मिथ्यातवमें जाकर उद्देलना करके स्थित हुआ जीव समान 
है । इस प्रकार अन्तमुहूर्तेकम प्रथम छयासठ सागर कांछ समाप्त होने तक उतारना चाहिये। 
8 २२४. अब इसके ऊपर एक परसाणु अधिकके क्रमसे एंक समय कम आवलिसे 
गणित अन्तमुहूर्तसे कुछ अधिक गोपुच्छाविशेष प्राप्त होनेतक बढ़ाते जाना चाहिये। इस 
प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ क्षपितकर्मोशकी विधिसे आकर उपशमसम्यक्त्वको 
प्राप्तकर वेद्कसम्यकत्वको आप्त होनेके पहले समयमें वेद्‌क सम्यक्त्वको प्राप्त किये विन्ा 
सिथ्यात्वमें जाकर और उद्देलनाकर स्थित हुआ जीव समान है। अब इसके ऊपर एक-एक 
प्ररमाणु अधिकके ऋमसे एक समयकम आवलिप्रमाण गोपुच्छाविश्वेषोंको और एक समयमें 
उद्देलना संक्रमणके द्वारा पर प्रकृतिको प्राप्त हुए द्रव्यको बढ़ाते जाना 'चबाहिये। इस प्रकार 
बढ्ाकर स्थित हुए जीवके साथ: क्षपितकमों शकी विधिसे आकर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त 
होनेके पहले ही समयमें उसे प्राप्त किये बिना मिथ्यात्वमें जाकर एक समय कस उत्हष्ठ उतना 


२२१८ । अयधवलासहिदे कसायपाहुंडे न्‍ [ पदेसविहती ५ 


दगसम्मत्त पृढिचज़मांगंपठमसम्रए-मिच्छर््त गंतूण समऊणुव्य रलणकालेणुव्व हिलय 
हिंदो सरिसो।. एचप्रुव्य रलणकालो.- समयूणे-दुसमयूणादिकमेण ओदारेदव्यों जाव 
सब्बजहण्णत् पचो त्ति। :. 
“« $ २२५, पृणो समयणावलियमेचगोबुच्छाओ चत्तारि पुरिसि अस्सिदूण परमाणुत्तर- 
कमेण वह्ढाबेदव्बांओ जाव : उकस्सत्त  पत्ताओ त्ति.| णपरि . पयडिगोबु च्छाओ 
परमाणुत्तरकमेण वड़'ति' ण विगिदिगोवुच्छाओ, ट्विदिखंडए णिवदमाणे अकमेण तत्थ 
अगंताणं प्रमाण . विगिदिगोवु च्छायारेण णिवादुवलंभादो | तेण-विभिदिगोचुच्छाए 
उकहं कीरमाणाएं पयडिगोवच्छमस्प्िदूण अणंताणि णिरंतरद्ठाणाणि उप्पादिय :पुणों 
एगवारेग विभिदिगोवुच्छा बड़ावेदव्या.। त॑ जहा--खबिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतूण 
उवसमसम्पत्तं पडिवज़िय तस्सेव.:चरिमसमए मिच्छत्तं गंतूण “सब्यजहण्णुव्वेसलण- 
कालेणुन्वेक्लिय . -समयणावलिंयमेत्तजहण्णगोवुच्छाणमुवरि परमाणुत्तरं - .कादृणच्छिदे 
अण्णमपुणरुत्तद्ाणं होदि | एवं पयडिगोवुच्छाणभुवारि पिरंतरह्ाणाणिः उप्पादेदव्याणि 
जाव पढम॒ुव्वेर्लणकंडए णिवदसमाणे समयणांवलियमेत्तगोवुच्छासु पदिदद॒व्यमेत्तहागाणि 
उपण्णाणि' चि। एवं . बड़िंद्ण ह्विंदेण' अण्णेगो खबिदकम्म॑प्रियलक्खणेणागंतूण 
उवसमसम्मत्त पडिवजिय तचरिमसमए मिच्छत्त गंतृूण पुणो अंतोम्ुहुत्तेण पढमुंव्वेन्न॑ण- 
कंडयं पयडिगोवुच्छाए उबरि वबड़ाविदप्रमाणुपुंजेगव्महिय॑ घांदिय पुणो विदियादि- 
कालके दारा उद्ेलना करके स्थित हुआ जीव समाने है | इस प्रकार एक समय * कम दो समय 


फंम आदिके:क्रमसे सबसे जघन्य उद्देलनां कालके प्राप्त होने. तक छद्देछना. कालको- उतारंते 
जाना चाहिये। , | 
. '$ २२० फिर एक समय . कम आवल्तिप्रमाण 'गोपरुछाओंको चार 'परुषोंकी अपेक्षा 
एक-एक परमाणु अधिकके क्रमसे उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त होने तक' बढाते जाना चाहिये | किन्तु 
इतनी विशेषता है कि प्रकृतिगोपुछाएं ही एक-एक परसाणु अधिकेके क्रमसे' बढ़ती: हैं विक्रति- 
गोप॒च्छाएं नहीं, क्योंकि स्थितिकाण्डकका पतन होने पर एक साथ ही बहां अनन्त परमाणु ओंका 
विक्षतिगोप्च्छारूपसे -पतन पाया. .जाता है,. इसलिये विक्रतिगोपच्छाके उत्कृष्ट करने पर 
प्रकृति गोपुन्छ्ाकी अपेक्षा अनन्त निरन्तर स्थानोंको उत्पन्न करके फिर एक साथ :विक्ृति' 
गोपुच्छाको बढ़ाना चाहिये। .यथा-क्षपितकर्मा शकी, विधिसे आकर और उपशमसम्यक्त्वको 
प्राप्त. होकर फिर उसीके अन्तिम समयंमें .मिथ्यात्वमें जाकर सबसे .जघन्य उद्दलेलना काछके 
द्वारा उद्देछलना करके एक. समय 'कम ,आवचल्िप्रमाण जघन्य- गोपच्छाओंके ऊपर एक परमाणु 
अधिक, कर स्थित होनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार प्रकृतिगोपुच्छाओंके ऊपर; 
प्रथम उद्देलनाकाण्डकके पतन होने -पर.एक समयकम आवचालिप्रमाण गोपच्छाओंमें पतित 
द्रव्यसे उत्पन्न हुए. स्थानोंके प्राप्त होने तक निरन्तर स्थान उत्पन्न करना: चाहिये । इसप्रकार 
बढ़ाकर स्थित हुए इस ज़ीवके साथ अन्य . एक जीव समातन्न है. जो क्षपितकर्मोशकी विधिसे 
जाकर उपशमससस्यक्त्वको प्राप्त:हो उसके अन्तिस 'समयसें मिथ्यात्वमें. जाकर. फिर अन्तमुं- ' 
हूतमें प्रकृतिगोपुच्छाके: ऊपर: बढ़ाये गये परमाणुपुजसे, अधिक प्रश्नमः उद्देलनाकाण्डक॒का 


7: ३, ताअप्रंती 'बद्धिद्‌ं ति! इति पाठं:। २. आ“प्रतौ “बह्निदूगच्छिदेण' इति' पाठः । 


गा०२२] उत्तरपयठिपदेसबिदत्तीए सामित्त॑ श्श९ 


कंडयाणि पुन्वविद्णेण पत्तजहण्णभावाणि जहप्णुव्वेल्लणकालेण पादिय समयणा- 
वलियमेत्तगोबुच्छाओ धरिय हद्विदो सरिसों | सब्बेसु कंडए्सु जहण्णेसु संत्तेस कथमेर्ग 
चेव कंडयमहियत्तमल्लियइ" १ ण, ओकडुकड्ृणबसेण णाणाक्रारुपडिबद्धणाणाजीबेसु 
एवंविहबड्ि पडि विरोहाभावादों। अधवा पयडिगोबुच्छाए वड्ाबिददव्बमेत्त 
सच्ष सुच्य तलगहिदिखंडएस चड्ढडाविय विमिदिगोवुच्छसरूबेण करिय पिरंतरइण- 
परूवणा कायव्वा । 

$ २२६, संपहि इमं घेत्तण परमाणुत्तकमेण' पगदिगोवुच्छां बड्ढावेदव्वा जाब 
विदियकंडरण संछुहमाणदव्ब' वहिदं ति। एवं चड्डिदिण हिंदेण अणोगों पुथ्चपिहणेणा- 
गतूण पठमविद्यकंडयाणि उकद्माणि करिय घादिय अवसेसकंडयाणि जहण्णांणि चेव 
घादिय हिंदों सरिसो । एचमेंदेण बीजपदेण तदियादिकंडयाणि चड्ढावेदज्वाणि जाव 
दुचरिमकंडयय ति | चरिमकंडयदव्य किण्ण वड्डाविंदं ! ण, तस्स मिच्छत्तसरूबंण 
गच्छंतरस समयूणउद्यावलियाए पदणाभावादों। एवं विगिदिगोवुच्छाओ उकस्साओ 
कादृण? पुणो समऊणावलियमेत्तपगदिगोवुच्छाओ परमाणुत्तरमेण पंचवड्डीहि 


धातकर फिर प्रथमकाण्डकको छोड़कर ट्विवीयादि उद्देछलना काण्डकको जघन्यपनेको प्राप्तकर 
जघन्य उद्देलना कालके द्वारा पतन कर एक समय कम आवलिप्रमाण गोपुच्छाओंको धारण 
कर स्थित है। 

शंका---सब काण्डकोंके जधघन्य रहते हुए एक ही फाण्डक अधिकपनेको क्‍यों प्राप्त 
होता है । 

समाधान--नदीं, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणके वशसे नाना कालूसम्बन्धी नाना 
जीवोंमें इस प्रकार ध्द्धि माननेमें फोई विरोध नहीं आता । 

अथवा प्रकृतिगोपुच्छामें बढ़ाये गये द्रव्यप्रमाण द्वव्यको सब उद्देलना स्थितिकराण्डकॉमें 
बढ़ाकर और फिर उसे विकृृतिगोपुच्छारूपसे करके निरन्तर स्थानोंका कथन करना चाहिये। . 

8 २२६. अब इस द्वव्यकों लेकर एक-एक परमाणु अधिकके क्रमसे दूसरे स्थितिकाण्डकके 
द्वारा पतनको भ्राप्त हुए द्वव्यके बढ़ने तक भ्रकृतिगोपुच्छाको बढ़ाना चाहिये। इस भ्रकार 
बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ अन्य एक जीव समान है. जो पूर्व विधिसे आकर प्रथम 
व दूसरे काण्डककों उत्कट कर व उनका घाव कर अनन्वर शेष फाण्डकोंको जधन्यरूपसे 
ही घात कर स्थित दै। इस प्रकार इस बीज पदका अवलूम्न लेकर द्विचरिम काण्डक 
तक तीसरे आदि काण्डकको . बढ़ाना चाहिये। 

शंका--अन्तिम काण्डकके द्वव्यको क्‍यों नहीं बढ़ाया ? 

समाधान--नहीं क्योंकि मिथ्यात्वरूपसे जानेवाले अन्तिमकाण्डकके द्र॒व्यका एक 
समय कम उद्यावलिमें पतन नहीं होता । 

इस प्रकार विक्नतिगोपुच्छाओंकों उत्कृष्ट करके फिर एक समय कम आवलिगप्रमाण 
प्रकृतिगोपुच्छाओंको एक एक परमाणु अधिकके ऋमसे पांच बृद्धियोंके द्वारा अपने उत्कृष्ट द्रव्यके 


4, भ्रा०प्रती 'चेच फइयमहियत्तमल्लियइर इंति पाठः।.. ३, ता० प्रतो 'परमाणुत्तरादिकमेण' इति 
“पाठ | ३, आ“प्रती गोपुच्छाओ कादूण इति पाठः | मु 


२१३०: जयेघवलासहिदे कसायपाहुडे | पदेसविदत्तो ५ 


चड्ढावेदव्याओ जावष्पणो उकस्सदव्य' पत्ताओ त्ति। सत्तमपुदविगारगचरिमसमए 
मिच्छत्तदव्यम्ुकस्सं करिय तिरिक्खेसुववज्लियः पुणो देव सुवबजिदू ण॒ुबसमसम्मत्त 
पडिवजिय सिच्छत्॑ ग॑तूण सब्बजहण्णुच्य ल्‍्लणकालेणुव्यल्लिय समयूणावलियसेत्त- 
सब्वुकस्सपयडिविगिदिगोवुच्छाओ धघरेदण ट्विंदे जाब पावदि ताव वड्डिदो त्ति 
भावत्थो । एवंविहसमयूणावलियमेचकस्सगोवुच्छाहिंतो खबिदकम्मसियलक्खणेणा- 
ग॑तूण वेछावह्दीओ भमिय मिच्छत्त ग॑तूण दीहुव्वेज्लणकालेणुव्य टिलिय चरिमफालि 
धरेदूण द्विदस्स तप्फालिदव्यब॑सरिसं होदि | एदं कुदो णब्बदे ? 'तदों पदेझुत्तरं 
दुपदेसु्तर णिरंतराणि हाणाणि उक्स्सपदेससंतकम्म॑! ति एढम्हादों सुत्तादो | दिवडु- 
गुणहाणिगुणिदेगसमयपवढ़ अंतोगु हुत्तोवह्िदोकहु कह णभागहारेण किंचू णचरिमगुणसंकम्‌- 
भागहारगुणिदवेछावट्टिअण्णोण्णब्भत्थरासिणा._ दीहुत्बेल्लणकालब्भंतरणाणागुणहाणि- 
सलायाणमण्णोण्णव्भत्थासिणा च ओवहिंदे चरिमफालिदव्य' होदि । समयूणा- 
लियमेत्त॒कर्सगोव॒च्छाणं पुण जोगगुणगारमेत्तद्विड्डगुणहाणिगु णिदेगसमयपवद्धे फिंचूण- 
चरिमगुणसंक्मभागहारेण जहतण्णुव्व रलणकालब्भंतरणाणामुणहाणिसलागाणमण्णोण्ण- 
व्यत्थरासिणा समयूणावलियाएं अवहरिद्चरिस्॒व्य ल्‍छणफालीए च ओबषडिदे पमाणं 


प्राप्त होने तक बढ़ाते जाना चादियें। इस कथनका तात्पयं यह है कि सातवीं प्रथिवीके 
नारकीके अन्तिम समयमें सिथ्यात्वके द्रव्यको उत्करष्ट करके तियचोंमें उत्पन्न हुआ। फिर 
देवोंमें उत्पल्न होकर और उपशस सम्यक्त्वको प्राप्त कर सिध्यात्वसें गया। फिर सबसे 
जधन्य उद्देलना कालके दायरा उद्देछना करके एक समय कम आचलिप्रसाण सर्वोत्कष्ट प्रकृति 
ओर विक्ृृतिगोपुच्छाओंको धारण करके स्थित हुए जीवको प्राप्त होने तक बढ़ाना. चाहिये । 
इस प्रकार एक समय कस आवल्तिप्रमाण उत्कृष्ट गोपुच्छाओंके, क्षपित कर्माशकी विधिसे 
आकरे दो छथायसठ सागर काल तक भ्रमण कर ओर सिध्यात्वमें जाकर उत्कृष्ट उद्देलना 
फालके द्वारा उद्देलला कर अन्तिम फालिको धारण कर स्थित हुए जीवके डस फालिका द्रव्य 
ससान है। ह | 
शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता है। 


समाधान---जघन्य द्र॒व्यके ऊपर एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक इस - प्रकार 
उत्कृष्ट म्रदेशसत्कमके राप्त होने तक निरन्तर स्थान होते हैं ? इस सूत्रसे जाना जाता है। 

« डेढ़ गुणहानिसे गुणा किये गये एक ससयपबद्धमें अन्तमुहंर्तले भाजित अपकर्षण- 
उत्कपंण भागहार, कुछ कम गशुणसंक्रमभागहारसे गुणित दो छथासठ सागरकी .अन्योन्या- 
भ्येस्तराशि और उत्कृट्ट 'उद्देछलला कालके भीतर प्राप्त हुई चानागुणद्ानिशलाकाओंकी 
जन्योन्याभ्यरतराशि इन सब भागहारोंका भाग देने पर अन्तिस फालिका द्रव्य प्राप्त होता 
है। किन्तु योगके गुणकार प्रमाण -डेढ गुणहानिसे 'गुणा किये गये एक समयप्रबद्धमें 
कुछ कम अन्तिस शुणसंक्रमभांगहार, जघन्य उद्देलना कालके भीतर ग्राप्त हुई: नाना 
गुणहानि शलाकाओंकी अत्योन्याभ्यस्तराशि और एक समय कम आवलिके द्वारा भाजित 
उह्ेलनाकी अन्तिस फालि इन सब भागहारोंका भाग देने,पर- एक समय कमर आधृद्धिप्र माण 
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होदि। समयूणावलियम तकस्सगोव॒च्छाणं गुणसंकमभागहारादो चरिमफालिशणुणसंकम- 
'भागहारो असंखेजगुणो, जहण्णदव्बहेदुत्तादो | जहण्णुष्ये ल्लणकालप्णोण्णब्भत्थरासीदो 
चंरिमफालीए उच्च रलणण्णोण्णव्भत्थरासी असंखेजगुणो, - उद्स्सुन्वेल्लणकालम्मि 
उप्पण्ण्तादो । चरिमफालीदो जोगगुणगारेण संमरयृणावल्लियाए ओकडुकड॒णभागद्वारेण 
चे गुणिदत छावहविअण्णोण्णव्भत्थरासी असंखे०गरुणो, बहुणहि गुणगारेहि गुणिदत्तादो । 
त्ेण चरिमफालिदन्गेण असंखेजगुणहीणेण होदव्जं | तदो ण दोप्ह दव्वाणं सरिसत्मिदि १. 
तोक्खदि समयूणावलियम तगोबुच्छाणमजहण्णाणुकस्सद्व्यंण चरिमफालिदव्ब' सरिसं 
ति घत्तवव । ' 

$ २२७, संपहि इस चरिमफालिदव्व' परमाणुत्तरादिकम ण॒वड़ाव दव्व' जाव 
एगगोवुच्छदव्य विज्ञादसंकरम णागद्दव्य णू्णं वड्डिदं ति। एवं बड्डिदूण ट्विदेण 
अण्णेंगों समयूणव छावहीओ भभिय दीहुव्वेल्लणकालेशुव्य ल्लिय चरिमफार्लि धरेदृणं 
हिंदों सरिसो | एचम गेगगोबुच्छद्व्ब॑ विज्ञादसंक्म णागददव्बेणृणं चड्डाविय दुसमयूण- 
तिधमयूणादिकमेण ओदारेद॒व्ब॑ जाव अंतोमु हुचुणं विद्यछापष्टि त्ति। संपहि 
विद्यछावहीए अंतोमृहुत्तस्स चरिमसमए ठविय समऊणादिकमोण ओदारिजमाणे 





उत्कृष्ट गोपुच्छाओंका प्रमाण द्योता है। 

शंका--एक सयय कस आवलिप्रमाण उत्कृष्ट गोपुच्छाओंके गुणसंकम भागहारसे 
अन्तिम फालिका शुणसंक्रम भागहार असंख्यातगुणा हैं, क्‍योंकि यह जघन्य द्र॒व्यका 
कारण है। जघन्य उद्व लता कालकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे अन्तिम फालिकी उद्देलनाकालकी 
अन्योग्याभ्यस्तराशि असंख्यातगुणी है, क्‍योंकि यह उत्कृष्ट उद लगना काल्में उत्पन्न हुई है । 
तथा अन्तिम फालिसे योगगुणकारके द्वारा और एक समय कम आवशलिके भीतर प्राप्त 
अपकर्षण-उत्कर्षण भागद्दारके द्वारा गुणा की गई दो छयासठ सागरकी अन्योन्याभ्यस्त राशि 
असंख्यातगुणी है, क्‍योंकि यह राशि बहुतसे गुणकारोंसे गुणा करके उत्पन्न हुई है, 
इसलिये अन्तिम फालिका द्रव्य असंख्यातगुणा द्वीन होना चाहिये, इसलिये दोनों द्रव्य समान 
हैं यदद बात नहीं बनती १ हे 

समाधान--सदि ऐसा है तो एक ससय कम आबवलछिप्रमाण गोपुष्छाओोके 
अजघन्यानुत्कृष्के साथ अन्तिम फालिका द्वव्य समान है; ऐसा भ्रहदण करना चाहिये। ._* 

$ २२७, अब इस अन्तिम फालिके द्व॒व्यको एंक एक परमाणु अधिकके ऋमसे विध्यात 
संक्रमणके , द्वारा प्राप्त हुए द्रव्यसे न्‍्यून एक गोपुच्छाप्रसाण द्वव्यके बढ़ने तक बढ़ाते जाना 
चादियें। 'इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ एक ससय कम दो छथासठ 
सागर काल तक अ्रमणकर फिर उत्कृष्ट उद्देछना कालके द्वारा उद्देलना कर अन्तिम फाछिको 
धारण करके स्थित हुआ एक अन्य जीव समान है। इस भ्रकार विध्यातसंक्रमणसे आये 
हुए द्रेव्यसे कम एक-एक गोपच्छके द्रव्यको बढ़ाकर दो समय कम और तीन समय कम आदिके 
क्रमसे अन्तर्मुहृत कम दूसरा छथासठ सागर कालछको उतारना चाहिये। अब दूसरे छथासटठ 
सागरके पहले अन्तमुहरतेके अन्तिस समय ठह॒राकर एक संमय कस आदिके ऋमसे उतारने 
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पुष्व॑ व ओदारेदव्वं, विसेसाभावादों | णवारि एगगोबच्छद॒ल्य॑ विज्ञादसंकमेणागददव्वे 
-णर्ण सब्बत्थ बड़ावेदव्यं | एगवारेण ओदारिज़माणे वि णत्यि विसेसो | णवरि एगवारेण 
एत्थ अंतोम॒हत्तमेच्तगोबुच्छाओ - अंतोमुहत्तकालम्मि विज्ञञादसंकमेणागददव्वेणणाओ 
चड्ढावेदव्याओ । एचो प्यहुडि समय णादिकमेण ताव ओदारेदव्व' जाव अंतोमुहुत्तण- 
पठसछावहिमोदिण्णो त्ति। पुणो तत्थ हृषिय एगगोवुन्छदन्वमुव्बंल्लणसंकमण 
प्रपयडीए संकंतदव्य॒च वड्ाविय समय ण-हुसमयणादिकम ण उच्वेटलणकालो वि 
ओदारेदव्यों जाब सब्वजहपण्णुव्वल्लणकालो चेहिदों त्ति। पुणो तत्थ एगवारण 
अंतोमुहुत्तमेच गोव च्छाओ तत्थ विज्ञादसंकमंणागद्दव्बेणणाओ बड्ढावेदव्बाओ | एवं 
वड्डिदण हिंदेण अप्णेगो खबिदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण देवेसुप्पज्ञिय उबसमसम्मत्तं 
पडिवज्ञिय सिच्छत्त गंतूण सब्बजहण्णव्यंस्तणकालेण सम्मामिच्छत्तमुत्वरिलिय 


तचरिमफालिं.धरेदूण हिंदो सरिसो । 

8 २२८. संयहि एदेण दव्येण ज॑ सरिस॑ दंसयमोहणीयक्खवगस्स सम्मामिच्छत्त 
दव्व' मेत्तण तं कालपरिहाणिं कस्सामो। को दंसगमोहक्खवंगो एदेण सरिपो ? जो 
खविदकम्स सियलक्खणेणागंतण सम्मत्तं पडिवर्जिय पठमछावद्टीएं गुणसंकमभागहारस्स- 

<दच्छेदणयमेचाओ सब्बजहण्णव्बेस्लगकालस्स गुणहाणिसलागमेत्ताओं च गरुणहाणीओ 


पर पहलेके ससमोन उतारना चाहिये, क्योंकि इससे उसमें कोई विशेषता नहीं है। किन्तु 
इतनी विशेषता 'है कि सर्वेत्र विध्यातसंक्मणसे आये हुए द्वव्यसे कम एक गोपच्छप्रमाण 
द्रव्यको बढ़ाना चाहिये । किन्तु एक साथ उतारा जाय तो भी कोई विशेषता नहीं है। किन्तु 
इतनी विशेषता है. कि यहां एक साथ अन्‍्तमुंहत्ते कालमें विध्यातसंक्रमणके दारा आये हुए 
दृव्यसे कम अन्तसुहृ्तत्रसाण गोपुच्छाओंको बढ़ाना चाहिये। फिर यहांसे लेकर अन्तमुंहतकम 
प्रथण छथासठ सायर कार उतरने तक उतारते जाना चाहिये। फिर बहां ठहराकर एक 
गोपच्छप्रमाण द्वव्यको और उद्देलना संक्रमणके द्वारा अन्य प्रकुृतिमें संकरान्त हुए द्रव्यको बढ़ा- 
कर एक ससय कम और दो समय कम आदि कऋमसे उद्देलना कालको भी सबसे जघन्य उद्देलना 
काछके प्राप्त होनेतक उतारते जाना चहिए। फिर वहां पर विध्शतसंक्रमणके द्वारा आये हुए 
दृष्यसे कम अन्तसुहूर्तेश्रसाण गोपुच्छाओंको बढ़ाना चाहिये । इसप्रकार यदढ्ाकर स्थित हुए 
जीवके समाल एक अन्य जीव है जो क्षपितकर्माशकी विधिसे आकर और देवोंमें 
उत्पन्त होकर उपशमससस्यक्त्वको प्राप्त हुआ। अनन्तर मिथ्यात्वमें जाकर सबसे जघन्य 
अर हारा साप्यम्मिथ्यात्क्री उद्देलवाकर उसकी अन्तिम फालिकों धारण करके 
द्ह। 

$ २२८, अब इस द्रव्यके साथ दृ्शनमोहनीयके क्षुपकके सम्यरिमिथ्यात्वका जो द्रव्य 
समान है उसकी अपेक्षा कालकी हानिका कथन करते हैं-- 

शंका--दशनमोहनीयका क्षपक कौनसा जीव इसके समान है ९ 

समाधान---जो क्षपितकमो शक्की विधिसे आकर ओर सम्यक्त्वको प्राप्त होकर प्रथम 


छथासठ सागर कालके भीतर गशुणसंक्रम भागदहारके अधेच्छेद्प्रभमाण और सबसे जघन्य 
उद्द छन्ा कालकी गुणहानिशलाकाप्रमाण गुणहानियोंको बिताकर फिर दशनमोदनीयको 
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गंतण दंसणमोहणीयक्खचणसाहबिय मिच्छ्ं सम्मासिच्छत्तिम्मि संछुहिय ह्विदो 
सरिसो, दिवड्गुणहाणियुणिदेगेइंद्यसमयपबड्े गुणसंकमभागहारेण सव्वजहण्णुन्बेल्लण- 
कालब्भंतरणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्मत्थरासिणा च ओबषडिदे दोण्हं दव्वाणं 
पसाणागमणुवर्लूभादो । संपहि इम॑दंसगमोहक्खबगदव्ब॑पेत्तण परमाणुत्तरादिकमेण 
अग॑तमागवह्ि-असंखेजभागवड्डीहि बड्ढावेदव्यं॑ जाब एगगोवच्छमेचमेगसमएण पिज्ाद- 
संकमेणागददव्वेणू्ं वढिदं ति। एदेग खबिदकम्म॑तियलक्खणेणागंतूण पढमछावद्ि- 
फालब्भ॑तरे पुन्चिल्ल काल॑ समयूणं ममिय' मिच्छत्त सम्मामिच्छत्तम्मि पक्खिविय 
द्विदो सरिसो | संपहि इम॑ येत्तण विज्ञञादसंकमेणागददन्वेणूणएगेगगोबुच्छमे्त बड्डाविय 
सरिस कादूण समयृणादिकमेणोदारेदव्ब॑ जाव शुणसंकमच्छेदणयमेत्ताओ उच्वेल्लण- 
णाणागुणहाणिसलागमेचाओ च॑ गुणहाणीओ ओद्रिदृण ट्विदो ति । एदेण 
खबिदफम्म॑सियलक्खणेणागंत॒ण सणुस्सेसुव॒वजिय गब्भादिअद्ववस्साणिं अंतोमुहुच- 
अउ्सहियाणि गमिय दं॑सणमोहक्खबणमादविय मिच्छ्त सम्मामिच्छत्तम्मि संछुदिय 
ट्विदो सरिसो | संपहि एदं दव्व॑ पंचहि घड्डीहि चत्तारि पुरिसि अस्सिदृण व॑ड्डावेदव्ब॑ 
जाव सम्म्रामिच्छतस्स ओघुकस्सद॒त्य॑ जाद॑ ति। एवं खबिदकम्म॑सियमस्सिदण 
कालपरिहाणीए इ्ाणपरूवणा कदा । 





क्षपणाका आरम्भ कर मिथ्यात्वको सम्यग्मिध्यात्वमें क्षेपण कर स्थित है, क्योंकि डेढ़ गुणदानिसे 
शुणा किये गये एकेन्द्रियॉँके एक समयप्रबद्धमें गुणसंक्रम भागदाारक्का और सबसे जघन्य 
उद्ठ लनाकालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणद्वानिशछाकाओंको अन्योन्याभ्यस्त राशिका भाग 
देने पर दोनों द्रव्योंका प्रमाण प्राप्त होता है। अब द्शनमीहनीयके क्षपकके इस द्रव्यके 
ऊपर एक-एक परमाणु अधिकके कमसे अनन्तभागवृद्धि और असंख्यातभागबृद्धिके छवारा 
एक समयमें विध्यातसंक्रमणके हारा आये हुए द्रव्यसे कम एक गोपुच्छप्रमाण द्रव्यके 
बढ़ने तक बढ़ाते जाना चाहिये | इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके समान एक अन्य 
जीव है जो क्षुपितकर्साशकी विधिसै आकर ओर प्रथम छथयासठ सागर कालके भीतर 
एक समय कम पूर्वोक्त कालतक अमण करके ओर मिथ्यात्वके द्रव्यको सम्यग्मिथ्यात्वमें 
निक्षिप्त करके स्थित है। अब इस द्रव्यके ऊपर विध्यातसंक्रमण द्वारा आये हुए द्वव्यसे 
कम एक गोपुच्छाप्रमाण द्रव्यको बढ़ाकर और समान करके एक समय कम आदि ऋमसे 
तब तक उतारना चाहिये जब तक गुणसंक्रमके अधेच्छेद्प्रमाण और उद्देललनाकी नाना 
गुणद्दानिशलछाकाप्रमाण गुणद्वानियोंको उतार कर स्थित दोवे | इस प्रकार उतार कर स्थित 
हुए इस जीवके समान एक अन्य जीव दे जो क्षपितकर्मो शकी विधिसे आकर और 
मनुष्योंसें उत्पन्न होकर गर्भसे अन्तमुहूते अधिक आठ वर्ष काछको बिताकर दशनमोहनीयकी 
क्षपणाका प्रारम्भ करके मिथ्यात्वको सम्यम्मिथ्यात्वमें निश्षिप्त करके स्थित है। अब इस 
द्रव्यको पांच वृद्धियोंके द्वारा चार पुरुषोंका आश्रय लेकर सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट द्रव्यके 
प्राप्त होने तक बढ़ाते जाना चाहिये। इस प्रकार क्षपितकर्मो शक्की अपेक्षा कालकी हानि 
द्वारा स्थानोंका कथन किया। .... - ४ हे । 
३० 


२३४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


* 8२२५९, संपहि: तस्सेव सम्मामिच्छत्तरस गरुणिदकम्म॑सियमस्सिदृण काल- 
परिहाणीए टाणपरूवणं कस्पामो | त॑ जहा--खबिदकस्मंसियलक्खणेणागंतूण सम्मत्तं 
पडिवजिय वेछाबहीओ भमिय मिच्छत्त गंतूण दीहुव्बेल्लणकालेणुव्वेल्लिय एगणिसेगं 
दुसमयकालट्टिदियं धरिदे जहण्णदव्यं॑ होदि | संपहि इमं दव्य॑ चत्तारि पुरिसे अस्सिदूण 
पंचहि वड्ढीहि वहावेदव्य॑ जाव तप्पाओग्युकस्सदव्ब॑ जाद॑ति। सत्तमपुढविणेरइय- 
चरिससमए मिच्छत्तदव्वपुकर्सं करिय सम्मत्त पडिचजिय चेछावह्ीओ भमिय 
दीहुव्वेज्लणकालेण सम्म्ामिच्छत्तम॒व्बेल्लिय एगणिसेगं दुसमयकालहिदिय॑ जाब पावदि 
ताव बड्डिदं ति चुत होदि। णवं बड्डिदूण ट्विदेण अबरेगो सत्तमपुदवीए उक्कस्सदत्य॑ 
करेमाणों ओघुकस्सदव्बस्ध किंचूणडमेत्तदव्वसंचयं करिय आगंतृण सम्मत्त पडिवजिय 
वेछाबह्दोओ भमिय दीहुव्ब ल्‍्लणकालेणुव्ब ल्लिय दोणिसेगे तिसमयकालट्टिदिगे धरेदूण 
ट्विदो सरिसो । 

8 २३० संपहि इमेण अप्पणो ऊणीकददव्बमेत्त बड्डिदिण अण्णेगो ग्रुणिद- 
घोलमाणो उक्स्सद॒व्वस्स किंचृणदोतिभागमेत्तदव्य॑ संचर्यं करिय आगंतूण तिण्णि- 
गोबुच्छाओ धरिय द्विदो सरिसो। संपहि इसेण अप्पणो ऊणीकददन्बमेत्त तीहि 
वह्ीहि बड्िदेण किंचूणतिण्णिचदुव्भागमेत्तदव्यसंचय॑ करिय आगंतूण चत्तारि 


8 २२९. अब उसी सम्यग्सिथ्यात्वका गुणितकरमों शकी अपेक्षा कालकी हानिद्ारा 
स्थानोंका कथन करते हैं जो इस प्रकार है--क्षपितकर्माशकी विधिसे आकर सम्यक्त्वको 
प्राप्त हो दो छयासठ सागर काल तक अमण करके सिश्यात्वको प्राप्त हो उत्कृष्ट उद्देलनाकालके 
द्वारा उद्वेछना करके दो समयकों स्थितिवाले एक निषेककोी धारण करनेवाले जीवके सम्यग्मि- 
थ्यात्वका जघन्य द्रव्य होता है। अब इस द्रव्यको चार पुरुषोंका आश्रय लेकर पांच बृद्धियोंके 
के द्वोरा तत्मायोग्य उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त होनेतक वढाते जाना चाहिये भाव यह है कि 
सातदीं प्थिवीके नारकीके अन्तिस ससयमें मिथ्यात्वके द्वव्यकों उत्कृष्ट करके फिर क्रमशः 
सम्यक्त्वको प्राप्त हो दो छथासठ सागर कार शक भ्रमण कर पुनः उत्कृष्ट उद्दे लना 
कालके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलला करके दो समयकी स्थितिवाले एक निषेकके श्राप्त 
होने तक बढ़ाते जाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके समान एक_ 
अन्य जीव दे जो खातवीं प्रथिवीमें उत्कृष्ट द्रव्यकों करता हुआ ओघसे उत्कृष्ट द्वव्यके 
कुछ कम आधे द्वबव्यका संचय करके आया और सम्यक्त्वको प्राप्त दो दो छघासठ सागर 
काल तक अमण करता रहा। फिर उत्कृष्ट उद्च छना काल द्वारा उद्च छना करके तीन समयकी 
स्थितिवाछे दो निषेकको घारण करके स्थित है। 


“ ६ २३०. अब अपने कस किये गये द्रव्यको बढ़ाकर स्थित हुए इस जोवके समान 
गशुणित घोलमान योगवाला एक अन्य जीव है जो उत्कृष्ट दृव्यसे कुछ कम दी बढे तीन 
भागप्रसाण द्रव्यका संचय करके आया और तीन गोपुच्छाओंको धारण करके स्थित है! 
लव अपने कम किये गये द्रब्यको तीन बृद्धियोंके द्वारा बढ़ाकर स्थित हुए इस जीबके 
समान एक अन्य जीव है जो कुछ कम तोन बढ़े चार भागप्रसमाण द्वव्यका संचय करके 


गा०र२]. उंत्तरपयडिपदेसबिदत्तीएं सामित्त॑ २३५ 


भोवुच्छाओ धरिय ट्विदो सरिसो । एवं किंचूणचदुपंचभागादिकमेण बड़ाविय ओदारेद्व्व॑ 
जाव रूवूथुकस्ससंखेजमेत्तगोबुच्छाओ धरिय हिंदो सि। एदेण अण्णेगो उकस्सर्सखेल्लेण 
उकस्सदव्ब॒खंडिय तत्थ सादिरिगेग्ंडेण ऊणुकस्सद॒व्वसंचय करिय . आगंतृणुक्स्स- 
संखेजमे्तगोवुच्छाओ धरिय ट्विदो सरिसो। इमो परमाणुत्तरममेण तीहि बड्ढीहि 
चड्ढाबदव्वों जावप्पणो उक्कस्सदच्ब॑ पत्तो त्ति। दि 

$ २३१, संपहिं एत्तो हेड ओदारिजमाणे दोहि बड्डीहि बड्डाविय ओदारेदर्व्य॑ 
जाब हु समयूणावलियमेत्तगोबुच्छाओ धरिय ह्िदो त्ति।एदेण अबरेगो समयूणा- 
चुलियाएं उकस्पद॒व्य॑ खंडेदण तत्थ सादिरेगेगखंडेणूणुकस्सदव्यसंचयं॑ करियाग तृण 
समयृणावलियमेत्तभोबुच्छाओ धरिय टह्िंदों सरिसों | संपहि इमम्मि अप्यणो 
ऊ्ीकदद्व्वे वहाविदे सम्रयणावलियमेत्तगोबुच्छाओ उकस्साओ होंति । एदासि सब्घ- 
गोबुच्छाणं समऊणावलियमंचाणं कालपरिदाणीए कीरमाणाए जहा खबिदकम्मं॑सियस्स 
कदा तहा पुध पुध कायव्या । णवरि णेरइयचरिसससमए उककरस करेमाणो पयदेगेग- 
भोवुच्छाए विज्ञ्ञादसंकमेणागच्छमाणसब्बेणणेगगोबुच्छविसेसेणूणमुकरसदत्ब॑ करिय 
समयूणवेछाबट्टीओ हिंडावेयव्यो । दोष्हं गो ब्छाणमोयारणकमों वि एसो चेव । णघरि 
विज्ञञाद्संकमेणागच्छमाणदब्बेणृणगोव॒च्छविसेसेहि पयद्गोवुच्छाओ तत्वूणाओ करिय 


जाया और चार गोपुच्छाओंको धारण करके स्थित है। इस प्रकार एक कम उत्कृष्ट 
संख्यात प्रमाण गोपुच्छाओंको धारण करके स्थित हुए जीवके प्राप्त होने त्तक कुछ 
कम चार चदे पांच भाग आदिके क्रमसे बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए 
इस जीवके समान एक अन्य जीव है जो उत्कृष्ट द्रव्यके उत्कृष्ट संख्यात श्रमाण खण्ड करके 
उनमेंसे साधिक एक खण्डसे न्यून उत्कृष्ट द्वव्यका संचय करके आया ओर उत्कृष्ट 
संख्यातप्रमाण गोपुच्छाओंको धारण करके स्थित दे । फिर इसे एक एक परमाणु अधिफके 
क्रमसे अपने उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त होने तक बढ़ाते जाना चाहिये । 

$ २३१, अब इससे नीचे उतारने पर दो समय कम एक आवल्तिप्रमाण गोपुच्छाओंको 
घारण कर स्थित हुए जीवके प्राप्त होने तक दो बृद्धियोँंसे बदाकर उतारना चाहिये। इस 
प्रकार प्राप्त हुए जीवके समान एक अन्य जीव हे जो उत्त्ृष्ट द्रव्यके एक समय कम 
आवलिप्रमाण खण्ड करके उनमेंसे साधिक एक खण्डसे न्यून उत्कृष्ट द्रृव्यका संचय करके 
आकर एक समय कम आवलिप्रमाण गोपुच्छाओंको धारण करके स्थित है।. अब 
अपने कम किये गये द्वव्यके बढ़ाने पर एक समय कम आचकिप्रमाण गोपुच्छाएं उत्कृष्ट 
होती हैं । एक समय कम आवलिप्रमाण इन सब ग्रोपुच्छाओंकी कालकी द्वानि करने पर 
जिस प्रकार क्षपितकर्माशकी की गई उसी प्रकार अछग अछूग शुणितकर्माशकी करनी चाहिये । 
किन्तु इतनी विशेषता दे कि नारकीके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्वको करनेचालेको 
प्रकृत एक एक गोपुच्छामें विध्यातसंक्रमण द्वारा आनेवाले- द्रव्यले कम जो एक गोपुच्छा 
विशेष उससे न्यून द्वव्यको उत्कृष्ट करके एक सप्तय कम दो छथासठ सागर काल तक 
'घुमाना चाहिये। दो गोपुच्छाओंके उतारनेका क्रम भी यद्दी दे। किन्तु इतनी विशेषता 


4, ता“प्रतौ 'दोण्णि णिलेगे' इति पाठ ।: 





१ 


२३६ -'जयधंवलासदिदे कसायपाहुडे [-पदेसविहत्ती ५ 


आपेद्व्यों | ' एवमेंदेण. बीजपदेण सम्रयणावलियमेत्तकालपरिहाणिपरिवांडीओ 
चिंतियाणेदव्वाओ । णवरि सत्वपच्छिमवियप्पे . विज्ञादसंकमेणागच्छमाणदत्बेणुण- 
समऊणावलियसेत्तगोबुच्छविसेसा ऊणा काग्रव्या | संपहि इमाओ समऊणावलियं- - 
मेच्त॒कस्सगोव॒च्छाओ खबिदकम्म॑सियचरिमफालीए सह सरिसाओ ण होंति, असंखेज- 
गुणत्तादो | तेण चरिमफालिद्व्य' सत्थाणे चेव बड्ढावेयव्य' जाव समयूणावलिय- 
मेत्तकस्सगोवुऋछपमाणं पत्त ति। पृणों एत्तो उबरि तिण्णि पुरिसे. अस्सिदृण पंचहि 
'बड़ीहि बड़ावेदव्य' जाव चरिमफालिदव्यम्ुकस्स' जाद॑ ति। ि 

8 २३२ संपहि चरिमफालीएं उकस्सदव्यमस्सिदूण कालुपरिहांणीए ठाणपरूवणाए 
कीरमाणाए सोच्बे ्लणकालव छाबट्ठिसागरोवमाणं जहां खविदकस्म सियम्मि परिहाणी 
कंदा तहा एत्थ वि अव्यामोहेण कायव्या । णवरि सम्मचकाले ऊणीकदे विज्ाद- 
संकमेणागददव्य गूणएगगोबुच्छादव्बेणूणमुकस्सद॒व्ब' करिय आणेदव्यो। उच्बेन्नण- 
काले. ऊणीकदे. उब्ब्लणसंकमण . गच्छमाणदव्वेणव्सहियम सेगोवुच्छदव्व' 
तत्थूणं करिय णिकालेयव्यों | संपहि सत्तमपुढवीए . मिच्छत्तकरस करिया- 
गंतूण सम्म्त पडिवजिय पढमछावद्डिकालब्भंतरे गुणणसंकमच्छेदणयमेचाओं 
उच्बे ज्लणणाणागुणहाणिसलागर्म त्ाओ च॑ शुणहाणीओ उचरि चढिय दंसणमोह- 





है कि विध्यात संक्रमण द्वारा प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे कम जो गोपुच्छविशेष उनसे वहां 
प्रकृत गोपुच्छाओंको कम करके लाना चाहिये। इस प्रकार इस बीज पद्‌ द्वारा एक समये 
कम आवलिप्रमाण कालकी हानिके क्रमको जानकर ले आना चाहिये ! किन्तु इतनी विशेषता 
है कि .सबसे अन्तिस विकल्पमें विध्यात संक्रमण द्वारा आनेवाले द्वव्यसे . कंस एक 
समय कम आवल्तिप्रसाण गोपुच्छाविशेषोंको कम करना चाहिये। अब ये एक समयकम 
आवलिप्रमाण. उत्क्षष्ट गोपुच्छा क्षपितंकमोशकी अन्तिम फालिके ससान नहीं होते हैं, क्योंकि 
ये असंख्यातगुणे हैं, अतः अन्तिम फालिके द्वव्यको.एक समय कम आवलिप्रसाण उत्कृष्ट | 
गोपुच्छाओंके प्रमाणके प्राप्त होने वक्त स्वस्थानमें ही बढ़ाना चाहिये। फिर इससे ऊपर तीन 
' पुरुषोंका आश्रय लेकर पांच बृद्धियोंके द्वारा अन्तिम - फालिका द्रव्य उत्कष्ट होने तक बढ़ाते 
जाना चाहिय। ४." ५ आज 

के $ र३े२, अं अन्तिम फालिके उत्कृष्ट  द्ृव्यका आश्रय लेकर कांलको हानिद्वारा 
स्थानोंका कर्थंन करते हैं, अतः जिस प्रकार क्षपितकर्मा'शके उद्देछनाकाल और दो 
छथासठ-सागर काछकी हानिका कथन कर आये उसी प्रकार व्यामोहसे रहित होकर यहां: भी 
करना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके कालके कम करने पर विध्यात- 


संक्रमणके द्वारा आये हुए द्वव्यसे कम जो एक गोपुच्छाका द्रव्य उससे कम उत्कृष्ट द्रव्य 
करके ले आना चाहिएं। तथा .उद्दे लनाकालके कम करने पर उद्देलना संक्रमणके द्वारा पर 
'अकृतिको प्रांप्त दोनेवाले द्रव्यसे अंधिक जो एक गोपुच्छाका द्वव्य उसे वहाँ कम करके 
इईंठना कोलको घंटाना चांहिये।अब सातवीं प्रथिवीमें. मिथ्यात्वको उत्कृष्ट करके आया 
फिर सम्यकत्वको प्राप्त कर॑ प्रथम छयासठ सांगर काछके भीतर गुणसंक्रमणके अर्धैच्छेदपरमांण 


कर « & ०-४ 
और उह्ं छत्ताकी नाना गुणद्ानिशदाकाप्रसाण गुणद्ानियाँ ऊपर चढ़कर फिर दशन- 
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पखवणमाढविय मिच्छत्तेचरिमफालिः सम्मरामिच्छ त्तस्सुवरि पविखिविये टिंदों। 
उन्त ल्‍्लणाएं उकस्सचरिमफालि धरेदूण ट्विदेण सरिसों | एदम्मि खबगदव्बो 
ओदारिजमाणे जहा खब्िदकम्म सियर्स समयणादिकम णोयारणं कद तहा ओयारेदर्ब॑ । ' 
एयमोदारिय ट्विदेण अवरेगो सत्तमपुठबीए सिच्छत्तमुकस्स करियागंतण तिखिसखेसुच- 
चजिय पुणो मणुस्सेसुप्पजिदूण जोणिणिक्रमणजम्मणेण अहवस्साणि गमिय सम्म्त 
घेत्तण दंसणमोहक्खवणसाठविय मिच्छत्तचरिलुफालि सम्सामिच्छत्तस्सुवरि पक्खिविय 
ट्विंदो सरिसो | एव” विदियपयारेण डाणपरूवणा कदा | ु 

$ २३३, संपहि संतकस्मसस्सिदृण सम्सामिच्छत्तहाणपरूव्णं कस्सामो। त॑ 
जहा--खविदकम्म॑सियलक्खणेणागंतूअ सम्प्त पडिवजिय बेछावह्दीओ भमिय 
दीहुव्बेछणकालेणुव्वेज्लिय एगणिसेगं दुसमयकालट्विदियं धरेदूण हद्विदिम्मि सच्चजहण्ण- 
संतकम्मट्ठाणं | एद्म्मि परमाणुत्तरादिकमेण वहाचेद॒व्व॑ जाव दुगुणं सादिरेगं जाद॑ ति। 
एवं वड्डिदूण ह्िदेण अण्णेगो खबिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतृष चेछावह्ठीओं समिय 
दीहुव्बेछ्लणकालेणुव्वेल्लिय दोणिसेगेहि तिसमयकालह्विदिए धरेदृण ट्विदो सरिसो। 
पुणो एदस्सुवरि परमाणुत्तरादिकमेण तिचरिसगोवुच्छमेत्तदव्यं बड्ढावेदव्य' | एवं' 
वड्डिदूण ट्विदिण अण्णेगो खबिदकम्म॑सियलक्खणेणागतृणभ सम्सत्त पडिबजिय 


सोहनीयकी क्षपणाका आरम्भ कर सिथ्यात्वकी अन्तिम फालिको सस्यग्मिथ्यात्वके ऊपर 
प्रक्षिप्त करके स्थित हुआ जीव उद्ग लनाकी उत्कृष्ट अन्तिम फालिकों धारणकर स्थित हुए जीवके 
समान है | क्षपकके इस द्रव्यकोी उतारने पर जिस प्रकार क्षुपितकमों शको एक समयकम 
आदिकि क्रमसे उतारा दे उस प्रकार उतारना चाहिये।इस श्रकार उतारकर स्थित हुएं 
जीवके समान एक अन्य जीव है. जो सातवीं प्रथिवामें मिथ्यात्वको उत्कृष्ट करके आया 
और तियचोंमें उत्पन्न हुआ | फि मलुष्योंमें उत्पल्न होकर योनिसे निकलछनेरूप जन्मसे 
आठ वर्ष विताकऋर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। फिर द्शनमोहनीयकी क्षपणाका आरम्भ करके 
मिथ्यात्वकी अन्तिस फालिको सम्यग्मिथ्यात्वके ऊपर भ्रक्षिप्त कर स्थित है । इस प्रकार दूसरे 
प्रकारसे स्थानोंका कथन किया । ु 

$ २३२. अब सत्कर्सकी अपेक्षा सस्यम्मिथ्यात्वके स्थानोंका कथन करते हैं। वे इस 
प्रकार हैं--क्षुपितकर्मा शक्ी विधिसे आकर और सम्यक्त्वको प्राप्त हो दो छघासठ सागर 
कांछ तक अमण करके तथा उत्कृष्ट उद्चे लनाकाछ द्वारा उद्देलना करके दो समयकी स्थितिवाले 
एक निषेककों धारण करके स्थित हुए जीवके सबसे जघन्य सत्कमेस्थान होता है। फिर 
साधिक दूने होने तक इसे एक-एक परमाणु अधिकके ऋरमसे बढ़ावे | इंस प्रकार बढ़ाकर 
स्थित हुए जीवके समान अन्य एक जीव दै जो क्षतिकों शक्की विधिसि आकर और 
दो छथासठ सागर काल तक अ्रररण कर उत्कष्ट उद्ेलना काछ द्वारा उद्देलनाकर तीव समयकी 
स्थितिवाले दो निषेकोंकी धारण कर स्थित दे , फिर इसके ऊपर एक-एक परसाणु अधिकके 
फ्रमसे त्रिचरम गोपुच्छाप्रमाण द्वव्यको बढ़ाना चाहिये | इस श्रकोर बढ़ाकर स्थित हुए जीवके 
_समान एक अन्य जीव है जो क्षपितक्मो शकी विधिसे आकर और सस्यकत्वको प्राप्त हो 
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हिदियाओ धरेदूण हिदो सरिसो। एवं ,ताव ओदारेदव्य' . जाव समयूणावलियमेत्त- 


गोवच्छाओ जादाओ तचि। 
$ २३४, संपहि एदम्हादो दव्वादो खबिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतूण सम्मत्त 


पडिवज्िय वेछावट्टीओं भमिय <ोहुव्गेन्लणकालेणुव्वेल्लिय चरिमफालि धरेदृण . 
हिदस्स दव्वमसंखेजगुणं । संपहि त॑ मोत्तण इस पेचणः परमाणुत्तरादिकमेण अण॑त- 
भागवड्डि-असंखेज़मागवड़ीहि, वहाबेदव्ब'॑ जाव तस्सेवप्पणो दुचरिमसमयम्मि 
गुणसंकमंण गदफालिदव्वमेत्त त्थिउडकसंकमण गदगोवृच्छम त्त च॑ वड्डिदं ति। 
एवं वहिदृण ट्विदेण अप्णेगो खबिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतूण सम्मत्त. एडिवजिय 
चेछावहीओ भमिय दोहुब्बेन्नणकालेणुव्वेल्लिय दोहि फालीहि सह दोगोवच्छाओ . 
धरिय हिदो सरिसो | एवमोदारदव्ब' जाव चरिमद्विदिखंडयपटमससओ तति। ह 

$ २३५, संपहि चरिमट्विदिखंडयपठढमसमयम्मि वड्टाविज़्माणे पहमसमयम्मि 
गदगुणसंकमफा लिद्व्वम त॑ तम्मि चेव समए त्थिउकृसंकमेण गदगोवुच्छदव्बसं्त च 
बड्डावेयव्व' । एवं वड्डिदृण ट्विदेण अवरेगो उच्बेकृणसंकमचरिससमयद्टिदों सरिसो | 
संपहि एत्थ परमाणुत्तरकर्मेण उंव्यन्नणचरिमसमए .उन्बेन्नगागहारंण मिच्छत्तसरूवेण 
गददव्यस्त त॑ तत्थेव त्थिउकूसंकम ण॑ गददव्बमेत्त च बड्भावेदव्य | एवं वढ्िदृण . 


' दो छथासठ सागर काल तक अंसण कर उत्कृष्ट उद्लना काल द्वारा. उद्ंलनाकर चार ' 
समयकी स्थितिवाली तीन गोपुच्छाओंको धारणकर स्थित है | इस प्रकार एक समयकम एक 
आवलीप्रमाण गोपुच्छाओंके हो जाने तक उतांरते जाना चाहियें। कि ' 
$ २३४. अब इस द्वव्यसे, क्षपेितकर्मा शकी विधि.से आकर और सम्यक्त्वको भाप्त 
हो दो छयासठ सागर का तक भ्रमण कर फिर उत्कृष्ट उद्देलनाकारू द्वारा उद्देलना केर 
अन्तिम फालिकों धारण कर स्थित हुए जीवका द्रव्य असंख्यातगुणा है। अब उस जीवको 
छोड़कर इस जीवकी अपेक्षा एक-एक परसाण अधिक आंदिके क्रमसे अनन्तभागवृद्धि, 
असंख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागबं द्व इन तीन बुद्धियों द्वारा द्रव्यको, तबतक बढाते 
जाना चाहिये जब तक उसीके अपने उपान्त्य समयमें गुणसंक्रमणके द्वारा पर प्रकृतिको प्राप्त हुई 
फाल्िका द्रव्य और स्तिबुकर्सक्रमणके द्वारा पर प्रकृतिको आप्त हुआ द्रव्य बढ जाय॑ | इस 
प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीध के समान.एक अन्य जीव है जो क्षपितकर्मा शकी 'विधिसे 
आकर और सम्यक्त्वको प्राप्त हो फिर दो छुयासठ सागर कारूतक अमणकर और 
उत्कृष्ट उद्॑त्ननाकाल द्वारा उद्छना कर दो फालियोंके साथ दो गोपुच्छाओंको धारण कर स्थित 
है । इस प्रकार अन्तिम स्थितिकाण्डकंके प्रथम समय तक उतारते जाना चाहिये | ।न्‍ 
है $ २३५, अब अंन्तिस स्थितिकाण्डकके प्रथम समयमें द्रव्यके बढ़ाने पर प्रथम समय 
में गुणसंक्रमणं द्वारा अंन्य प्रकृतिको प्राप्त हुओ फालिका द्रव्य ओर उसी समयमें स्तिवुक ' 
संक्रमपाके द्वारा अन्य भ्रकृतिको प्राप्त हुंआ गोपुच्छाका द्रव्य बढ़ांवे। इस प्रकार ' बंदाकंर 
स्थित हुए जीचके समान एक अन्य जीव है' जो उद्बेछना संक्रमणके” अन्तिम  समयमें स्थित 
है। अबइसके :द्रज्यमें, एक एक परसाणु अधिकके क्रंभसे - उद्देडनाके ' अन्तिम समंयमें 
उद् लनाभागह्ारके द्वारा जितना द्रव्य मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ दे उसे ओर उसी समय 
स्तिवुक संक्रमणके द्वारा जो द्रव्य पर प्रकतिको प्राप्त 'हुआ है उसे बढ़ावे। इस प्रकार 
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ट्विदेण अण्णेगो उच्ब ज्वणदुचरिमसमयहिदो सरिसो । एवमोदारेद्व्ब' जावुच्पेन्णपढम- 
समओ त्ति | 


$ २३६, संपहि उन्बेकृृणपद्मसमए ठाइदूण बड्डाविजमाणे तम्मि चेव समए 
उन्पेह्वणाए गददव्बमेत्त त्थिठकसंकमेण गददव्यमेतं च॑ बड्भावेदव्य' | एवं चड्डिदूण 
हिंदेण अण्णंगो अधापवत्तचरिमसमयहिंदों सरिसो। संपहि अधापवत्तचरिससमए 
हाइदण चट्टाविज्ञमाणे अधापवत्तसंकमेण त्थिउक्षसंकमेण च गददच्यमेत्त वड्ढाव दव्व' | 
एवं बड्डिदेण अप्णेगो अधापवत्तदुचरिसससयद्धिदों सरिसो। एचमोदारेदव्य' जाव 
अधापवत्तपठमसमओ त्ति | 

$ २३७, संपद्दि तत्थ बह्ठाविजमाणे अधापवत्तसंकमोण त्थिषुकसंकमेण च 
गददव्वमेत्त बड्ाव यज्य' | एवं वहिदेण अवरेगो सम्मत्तचरिमसमयहििदो सरिसो । 
' संपहि एद्स्मि चरिमसमयसम्भादिष्ठिम्मि वड्ढाविजमाणे विज्ञादसंकमेण सम्मामिच्छत्तादो 
सस्मत्त गच्छमाणदव्वेणूणं मिच्छतादो विज्ञञादसंकमेण सम्मामिच्छत॑ गन्छमाणं 
दन्व' त्थिउकसंकमेण सम्मर्च गच्छमाणदव्यम्मि सोहिय सुद्धसेसमेत्त बड़ावेयज्य' | 
सम्म्ामिच्छत्तादो सम्मतत गच्छमाणदव्व' पेक्खिदूण मिच्छात्तादों सम्प्रामिच्छत्त 
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बढ़ाकर स्थित हुए जीचके समान एक अन्य जीव है जो उद्देलनाके उपान्त्य समयमें 
स्थित है। इस प्रकार उद्देलनाके प्रथम समयके प्राप्त होने तक उतारते जाना चाहिये। 


8 २३६. अब उद्देलनाके प्रथम समयमें ठहदराकर द्वव्यके बढ़ाने पर उसी समय जितना 
द्रव्य उद्च लना द्वारा पर प्रकृतिको प्राप्त हुआ है. और जितना द्वव्य स्तिवुक संक्रमण द्वारा पर 
प्रकृतिको भ्राप्त हुआ है उतना द्रव्य एक एक परसाणु कर बढावे। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित 
हुए जीवके समान एक अन्य जीव है जो अध/अ्वतके अन्तिम समयमें स्थित है। अब 
अधशअप्रवृत्तके अन्तिम समयमें ठहराकर द्वव्यके बढ़ाने पर अधश्नवृत्तसंक्रणद्वारा और 
स्तिवु कसंक्रमणद्वारा जितना द्रव्य अन्य प्रकृतिमें प्राप्त हुआ है' उतना द्रव्य एक-एक परमाणु 
कर बढ़ावे | इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके समान एक अन्य जीव है जो 
अधभ्पवृत्तके उपान्तय समयमें स्थित हे। इस प्रकार अधःअन्नत्तके प्रथम समयके प्राप्त होने 
तक उतारना चाहिये । 

8 २३७ अब वहां पर द्रव्यके बढ।ने पर अध/अवृत्तसंक्रमणके द्वारा और स्तिवु कसंक्रमणक्े 
द्वारा जितना द्रव्य अन्य प्रकृतिको प्राप्त हुआ दे उतना द्वव्य एक एक परसाणु कर बढ़ाना 
चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके समान एक अन्य जीव है जो सम्यक्स्के 
अन्तिस समयमें स्थित है। अब अन्तिम समयमें स्थित इस सम्यन्दष्टिके द्रव्यके बढ़ाने पर 
विध्यात संक्रमणके द्वारा सम्यग्सिध्यात्वके द्वव्यमेंसे सम्यक्लको प्राप्त होनेवाले द्व्यसे कम 
समिथ्याखमेंसे विध्यात संक्रमणके द्वारा सम्यग्सिथ्यात्वको अआप्त होनेवाले द्वव्यको स्तिवु कसंक्रमणफे 
हारा सम्यकक्‍्त्वफो प्राप्त होनेवाले द्रव्यमेंसे घटाकर जो द्रव्य शेष रहे उतने द्ृव्यको एक-एक 

रमाणु कर बढावे। है 
्य शंका--सम्यम्मिध्यातसे सम्यक्त्वको आप्त होनेवाले द्वव्यकी अपेक्षा सिध्यालवसे 
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गच्छमाणद्व्वमसंखेजग़ुर्ण ति छुदो णव्यदे ? सम्म्रामिच्छत्तदव्य' पेविखदूण मिच्छत्त- 
दव्वस्प असंखेजगुणचुतलंभादो | ण व परिणाममेदेण संक्रामिजमाणदव्वस्स भेदो, 
एगसमयम्सि एगजीव णाणापरिणामाणुववत्तीदो | जहा मिच्छचादो मिच्छत्तपदेसरगं 
सम्मामिच्छर्च गच्छदि, तहा तत्तो पदेसग्ग' तेणेव भागहारण सम्मत्तं गच्छदि | किंतु 
तेणेत्थ ण कज्मत्यि सम्म्रामिच्छत्तस्स पयदत्तादो | एवं बड्डिदृण हिंदेण अबरंगो 
दुचरिमसमयसम्भादिट्टी सरिसो । एदेण विहाणेण बड्डाविय ओदारेयव्य' जाव विदिय- 
छावट्टिपहमसमओ त्ति। 

६ २३८, संपहि विदियछावद्धिपठमसमयसम्मादिद्विम्मि वहाविज्माणे सम्मा- 
मिच्छत्तादो विज्ञ्ञादसंकम ण॒ त्थिउकसंकम्रेण च सम्म्त गद॒दव्ब' मिच्छत्तादो विज्ञाद- 
संक्रमण सम्मामिच्छचस्सागदद॒व्य णूणं । पुणों पढमछावष्विचस्मिसमयाम्मि हिंद- 
सम्प्रामिच्छादिहिउदयगदतिण्णिगोवुच्छदव्यय॑च॒बड्ढावे यव्व । एवं वड्डिदृण ड्विदेण 
अण्णंगो चरिमसमयसम्मामिच्छादिद्ी सरिसो | संपहि चरिमसमयसम्भामिच्छादिद्विम्मि 
वड्ांविजमाण तस्सेवप्पणो दुचरिमगोव॒च्छदृच्य॑ पुणो मिच्छतत-सम्मत्ताणं दोगोवुच्छविसेसा 
व बड्ढावदव्या | एव' वड्लिदेण अण्णेगो दुचरिमिसमयह्टिद्सम्मामिच्छादिद्टी सरिसो। 


सम्यम्मिथ्यात्वको प्राप्त दोनेवाला द्रव्य असंख्यावगुणा है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान--चूँकि सस्यग्मिथ्यात्वके द्रव्यकी अपेक्षा मिथ्यात्वका द्रव्य असंख्यातगुणा 
है, इससे ज्ञात दोता है कि सग्यम्मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले द्रब्यकी अपेक्षा 
सिथ्यात्वसे सम्यग्मिथ्यात्वक्ो प्राप्त होनेवाला द्रव्य असंख्यातगुणा दै। 

यदि. कहा जाय कि परिणासोंसें भेद होनेसे संक्रमणको आप्त होनेवाले द्वव्यमें भेद्‌ 
होता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि" एक समयसें एक जीवके नाना परिणाम नहीं 
पाये जाते हैं। जिस प्रकार सिथ्यात्वमेंसे मिथ्यात्वके प्रदेश सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होते हैं 
उसी प्रकार उसी सिथ्यात्वमेंसे उसके प्रदेश उसी भागहारके द्वारा सस्यक्तवको प्राप्त होते 
हैं परन्तु उससे यहां कोई मतरछूव नहीं है, क्‍योंकि यहां प्रकरण सम्यम्मिथ्यात्वका है। 
इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके ससान एक अन्य जीघ है. जो उपान्त्य समयबर्ती 
सम्यग्दृष्टि हें। इस विधिसे बढ़ाकर दूसरे छथासठ सागरके प्रथम समयके प्राप्त होने तक 


[०] 


्् 
डउतारते जाना चाहिय। 


$ २३८. अब दूसरे छथासठ सागरके प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टिके द्रव्यके बदाने पर 
सिथ्यात्वमेंसे विध्यात संक्रमणके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्को आ्राप्त होनेबाले द्रव्यते कम 
सम्यग्मिथ्यात्वसें विध्यातसंक्रमणके द्वारा और स्तिवुकर्सक्रमणके द्वारा सम्यक्स्वको प्राप्त होने- 
वाले द्ृव्यको ओर प्रथम छथासठ सागरके अन्तिम समयसें स्थित हुए सम्यग्सिथ्यादृष्टिके 
उद्यको प्राप्त हुए तीन गोपुच्छाओंके द्रव्यको चढ़ावे।इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके 
समान अन्य एक जींव दे जो अन्तिस समयवर्ती सम्यग्सिथ्यादृष्टि है। अब अन्तिम समयवर्ती 
सम्यग्सिथ्यादृष्टिके द्रव्यके बढ़ाने पर उसीके अपना उपान्त्य समयसस्वन्धी गोपच्छुके द्रव्यको 
तथा सिथ्यात्व और सम्यक्त्वके दो गोपुच्छविद्येषोंको बढ़ाबे ।इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए 
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एचमोदारेदव्व' जाव पठमसमयसस्मामिच्छादिदद ति।.... .: 

» २२९, पुणो पढमसमयसम्भामिच्छादिष्टिम्मि चड्डाविजमाणे गुणसंकम- 
भागहारस्स॒ संकलणम त्तगोव॒च्छविसेसेहि अब्भहियण्गसम्मामिच्छत्तगोबच्छुदत्व' 
दुरूवाहियगुणसंकमभागहारमेत्तकालम्मि सम्म्रामिच्छत्तादो . सम्मचगद्दव्व णब्भहिय॑ 
सम्मत्तत्थिवुकगोबुच्छाए. दुरूवाहियगरुणसंकममेत्तकालम्पि मिच्छत्तादो . सम्मा- 
मिच्छत्तस्स संकंतदव्बेण च्‌ ऊर्ण बड्डावेदव्यं | एवं बड्डिदृण द्विदेण अण्णेगरस सम्मत्त- 
चरिमसमयादो हेहा दुरूवाहियशुणसंकमभागहारमेत्तमोदरिदृण हिद्सम्मादिदिस्स 
सम्मामिच्छत्तदव्य॑ सरिसं। कुदो  गुणसंकममागहारमेत्तसम्मासिच्छत्तमोचुच्छासु अवणिद्‌- 
गोवुच्छविसेसास मेलिदासु एगमिच्छत्तगोबुच्छुप्पत्तीदो .गोबुच्छविसेससंकलणसहिदेग- 
सम्मामिच्छत्तमोबुच्छाए सम्मरामिच्छचादोीं. सम्मत्तस्स आग्रददव्बेणब्भहियाए 
सम्मत्तगोचुच्छाए मिच्छतादो सम्मासिच्छतत गददव्बेण च ऊणाए वड्ढाविदत्तादो। 
संपहि एत्तो हेहा ओदारिज्ञमाणे तस्समयम्मि मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्तमागददव्बेणण- 
सम्मामिच्छत्तत्थिवु कगोबुच्छासम्मामिच्छतादो विज्ञञादसंकमेण सम्मत्त गददव्ब॑ च 
चड़ावेदव्यं। एवं वड्डिदेण अण्णेगो हेट्टिमसमयंम्मि ट्विद्सम्भादिही सरिसो! एदेण 
कमेणोदारेद्व्व॑जाबव पढठमछावट्टीओ आवलियबेदग्संम्मादिद्दि ति। संपहि एदेण 


इस जीवके समान एक अन्य जीव है जो ह्विचरमसमयवर्ती सम्यग्मिथ्यादृष्टि है।इस प्रकार 
प्रथम समयवर्ती सम्यग्मिथ्याइष्टिके प्राप्त होने तक उतारते जाना चाहिए। 

8 २३९. फिर प्रथम समयवर्ती सम्यग्मिथ्याइृष्टिके द्रव्यके बढ़ाने पर गुणसंक्रमणभागहारक्े 
संकलनका जो प्रमाण दो उतने गोपुच्छाविशेषोंसे अधिक सम्याग्मिथ्यात्वके एक गोपुच्छाके 
द्र्ययों और दो अधिक गुणसंक्रमण भागद्वारम्माण फालके भीतर सम्यग्मिथ्याखसे 
सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले द्वरव्यसे अधिक स्विवुकसंक्रमणके छवारा सम्यक्त्वकों आप्त हुई 
गोपुच्छाको एक-एक परसाणुकर बढ़ाता जावे। किन्तु इसमेंसे दो अधिक गुणसंक्रमणके कालके 
भीतर मिध्यात्वके द्वव्यमेंसे सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रान्त हुए द्रव्यकों घटा दे। इस प्रकार 
बढाकर स्थित हुए जीबके द्वव्यके साथ सम्यक्त्वके अन्तिम समयसे दो अधिक गुणसंक्रमण 
भागद्वारका जितना काल है उतना नं।चे उतरकर स्थित हुए सम्यस्सिथ्याहृष्टिके सम्यस्मि- 
थ्यात्वका द्रव्य समान है, क्योंकि गुणसंक्रमण भागहारप्रसाण सम्यग्मिथ्यात्वकी गोपुच्छाओों 
मेंसे गोपुच्छविशेषोंदों घटाकर जोड़ने पर मिथ्या्वकी एक गोपुच्छाकी उत्पत्ति हुई है। 
तथा गोपुच्छाविशेषोंके जोड़ने पर जो प्रमाण द्वो उसके साथ सम्यग्मिथ्यात्वकी एक गोपुच्छाकी 
भौर सिथ्यात्वके द्वव्यमेंसे सम्यस्मिथ्यात्वकों प्राप्त होनेवाले द्ृव्यको कम करके सस्यग्सि- 
थ्यात्वके द्रव्यमेंसे सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले द्वव्यले अधिक सम्यक्त्वकी भगोपुच्छाकी 
वृद्धि हुई दै। अब इससे नीचे उतारने पर उसी समय मिध्यात्वके द्वव्यमेंसे सम्यस्सि- 
थ्यात्वकों आप्त होनेवाले द्वव्यसे कम स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा अन्य प्रकृतिकों प्राप्त होनेचाली 
सम्यग्सिथ्यात्वकी मोपच्छाको और विध्यादसंकमणके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वके द्रव्यमेंसे 
सम्यक्स्वको प्राप्त होनेवाले द्रव्यको बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके 
समान अन्य एक जीव है जो नीचेके समयमें सम्यग्ट॒ष्टि होकर स्थित हे। इस प्रकार इस 
क्रमसे पहले छथासठ सागरके भीतर वेंदक सम्यग्दृष्टिक एक आवलिकालके प्राप्त होने 


३१ 
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अण्णेगो खबिदकम्म॑सियों पडिवण्णवेदगसम्भत्तो पठमछावह्ठिअ्धत्तरे गुणसंकमभागदार- 
छेदणयमेत्तमुणहाणीओ गालिय दंसगमोहणीयक्खवणमाढविय मिच्छत्त सम्म्रामिच्छत्ते 
पंक्खिविय हिंदो सरिसो | ह 

8 २४० संपहि इस पेत्तण एगगोवबुच्छम्रेर्त बड्ाविय सरिस कादुणोदारेद्व्य 
जाव अंतोमुह॒त्तवेदगसम्भादिहदी दंसयमोहक्खबणमाटविय मिच्छेत्त सम्मामिच्छत्तम्मि 
संछुहिय हिंदो ति। संपहि एसो खबिदकम्म॑सियलक्खणेणगागंतृण मणुसेसुवत्द्धिय 
सच्चलहुं जोणिणिक्समणजम्मणेण अट्टवस्सिओ होद्ण सम्मर्च घेत्तृण अणंताणुबंधिचउ्क 
विसंजोहय दंसगमोहक्खदणमाठविय मिच्छत्त सम्म्रामिच्छत्त पक्खिविय जो अवहिदो 
सो परमाणुत्तरादिकमेण चत्तारि पुरिसे अस्सिदृण पंचहि बट्डीहि बड्ढावेदव्यों जाव 
गुणिदकम्म॑सियलक्खणेण सत्तमाएं पुठवीए मिच्छत्तमुकरस करिय पुणो दो-तिण्णि- 
भवर्गहणाणि पंचिंदिएस एह्ंदिणसु च उप्पज्ञिय प्रणो मणुस्सेसववजिय सब्बलहूं 
जोणिणिकमणजम्मणेण अंतोझ॒हुत्तन्भहियअट्डबस्सिओ होदूण पुणो सम्मत्त पड़िवज्िय 
अग॑ताणुबंधिचउ्क विसंजोइय पुणो अंतोमहु्तं गमिय दंसगमोहणीयक्खवणमाढविय 
मिच्छच सम्मामिच्छत्तम्मि संछुहिय हिंदो | एचसोदारिदे अणंताणं इाणाणमेंग फहय॑, 
विरहाभावादो । एवं ठद्यिपयारेण सम्मामिच्छत्तह्णपरूवणा कदा | 


तक उतारते जाना चाहिये । अब इस जीवके समान अन्य एक जीव है जो क्षुपितकर्मा शद्दी 
विधिसे आकर और वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त द्ोकर प्रथम छबासठ सागर कालके भीतर 
गुणसंक्रम भागहारके अधच्छेद्ममाण गशुणाह्वानियोंको गलाकर और दर्शनसोहनीयकी क्षुपणाका 
आरस्म करके सिथ्यात्वके द्रव्यको सस्यग्मिध्यात्वमें अ्क्षिप्त करके स्थित है । 
$ २४०. अब इस जीवकों छो और इसके ऐंक ग्रोष॒च्छाप्रमाण द्वव्यको उत्तरोक्तर- 
बढाते हुए और समान करते हुए तब तक उतारते जाना चाहिये जब तक छथासठ सागरके 
५ अन्तमुहूतेके ( ३ ६ 
भोतर अन्तसुहूतके लिए वेदकसस्यस्दष्टि होकर और द्शनमोहनीयकी क्षपणाका आरम्भ करके 
मिथ्यात्वके द्रव्यको सस्यम्म्िथ्यात्वमें क्षेपण करके स्थित होवे । अब यह जीव क्षपित्तकर्मा'शिक 
लक्षणके साथ आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हो सर्वे जघन्य काछके द्वारा योनिसे बाहर निकलमनेरूप 
जन्मसे लेकर आठ वर्षका होऋर सम्यक्त्वको प्राप्त हो अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी बिसंयोजना 
कर दशनसोहनीयकी क्षपणाका आरम्भ करके सिथ्यात्वके द्रव्यको सम्यग्मिथ्यास्वमें प्रश्षिप्त 
करके स्थित है | फिर चार पृरुषोंका आश्रय लेंकर एक-एक परमाणु अधिकके ऋससे पांच 
बृद्धियोंके द्वारा तव तक बढ़ावे जब तक गुणितकर्माशिकलक्षणके साथ सातवीं पथिवीमें 
सिथ्यात्वको उत्कृष्ट करके फिर दो तीन भव अहण कर पंचेन्द्रिय और पकेन्द्रियोमें उत्पन्न हो 
फिर सलुष्योर्स उत्पन्न होकर स्वोल्घु कालके दवारा योनिसे निकछनेरूप जन्मसे अन्तमुंहूते 
सद्दित आठ वर्षका होकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त कर अनन्वावन्धीचतुष्ककी विसंयोजना कर 
दर्शनसोहनीय 
अन्तमुहू्ते जाकर सोहनीयकी क्षपणाका आरम्भ करके मिथ्यात्वके द्वव्यको 
सम्यम्मिथ्यात्वसें क्षपण करके स्थित होवे। इस प्रकार उतारने पर अनन्त स्थानोंका एक स्पर्धक 
होता है, क्योंकि मध्यमें विरह ( अन्तर ) का जभांव है । 


इस प्रकार तीसरे प्रकारसे सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थानप्ररूपणा की । 


गो० २९ ] 5त्तरपयडिपदेसविहृत्तीए सामित्तं २४६ 


$ २४१, संपहि भम्प्ामिच्छत्तस्स गरुणिदकम्म॑सियसंतकम्ममस्सिदृण डाणपरूवण्ण 
कस्सामो । त॑ जहा--खविदकम्म॑सियलक्खणणाग तूण सम्मत्त पडिवजिय वेछावद्दीओ 
समिय दीहुब्य बलणकालेण सम्मामिच्छचप्॒न्वेल्लिय चरिमफा्ि धरेदूण हिदो 
परमाणुत्तरकमेण चचारि पुरिसे अस्सिदूण पंचहि पड्डीहि वड़ावदव्यों जाव 
भुणिदकम्म॑सिओ सत्तमाए पुदवीए मिच्छत्तमुकर्स कादूण तत्तो णिस्सरिदूण सम्मत्ते 
पडिवजिद्ण बेछावहीओ भमिय दीहुव्येल्लणकालेण सम्मामिच्छत्तमुव्य ब्लिय 
चरिमफालिं धरेदूण ट्विदों त्ति। एवं बह्िदिण अण्णेगो सचमाएं पुढबीए 
मिच्छत्तमुकस्स करेमाणो जो सम्मामिच्छतदुचरिमगुणसंकमफालिदव्य ण॒तस्सेष 
त्थिव कसंकमेण गदयोबुच्छदव्बेण च॑ ऊर्ण करियाग तूण सम्मामिच्छत्तम॒व्य ल्लिय 
तचरिमदुचरिसिफालीओ धरिय हिदो सरिसो | संपहि' एसो दोफालिधारणो 
प्रमाणुत्तरकमेण बड्ढाव दव्बो जावप्पणो ऊणीकददव्ब' बड्डिदं ति । एचयुव्वे र्लण- 
बेछावहिकालेसु ओदारिजमाणेसु जधा खबिदकम्मंसियस्स संतमोदारिद तथा ओदारेद्व्वं । 
णवरि एल्थ इच्छिददव्वमू्ण करिय आग तूण पुणों वड्ठाविय ओदारेदव्य | संधिजमाणे 
वि जहा खविदस्स संधिदं तहा एत्थ वि संघेदव्व । 

एव' सम्मामिच्छत्तस्स चदुहि पयारेहि हाणपरूवणा कदा। 
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8 २४१, अब गुणितकर्माशकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्यात्वके सत्कर्मस्थानोंका फथन करते 
हैं। वे इस प्रकार हैं--श्षपितकमाशके लक्षणसे आकर सम्यक्त्वको प्राप्त कर दो 
छथासठ सागर काल तक अआमण कर. उत्कृष्ट उद्देलना काछ द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना 
कर अन्तिस फालिको धारण कर स्थित हुआ जीव एक अन्य ज्ीवके समान है. जो चार 
पुरुषोंके आश्रयसे एक एक परसाणु अधिकके क्रमसे पाँच बृद्धियोंके द्वारा चच तक बढ़ावे 
जब तक गुणितकर्माशवाला सातवीं प्रथित्रीमें मिथ्यात्वको उत्कृष्ट करके चदाँसे निकलकर 
सम्यवत्वको प्राप्त कर दो छथासठ सागर काल तक भ्रमण कर उत्कृष्ट उहछना डाल हार 
सम्यग्मिथ्यात्वकों उद्चेलना कर अन्तिम फालिको धारण कर स्थित होवे। इस प्रकार बढ़े हुए 
इस जीवके समान एक अन्य जीव समान है जो सातवीं प्रथिवोर्मं सिथ्यात्वको उत्कृष्ट 
करके सम्य्सिथ्यात्वकी ह्विचस्मगुणसंक्रमफालिके द्वव्यक्रो और स्तिदुकसंक्रमणकरो प्राप्त हुए 
उसीके गोपुच्छाके द्रव्यकों घटाकर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्ब॑लना करके उसकी अन्तिम और 
द्विचस्मफालिको धारण कर स्थित है। अब उस दो फालिके धारक जीवने जितना अपना 
द्रव्य कम किया हो उतना द्रव्य उत्तरोत्तर एक एक परमाणुके ऋमसे बढ़ोवे। इस प्रकार 
उद्देलना व दो छथयासठ सागर कालके उतारने पर जिस प्रकार क्षपितकर्माश जीचके 
सत्कर्मको उतारा है. उस प्रकार उतारते जाना चाहिये | किंतु इतनी विशेषता दे कि यहाँ पर 
इच्छित द्रव्यकों कम करते हुए आकर पुनः बढ़ाकर उतारना चाहिये। तथा जोड़ने पर भो जिस 
प्रकार क्षपितकर्माशका जोड़ा है उसी प्रकार यहाँ भी जोड़ना चाहिए । 

इस प्रकार चारों प्रकारसे सम्यम्मिथ्यात्वकी स्थानप्ररूपणा की । 


३, आ्प्रतो 'द्विदो। संपदि, इति पाढः । २. आ०ठतौ वदु'ति' इति पाठ! । 
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: & एव' चव सम्मत्तस्स वि । 
$ २४२, जहा सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णद्वाणादि जाब तदुकरुसह्ाणे त्ि सामित्त- 
परूवणा चदुहि पयारेहि कदा तहा सम्मत्तस्स वि कायव्वा, विसेसाभावादों । 
अधापवत्तपढमसमयम्मि बड्ाविजमाणे मिच्छत्तसरुबेण गदअधापवत्तदव्वमेत्त तम्मि 
चेव त्थिउकृसंकमेण गदसम्मत्तगोवु च्छा चरिमसमयसम्भादिष्टिस्स उदयगदतिण्णि- 
गोव॒च्छाओ च जेणेत्थ वडाविज्ञंति तेण जहा सम्मामिच्छत्तस्स परूविद तहा सम्मत्तस्स 
परुष दव्वमिदि ण घडदे ? कि चेत्थ सम्मादिह्विम्मि ओदारिज़मांणे सम्मामिच्छच- 
मिच्छत्तेहिंती सम्मत्तस्सागद्विज्ज्ञाददव्व णृणसम्मत्तमोबुच्छा पुणो मिच्छत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणं दोगोबुच्छविसेसा च सव्वत्थ बड्डाविज्जंत्ति तेणेदृण वि कारणेण ण दोए्ह 
सामित्ताणं सरिसत्त | अण्णं च विदियछावहिसम्सत्तपठमसमयदव्वम्मि वड्ढडाविज्ञमाणे 
विज्यञादभागहारेण मिच्छच-सम्मामिच्छत्तेहिंतो सम्मत्तस्सागदद॒व्य णृणा पढमछावड्टीए 
अंतोमुहुत्त हेहा ओसरिदूण हिद्सम्मादिहिस्स अंतोमुहुत्तमेच्तमिच्छत्त-सम्म्ामिच्छत्त- 
गोबुच्छविसेसेहि अव्भ्हियअंतोमुहुत्तमेत्तसम्मत्तगोबुच्छाओ व्ढाविजति, अप्णहा 
विद्यद्यावहिपड्मसमयादो अंतोमुहु्त हेहा ओद्रिदृण हिंद्पठमछावह्विचरिमसमय- 





&9 इसी प्रकार सम्यक्त्वके स्थानोंके स्वामित्वका भी कथन करना चाहिये । 


२४२, जिस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य स्थानसे छेकर उसके उत्कृष्ट स्थानके 
प्राप्त होने तक स्वामित्वका कथन चार प्रकारसे किया है. उसी प्रकार सम्यक्ध्वका भी करना 
चाहिये, क्‍योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । | 

शंका--अध श्रवृत्तके प्रथम समयमें द्रव्यके बढ़ाने पर यह द्रव्य बढ़ाया जाता है-- 
एक तो अधशअवृत्तमागदहारके द्वारा सम्यक्त्वका जितना द्रव्य मिथ्यात्वको प्राप्त होता है. उसे 
बढ़ाया जाता है। दूसरे उसी समय जो स्तित्ुक संक्रमणके हारा सम्यक्त्वकी गोपुच्छाका 
द्रव्य मिथ्यालको प्राप्त होता है. उसे बढ़ाया जाता है! और तीसरे सम्यग्टष्टिक अन्तिम समयमें 
उद्यको प्राप्त हुई तीन गोपुच्छाएँ बढ़ाई जाती हैं। 'चूँकि इतना द्रव्य बढ़ाया जाता है, इसडिये 
जिस प्रकार सम्यम्सिथ्यात्वके स्वामोका कथन किया है उस प्रकार सम्यकत्वके स्वामीका कथन 
फरना चाहिये, यह कथन नहीं बनता है ? दूसरे यहाँ सम्यग्टष्टिको उतारने पर सस्यम्मिथ्यात्व 
और सिथ्यात्वके द्रव्यमेंसे विध्यातसंक्रमणके द्वारा सम्यक्‍त्वकों श्राप्त होनेचाले द्रव्यसे कम 
सम्यक्त्वकी गोपुच्छाको तथा सर्वेन्न सिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी दो गोपुच्छाविशेषोंको 
सर्वेत्र बढ़ाया जाता हैं। इसलिये इस कारणसे भी दोनोंका स्वामित्व समान नहीं है ? 
तीसरे दूसरे छुवासठ सागरके प्रथम समयमें सम्यकत्वके द्वव्यको बढ़ाने पर विध्यात भागद्वारके 
द्वारा सिथ्यात्व और सस्यग्मिथ्यात्वके द्वव्यमेंसे सम्यक्‍्श्वको भाप्त होनेवाले द्रव्यसे कम तथा * 
पहले छथासठ सागरमें अन्तमुहत नींचे उतर कर स्थित हुए सम्यम्दष्टिके अन्तर्मुहृर्तप्रमाण 
सिथ्यात्वु और सर्म्यग्मिथ्यात्वकी गोपुच्छाविशेषोंसि अधिक अन्तमुँह॒र्ते प्रमाण सम्यकत्वकी 
गोपुच्छाएँ बढ़ाई जाती हैं, अन्यथा दूसरे छथासठ सागरके प्रथम समयसे अन्तमुहूर्त नीचे 


गां० रै२ ] उत्तरपयडिपदेसविंदत्तीए .सामित्तं रे४५ 


सम्मादिद्िदव्वण सरिसत्ताणुवबत्तीदों | तेण जाणिजदे जहा दोण्ह॑ सामित्ताणं ण 
सरिसत्तमिदि | ण, दव्बहियणयमस्सिदूण सरिसत्तपदुप्पायणादो। एसो विसेसो कत्तो 
णब्बदे ? ण, सम्पत्त-सम्मासिच्छत्तपयरणवसेणेव तदवगसादो | पजबहियपरूवणादो 
वा तदवगमो | सो पुण किण्ण सुत्ते उचचदे! ण, तत्थ वक्‍्खाणाइरियमडास्याणं 
वावारादो | दव्वह्ियणयवयणकलावो सुत्त। पज्वहियवयणकरलावो दोका | णेगमणय- 
वयणकलाओ विहासा त्ति सब्ब॒त्थ दहव्व' | 

$& दोण्ह' पि एदेखि' संत्कम्माणमंग' फहय' । 

$ २४३. पदेसुत्तर दुपदेसुचर॑ णिरंतराणि हाणाणि उकृस्ससंतकरम्म॑ ति 
एदेणेव सुत्तेण सम्मत्त-सम्माभिच्छत्तसंतकम्महाणाणं फदयत्त'मबगम्भदे। ण च॑ 
णिरंतरड्ठाणेसु अंतरणिवंधगणाणमत्यथित्त, विप्पडिसेहादो | तम्हा पिप्फलमिद 
सुत्मिदि १? ण, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसंत्कम्मद्माणाणसेग॑ फदयमिदि दोए्हं 
संतकम्माणमंतरामावपदुप्पायणेण णिप्फलत्तविरोहादो | त॑ जहा--सम्मामिच्छत्तस्स 


उत्तर कर स्थित हुए जीवका द्रव्य प्रथम छयासठ सागरके असन्तम समयवर्ती सम्यस्दृष्टिके 
द्ृव्यके समान नहीं हो सकता है | इससे जाना जाता है कि दोनोंके स्वासी एक समान नहीं हैं ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा दोनोंके स्वामियोंको एक समान 
कहा है | 
शंका--यह विशेष किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 
ससाधान--नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके पश्रकरणके वशसे ही यह 
विशेष जाना जाता है। अथवा पयोयार्थिक प्ररूपणासे इस प्रकारका विशेष जाना जाता है;। 
शंका--तो फिर इस विशेषका कथन सूज्रमें क्यों नहीं किया ९ 
समाधान---नहीं, क्योंकि विशेषके कथनका व्याख्यान करना व्याख्यानाचार्योका काम 
है । तातपये यह दै कि संक्षिप्त वचनोंका समुदाय सूत्र कहलाता है, विस्तृत वचनोंका समुदाय 
टीका कहछाती है और नैगसरूप वचनोंका समुदाय विभाषा कहलांती है। यही कारण है 
कि सूत्रमें उमयगत विशेषताका व्याख्यान नहीं किया । इसी प्रकार सवेत्र जानना चाहिये। 
89 इन दोनों ही सत्कर्मोका एक स्पधंक होता हे । ह 
२४३. शंका--जधन्य सत्कम स्थानसे लेकर एक प्रदेश अधिक, दो प्रदेश अधिक इस 
प्रकार उत्कृष्ट सत्कर्मस्थानके प्राप्त होने तक निरन्तर स्थान पाये जाते हैं। इस सूत्रके द्वारा 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सत्कर्मस्थानोंका एक स्पधेक है यह बात जानी जाती है। यदि 
कहा जाय कि निरन्तर स्थानोंके रहते हुए भी उनका अस्तित्व अन्तरका कारण हो जाय, सो 
भी बात नहीं है, क्‍योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता दे, अतएव यह्‌ सूत्र निष्फछ 0 अर 
समाधान---नहीं, क्‍योंकि सस्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सत्करमस्थानोंका एक रपधक 
है इस प्रकार यह सूत्र दोनों सत्कर्मोके अन्तरके अभावका कथन करता है, इसलिये इसे 
निष्फछ नहीं माना जा सकता है। अब आगे इसी बातका खुछासा करते हैं--ध्रम्यग्मिथ्यात्व- 


३, ता०्प्रती “द्वाण[णण] फ्ायत्त- आश्पतौ “-हाणा फइयत्त-? इति पाठः॥ २» ता“्प्रदो 
+.णिडंधणा हाणा) सृत्यित्त'! इति पाठः। 


. रे४४ई अ्षयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्तो ५ 


पलिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तट्ठिदीओ पूरिय ओदारेद्व्य॑ जाब सम्मत्तमुन्देल्लिय 
तदेगणिसेग॑ हुसमयकालहिदियं पर्तं दि । पुणों तस्सम्यम्ति गदउन्बेरलणद्वे 
त्थिउकसंकमेण गदसम्मच-सम्मामिच्छत्तवेगोवुच्छाठु च एदस्सुवरि बड्ढाविदासु एदेण 
दब्वेण सम्पत्तमुव्बेल्लिय तव्वेगोबुच्छाओ तिसमयकालट्डिदियाओ धरेदृण ड्िदो सरिसो | 
एवमोदारेदव्यं जाव समयूणावलियमेच्रगोुच्छाओ ओदिण्णाओ चि। पुणों तत्य 
ठविय पड्ढाविजमाणे सम्मामिच्छत्तुन्वेल्सगसम्मतचरिमफ्ालिदव्य' घुणो सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तवेगोबुच्छाओ च बड्डढावेदव्यों | एवं वड्ढिंदिण तस्सेव हेहिमसमए 
ओद्रिय ट्विदो सरिधो | 

६ २४४. संपहि सम्मत्तचरिमगुणसंकम-हुचरिमफालिदव्य॑ सम्मामिच्छचुन्वेन्नण- 
दव्य॑ त्थिउकसंकमेण गद्सम्मत-सम्मामिच्छत्तदोगोबुच्छाओ च एत्थ बड्ढावेदव्वाओ | 
एवं बड्डिदूण ट्विदेण अग॑तरहेट्टिमतमयद्विदों सरिसों। एवं सरिस कादणोदारेद्व् 
जाबवसम्मत्तदुचरिसट्िदिखंडयचरिससमओ त्ति। पुणो तत्थ वड्डाविज़माणे 
दोष्डयुव्वेह्लणदच्बमेच॑ वे गोबुच्छाओ च बड्ावेदव्याओं । एवं बड्िदृण हिंदेण अण्णेगो 
हेट्टिमसमयट्डिंदों सरिसों। एवं वड्डाषिय ओदारेयव्य जाव अधापवचसंकमचरिस- 
समओ त्ति। 





की पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रसाण स्थितियोंको पूरा कर तब तक उत्तारना चाहिये जब तक 
सम्यक्त्वकी उद्देलवा कर उसका दो समयकी स्थितिवारा एक निषेक प्राप्त दोवे। फिर उस 
समय जो उद्देछनाका द्रव्य अन्य अक्नत्तिको प्राप्त हुआ ओर स्तिबुक संक्रमणके द्वारा जो 
सम्यक्त और सम्यग्म्िथ्यात्थको दो गोपुच्छाएँ अन्य प्रकृतिको प्राप्त हुई उन्हें, इसके ऊपर 
बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके द्वव्यके समान एक अन्य जीवका 
दृव्य है. जो सम्यक्स्वकी उद्देलना कर तीन समयकी स्थितिवाले सम्यक्त्वकी दो गोपुच्छाओंकी , 
धारण करके स्थित है। इस प्रकार एक समय कम आवलिप्रमाण गोपुच्छाओंके उत्तरने तक 
उतारते जाना चाहिये । फिर वहाँ ठहृरा कर बढ़ाने पर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलनासे सम्यकसव्में 
हुए अन्तिम फालिके द्वव्यकमो और सम्यक्‍त्र तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी दो गोपुच्छाओंको 
बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके समान एक अन्य जीव है. जो उसीके 
एक समय नीचे उतर कर स्थित है । 


$ २४४. अब यहाँ पर सम्यकत्वके अन्तिम गुणपंक्रमको ह्विचरम फालिके द्रव्यको। 
सम्यस्सिथ्यात्वके उद्ेलनाके द्रव्यको और स्तिवुक संक्रमणके द्वारा परप्रकृतिको माप्त हुई सम्यक्त्व 
ओर सस्यस्सिथ्यात्वकी दो गोपुच्छाओंको बढ़ाना 'चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए 
जीवके समान एक अन्य जीव है. जो अजनन्तर नीचेके समयमें स्थित है.। इस प्रकार उत्तरोत्तर 
समान करके सम्यक्त्वके ह्विचरम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समय तक उतारते जाना चाहिये | 
फिर वहाँ पर द्रव्यके बढ़ाने पर दोनोंक॑ उद् लताप्रमाण द्रव्यको और दो गोपुच्छाओंको बढीवे । 
इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके समान अन्य एक जीव हैं. जो नीचेके समयमें स्थित 
है । इस प्रकार बढ़ाकर अधश/रवृत्त संक्मके अन्तिम समय तक उतारना चाहिये । 


गा०२२] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सामित्तं.. ० २४७ 


१ २४५, पुणो तत्थ इविय वड्डाविज़माणे दोहिंतो अधापवत्तचरिमसमयम्भि 
गददव्ब' त्थिवुकसंकमेण गदव गोबुच्छाओ च्‌ बड्ढावेदव्याओ | एज बड्डिदृण हिदेण 
अण्णंगो अधापवत्तदुचरिमसमयह्धिदों सरिसो। एवमोदारेदव्य'/ जाव अधापवत्त- 
पठमसमयमिच्छादिद्वि त्ति। पुणो तत्थ इंविय वड्ढडाविज्धमाणे दोहिंतो अधापवत्तसंकमेण 
गददन्वमेत्त त्थिउक्गोवुच्छाओ' पुझो सम्मादिष्विचरिमसमयम्मि उप्पादाणुच्छेदणएण 
णिज़िण्णमिच्छत्त-सम्पत्त-सस्मामिच्छत्ताणं तिण्हि गोबुच्छाओ च्‌ बड्ढाव दव्वाओ | एवं' 
वड्डिदृण ट्विदेण अण्णेगो चरिमसमयसस्मादिह्दी सरिसो। पुणो एल्थ दोण्ह॑ मिच्छतादो 
आगददच्वेणूणसम्भत्त-सम्मामिच्छत्तवेगोइु च्छाओ मिच्छत्गोबुछविसेसो च बड्डावेदव्यो । 
एवं वड्डिदिेण अण्णेगो अणंतरहेह्ठिससमयह्विंदों सरिसो | एवं वट्डाविय सरिसं 
करिय ओदारेद॒व्य' जाव पठमछावहिचरिमसमयसम्भामिच्छादिष्ि त्ति। 

$ २४६६ संपहि एत्थ वे गोवुच्छाओ एगगोवुच्छविसेसों च वड्ढावेदव्यो | एव 
वड्डिदिण दुचचरिमसमयसम्भामिच्छादिही सरिसों। एत्थ मिच्छतादों सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तेस संकंतदव्ब णूणतं किण्ण परूषिदं १ ण, सम्भामिच्छादिट्टिम्मि 
दंसणतियस्स संकमासावादों । एव' बड्डाविय ओदारेद॒व्य जाव पढमछावट्टीए 


$ २४५. फिर वहाँ ठहरा कर द्रव्यके बढाने पर दोनोंमेंसे अधःप्रवृत्तके अन्तिस समयमें पर 
प्रकृतिको प्राप्त हुए द्रज्यको और स्तिवुक संक्रमणके द्वारा पर प्रकृतिको प्राप्त हुईं दो गोपुच्छाओं- 
को बढ़ावे । इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके समान अन्य एक जीव है जो अध:पबृत्त- 
संक्रमणके उपान्त्य समयर्में स्थित है। इस प्रकार अधश्प्रवृत्तके प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके 
प्राप्त होने तक उतारते जाना चादहिये। फिर वहाँ ठहराकर द्व॒व्यके बढ़ानेपर दोनोंमेंसे 
अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा पर प्रकृतिको प्राप्त हुए द्वव्यकों और स्विवुक संक्रमणसंबंधी दो 
गोपुच्छाओंको तथा सम्यग्दष्टिके अन्तिम ससयमें उत्पादानुच्छेदनयकी अपेक्षा निजेशको 
प्राप्त हुई सिथ्यात्व, सम्यक्‍त्व और सस्यम्सिथ्यात्व इन तोन गोपुच्छाओंको बढ़ाना 
चाहिए । इसप्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके समान अन्य एक जीव है जो अन्तिम 
ससयवर्ती सम्यग्दृष्टि है। फिर यहां मिथ्यात्वमेंसे इन दोनों प्रकृतियोंके लिए आये हुए द्रव्यसे 
कम सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी दो गोपुच्छाओंको वथा मिथ्यात्वके गोपुच्छविशेषको 
बढ़ाना चाहिए | इसप्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके सभ्नान एक अन्य जीव है जो अनन्तर 
नीचेके समयमें स्थित है। इस प्रकार बढ़ाकर और ससान कर प्रथम छथासठ खागरसें 
सम्यग्मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयतक उतारते जाना चहिए। 

$ २४६. अब यहांपर दो गोपुच्छाओंको और एक गोपुच्छा विशेषक्ो बदाना चाहिए। 
इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके समान एक अन्य जीव हे जो उपान्त्य समयवर्ती 
सम्यग्सिथ्यादृष्टि है । री 

शंका---यहां मिथ्यात्वमेंसे सम्यकत्व और सम्यग्सिथ्यात्वमें संक्रान्त हुए दृब्यसे कम 


९ दशनमोहनी 
५ धान ने) क्योंकि सम्यग्मिथ्यादृष्टि श॒ुणस्थानमें यकी तीन 


१, ता०प्रतौ 'गदुद॒ब्वमेत्त वेति(त्थि)बुक्कगोइच्चामों' इति पाठः । ु 


२४८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


खरिमसमयसम्भादिद्टि त्ति। संपहि एत्थ मिच्छतादों आगददव्ब णृणव गोवच्छाओ 
एगगोवच्छविसेसो च बड्ढावं दव्वों | एवं बड्िदण हिंदेण अण॑ंतरहेट्टिमसमयहिदो 
सरिसो | एवं वड्ाविय ओदारेदव्ब' जांव पढमछावह्ीए आवलियव दगसम्मादिद्ि 
त्ति। पुणो तत्थ इंविय पंचहि वड़ीहि चड्ढावेदव्य॑ जाव एत्थतणजहण्णदव्बं 
गुणसंकमेण गुणिदमेत्त जादं ति। एदेण जो खविदकम्म॑सियलक्खणेणागंतूण 
सणुस्सेसुववजिय सव्बलह जोणिणिकमणजम्मणेण अंतोमुहुत्तव्महियअट्डवस्ताणि भमिय 
सम्मत्त पेत्तण दंसगमोहक्खवणाएं अब्सुद्विय मिच्छततत सम्मामिच्छत्तस्सुवरिं संछुहिय 
ट्विदों सरिसो | छुदो १ दिवडुग्रणहाणिगुणिदेगसमयपवद्धमेत्त मिच्छत्तजहण्णदव्वेण 
१२ गुणिसंफमेण शुणिद्सम्भत्-सम्मासिच्छत्तदव्यस्स सरिसित्तुवरुभादो | (३ १। 


अधवा संतकम्पसरुवेणोदरिदूण ट्विदआवलियवेदगसम्मादिषद्ठागा सह खबिद- 
कम्म॑सियलक्खणेणागंतूण पढमछावट्टिकालव्मंतरे. गुणसंकमभागहारछेदणयमेत्तगुण- 
हाणीओ उचरि चढिय' मिच्छत्त सम्प्रामिच्छत्तम्सि संछुहिय ट्विदो सरिसो, 
दिवड्डूमुणहाणिगुणिदेगसमयपवद्धे गुणसंकमभागहारेण खंडिदे तत्थ एगरसंडपमाणत्तेण 
दोष्ह दव्वाणं सरिसत्तवरुंभादों | संपहि एदं दव्बं॑ पृव्यविद्णेण. ओदरिय 
परमाणुत्तरमेण चत्तारि पुरिसे अस्सिदूण पंच॒हि वड्डीहि बड्ढाबेदव्ब॑ जावष्पणो 


प्रकृतियोंका संक्रमण नहीं होता । इस प्रकार बढ़ाकर प्रथम छघासठ सागरके भीतर सम्यम्दृष्टिके 
अन्तिम समय तक डतारते जाना चाहिए । अव यहाँ मिथ्यात्वके द्वव्यमेंसे आये हुए द्वव्यसे कम 
दो गोपृच्छाओंकी और एक गोपुच्छाविशेषको बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए 
जीवके सम्ान एक अन्य जीव है जो अनन्तर नीचेके समयमें स्थित है । इस प्रकार बढ़ाकर प्रथम 
छथासठ सागरसें वेद्कसस्यग्दप्टकों एक आवलिकार होने तक उतारना चाहिये। फिर 
वहाँ ठहदराकर पांच वृद्धियोंके द्वारा वव तक बढ़ाना चाहिये जब तक यहाँके जघन्य द्रव्यको 
गुणसंक्रमसे गुणा करने पर जितना श्रमाण प्राप्त हो उतना दो जावे। इस प्रकार प्राप्त हुए 
जीवके समान एक अन्य जीव है जो क्षुपितकमोंशकी विधिसे आकर और भनुष्योंमें 
उत्पन्न होकर अतिशीघ्र योनिसे निकलनेरूप जन्मसे लेकर अन्तमुंह्त अधिक आठ वर्ष 
विताकर और सम्यक्त्वक्ो प्राप्तकर फ़िर दशेनमोहनीयकी क्षुपणाका प्रारम्भकर सिथ्यात्वको 
सम्यग्मिथ्यात्वके ऊपर प्रक्षिप्त करके स्थित है, क्‍योंकि डेढ़ गुणहानि (१२) से 
शुणा किये गये एक समयग्रवद्धप्रसाण सिथ्यात्वके जधन्य द्वव्यके साथ गुणसंक्रमके द्वारा 
गुणा किया गया सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वका द्रव्य समान है। अथवा सत्कर्मरूपसे 

उदीरणा करके स्थित हुए आवलिकालवर्ती वेदकसम्यस्दृष्टिके साथ क्षपितकमों शकी 
विधिसे आकर प्रथम छथयासठ सागर काछके भीतर गुणसंक्रम भागद्ार्की अधेच्छेद प्रमाण 
शुणद्ानिर्या ऊपर चढ़कर मिथ्यात्वको सम्यग्सिथ्यात्वमें निशक्षिप्त करके स्थित हुआ एक 
अन्य जीव समान है। क्थोंकि डेढ़ गुणहानिसे शुणा किये गये एक समयप्रबद्धमें 
गुणसंक्रम भागहारका भाग देने पर वहां जो एक भाग प्राप्त दो तद्र॒पसे दोनों द्वव्योंकी 
समानता पाई जाती है। अब पूर्व विधिसे उतरकर इस द्रव्यको एक-एक परमाणु अधिकके 


१ भा०प्रतो 'उचरि सुचढियां इति पाठ) ॥ * ' 





शाण० २२] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सामित्त २४५९. 


उक्वस्तदव्व॑पत्त ति | संपहि शुणिदकम्म॑सियमस्सिदूण. वि. जाणिदृण दोफ्ह 

फम्साणमेगफहयतं परूवेदव्य' | तम्हा ण णिप्फलमिद् सुत्तमिदि सिद्ध । 
& अइण्हः फसायाएं जहृण्णय' पदेससंत्तकम्म' कस्स 
8 २४७, सुगम । 

७ अभवसिद्धियपाओोग्गजहर्णयं काऊण तसेस आगदो संजमासंजमं 
संजम सम्मतं च पहुसो लद्धूण चत्तारि बारे कसाए उवसामिद्ण 
एईदिए गदो | तत्थ पलिदोबसस्स अस ख“ज्ञदिभागम त्तमच्छिदण 
कस हद्ससुप्पत्तियं काद,ण काल गदो तसेखु आगदों कसाए खबेदि 
अपच्छिम टह्विदिखंडए अवगदे अधद्दिदिगलणाए उदयावलियाए गद्ध तीए 
एकिस्से ट्विदीए सेसाए तम्मि जहरुणय॑ पद' | 

$ २४८, भवसिद्धियपाओरगजहण्णपदेसपढिसेह्द॑ अमवसिद्धियपाओप्गजहण्णयं॑ 
फरादृण त्ति णिहिट्ं | संजमासंजम-संजम-सम्भत्तगुणसेढिणिजराहि विणा खविदकिरियाए 
सब्दुकस्सेण एह दिएस कृम्मणिज्ञराए. कदाए जमवसेसं जहण्णदव्य॑ तममभवसिद्धिय- 
पाओग्गजहण्णद्व्य' ति पेत्तव्वं, तिर्यणजणिदकम्सणिज़राभावादों। तसेसु चेब 





कससे चार पुरुषोंकी अपेक्षा पाँच बृद्धियों दारा अपने उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त दोने तक बढ़ाते 
जाना चाहिये | अब गुणितकर्मो शक्की अपेक्षा भी जानकर दोनों कर्मोके एंक स्प्धेकपनेका 
फथन करना चाहिये । इसलिये यह सूत्र निष्फल नहीं है यह बात सिद्ध हुई । 

&9 आठ कषायोंका जधन्य अदेशसत्कर्म किसके होता है ९ 

$ २४७. यह्द सूत्र सुगम है। ह 

६8 अभव्योंके योग्य जधन्य ग्रदेशसत्कम करके असोंमें आया। फिर 
संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्वकों बहुत बार शआप्त करके और चार बार 
कपायोंका उपशम कर एकेन्द्रियोंमें गया। वहाँ पल्यके असंख्यातवें भांगप्रमाण 
काल तक रह कर और कफर्मको हतससुत्पत्तिक करके मरकर त्रसोंमें आया । वहां 
कपायोंका क्षपण करते समय अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन होनेके बाद अघःस्थिति- 
गलनाके द्वारा उदयावलिके गरते हुए एक स्थितिके शेष रहने पर जघन्य 
प्रदेशसत्कर्म होता है। 

8 २४८. भव्योंके योग्य जधन्य प्रदेशोंका निषेध करनेके लिये “अभव्योंके योग्य जघन्य! 
इस पदका निर्देश किया। संयमासंयस, संयम और सम्यक्त्वके निमित्तसे २800 गुणश्रेणि 
निजरा होती है. उसके बिना क्षपित क्रियाके द्वारा सबसे उत्क्ृष्टरूपसे न्द्रयोंके भीतर 
रहते हुए फर्मकी निजेरा की जाने पर जो जघन्य द्रव्य शेष रहता है; वह अभव्योंके योग्य 
जघन्य द्रव्य है यह इसका भाव है, क्‍योंकि .यह फरमनिजरा- रत्लन्नरयके निमित्तसे नहीं 

देर 


२७० लयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदशी ५ 


तिरयणजणिदकस्मणिज़रा होदि त्ति जाणावणह तसेसु आगदों त्ति भणिदं । 
थावरकाएसु. तिर्यणाणि किण्ण उप्पज्ञति १ अच्चंतामावेण पडिसिद्धत्तादो । 
भव्वजीवकम्मणिजराबवियप्पपदुप्पायण्ट संजमासंजम' संजमं सम्मत्त च बहुसो लद्धण 
चत्तारि वारे कसाए उवसामेदृण त्ति भणिदं। एत्थ घहुसो त्ति जदि वि 
सामण्णणिहेसों कदो तो वि पलिदो० - असंखे०भागमेचाणि चेव तिरिक्ख-मणुस्सेसु 
संजमासंजमकंडयाणि । सम्मत्तकंडयाणि पुण देचेसु चेव पलिदो० असंखे०भागमेत्ताणि। 
एदाणि तिरिक्‍्ख-मणुस्सेसु किण्ण घेप्पंति ? ण, तत्थेदेस संते्रु संजमासंजम- 
संजमकंडयाणमण्णत्थ असंभवाणमभावप्पसंगादो । सम्मत्ते ति चुत्ते अणंताणु- 
बंधिचउकविसंजोयणा घेत्तव्वा, सहचारादो | संजमकंडयाणि अह चेव मणुस्सेसु। 
एदेसिमेत्तियः चेव संखा होदि सति कुदो णव्वदे १ सुत्ताविरुद्धाइरियबयणादो 
_वेययादिसुत्तहिंतो था । तसेसु आगंतूण संजमासंजम-सम्भत्तेतु पलिदो० 
असंखे०भागमेत्त कालमच्छदि त्ति ण घडदे, तिरिक्खेसु संजमासंजमस्स देखणपुव्यफोडीए, 
अहियकालाणुवलंभादो । ण, तिरिक्‍्खेसु संजमासंजममणुपालिय दसवस्ससहस्साउ- 


हुई दे। न्सोंसें ही रत्नन्नयके निमित्तसे कर्मोंकी निजरा दोती है यह जतानेके लिये 
श्रसोंमें आया” यह कहा | 

शंका--स्थावरकायिक जीवोंको रत्लत्रयकी प्राप्ति क्‍यों नहीं होती ? 

समाधान---अत्यन्ताभाव होनेसे वहां इसकी आ्राप्तिका निषेध है। 

भव्य जीवोंके करमेनिजेराके विकल्पोंका कथन करनेके लिये 'संयमासंयस, संयम और 
सम्यक्त्वकोी अनेकबार भ्राप्तकर तथा चार बार कषायोंका उपशसकंर' यह कहा। यहाँ 
सूत्रमें यद्यपि “अनेकबार! ऐसा सामान्य निर्देश किया है तो भी संयमासंयमकाण्डक पल्यके 
असंख्यातवें भाग बार तियच ओर मलुष्योंमें ही होते हें। किन्तु सम्यकत्वकाण्डक् पल्यके 
असंख्यातवें भागबार देवोंमें ही होते हैं 

शंका--थे सम्यक्त्वकाण्डक तियत्व और मनुष्योंमें क्यों नहीं म्रहण किये जाते- 

समाधान---नहीं, क्योंकि वहाँ इनको सान लेने पर संयमासंयम और संयमकाण्डक 
अन्यत्र सम्भव नहीं, इसलिये इनका अभाव प्राप्त होता है। सूच्रमें 'सम्यक्त्व” ऐसा कहने 
पर इस पद्से अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना लेनी चाहिये, क्योंकि सम्यक्त्वके साथ 
इसका सहचार अविनसाव सम्बन्ध है । अथोत्‌ सम्यक्रवके सद्भावमें ही अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना पाई जाती है। संयमकाण्डक आठों दी मनुष्योंमें होते हैं 

शका--इन सबकी इतनी ही संख्या होती है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान---सूत्राविरुद्ध अचायोके वचनसे या वेदना आदिसें आये हुए सूत्रोंसे 
लाना जाता है| 

शका--जसोंमें आकर संयसासंयम और सम्यक्त्वके साथ पल्यके असंख्यातवें 
सामप्रसाण काज्तक रहतो दै यह बात नहीं बनती, क्योंकि तियंचोंमें संयमासंयम कुछ 
फस पूर्वकोटिसे अधिक काल तक नहीं पाया जाता ९ 

समधान--नहीं, क्योंकि (तियचोंसें 'संयसासंयमका प्राउनकर, फिए दूस हजार चर्ष 


वी. 
छः 
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हिदिदेवेसुष्पजिय सम्मत्त घेत्तण अण॑ताणुबंधिविसंजोयणाए तत्थ कम्मणिजरं॑ करिय 
एड दिए गंतूण पलिदो० असंखे०भागमेत्तकालेण हृदसमुप्पत्तियं कम्म॑ काऊणे त्ति 
परियद्णेण तेसि पलिदो० असंखे०भागमेत्त+राणसुबर्ल॑ भादो । कछुदो एदं णब्वदे ९ 
उचरिमिदेसामासियसुत्तादो | कसराययवसामणवारा जेण चत्तारि चेव उकस्सेण तेण 
चत्तारि बारे कसाएं उचसामिद्ण एहंदिएस गदों सि णिददिईं। एहदिएस पहिदो० 
असंखे०भागमेत्तकालेण विणा कम्म॑ हृदससुप्पत्तियं ग होदि थि जाणावणहं एहदिएसु 
पलिदो० असंखे०भागमच्छिदृण कम्म॑ हदसम्प्पत्ियं काऊग काल गदो ति भणिद । 
जेणेद॑ पलिदो० असंखे०भागर्गहणं देसामासियं तेण संजमं घेत्तृण देवेसुप्पजिय 
तत्थ सम्मत्त पडिवज्जिय पुणो एडंदिए गंतूण तत्थ पलिदो० असंखे०भागमेत्तकालेण 
कम्म' हृदसमुप्पत्तियं काऊण णिप्पिडिदि त्ति सब्वत्थ वत्तव्यं। उदयावलियहिदोीएं 
खबणादिसु हिदिखंडयघादो णत्यि त्ति जाणावणहं अपच्छिमे ट्विदिखंडश अबगदे 
अधहिदिगलणाए उदयावलियाए गर्लंतीए त्ति भणिदं | खविदकम्म॑सियलक्खणेणागंत्ण 
पलिदो० असंखे०भागमेत्तसंजमासंजमकंडयाणि तत्तो विसेसाहियमेत्ताणि अण॑ताणुबंधि- 
विसंजोयणकंडयाणि अद् संजमकंडयाणि चहुक्खुत्तो क्ताययवसामणाओ करिय 
आगंतृण पुणो सुहुमणिगोदेसववजिय तत्य पलिदोबमस्स असंखेभागमेच्रकालेण 


जज 2 मय मल 
आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हो और सम्यकत्वको प्राप्त कर अनन्ताज्ुबन्धी चारकी विसंयोजना ' 
द्वारा वहाँ कर्मोकी निर्जराकर फिर एकेन्द्रियोँमें जाकर पल्‍्यके अप्तंख्यातवें भागप्रमाण कालके 
दारा कम को हतसमुत्पत्तिक करके इस प्रकार परिवतेन द्वारा वे पल्यके असंख्यातवें भाग 
बार पाये जाते हैं । 
शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 
समाधान---उपरिस देशामषंक सूत्रसे जाना जाता है । 
चूंकि कपायोंके उपशमानेके बार अधिकसे अधिक चार दी हैं, इसलिये “चौर चार 
कपायोंकों उपशमादर एकेन्द्रियोमें उत्पन्न हुआ? यह कहा दे । एकेन्द्रियोंमें पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कालके बिना कम हतसमुत्पन्तिक नहीं होता, यह बात जतानेके लिये 
'एफेन्द्रि योंमें पल्यके असंख्यातवें भाग काल तक रहकर और कमेको दृतसमुल्पत्तिक करके 
मरा! यह कहा दे । चूंकि सूत्रमें जो पल्‍यके असंख्यातवें भाग इस पद॒का प्रह्ण किया दे सो 
यह पद देशामषक है, इसलिये सर्वे्र संयमफो भ्रहणकर, अनन्तर देवोंमें उत्सन्‍्न होकर 
वहां सम्यक्स्तको प्राप्तोकर फिर एकेन्द्रियोंमं जाकर वहां पल्यके असंख्यातवें कालके द्वारा 
कर्मको हनसमुत्पत्तिक करके चहाँसे निकछता दे. यह कथन करना चाहिये । उद्यावलिको 
प्राप्त स्थितियोंका क्षपणा आदिकि समय स्थितिकाण्डकघात नहीं होता इस बातके जतानेके 
लिये 'अन्तिम स्थितिकाण्डकके घात हो जानेपर अधःस्थितिगलछनाके द्वारा उदयावलिके गलते 
समय? यद्द कट्दा है। क्षपितकर्माशकी विधिसे आकर फिर पल्यके असंख्यातवें भाग बार 
संयमासंयमकाण्डकोंकी, उससे विशेष अधिक बार अनस्तातु बन्धीके विसंयोजनाकाण्डकों को, 
आठ बार संयमकाण्डकोंको धारण कर अनन्तर चार बार कपायोंकोी उपशमाकर आया ओर 
सूक्रम निगोदियोंमें उत्पन्न हुआ। वहाँ पल्यके असंख्यातवें भाग कालके द्वारा कमको 
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कम्म॑ हद्सझप्पत्तियं कादूण पुणों बादरेइ'दिययजञतेसुबबजिय तत्थ अंतोघ्ुहृत्तमच्छिय 
पुणों पुव्वकोडाउअमणुस्सेमुवचजिय सव्यलहुं जोणिणिकमणजम्पणेण अंतोम॒हु त्तत्भहिय- 
अद्ववस्साणि गमिय पुणो सम्मत्त संजमं. च जुगवं पडिवजिय अणंताशुव॑र्धि 
बिंसंजोएद्ण पुणो बेदर्ग पडिवर्जिंदण दंसणमोहणीयं खबिय पुणो देसूणपुच्वकोड्ि 
संजमगुणसेडिणिज्ञरं करिय पुणे अंतोम॒हुच्तावसेसे सिज्झ्िदव्वए त्ति तिण्णि वि 
करणाणि करिय चारित्तमोहतसवणाए अब्सुद्ठिय धुणो अगणियद्टिअद्धाए संखेजेस 
भागेसु गदेसु अइकसायचरिमफालिं परसरुवेण संछुहिय पुणों दुसमयूणावलियमेत्त-- 
गोबुच्छाओ गालिय एगणिसेगे दुसमयकालट्टिदेगे सेसे अ्डकंसायाणं जहण्णपद्‌ 
होदि ति एसो भावत्थों । के 

६ २४९, संपहि एत्थ परूवणा पमाणमप्पावहुअमिदि तीहि अगियोगद्दारेहि 
संचयाणुगर्म कस्सामों। त॑ जहा--फ्रम्पचष्टिदिआदिसमयप्पहुडि उक्वस्सणिस्लेवण 
कालमेत्ता समयपवद्धा जह॒ण्णदव्ये णत्यि | कुदो १ साहावियादो । देखणपुव्वकोडिसचा 
वि णत्यि, संजमद्धार अइकसायाणं बंधाभावादों। सेससमयपवद्धां कम्मपरमाणू 
अत्थि | सेसदोअणियोगद्दाराणं परूवणा जाणिय कायव्या | 

$ २५०. एत्थ पयडिगोबुच्छापमाणाणुग्म कस्सामो। त॑ जहा--दिवडु- 
गुणिदेगससयपवद्धे दिवडुगुणहाणीए ओवडिंदे पयडिग्ोचुच्छा आगच्छदि, 





हतससुत्पत्तिक करके फिर वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ। वहां अन्तमुंहूर्त काल 
तक रहा । फिर पूवकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अतिशीघ्र योनिसे निकलनेरूप 
जन्मसे लेकर अन्तमुहूर्त अधिक आठ वर्ष बविताकर फिर सम्यक्त्व और संयमको एकसाथ 
प्राप्त करके ओर अनन्तानुवन्धी चारकी विसंयोजना कर फिर वेदकसम्यक्त्वकों प्राप्त कर 
और दशेनसोहनीयकी क्षपणा कर फिर कुछ कम पूर्वेक्रोटि काठ तक संयम गुणश्रेणिनिजराको 
करके फिर घिद्ध पदको प्राप्त ' करनेके लिये जब अन्तमुहर्ते काछ शेप रह जाय वध तीनों 
करणोंकों करके चरित्रमोहनीयकी क्षपणाके लिये उद्यत हुआ | फिर अनिवृत्तिकरणके काढमें 
संख्यात वहुमागके व्यतीत होनेपर आठ क्पायोंकी अन्तिम फालिको पर अकृतिरूपसे निश्षिप्त 
कर फिर दो समय कम एक आवलि पअमाण गोपुच्छाओंको गछाकर दो समयकी 
स्थितिवाले एक निषेकके शेष रहने पर आठ कषायोंका जघन्य पद दोता है. यह इस 
सूत्रका भावाथें है। ! 
$ २४९. जब यहां प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पवहुत्व इन तीन अलुयोगोंके द्वारा 
संचयका विचार करते हैं जो इस प्रकार है--कर्मस्थितिके प्रथम समयसे लेकर उत्कृष्ट निर्लेपन 
काह्प्रसाण समयप्रवद्ध जघन्य द्व॒व्यमें नहीं हैं क्योंकि ऐसा स्वभाव है। कुछ कम पूर्वकोटि 
काल प्रसाण समयप्रवद्ध भी जधन्य द्र॒व्यमें नहीं हैं, क्‍योंकि संयमकालमें आठ कपायोंका 


चन्ध नहीं दोता। शेष सम्रयप्रवद्धोंक क्मपरसाणु हैं । शेष दो अनुयोगद्वारोंका कथन जाने 
कर करना चादहिये। " श 


$ २५०, अब यहां अकृतिगोपुच्छाके प्रमाणका विचार करते हैं जो इस प्रकार दै-- 
पक समयभ्रवद्धको डेढ़ थुणहानिसे गुणा करके फिर उसमें गुणदानिका भाग देने पर प्रकृति- _ 
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पृन्वकोडिकालम्मि एगयुणहाणीए वि गलणाभावादो। संपहि दिवड्डृगुणिद्समयपबद्धे 
चरिमफालीए ओवद्डिदे विगिदिगोवुच्छा आगच्छदि | सा वि पयडिगोइच्छादो 
असंखेजगुणा, चरिमफालिआयामस्स एगशुणहाणीए असंखे०भागत्तादो । पुणो 
विगिदिगोव॒च्छादो अपुव्बाणियहिशुणसेढिगोबुच्छा असंखे०्युणा, चरिमफालि- 
आयामादो गुणसेढिगोव॒च्छागमणणिमित्तपलिदोवमासंखेज्भागमत्तभागहारस्सासंखेज- 
गरुणहींणचादो । एचमेदमेगं द्वा्ण । | 

&9 तदो पदेखुत्तर' | 

8 २५१, तदो जहण्णड्वाणादो पदेछुत्तरं हि. ट्वाणमत्यि सि संबंधों कायव्वों। 
जैणेदं देसामासियं तेण दुपदेसुत्तरादिसेसड्टाणाणं छचयं | 

&9 णिरंतराणि हणाणि जाव एगहिदिविस सस्स उक्तरसपद्द । 

8 २५२. पदेसुत्तरादिकमेण पिरंतराणि ट्वाणाणि ताव भच्छंति जाव 
एगट्टिद्विसेसस्स दव्बमुकरस जादं ति। 

& एदमेगफरय' | 

$ २५३. एत्य अंतराभावादो। 

- & एदेण कमेश अइण्ह' पि कसायाणएं समयूणावलियमेत्ताणि 
फ्दयाणि उदयावलियादो । 
गोपुच्छा आतो है, क्योंकि पूर्वकोटि काछके भीतर एक गुणहानिक्रा भी गलन नहीं 
होता है। अब डेढ़ शुणहानिसे गुणित एक समयप्रबद्ध में अन्तिम फालिका भाग देने पर 
विक्ृतिगोपुच्छा आती है | चह भी प्रकृतिगोपुच्छसे असेस्यातंगुणी है, क्योंकि अन्तिम फालिका 
आयोम एक गुणहानिके असंख्यातवें भागप्रमाण है. | फिर विक्ृतिगोपुच्छासे अपूर्वेकरणकी 
गुणभ्रेणिगोपुच्छा और अनिशृक्तिकरणकी गुणश्रेणिगोपुच्छा असंख्यातगुणी हे, क्योंकि 
गुणश्रेणिगोपुच्छाके प्राप्त करनेके लिये जो पल्‍्यका असंख्यातवां भागप्रमाण भागह्वार है बह 
अन्तिम फालिके आयाससे असंख्यातगुणा द्वीन है । इस प्रकार यह एक स्थान है । 

89 जघन्य स्थानके ऊपर एक प्रदेश बढ़ाने पर दूसरा स्थान होता है । 

8 २५१, उससे अथीत्‌ जधन्य द्वव्यसे एक प्रदेश अधिक करने पर दूसरा स्थान होता है। 
इस प्रकार इस सूत्रका सम्बन्ध करना चाहिये। चूंकि यह सूत्र देशामषक है। इसलिये यह दो 
प्रदेश अधिक आदि शेष स्थानोंका सूचक हे । 

हे प्रकार एक स्थितिविशेषके उत्कृष्ट पदके प्राप्त होने तक निरन्तर स्थान 
। डर 


. 8 २५२. एक-एक प्रदेश अधिक होकर निरन्तर स्थान तब तक प्राप्त दोते जाते हैं जब 
जाकर एक स्थितिविशेषका उप्कृष्ट द्रव्य प्राप्त होता है। 
&9 ये सब स्थान मिलकर एक स्पंघक है । 
8 २५३. क्योंकि यहाँ अन्तर नहीं पाया जाता । 
&9 इस ऋरमसे आठों ही कपषायोंके उदयावलिसे लेकर एक समयकम आवलि 


प्रमाण स्पधक होते हैं । 


श्प्छं * ' लवथधचलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदृत्ती ५ 


२५४, जेण कमेण पढमफदय॑ परूषिद्मदेणेव कमेण समयूणावलियमेचफइयाणि 
परूषेदष्याणि त्ति भणिदं होदि। कत्तो ताणि परूविज्ंति ? उदयावलियादो। त॑ जहा--- 
दोणिसेगे तिसमयकालट्टिंदिगे धरेदृण ट्विद्स्स' विदियं फहव॑, खविदकम्म॑सियदोदोपमदि- 
विमिदिगोव॒च्छाहिंतो दोअपुच्बगुणसेदि गोवच्छाहिंतो च गुगिद्कस्म॑सियप्यडि-विभिदि- 
अपुच्बमु गसेढिगोवुच्छाणमसंखेजगुणा्ं दुचचरिमअणियट्टियुणसेडिगोव॒न्छादो असंखेज्ञ- 
गुणहीणत्ुव॒लंभादो. खबिद-गुणिदकृम्म॑सियाणं_ चरिसअणियट्टिगुणसेडिगोबच्छाणं 
सरिसत्तुवलंभादों च। 

. $ श्ष५, संपहि जहण्णपगदि-विगिदिअपुन्बभुणसेढिगोब॒ुच्छाओ परमाणुत्तरकमेण 
छप्पि समयाविरोहेण बड्ढावेदव्याओ जाव जसंखेजगुणत्त पत्ताओ त्ति। णवरि 
जहण्णविद्यिफवयादों उक्वस्सफ़द्यं विसेसाहियं; दोण्हमणियट्टिगुणसेडिगोवुच्छाणं 
बड्ीए अम्ाबादो। एवं समयुणावल्ियमेत्तफदयाणमुप्पी पुध पुथ परूवेदव्बा । 
णव्रि एदेसि फदयाणमुकरससावों खपिद-सुणिदकृम्स॑सिएसु देखणपुन्बकोडिमेत्त- 
कालेण  परिदणेतु वत्तव्वों | 





$ २५४. ज़िस ऋमसे पहला स्घेक कहा है उसी ऋमसे एक समय कम आवलि- 
प्रमाण स्पधक कहने चाहिए, यह इस सूत्रका तातयये है । 


शंका---इन स्प्धेकोंका कथन कहाँसे लेकर करना चाहिए ९ 


समाधान---उद्यावलिसे लेकर । खुछासा इस प्रकार है--तीन ससयकी स्थितिवाले 
नन कि की लक. 6 लीवके कि ओ ५० हम, ल्‍ 

दो निपेकोंकों घारणकर स्थित हुए जीवके दूसरा स्प्धेक होता है, क्योंकि क्षपितकर्मा शके दो 
प्रकृतिगोपुच्छाओं ओर दो विकृतिगोपुच्छाओंसे तथा अपूर्चकरणकी गुणश्रेणि गोपुच्छासे 
शुणितकर्मा शक्े प्रशुतति, विकृृति ओर अपूर्वेकरणको गुणश्रेणि गोपुर्छाएं असंख्यातगुणी होती 
हुईं भी अतिद्वात्तिकरणको द्विचरस शुणश्रेणिगोपुच्छासे असंख्यातगुणी हीन पएई जाती हैं। 
तथा क्षपितकूमोंश और ग्ुणिवक्र्सोंशके अनिव्वत्तिकरणकी अन्तिस गुणन्नणिगोपुछाएं 
समान पाई जाती हैं । 


5 रण. ह अब दोनों जघन्य प्रकृतिगोपुच्छाएँ, जघन्य दोनों विक्ृनतिगोपुच्छाएँ और अपूर्च- 
करणको दोनों शुणभणियोपुच्छाएँ इन छहों दी गोपुच्छाओंको एक-एक परसाणु अधिंकके ऋमसे 
असंख्यातगुणी दोने तक शास्त्राउसार वदाओ। किन्तु इतनी विशेषता है कि जघन्य दूसरे 

च्त्कफज़ स्पघक्क ० २ क्योंकि पु दोनोंके रा 
सपघकसे उत्कृष्ट स्पधेक्त विशेष अधिक है, क्योंकि अनिवृत्तिकरणकी दोनों गुणश्रेणि मोपुच्छाए 
समान होती हैं, उनमें बृद्धिका अभाव है।इस प्रकार एक समयकम जावल्िप्रमाण 
सपघकोकी उत्तत्तिका कथन पृथक प्रथक्‌ करना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इन 
स्पर्धकोंका उत्कृष्ट पता चेकोटिं काल्से हीन क्षपितकमो मो 
हक बे छुछ कम पृष् लसे हीन क्षुपितकर्मोंश और गुणितकर्मोंश 
के कहना चाहिये । 5 हू 


है 





१ सा०्प्रतो 'हिदस्स इति पाठः । २. आश्यतौ “-सोडुच्चाहिंतो अपुब्बगुणसेढि-? इति.पाठः । 
3. आण्प्रतो ५-पुच्वकोडिमेत्त कालेणः इति पाठ: ** 


गा०२२.] .' उत्तरपयडिपदेसबिदृत्तीए सामित्त॑ सष्ष , 
#& अंपच्छिमटिदिखंडयरस' चरिमसमेयजहरण्णंपदसादिः कादूण 
जावव॒ुक॒स्सपदेससंतकस्म' ति एद्सग फदय'-। । कस 
: ६ २५६, दु चरिमादिद्विदिखंडयपडिसेहफलो अपन्छिमहिदिखंडय णिदेसो .। तस्स 
हुचरिमादिफालीणं पढिसेहफ्लो चरिमसमयणिदसो । -गरुणिदकम्म॑सियपदिसेहफंलो 
जहण्णपदणिइंसो | जहण्णचरिमफालीदो जावट्ठकसायाणप्रुकस्सद॒व्य॑.तिः एव्थ 
अंतराभाषपदुष्पायणफलो एगफदयणिद सो । संपहि चरिमफालिजहण्णदरवव्य॑ धेचण 
कालपरिहाणिं काऊण ट्वाणपरूवणाए छीरमाणाए जहा मिच्छत्तरस कदा तहा कायच्बा, 
विसेत्ताभावादों । णबरि देखणपुच्बकोडी चेव ओदारेद्व्वा, हेहा ओदारणे असंभवादों | 
संपहि चत्तारि रिसि अस्सिदूण पंचहि चड़ीहि बड्ढावेदव्य॑जाव असंखेज्ञगुणं तिं। 
पुणो चरिमसमयरेरइएण संधाणं करिय ओघुकस्सदव्य॑ ति बड्ढाविदे खबिदकस्मंसिय- 
मस्सिदृण कालपरिहाणीए हाणपरूवणा कदा होदि | एवं शुणिदकस्म सिय॑ पि. 
अस्सिदृण कालपरिहाणीए ट्वाणपरूवणा कायव्या। णवरि एगगोवुच्छाए ' ऊर्ण 
कादूणागदो सि वत्तव्व॑ | एवं परूवणाएं कंदाए गुणिदकम्म सियमस्सिदृण . 
कालपरिदाणीए अट्ठकसायाणं ह्वाणपरूवणा कदा होदि। संपहद्दि खंबिदकम्म॑सिय- 
मस्प्िदृण संतकम्से ओदारिजमाणे . मिच्छत्तस्सेव ओदारेद॒व्वं जाव मिच्छादिद्ठिचरिम- 


99 तथा अन्तिम स्थितिकाण्डकक़े अन्तिम समयवर्ती जघन्य द्रज्यसे लेकर उत्कृष्ट 


प्रंदेशसत्कमके प्राप्त होने तक एक स्पर्धक होता है। जहर! 

8 २५६, द्विचरस आदि स्थितकाण्डकोंक्रा निषेध करनेके लिये “अन्तिम स्थितिकाण्डक' 
पदका निर्देश किया है । अन्तिम स्थितिकाण्डकक्री ट्विस्स आदि फांलियोंका निषेध करनेके 
लिये अन्तिम समय' पदका निर्देश किया है । गुणितकर्मा शका निपेध करनेके छिये 'जूघन्य! 
पदका निर्देश किया है. । जघन्य अन्तिम फालिसे छेकर आठ कषायोंके उत्कृष्ट द्रव्यके ग्राप्त 
होने तक इस प्रकार यहाँ अन्तरका अभाव दिखलानेके लिये" 'एक स्पर्धेक' पदका निर्देश 
किया है। अब अन्तिम फालिके जप्न्य द्वव्यकी अपेक्षा कालकी ह्वानि ह्वारा स्थानोंका कथन 
करने पर जिस प्रकार मिथ्यात्वका कथन किया उसी प्रकार आठ कषायोंका कर्थंन करंना 
चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है | किन्तु इतनी विशेषता हे कि कुछ कम 
पूर्वंकोटि काल द्वी उतारना चाहिये, इससे और नीचे उतारना सम्भव नहीं, है । अब चार 
परुषोंकी अपेक्षा पाँच इंद्धियोंके द्वारा असंख्यातगुणा प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिये; 
फिर अन्तिम समयवर्ती नौरकीसे मिलान करके . ओघ उत्कृष्ट द्रव्य तक बढ़ाने. पर छप्ति- 
कम्मा शकी अपेक्षा कालफी द्वानि द्वारा. स्थानोंक्रा 'कथन समाप्त होता है इसी प्रकार: 
गुणितकर्मो शकी अपेक्षा भी फालकी हानिद्वारा स्थानोंका कथन करना चाहिये । .इत॑नीः 
विशेषता दै कि एक गोपुच्छा कम करके आया है. एंसा कहना: चाहिये। इस/ प्रकोर फथनेः 
करने पर गुणितकर्मो शकरी अपेक्षा कांछकी हानिद्वारा आठ-कषायोंके स्थानोंका :कथन'समाप्त 
होता है | अब क्षुपित्ृक्मो'शकी अपेक्षा सत्कमके उतारने पर मिथ्याद्दष्टि के , अन्तिस समय 


२ ता“पतौ अपच्धिमाहिदिखंडयस्स' इति पाठःः.. ह. ता०शा? प्रत्योः ५-ज़हण्णपढसादि' हृति पाठः । 





२५६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविद्दत्ती ५ 


समओ त्ति । पुणो णवकबंपेणणगुणसेढिगोवुच्छ बड्डाविय ओदारेदव्य॑जाव 
अपुन्चकरणावलियाए सुहुमणिगोदगोव॒च्छ पत्तो त्ति। पुणो एल्थ इपिय पुच्वविद्णेण 
बड्डाविय णेरहएण सह संधिय ओधुकस्सं ति वड्टाविदे खबिदकम्म सियमस्सिदूण 
संतकम्मट्ठाणपपरुवणा कदा होदि | संपहि गुणिदकम्म॑सियं॑ पि अस्सिदण 
संतऊम्मट्टाणाणं जाणिदृण परूवणा कायव्वा | 

& अणंताणुबंधिण' सिच्छत्तम गो । 

६ २५५, जहा मिच्छत्तसरस जहण्णसामित्त परूषिद॑ तहा अगंताणुबंधीणं पि 
परुवेदव्ब', खिदकम्म'सियलक्खणेणागंतूण असण्णिपंचिंदिण्सु पुणो देवेसु व 
उब्वजिय अंतोमुहुत्ते गदे उवसमसम्मत्त पडिवज़िय पुणो अंतोमुहुत्तेण वेदगसम्मत्त 
घेत्तण बेछ्याव्टीओ भमिय अणंताणुबंधिचउर्क विसंजोएद्य हुसमयकालेगणिसेगघारणेण 
विसेसाभावादो | पञ्वट्टियणए पुण अवलंबिजमाणे अत्यि विसेसो, दवेसुप्पज्ञिय 
उचसमसम्पत्ते गहिदे तत्थ अणंताणुबंधिचठक' विसंजोजिय पुणो अंतोम्नहुत्तेण मिच्छत्त 
गंतूण अधापवत्तेण संकंतकसायदव्य॑ घेत्तण वेछावह्चिसागरोषमःणि तदव्यगालणं करिय 
जहण्णसामित्तविहाणादों । एसो . विसेसो सुत्तेणाशुबइद्दों छुदी णब्बदे ९ 
अग॑ताणुबंधिचउक्कस्स विसंजोयणपयडित्तण्णहाणुवबत्तीदो । ण.॒ च विसंजोयणपयडीण- 


के प्राप्त होने तक मिथ्यात्वकी तरह उतारना चाहिये। फिर नवकबन्धसे न्यून गुणश्रेणि- 
गोपूच्छाको बढ़ाकर अपूर्वकरणकी आवलिके सूक्ष्म निगोदकी गोपुच्छाको प्राप्त होने तक 
उतारना चाहिये फिर यदाँ ठहराकर और पूर्व विधिसे बढ़ाकर नारकीके साथ जोड़कर 
ओघ उत्झ्ष्टके प्राप्त होने तक बढाने पर क्षपितकर्माशकी अपेक्षा सत्करमेस्थानका कथन समाप्त 
होता है । अब गुणितकमाशकी अपेक्षा भी सत्करमेस्थानोंका जानकर कथन करना चाहिये । 

&89 अनन्ताजुबन्धियोंका भंग मिथ्यात्वके समान है । | 


8 २५७. जिस प्रकार सिथ्यात्वके जघन्य स्वामीका कथन किया उसी प्रकार अनन्ता- 
नुबन्धियोंके जघन्य स्वामीकों भी कथन करना चाहिये, क्योंकि क्षपितकर्माशकी विधिसे 
आकर पहले असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें फिर देवोंमें उत्पन्न होकर अन्तमु हते जाने पर उपशम- 
सम्यक्त्वको प्राप्त हो फिर अन्तमु हूर्ते काछ द्वारा वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण कर और दो 
छथासठ सागर काल तक भ्रमण कर अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना करके दो समयको 
स्थितिवाले एक निषेकको घारण करनेकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है। परन्तु पर्यायार्थिक 
नयका अवलम्बन करने पर विशेषता है, क्‍योंकि देघोमें उत्पन्न होकर उपशसमसम्यक्त्वके ग्रहण 
करने पर वहाँ अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना करके फिर अन्तमुह॒र्तेें मिथ्यात्वमें जाकर 
और अधभ्रवृत्तभागद्दारके द्वारा संक्रमणको प्राप्त हुए कषायके द्रग्यको प्रहण कर फिर दो छबासठ 
सागर काछतक उसके द्रव्यको गछाकर जघन्य स्वामित्वका कथन किया है । 

शुका---यदद विशेषता सूत्नमे नहीं कही फिर कैसे जानी जाती है ? 


समाधान---यदि ऐसा न भाना जाय तो अनन्तानुबन्धीचतुष्क विसंयोजना प्रकृति नहीं 


गा० २२ ] ' उत्तरपयडिपदेसविहृत्तीए सामित्तं २५७ 


मण्णहा _खबिदकस्म सिय्त संभवद, विप्पडिसेहादो | अणंताणुबंधीणं कसाएहिंतो 
अधापवत्तण संकंतदव्य॑ ण प्पहाणं, तस्स अंतोमुहुत्तमेत्तणवकबंधदव्य॑वेछावहिकालेण 
गालिय पृष्व' व॒विसंजोइय दुसमयकालेगणिसेगम्मि जहण्णपदेण होदव्बं ।ण च॑ 
संकंतदव्वस्स पहाणत्त, आयरुस वयाणुसारित्तदंसगादों | ण चेदमसिद्ध, 
खबिदकम्म सियलूक्खणेणागंतूण _ तिपलिदोवमिएसु पेछावहिसागरोबमिएसु च 
संचिदपुरिपवेद्दव्यस्स मिच्छ गंतूण पुणो सम्भ्त पडिवजिय खबगसेढिसारूढस्स 
'णव सयवेद्जहण्णपदपरूवयसुत्तादों तस्स सिद्धीए १ एत्थ परिंहारों चुच्दे--ण 
णवकबंधदव्वस्स पहाणत्त', अंतोमुहुत्तमेत्तसमयपवद्ेस गलिदवेछावट्धिसागरोबममेत्त- 
.णिसेगेस अवसेसदव्वम्सि एगसमयपबद्धस्स असंखे०भागचुवर््ंभादों। ण च एवं, 
अणंताणुबंधिचठक' विसंजोएंतस्स गुणसेढिणिज़्राएण एग्समयपवद्धस्स असंखे०- 
भागचप्पसंगादों । ण च एगसमयपवद्धस्स असंखे०भागेण शुणसेढिणिज़्रा होदि, 
तत्थ. एगसमएण गलंतजहण्णदव्वस्स वि असंखेज़समयपबद्धपमाणतादो | ण च॑ 
संतदज्बाणुसारिणी गुणसेढिणिज़रा, खबिद-ग्रुणिदकम्मंसिएस अणियह्विपरिणामेहि 





हो सकती दै। तथा अन्य प्कारसे चिसंयोजनारूप श्रकृतिका क्षपितकर्माशपना बन नहीं 
सकता है, क्योंकि अन्य प्रकारसे माननेमें विरोध आता है । ; 

शंका--अधभ्रव्वत्त भागद्वारके द्वारा कपायोंके द्ृव्यमेंसे अनन्तानुबन्धियोंमें संक्रमणको 
प्राप्त हुआ द्वव्य प्रधान नहीं है; क्‍योंकि वह अन्तमु हूर्ते्रमाण समयप्रबद्धोंके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है, इसलिए अन्तमु हत कालके भीतर न्यूतन बंधे हुए द्रव्यको दो छबासठ 
सागर कालके द्वारा गछाकर और पहलेके संमान विसंयोजना करके दो समयक्की स्थितिवोला 
एक निपेक जघन्य द्रव्य होना चाहिये। यदि कद्दा जाय कि संक्रमणको प्राप्त हुआ द्रव्य 
प्रधान है। सो भी बात नहीं है, क्योंकि आय व्ययके अनुसार देखा जाता दे । यदि कहा 
जाय कि यह बात असिद्ध दै सो भी बात नहीं है, क्योंकि क्षपितकर्माशकी विधिसे आकर 
तीन पल्यकी स्थितिवालॉम ओर दो छघासठ सागरको स्थितिवालोंमें पुरुषवेदके द्रव्यका संचय 
फरके मिथ्यात्वक्रो प्राप्त हो फिए सम्यकक्‍त्वको प्राप्त हो क्षपकश्न णि पर चढ़े हुए जीवके नपुसक 
बेदके जघन्य पदका कथन करनेवाले सूत्रसे उसकी सिद्धि होती दे 

समाधान---अब इस शंकाका निराकरण करते हैँं--यहाँ नवकबन्धके द्रव्यकी प्रधानता 


नहीं है, क्‍योंकि, अन्तमुहूर्तश्रमाण समयप्रबद्धोंमेसे दो छणासठ सागर कालछके द्वारा 
निषेकोंके गछ जाने पर जो द्रव्य शेष रद्दता है वह एक समयग्रबद्धका असंख्यातवाँभाग 
पाया जाता है । परन्तु यह बात बनती नहीं छेः क्‍योंकि ऐसा मानने पर अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले जीवके गुणश्रेणिनिजेरामें एक समयप्रबद्धके असंख्यातवें 
भागका प्रसंग प्राप्त होता है.। परन्तु एक समयप्रबद्धके असंख्यातवें भागके द्वारा शुणश्रेणि 
निजरा नहीं दोती, क्योंकि वहाँ पर एक समय द्वारा गछनेवाछा द्रव्य भी असंख्यात समय- 
अबद्धप्रमाण पाया जाता है'। यदि कहा जाय कि सत्त्वमें जिस हिसावसे द्रव्य रहता हे 
उसी हिसावसे शुणश्र णिनिजेरा होती है। सो यह कहता भी ठीक . नहीं है, क्योंकि,ऐसा 
३ 


२५८ जयधवछासहिदे फसायपांहुडे [ पदेसविदशी 


गुणसेटिणिज़राए समाणत्तण्णहाणुववत्रीदो | कि चे ण णवकबंधदव्वस्स पहाणत्तं, 
अपंताणुबंधीणं मिच्छत्तमंगो' त्ति सुत्ेण खबिदकम्म॑सियत्तरस परूविद्ततादो | ण च्‌ 
णवकबंधे घेप्पमाणे खबिदकम्मंसिय्त फ्लवंतं, खबिद-गुणिदकम्म॑सियाणं संजुत्तड़ाए 
समाणजोगुवरलभादों | ण व वयाणुसारी चेव आओ तचि सब्बह अत्ति 
णियमो,  संजुत्तपठमसभयप्पहुडि आधवलियमेत्तकालम्सि वओ णत्ति त्ति 
सेसकसाएहिंतो अधापवत्तसंकमेण अण॑ताणुबंधीणस्ागच्छमाणदव्वर्स अभावप्पसंगादों। 
ण च अभावो, ंघे अधापवत्तो' त्ति सुत्तेत सह विरोहादों। ण च 
वंधणिवंधणर्स संकमस्स संकममवेक्खिय पजुत्ती, विष्पडिसेहादो | ण पडिर्गहदव्वाणु- 
सारी वेब अण्णपयडीहिंतो आगच्छमाणदव्य॑ ति णियमों वि एत्थ संभवह, 
संजुज्ममाणावरत्यं मोत्ूण तरस अण्णत्थ पु त्तीदो। ण च वयाणुसारी आओ ण होदि 
चेवे त्ि णियमो वि, सव्वधादीणं पि पदेसग्गेण देसघादीहि समाणत्तप्पसंगादो | ण च 
अणंताणुबंधीणं वु चक्कमो णबुंसयवेदादिपयडीण बोच' सक्िजदे, विसंजोयणपयडीहि 
अविसंजोयणपयडीणं सम्राणतविरोहादो | तम्हा संकंतद॒व्वस्सेव पहाणत्तमिदि दहुच्बं | 


सानने पर क्षुपितकर्माश और गुणितक्रमाशके अनिव्ृत्तिकरणरूप परिणामोंके द्वारा शुणश्रेणि 
निजेरा समान नहीं बन सकती है। दूसरे इस प्रकार भी नवकबन्धके द्वव्यकी प्रधानता 
नहीं है, क्‍योंकि अनस्तानुबन्धियोंका भंग सिथ्यात्वके समान है? इस सूत्र द्वारा क्षपित- 
कर्माशपनेका कथन किया है। परन्तु नवकबन्धके ग्रहण करने पर क्षपितकर्माशपनेकी कोई 
सफलता नहीं रहती, क्‍योंकि क्षपितकमों श और गुणितकमो'श इन दोनोंके अनन्तानु वन्धीसे 
संग्रुक्त होनेके कालमें समान योग पाया जाता है। और व्ययके अनुसार ही आय दोता 
है सो यह नियम भी सरव्ेत्र नहीं है, क्‍योंकि ऐसा नियम सानने पर अलनन्‍्तानुबन्धियोंका 
संयोग होनेके पहले समयसे लेकर एक आवलि काछके भीतर अनन्तानुवन्धीका व्यय नहीं 
है इसलिये उस समय शेष कपायोंके द्वग्यमेंसे अधःप्रवृत्त संक्रमणके द्वारा जो अनन्तालु- 
वन्धीका द्रव्य आता है. उसका अभाव प्राप्त होता द्वै। परन्तु उसका अभाव तो किया 
नहीं जा सकता हैं; क्‍योंकि ऐसा मानने पर उत्त कथनका “अधशअ्व्त्त संक्रमण बन्धके 
समय होता है? इस रूत्के साथ विरोध आता है। यदि कहा जाय कि जो संक्रम बन्धके 
निमित्तरे होता है उसकी प्रवृत्ति संक्रमके मिमित्तसे होने छगे, सो भी बात नहीं दे; 
क्योंकि इसका निषेध है। यदि यह नियम छागू किया जाय कि अहण किये कये द्रव्यके 
अनुसार ही अन्य प्रकृतियोंमेंसे द्रव्य आदा है. सो यह नियम भी यहां सम्भव नहीं है; 
क्योंकि अनन्तानुबन्धिके संयोगकी अवस्थाके खिचा इस नियमकी अन्यत्र प्रवृत्ति होती है| 
तथा व्ययके अनुसार आय होता ही नहीं? ऐसा भी नियम नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर 
'सर्वेघातियोंके भरी प्रदेश देशधातियोंके समान प्राप्त दो जांयगे । तथा अनन्तानुबन्धियोंके 
लिये जो क्रम कह आये हैं वह नपुंसकवेद आदि प्रकृतियोंके लिये भी फद्दा जा सकता दै। 
सो भी बात नहीं है, क्योंकि विसंयोनारूप प्रकृतियोंके साथ अविसंयोजनारूप प्रकृतियोंकी 


ससानता साननेसें विरोध आता है। इसछिये यहां संक्रमणको प्राप्त हुए द्वव्यकी दी प्रधानता 
है। ऐसा जानना चाहिये । ; 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्त श्णए्‌ 


विसंजोहजमाणअण॑ताभुव॑ंधीण पदेसग्ग॑ कि सन्बधादीसु चेव संकमदि आहो 
देसवादीसु चेव उसयत्थ वा! ण॑ पढसपकक्‍्खो, चरित्तमोहणिजे कम्मे बज्ञमाणे 
संते तस्स अपडिग्गहत्तविरोहादो | ण विद्यिपक्खो वि, तत्थ वि पुव्छुचदोससंभवादो । 
तदो तद्यपद्खेण होदव्य॑ं, परिसिहतादो | एवं च हिंद संते संजुत्तावत्थाए 
सव्पधादीणं चेव दव्बेण अणंताबंधिसरुवेण परिणमेयव्य॑, अण्णहा अधापवत्तमागहारस्स 
आणंतियप्पसंगादो । णासंखेजतं,  अणंताणुबंधिदव्वस्स  देसघांदिपदेसग्गादो 
असंखेजगुणहीणत्तप्पसंगादो | ण च॒ एवं, उवरिभण्णमाणअप्पावहुअसुत्तेण सह विरोहादो 
सि?१ण एस दोसो, अधापवत्तभागहारो सजाइविसओ चेव, असंखेजो त्ति अब्शुव- 
गमादो । देसघादिकम्मेहिंतो सव्वधादिकम्माणं संकममाणदव्बस्स पमाणपरूवणा 
किण्ण कदा १ ण, तस्स पहाणत्ताभावादो । 

$ २५६, संपहि एत्थ जहण्णदव्यपमाणाशुगसमे कीरमाण पढम॑ ताब 
पयडिगोवु च्छपमाणाणुगरम करसामों। त॑ जहा--दिवडूगुणहाणिगुणिदेगेईदियसमय- 
पवद् अंत्ोमुहुत्तेणोषद्टिदओकइकइ्णभागहारेण. अंतोमुहुत्तोवद्विदअधापवत्तेण 
वे छाव्टिअब्भंतरणाणागुणहा णिसलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासिणा. दिवड्डमुणहाणीए च॑ 
ओवहििंदे पयडिगोबुच्छा आगच्छदि | संपहि विगिदिगोव॒ुच्छा पुण दिवड्ुगुण- 


शंका--विसंयोजनाको प्राप्त होनेवाले अनन्तानुवन्धियोंके प्रदेश क्‍या स्वेधाती 
प्रकृतियोंमें ही संक्रान्त होते हैं. या देशघाति प्रकृतियोंमें ही संक्रान्व होते हैं या दोनों प्रकारकी 
प्रकृतियोंमें संक्रान्त दोते हैं ? इनमेंसे पद्दला पक्ष तो ठीक नहीं, क्योंकि 'चरित्रमोहनीयकमका 
घन्ध होते समय उसे अपदग्ह माननेमें विरोध आता है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि वहां भो पूर्वोक्त दोष सम्भव है । इसलिये परिशेष न्‍्यायसे तीसरा पक्ष द्वोना चाहिये | 
ऐसा होते हुए भो अनन्तानुबन्धीके पुनः संयोगकी अवस्था सर्वेधातियोंके ही द्वग्यको 
अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणमना चाहिये, अन्यथा अधःप्रवृत्त मागहारको अनन्तपनेका प्रसंग 
प्राप्त होगा । यदि कहा जाय कि वह असंख्यातरूप रहा आवे सो भी बात नहीं है, क्योंकि 
ऐसा मानने पर अनन्तानुबन्धीका द्र॒व्य देशघातिद्रव्यसे असंख्यातगुणा छीन प्राप्त होता है। 
परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा सानने पर आगे कहे जानेवाले सूत्रसे विरोध आता है। 

समाधान--यद् कोई दोप नहीं है, क्योंकि अधशप्रवृत्त भागहार अपनी जातिको 
विषय करता हुआ ही असंख्यातरूप है, ऐसा स्वीकार किया गया हे. । 

शंका--देशघाति कर्मोशमेंसे स्बंधाति कर्मोंमें संक्रमणको भ्राप्त द्वोनेवाले द्वव्यके 
प्रमाणका कथन क्यों'नहीं किया ९ 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि उसकी प्रधानता नहीं है । 

8 २५६. अब यहां पर जघन्य द्वव्यके प्रमाणका विचार करते समय पहले प्रकृति- 
गोपुच्छाके प्रसाणका विचार करते हैं जो इस प्रकार है--डेढ़ गुणहानिसे गुणा किये गये 
एकेन्द्रियके एक समयप्रबद्धमें अन्तमुंहृतसे भाजित अपकर्षेण-उस्कषेण भागहार, अन्तमुंहर्तेसे 
भाजित अधःअबवृत्तभागद्वार, दो छथासठ सागरके भोवर नानागुणद्ानिशलाकाओंकी अन्योन्या- 
भ्यरत राशि और डेढ़ गुणह्वानि इन सब भागहारोंका भाग देने पर प्रकृत्तिगोपुच्छा आती है। 

१. ता०्प्रतो पुदं चरि(ह्वि) दे आ“प्रतौ एुर्द च रिदे' इति पाठः 


२६० | , जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ति ५ 


हाणियुणिदेगेहंदियसमयपवद्धे... अंतोमहुत्तोबद्टि दओकड्डकडण-अधापवत्तभागहारेद्ि 
व छावहिअब्मंतरणाणागुणहा णिसछागाणमण्णोण्णव्भत्थरासिणा. चरिमफालीए च 
ओवहिदे आगच्छदि । एत्थ जहा मिच्छत्तरत विगिदियोवु च्छाए संचयकरमो परूविदो 
तहा परूव यव्यों, विसेसामावादों । अपुव्ब-अणियद्विगुणसेढिगोवुच्छाओो पुण 
मिच्छतचस्सेव परुच दृव्याओ, परिणामवसेण तासि समुप्पत्तीए | 

$ २५७, एदम्सि जहण्णदव्बे एगपरमाणुम्मि बड्डिदे विद्ियद्वाणं, दोसु वहिदेसु 
तदिय | एवं व्ढावेदव्य॑ जाबव एगयगोवुचछविसेसो एगसमय विज्ञञादमागहारेण 
प्रपयडीसु संकंतद॒व्ब॑ च वड्डिदं ति | एवं बड्डिदूण ट्विदेण अण्णेगो समयूणवेछावट्टीओ 
भभिय अणंताणुबंधिचवउक  विसंजोइय दुसमयकालट्टिदिमेगणिसेग॑ धरिय 
ट्विदो सरिसो । 

$ २५८, एबमेदेण बीजपदेण दुसमयूणादिकमेण ओदेरेद्व्य॑ जाब 
अंतोमुहत्तृणवेछावहीओ ओदारिय क्खविद्ः.म्मंसियलक्खणेणागंतृण देवेसुववजिय 
सम्मच॑ घेत्ण पुणों अग॑ंताणुबंधिचउक विसंजोह्य अंतोसुहुत्तेण संज॒त्तो होदूण 
सम्मचं पडिवज्ञिय पुणो अगंताणुबंधिचठक' विसंजोइय दुसमयकालट्टिदिमेंगणिसेग 
ध्रिय ट्विंदो ति। 





ब्छ 


परन्तु डेढ़ गुणहानिसे गुणा किये गये एकेन्द्रियके एक समयपबद्धमें अन्तमुंहर्तसे भाजित अपकर्पण- 
उत्कषणभागहार, अधभ्रवृत्तसागहार, दो छथासठ सागरके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानि- 
शल्नाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशि और अन्तिम फालिका भाग देने पर विकृतिगोपुच्छा आप्त 
होती दे । जिस प्रकार मिथ्यात्वकी विकृृतिगोपुच्छाके संचयका क्रम कहा हैः उसी प्रकार यहां 
भा कहना चाहिये, क्‍योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं हे। परन्तु अपूर्वेकरण ओर 
अनिवृत्तिकरणकी गुणश्रेणिगोपुच्छाओंका कथन मिथ्यात्वके समान ही करना चाहिए, क्‍योंकि 
उनकी उत्पत्ति परिणामोंके अनुसार होती है । 

$ २५७. इस जघन्य द्वव्यसें एक परमाणु बढ़ाने पर दूसरा स्थान -होता है और दो 
परमाणु बढ़ाने पर तीसरा स्थान होता हे । इस प्रकार एक गोपुच्छा विशेष और एक समयमें 
विध्यात भागहारके द्वारा पर प्रकृतिमें संक्रमणको प्राप्त हुए द्रव्यकी वृद्धि होने तक बढ़ाना 
चाहिये । इस प्रकार वढ़ाकर स्थित हुए जीवके समान एक अन्य जीव है जो एक समयकरम 
दो छबांसठ सागर काछतक अमणकर ओर अनन्तानुबन्धि चतुष्ककी विसंयोजना कर दो 
समयकी स्थितिवाले एक निपेकको धारण कर स्थित है । 


$ २०८. इस प्रकार इस बीजपदसे दो समयकम आदिके क्रमसे तब तक जतारते 
जाना चाहिये जब तक अन्तसुहृतकम दो छुथासठ सागर काछ उतार कर वहाँ पर 
क्षुपतकसो शक्ी विधिसे आकर, देवोंमें उत्पन्न हो और सम्यकक्‍त्वको प्रहणकर फिर 
असन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर फिर अन्‍्तमुंह॒र्तेमें उससे संयुक्त हो; सम्यकत्वको 
प्राप्त कर फिर अनन्तातुबन्धी चतुष्कको विसंयोजना कर दो ' समयको स्थित्तिवाले एक 
निपेकको धारण करके स्थित होवे । | बज 


घ 





शा० २२] उत्तरपयडिपदेसविंहत्तीए सामित्त॑ २६१ 


9 २५९, संपहि एसो पंचहि बड्ढीहि बड्ढावेदव्यों जावप्पणो जहण्णदव्यमधापवत्त- 
भागहारेण गुणिदमेत्त जादं ति। संपहि एदेण अबरेगो खबिदकम्म॑सियलक्खणेणा- 
गंतूण असण्पिपंचिंदिण्सु देबेहु च उववज्िय:४सम्मत्त घेत्तण अणंताणु०चउक्क' 
विसंजोइ्य दुसमयकालहिदिमेगणिसेग' घरिय ड्रिदो सरिसो। 

$ २६०, संपहि एल्थतणपंगदि-विगिदिगोवुच्छाओ अपुन्बंगुणसेढिगोइुच्छा च 
मिच्छत्तस्सेव चड्ढावेदव्याओ - जाब सत्तमाएं पुढवीए अणंताणुबंधिदव्यमुकरस करिय 
तिरिक्खेसुववजिय पुणो देवेसुबवजिय सम्म घेच्ण अगंताणु०चउक विसंजोइ्य 
दुसमयकालहिंदिमेगणिसेग' घरिय ट्विदो त्ति। 

$ २६१ संपहि इमेण अण्णेगो सत्तमाए पुढवीए अंतोमुहुत्तेणुकस्पदव्बं होहदि चि 
विवरीयं ग॑तूणप्पणो उक्स्सदव्यमसंखेजसागहीणं काऊण सम्मत्तं पडिवजिय पुणों 
अग॑ताणु ०चउक' विसंजोएद्णेगणिसेग' दुसमयका्ल घरेदूण हिंदो सरिसो। एदं दच्चं 
प्रमाणुत्तरकमेण अप्पणो उकस्सदव्यं॑ ति बड्ावेदव्यं | एवम गफदइय विसयाणमणंताणं 
ठाणाणं परूवणा कदा | 

$ २६२. संपहि दुसमयुणावलियमेत्तफहयविसयद्ाणाणं परूवणाएं कीरमाणाए 
जहा मिच्छत्तसस परूुषणा कदा तहा परूवेयव्या। संपहि चरिमफालिपरूवणकमों 


$ २५९. अब इस द्र॒व्यको पाँच वृद्धियोंके द्वारा अपने जघन्य द्वव्यको अधःप्रनृत्त 
भागदारसे गुणा करके जितना प्रमाण हो उतना प्राप्त हंनितक बढ़ाते जाना चाहिये। अब 
इस जीवके समान एक अन्य जीव है जो क्षपितकर्मों शको विधिसे आकर असूज्ञी पंचेन्द्रिय 
और देवोंमें उत्पन्न होकर फिर सस्यक्स्वको महण कर और अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना 
कर दो समयकी स्थितिवाले एक निपेककों धारण करके स्थित है । 

$ २६०. अब यहाँकी भ्रकृतिगोपुच्छा, विकृृतिगोपुच्छा और अपूर्चेकरणकी गुणश्रणि 
गोपुच्छाको मिथ्यात्वके समान तब तक बढ़ाना चाहिये जब जाकर सातवीं प्रथिवीसें 
अनन्तानुबन्धो चारके द्रव्यको उत्कृष्ट करके तियचोंमें उत्पन्त हो फिर देवोंमें उत्पन्न हो और 
वहाँ सम्यक्तत्वको प्रहणकर फिर अनन्तानुवन्धी चारको विसंयोजना कर दो ससयकी स्थितिवाले 
एक निषेककों घारणकर स्थित होवे । 

६ २६१. अब इस जीवके समान एक अन्य जीव है जो सातवीं प्रथिवीमें अन्त- 
मुहर्तमें उत्कृष्ट द्रव्य होगा किन्तु लौटकर और अपने उत्हष्ट द्वव्यको असंख्यात भागहोन 
करके सम्यक्त्वको प्राप्त होकर फिए अनन्तानुबन्धोचतुष्कको विसंयोजना करके दो समयकी 
स्थितिघाले एक निषेकको धारण करके स्थित है। फिर इस द्वव्यको एक परमाणु अधिकके 
क्रमसे अपना उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त होने तक बढ़ाते जाना चाहिये। इस प्रकार एक स्पर्धकके 
विपयभूत्त अनन्त स्थानोंका कथन किया। 

६ २६२, अब दो समय कम आवलिप्रमाण स्प्धकोंके विषयसूत्र स्थानोंका कथन 
करने पर जिस प्रकार मिथ्यात्वका कथन किया है. उसी प्रकार कथन करना चाहिये। 





३, आ“प्रतौ 'देवेसु च एव्युववलियों इति पाठः । 





१६१ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदृत्ती ५ 


चुचदे | त॑ जहा--खविदकस्म॑सियलक्खणेणागंतूण देवेसववजिय सम्पत्त पेत्तण 
अण॑ताणुबंधिच उ्कक॑ विसंजोएद्ण संजुच्तो होदूण सम्मर्त पडिवज्ञिय चेछावद्वीओ भमिय 
अण॑ताणु०चउक॑ विसंजोहय चरिमफालिं घरेदूण ट्विदुम्मि अगंतभागवड्डि-असंखेज्- 
भागवड्डीहि एगमोचुच्छा एगसमर्य पिज्ञादेण मद॒दव्य व्‌ बड्ढावेदव्य॑ | एवं वह्िदेण 
अण्णेगो पुव्यविहणेण' आगंतृण समयुणवेछाव्टीओ भमिय चरिमफालिं धरेदृण हिंदो 
सरिसो। एवमेगगोबुच्छ बड्ढडाविय समयूगादिक्मेण ओदारेदव्यं॑ जाव पढमछाबह्ठी 
अंतोमुहुचणा सि । पुणों तत्थ दहृड्िय प्रुव्वविह्णेण चड्डाविय सत्तमपुढविणेरदएण सह 
संधाणं करिय गेण्हिद्व्य॑ | ह 

$ २६३. संपहि गुणिदकम्म॑सियमस्सिदृण कालपरिहदाणीए हाणपरूवण 
कस्सामो । त॑ जहा--ख़विदकम्मंसियलक्खणेणाग तृण सयलवेछावहओ भमिय 
अण॑ताणुबंधिचउक्क' विसंजोएद्ग एगणिसेग' दुसमयकाल धरेदूण हिदम्मि जहण्णदच्बं 
होदि। एत्थ परमाणुत्तरमेण चतारि पुरिसे अस्सिदृग बड्भावेदव्य॑ जाव 
पयडि-विगिदिगोवुच्छाओ अपुन्बशुणसेढिगोबुच्छा च उक्करता जादा त्ति। णवरि 
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अणियहियुणसेढिगोबुच्छा वड्डिविवज्जिदा, खबिद-मुणिदकृम्म॑सिएसु अणियद्विपरिणामाणं 


अब अन्तिम फालिके कथन करनेका क्रम कहते हैं जो इस प्रकार दै--क्षपित्तकमो 'शकी 
विधिसे आकर देवोंसें उत्पन्न हुआ । फिर सम्यक्त्वको भग्रहगकर अनन्तानुबन्धी चतुष्क- 
की विसंयोजना की । फिर उससे संयुक्त हो सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। फिर दो छघासठ सागर 
काल तक अम्रण कर और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर अन्तिम फालिको धारण 
कर स्थित होन पर अनन्वभागवृद्धि और असंख्यातभागवृद्धिके छ्वारा एक गोपुच्छाको 
ओर एक समयमें विध्यावसागहारक्े द्वारा पर प्रकृतिको श्राप्त हुए द्वव्यको बढ़ाना चाहिये। 
इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके समान एक अन्य जीव है जो पूर्च चिघिसे आकर 
ओर एक ससयकम दो छबासठ साथर काल तक अप्तगकर अन्तिम फाछिको घारणकर 
स्थित है। इस प्रकार एक-एक गोपुच्छाकों बढ़ाकर एक समयकम आदिके ऋमसे 
अन्तसुह॒ते कस प्रथम छयासठ सागर काछ तक उत्तारना चाहिये | फिर वहां ठदरा कर और 
पूर्व॑विधिसे बढ़ा कर सातवीं प्रथिवीके नारकरीके साथ मिलान करके ग्रहण करना चाहिए । 

$ २६३. भब गुणितकमों शक्की अपेक्षा छालकी द्वानि द्वारा स्थानोंका कथन करते हैं 
जो इस प्रकार हे-क्षपितकर्माशकी विधिसे आकर पूरे दो छघासठ सागर काल तक 
अमण कर फिर अनन्ताबुबन्धी चतुप्का विसंयोजन करके दो समयकी स्थितिवाले 
एक निपेकको धारण करके स्थित हुए जीवके जघन्य द्रव्य होता है। यहां चार 
पुरुषोंकी अपेक्षा एक एक परसाणु अधिकके क्रमसे प्रकृतिगोपुच्छा, चिक्ृतिगोपुच्छा 
ओर अपूर्चेकरणकी गुणश्रणि गोपुच्छा इनके उत्कृष्ट दोने तक बढ़ाते जाना चाहिये। किन्तु 
इतनी विशेषता द्वे कि अनिववत्तिकरणकी ग़ुणश्रेणियोपुच्छा बृद्धिसे रहित दे क्योंकि 
क्षपितकमोश और गुणितकर्माशके अनिदृत्तिकरणके परिणाम तीनों काछोंमें वृद्धि और 


१, आा०प्रतौ अण्णेयो अपुब्बविह्यणेण” इति पाठः | 
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तिकालविसयाणं बड़ि-हाणीणमभावादो । पर 

8 २६४. एदेण सह अण्णेगो गुणिदकम्मंसिओ एगगोबुच्छाविसेसरेणणुकरसदत्य॑ 
करिय पुव्वविहणेणागंतूप समयूणवेछावह्दीओ भमिय विसंजोएद्ण एगणिसेगं 
दुसमयकाल धरेदूण हविदो सरिसो | संपह्दि एदेण अप्पणो ऊणीकद॒दव्वे बड्डाविदेण सह 
अण्णेगो सत्तमपुठबीए ऊणीकृदगोबुच्छाविसेसों भमिददुसमऊणवेछार्वाहसागरोषमो 
धरिददुसमयकालेगणिसेगो सरिसो | 

8 २६५, एदेण कमेण वेछावहोओ ओदारेदव्बाओ जाव सत्तमाएं पुढवीए 
उकस्सदव्व॑ करियांगंतूण दोतिण्णिमवग्गहणणि तिरिक्‍्खेसुववजिय पुणो देवेसुववजिय 
सम्मत्त घेत्तण अग॑ताणुबंधिचउक्ष| विसंजोइय संजुत्तो होदूण सम्मर्त्त पडिवजिय 
सब्बजहण्णमंतोमु हुत्तमच्छिय पुणो विसंजोएद्ण दुसमयकालमेगणिसेगं धरेदृण हिंदो 
सि | संपहि एदेण अण्णेगो णारगउकस्सदव्वमधापचत्तभागहारेण खंडेदूण तत्थ 
एगखंडमेत्तदव्यसंचयं॑ करिय आगंतूण तिरिक्‍खेसु देवसु च उववज्िय सम्मत्त घेतूण 
पुणो अणंताणुवंधिचउक्व/ विसंजोइय दुसमयकालमेगणिसेगं धरिय ट्विदो सरिसो। 
पुणो इमेणप्पणो ऊणीकद॒दव्ब॑ बड्डाविय पुणों णेरहइएण सह संधाणं करिय पुणों तत्थ 
टुविय बड़ावेदव्य॑ जाबुकस्सद॒व्य॑ जादं ति। एवमेगफदयमरिप्तिदण अणंताणं द्वाणाणं 
परूषणा कदा | | 


हानिसे रद्दित होते हैं । 

8 २६४. इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके सम्रान एक अन्य गुणितकर्माश 
जीव है जो एक गोपुच्छाविशेषसे कम उत्कृष्ट द्र्यको करके पूर्व विधिसे आकर एक 
समय कम दो छथासठ सागर फाछ तक भ्रमण कर और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना 
कर दो समयकी स्थितिवाले एक निपेककों धारण कर स्थित है। अब अपने कम किये गये 
द्रृव्यको चढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके समान एक अन्य जीव है जो सातवीं (रथ्वीमें 
गोपुच्छा विशेपसे कम उत्कृष्ट द्ृव्यकों करके और दो समय कम दो छ्थासठ सागर 
फाछतक भ्रमण कर दो समयकी स्थितिबाले एक निपेककों धारण कर स्थित है । 

8 २६५, इस ऋ्रमसे दो छथासठ सागर कफाछ तव तक उतारते जाना चाहिए जब 
जाकर सातवीं प्ृथ्वीमें उत्कष्ट द्रव्य फरनेके बाद आकर और तियचोंके दो तीन भव 
धारण कर फिर देवोमें उत्पन्न हुआ । पश्चात्‌ सम्यक्त्वकों ग्रहण कर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना की। फिर उससे संयुक्त होकर और सम्यकत्वकों प्राप्त दो सबसे ऊंघन्य 
अन्त्मुहर्तंकाछ तक रद्दा फिर विसंयोजना कर दो समयकी स्थितिवाले एक निषेकको घारण 
कर स्थित हुआ। अब इस जीवके समान अन्य एक जीव है जो, नारकियोंके उत्कृष्ट द्रव्यमें 
अध:अवृत्तमागद्दारका भाग दो जो एक भाग प्राप्त दो, उतने द्रव्यका संचय कर और आकर 
तिर्यचों व देवॉमें उत्पन्न हुआ। फिर सम्यक्त्वको अद्ण कर और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
विसंयोजना कर दो समयकी स्थितिवाले एक निपेक्रको धारण कर स्थित दै। फिर इसके 
कम किये गये द्र॒न्यको बढ़ाकर और नारकीके सांथ मिलान कर और वहां ठहराकर अपने 
उत्कृष्ट द्रव्यके भ्राप्त दोने तक बढ़ाता जाय ।; इस प्रकार एक स्पधेककी अपेक्षा अनन्त स्थानोंका 
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६२६६. संपहि एदेण कमेण दुसमयूणावलियमेत्तफदयहाणाणं परूवणा. कायव्या, 
विसेसाभावादो । संपहि जहण्णसामित्तविहाणेणाग तृण वेछावद्गीओ समिय विसं- 
जोएद्ण धरिदवरिमफालिदव्य॑ जदि म्रि जहण्णं तो वि. समयूणावलियसत्तफहयाण- 
मुकस्सदव्यादो असंखे०गुणं, सगलरफालिदव्वरस असंखे०भागस्सेव - मुणसेढीए 
अचदिदत्तादों शुणसेढिदव्वस्स वि असंखे०भागरसेव उदयावलिआए उबलंभादो | 
संपहि एचंविहचरिमफालिदव्य॑ परमाणुत्तरकमेंण चत्तारि पुरिसे अस्सिदूण पचहि 
वड्डीहि बड्ढावेदव्ब॑ जावप्पषणो उक्तस्सद॒च्ब॑ पत्त ति। एदेणण्णंगो ग्रुणिदकम्म॑सिओ 
सत्तमाए पृढवीए कदगोवच्छणुकस्सदव्वों देवसु सम्मत्त पडिवजिय अग॑ताणुबंधिचउक 
बिसंजोएद्ग अंतोमुहुत्तण संजुच्ो होदूण सम्मत्त पंडिवज्जिय समिद्समऊणवेछावहि- 
सागरोबसोी पृणो विसंजोइय धरिदचरिमफालिद्व्यों सरिसो | एवं समयणादिकमेण 
जाणिदणोदारेदव्य॑ जाव पढमछावहिअंतोमुहत्तणा त्ति। पणों तत्थ ठविय जहा, 
शुणिदसेढिगोवुच्छाणं संधाणं कद तहा कादव्यं | पणो एदेण दव्बेण सरिस चरिम 
समयणरइयदव्यब॑ घत्तण परमाणुत्तरकमेण ' चड्ढभावदव्ब॑जावप्पपो उकस्सदव्यं 
पत्त ति। ः 





कथन किया। का 

६ २६६. अब इसी क्रमसे दो समयकसम आवलिश्रमाण स्पर्धकोंके स्थानोंका कथन करना 
चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । अब जघन्य स्वामित्वकी. विधिसे आकर 
ओर दो छथासठ सागर काछ तक भ्रमण करता रहा। अन्तमें विसंयोजना कर अन्तिम 
फांतिका द्रव्य प्राप्त होने पर चह यद्यपि जधन्य है तो भी एक ससय कस आवलिप्रमाण 
स्पघकोंके उत्कृष्ट द्ृव्यसे असंख्यातगुणा है, क्‍योंकि पूरे फालिके द्रव्यके असंख्यातवें भागका 
ही गुणश्र णिरूपसें अवस्थान पाया जाता द्वे। तथा गुणश्र णिके द्रग्यका भी असंख्यातवां 
भाग ही उद्यावलिमें पाया जाता द्वै। अब इस प्रकारके अन्तिम फालिके द्रव्यको चार 
पुरुषोंकी अपेक्षा एक एक परमाणु अधिकके क्रमसे पांच वृद्धियोंके द्वारा अपने उत्कृष्ट 
दृव्यके प्राप्त होने तक बढ़ाते जाना चाहिये । इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके समान 
गुणितकमाश एक अन्य जीव है जो खातवीं प्रथिवीमें एक गोपुच्छासे कम उत्कृष्ट द्वव्यको 
करके ऋमंसे देवोंमें उत्पन्न हुआ और सम्यक्त्वको प्राप्त हो अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
'विसंयोजना कर अन्‍्तमुहू्तमें उससे संयुक्त हो सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ | 'फिर , एक 
समय दो छथासठ सागर काल तक अमण . कर- ओर पुनः अनसन्‍्ताजुबन्धीचतुष्ककी 
' विसंयोजनाकर अन्तिस फाछिके द्वव्यको घारण कर स्थित है। इस प्रकार एक समय कसम 
आदिके क्रमसे जानकर अन्‍न्तमुहूर्त कम. प्रथम छथयासठ सागर कालके समाप्त: होने तक उतारते 
जाना चाहिये। फिर वहां ठहराकर जिस प्रकार गुणित श्र णिगोपुच्छाओंका सन्धान किया ' 
है उस प्रकार करना चाहिये। फिर इस द्रव्यके समान अन्तिस ससयवर्ती नारकीके द्रव्यको, 
लेकर एक एक परमाणु अधिक आदिके ऋ्रमसे अपने उत्स्ृष्ट द्रव्यके प्राप्त होने तक बढ़ाते 
जाना चांहिये। ... हे 


. .. ... * आशप्रतौ, परमसाणुत्तरादिकमेण' इति.पाठः ।. . :- + ., 
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._$ २६७, संपहि खबिदकम्म॑सियस्स संतकम्ममस्सिदृण हाणपरूवर्ण* कस्सामो । 
ते जहा--खबिदकम्मंसियलक्खणेणागद्चरिसिफालीए_ उबरि. परसाणुत्तरकमेण 
बड्ढावंदव्त॑ जावप्पणों गुणसंकमेण गददुचरिमफालिदव्यं त्थिवुकसंकमेण गदगुणसेहिद्व्यं 
च्‌ बड्डिदं ति। पुणो एदेण अण्णेगो जहण्णसामित्तविह्णेणागतृण अपणो 
दुचरिमिफालि घरिय हिंदों सरिसो। एदेण कमेण बड्डाविय ओदारेदव्य॑ जाव 
दुचरिमट्ठिदिखंडयचरिससमओ त्ति | परृणो दुचरिमहिदिखिंडयप्पहुडि फालिदव्य' 
ण बड्डाव दव्य', तस्स सत्थाणे चेव पदणुवलंभादो | कि तु तस्स त्थितुकगुणसेढिगोचुच्छ॑ 
गुणसंकमदव्ब' वड्माविय ओदारेदव्ब' जाव आवलियअणियट्टि त्ति। 

8 २६८. पुणों तत्थ ठाइदूण वड्डाविज्ममाणे तस्समयम्मि त्थिवृकसंकमण 
गंदअप॒च्वगुणसेठिगोवच्छागुणसंकर्म ण गदद॒व्ब॑च चड्ढाव दव्ब' । एव चहिदृण हिदेण 
अण्णेगो जहण्णसामित्तविद्याणेणाग तृण समयूणावलियअणियड्टी होदूण ट्विदो सरिसों । 
एवमोदारेदव्वईजाव आवलियअपुव्वकरणं पत्तो त्ति | संपहि एत्तो हेहा 
अपुव्बगुणसेढिगोवुच्छा ण वड्डांविजदि, अपृव्वकरणम्मि उदयादियुणसेढीए अभावादों | 
तेण एत्तो प्पहुडि एगगोवुचछ॑ गुणसंकमद्व्य' च बड्डाविय ओदारेद॒व्य' जाव 
अपृव्वकरणपढ़मसमओ चि । 


अननी+ अमन जता हम 


$ २६७, अब क्षुपितकर्माशके सत्कर्मकी अपेक्षा कथन करते हैं. जो इस प्रकार है-- 
क्षपितकर्माशकी विधिसे आये हुए जीवके अन्तिम फालिके ऊपर एक एक परसाणु 
अधिकके ऋ्रमसे गुणसंक्रमके द्वारा पर प्रकृतिको प्राप्त हुआ अपनी दिचरम फालिका 
द्रव्य और स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा पर प्रकृतिको श्राप्त हुआ ग़ुणश्रं णिका द्रव्य 
बढ़ने तक बढ़ाते जाना चाहिए। फिर इसके समान एक अन्य जोब है जो जघन्य 
स्वामित्वकी विधिसे आकर अपनी द्विचरम फालिको धारणकर स्थित है। इस ऋमसे 
बढाकर द्विचरम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समय तक उतारना चाहिये। फिर द्विचरस 
स्थितिकाण्डकसे लेकर फालि द्रव्यको नहीं बढ़ाना चाहिये, क्योंकि उसका पतन स्वस्थानमें ही 
देखा जाता हैं। किन्तु इसके स्तिबुकसंक्रमणके द्वारा परप्रछृतिको प्राप्त हुई गुणश्रेणि 
गोपुच्छाको और गुणसंक्रमके द्वव्यको अनिव्वत्तिकरणके एक आवलि काल तक उतारना चाहिये। 

$ २६८. फिर वहाँ ठहराकर बढ़ाने पर उस समयमें स्तिवुकसंक्रमणके छवारा पर 
प्रकृतिको प्राप्त हुई अपूरवेकरणसम्बन्धी गुणश्रेणिकी गोपुच्छाको और गुणसंकमके द्वारा पर 
प्रकृतिको प्राप्त हुए द्वव्यकों बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार वचदाकर स्थित हुए जीवके समान 
एक अन्य जीव है जो जघन्य स्वामित्वक्षी विधिसे आकर अनिवृत्तिकरणमें एक समय 
कम एक आवलि कार जाकर स्थित है। इस प्रकार अपूर्बेकरणमें एक आवलि काल प्राप्त 
होने तक उतारता चाहिए। अब इससे नीचे अपूर्वकरणकी 24८ कह भहीं बढ़ाई 
जा सकती, योंकि अपूर्चेकरणमें उदयादि शुणश्रेणिका अभाव दे, “इसलिए हाँसे लेकर एक 
गोपुष्छाको और गुणसंकसके द्वव्यको बढ़ाते हुए अपूर्चकरणके प्रथम समय तक 
उतारना चाहिये । 

३. आ० प्रतौ 'मस्सिदूण परूवर्ण' इति पाठः। 

डेट 


ब 
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६ २६९, संपहि एत्थ वह्वाविज्ममाणे तस्समयम्मि' गदगुणसंकमद्यं 
एगगोवच्छदव्य!' च वड्ढावेदव्व' । एवं बड्डिदिण हिंदेण अबरेगो अधापवत्त- 
चरिमसमयहिदो सरिसो । है 
$ २७०, संपहि एत्थ वड्डाविज्ञमाणे तस्समयम्मि गदविज्ञञाददव्यमंत्त 
त्थिवुकसंफसेण गदमगोजु च्छदव्व'॑ च बड्ढावेदव्य' | एवं वड्डिदेण अण्णेगो 
दुचरिमसमयअधापवत्तो सरिसो। एचसोदारेदव्य' जाव वेछावट्टिपहमसमओ त्ति। 
पुणो तत्थतणदव्बं॑ वड़ावेदव्य जावप्पणो जहण्णदव्यमधापवत्तमागहारेण गुणिदमसेत्त 
जादं ति | संपहि एदेण अण्णंगो.खबिदकम्म॑सियलक्खणेणाग तृण देवेसुववजिय सम्मर्त्त 
घेचण अपंताणुबंधिविसंजोयणाएं अब्भुट्िय अधापवत्तकरणचरिमसमय द्िदों सरिसो । 
संपहि एदम्सि दव्बे विज्ञादेण संकंतदव्य गोबुच्छदव्ब' च॒ वड्ढडाव दव्य । पुणो 
एदेण अण्णंगो खबिदकम्मंसियलक्खणेणागतृण सम्सत्त पडिवज्धिय अधापवत्त- 
दुचरिसससयहिदों सरिसों त्ति | एवं-जाणिदूण हेहा ओदारेदव्य' जाबव पढमसमयउवसम- 
सम्माहहि त्ति। 
$ २७१, संपहि एत्थ पढमसमयसम्मादिद्विम्मि वड्डाविज़्माणे तस्समयम्मि 
गदविज्ञ्ञाददव्य' त्थिचुकगुणसेढिगोबुच्छादव्व' पुणो चरिमसमयमिच्छादिहिशुणसेढि- 

$ २६९. अब यहाँ बढ़ाने पर उस समयमसें पर प्रक्ृतिको प्राप्त हुए गुणसंक्रमके द्रव्य 
को और ८क गोपुच्छाके द्रव्यको बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके 
समान एक अन्य जीव है जो अधःवृत्त ऋरणके अन्तिम समयमें स्थित है । 

$ २७०, अब यहाँ पर द्रव्यके बढाने पर उस समयमें पर ग्रकृतिको प्राप्त हुए विध्यात- 
संक्रमणके द्ृव्यकोी ओर स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा पर प्रकृतिको प्राप्त हुए गोपुच्छाके द्रव्यको 
बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके समान एक अन्य जीव है जो 
अध:प्रवृत्तकरणके उपान्त्य समयमें स्थित है । इस प्रकार दो छुयासठ सागरके प्रथम समयके 
प्राप्त होने तक उतारना चाहिए। फिर वहाँ स्थित जीवके द्वव्यको, अपने जघन्य द्वव्यकरो 
अध:प्रवृत्त मागहारसे गुणा करने पर जितना प्रमाण हो उतना होने तक, बढ़ाना चाहिये । 
अब इसके समान एक अन्य जीव .है जो क्षुपितकर्साशकी विघधिसे आकर देचोंमें उत्पन्न हो 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ फिर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके लिये उद्यत होकर अधअरवृत्त- 
करणके अन्तिम समयमें स्थित है । अब इस द्रव्यमें विध्यातके ह्वारा पर प्रकृतिमें संक्रान्त 
हुए द्व्यको और गोपुच्छाके द्रव्यको बढ़ाना चाहिए | फिर इसके समान एक अन्य जीव 
है जो क्षपितकर्मो शक्की विधिसे आकर और सम्यक्त्वको प्राप्त हो अधः्प्रवृत्तकरणके उपान्त्य 
समसयसें स्थित है। इस प्रकार जान कर उपशमसम्यस्दष्टिके प्रथम समय तक नीचे उतारते 
जाना चाहिये। 

$ २७१, अब यहाँ प्रथम समयवर्ती सम्यस्दृष्टिके द्रव्यके बढ़ाने पर उस सस्य अन्य 
अकृतिको अआप्त हुए विध्यातसंक्रमणके द्वव्यको,' स्तिवुक संक्रमणके हारा अन्य प्रकृतिको आरप्त 
हुए गुणश्र णिगोपुच्छाके द्रव्यको तथा अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके गुणश्र णिकी गोपुच्छाको 
१, आ० प्रतौ 'तस्स समयम्मि! इति पाठः । 


गा० २२] . उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्तं २६७ 


ग्रोबुच्छा च बह्ढांबदव्या । एवं बड्डिदूण ट्विदपठमसमयसम्भादिद्विणा अण्णेगो 
चरिमसमयमिच्छादिद्टी सरिसो । पुणो एत्थ पड्टाविजमाणे तस्समयणवकबंधेणुण् 
हुंचरिमशुणसेढिगोवुच्छादव्य'॒॑ च बड्ढाबदव्य'] एवं बड़िदेण अण्णेगो 
दुचरिमसमयमिच्छादिट्ठी सरिसो। एचमोदारेदव्व जाव आवलियअपुव्वकरणो त्ति। 
संपहि हेह्ा ओदारेद ण सकदे, उदर गलिदएइंदियसमयपवद्ध मेत्तमोबच्छादो 
वज्ञमाणपंचिंदियसमयपबद्धस्स असंखे०गुणत्तवलंभादो | तेण इम॑ दव्ब' चत्तारि 
पुरिसे अस्सिदृण परमाणुत्तरमेण पंचहि वड्ढीहि वड्ढावेदव्ब' जावप्पणो उकस्सदत्य' 
पत्त ति | संपहि इमेण अण्णेगो णेरओ तप्पाओग्गुकस्ससंतकम्मिओ सरिसो। संपहि 
णेर्‌इयद्व्व' परमाणुत्तकम ण॒चड्ढावेदव्य' जावष्षणो ओघुकस्सद॒व्य' पत्त ति। एवं 
खविदकम्म सियसंतमस्सिदूण णिरंतर्टाणपरूवणा कदा | 

६ २७२, संपहि गुणिदकम्मं॑सियसंतमस्सिदूण ठाणपरूवणाएं कीरमाणाएं ऊणदव्यं 
संधीओ च जाणिय परूवणा कायव्या | 

&9 णव॒ु'सयवेदरुस जहरण्णंयं पद्ससंतकम्म' करस ! 

$ २७३, सुगम | 

#तथा चेच अमवसिद्धियपाओंग्ग ण जहर्णेण संत्कम्मंण तसेखु 
आगदो संजमासंजमं॑ संजमं सम्मत्त च बहसो लद्धण चत्तारि चारे 


बढाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए प्रथम समयवर्ती सम्यस्दष्टिके समान एक 
अन्य जीव है जो अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि है। फिर यहाँ पर बढ़ाने पर नवकवन्धके 
बिना उस समय सस्वन्धी द्वव्यकों और ह्विचरम गुणश्रणि गोपुच्छाके द्रव्यको बढ़ाना 
चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके समान एक अन्य जीव है जो उपान्त्य 
समयवर्ती मिथ्यादृष्टि है। इस प्रकार अपूर्वकरणमें एक आवलि काल प्राप्त दोनेतक उतारना 
चाहिये | अब नीचे उतारना शक्‍्य नहीं है, क्योंकि यहाँ उदयमें गलित हुए एकेन्द्रियके 
समयप्रवद्धप्रमाण गोपुच्छाके द्वव्यसे वँधनेवाल्ा पंचेन्द्रिय सम्बन्धी समयप्रबद्ध असंख्यातगुणा 
है इसलिए इस द्रव्यक्रो चार पुरुषोंकी अपेक्षा एक एक परमाणु अधिकके ऋमसे पाँच बृद्धियोंके 
द्वारा अपने उत्कृष्ट द्व्यके प्राप्त होने तक बढ़ाना चहिये। अब इसके समान एक अंन्य 
नारकी जीव है जो तद्योग्य उत्कृष्ट सतकमवाला है। अब नारकीके द्वव्यको .एक-एक परमाणु 
अधिकके क्रमसे अपने ओघ उत्कृष्ट द्वव्यके प्राप्त होने तक बढ़ाते जाना चाहिये । इस 
प्रकार क्षपितकर्माशके सत्कर्मकी अपेक्षा निरंतर स्थानोंका कथन किया |... 

$ २७२, अव -गुणिवकर्माशके सत्करमकी अपेक्षा स्थानोंका कथन करने पर फम द्रव्य 
और सधिन्योंको जानकर कथन करना चाहिये। ेृ ह 

ह। लि हि 0 ८ हु 

98 नपु सकवे दका जघन्य पदेशसत्कर्म किसके होता है। . 

$ २७३, यह सूत्र सुगम है । गे 3५ 5७ 

89 उसी प्रकार अभव्योंके योग्य जधन्य सत्कम के साथ त्रसोंमें आया। वहां 


संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्वको बहुत बार प्राप्त. कर तथा चार बार॑ कपायोंकों - 
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कसाए उचसामिद्‌ण तदो तिपलिदोवमिण्सु उबवण्णो | तत्थ अंतोसुहुत्तावसेसे 
जीविदव्यए सि सम्मत' पेतण वेछावट्डिसागरोबमाणि सम्मत्तद्मसु- 
पालियूण मिच्छु्त गंत.ण णव्‌ सयवेदमणुस्सेस उचवर्णों। सब्र 
स'जममणुपालिद ए खब दुमाढ वो । तदो तण अपच्छिमट्िदिखंडर्य स'छहमाण 
सछड् | उदओ शवरि विस सो तस्स चरिमसमयणवु'सयबेदरस जहण्णयं' 
पदेसस तकस्म' | 

.._.$ २७४ एत्थ संजमासंजम-संजम-सम्भत्ताणं पडिवजणवारा सच्बुकहसा ण होंति, 
उकस्सेसु संतेस णिव्याणगमर्ण भोत्तण तिण्णिपलिदोपमव्भहियवेक्लाबद्धिसागरोबमेसु 
भमणाशुपवत्तीदों | तिण्णिपलिदोवमेसु किमहमप्पाइदों ? तत्यतणणवर सयपेद्स्स 
बंधाभाषेण एहदिएसु संचिदपदेसग्गस्स परिसादणह' । विपलिदोवमिएस चेव सम्मर्च 
किमिंदि पडिवजाबिदों ? ण, मिच्छत्तेण सह देवेसुप्पण्णस्स अंतोमुहुत्तकालब्मंतरे 
गबुसयव दस्स बंधे संते श्रुजगारप्पसंगादो सि। वेछावहिसागरोबमाणि 
सम्मत्तद्धभणुपालियूण मिच्छत॑ किमिंदि गदो ? णव॒ सयव दमणुस्सेस उप्पजणईं। 





उपशमा कर अनन्तर तीन पस्यकी आयुवाले जीबॉमें उत्पन्न हुंआ । वहां जीवनमें 
अन्तमहत शेष रहने पर सम्यकक्‍त्वको ग्रहण किया । फ़िर दो डर्थासठ सागर 
काल तक सम्पक्घका पालन कर और फि मिथ्यात्वको प्राप्त हो 
नपु सकवेदवाले मलुष्योंमें उत्पन्न हुआ । वहां सबसे अधिक काल तक संयमका पालन 
कर क्षपणाका आरम्भ फिया। फिर उसने संक्रमित होनेवाले अन्तिम स्थितिकाण्डकका 
संक्रमण किया | उदयमें इतनी विशेषता है कि उसके अन्तिम समयमें नपृसकवेदका 
जघन्य प्रदेशसत्कम होता है । ह 

$ २७४. यहां संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके बार सर्वोत्क्ृष्ट नहीं 


द्वोते हैं, क्योंकि उनके उत्हष्ट होने पर निर्वाणगमनक्ते सिवा फिर ठीन पल्य अधिक दो 
छुथासठ सागर काछ तक परिश्रमण करना नहीं बन सकता है। 

शंका---तीन पल्यचाले जीवोमें किसलिए उत्पन्न फराया है ९ 

समाधान--पहां नपु सकवेदका बन्ध न होनेसे एकेन्द्रियोंमें संचित मु सकवेदके 
प्रदेशोंका क्षय करानेके लिये त्तीन पल्‍्यकी आयुवाले जीवॉंमें उत्पन्न कराया हैः । 

शंका---वीन पल्यकी आयुवाले जोचोंमें ही सम्यकत्व क्यों प्राप्त कराया है! 

« सैमाधान--नहीं, क्योंकि यदि मिथ्यात्वके साथ देवोंमें उत्पन्न कराया जाय तो 

अन्तमुहर्त कालके भीतर नपु सकवेदका चन्ध होने पर भुजगारका प्रसंग प्राप्त होता है | यह न 
हो इसलिये तीन पल्‍य की आयुवाल्े जीवों में ही सम्यक्त्व उत्पस्त कराया है । 


कम. शंका--थयह जीव दो छवाठस खागर काल तक सम्यक्व्वकालका पाछृम कर 
मिध्यात्वको क्यों प्राप्त कसया गया पी 


गा० २२ ] । उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्त॑ २६९, 


। णबु सयवेदोद्एण विणा अण्णवेदोदएण फिमह' ण उप्पाइज़दि ? ण, परोदएण 
चडिदस्स पलिदोवमस्स असंखे०भागमेचचरिमफालिट्विददव्ब॑ मोत्तण एगुद्यणिसेग- 
दृव्वाणुवरंभादो | जदि एगुद्यणिसेगदव्व॑ चेव जहण्णददव' होदि तो तिण्णि. 
पलिदोवमब्भहियव छावहिसागरोबमेस पुणो ण हिंडापेदव्वो, खविदगुणिदकम्मंसिए्सु. 
समाणपरिणामेसु गुणसेढिणिसेग॑ पदि भेदाभावादो ? ण, तिण्णि पलिदोवमब्प्हिय- 
व छावट्टिसागरोवसाणि परिभ्रमिद्खवगस्स एगट्टिदिपगदि-विगिदिगोवच्छाहिंतो तत्थ 
अभमिदखवगस्स एगह्विदिषगद्विगिदिगोवुच्छाणमसंखेजगुणत्तवलंभादो | जदि एवं 
तो एसो ण्‌ _मिच्छत्ं पडिवजावेदव्यो, तिण्णिपलिदोवभब्भहियवेछावहिसागरोबमेसु 
संचिदपुरिसवेदद्व्ब दिवड्डगरुणहाणिगुणिदेगपंचिंदियसमयपवद्धमेत्ते अधापवत्तमागहारेण 
खंडिदे तत्थ एगर्ंडे णबु'सयव दम्मि संकंते अभमवसिद्धियपाओर्गजहण्णसंतकम्मेण 
खबगसेडिमारूदणव्‌ सयवेदखवगस्स पणगदि-विभिदिगोव॒ुच्छाहिंतो एद्स्स पगदि- 
विगिदिगोषुच्छाणमसंखेजगुणत्तव॒लंभादो १ ण एस दोसो, बंधपयडीणं सब्बासि पि 


समाधान---नपु सकवेद्वाले मनुष्योंमें उत्पन्न करानेके लिये । 
शुंका--नपुसंकवेदके सिवा अन्य वेदके उद्यसे क्यों नहीं उत्पन्न कराया गया 
समाधान--नहीं। क्योंकि अन्य वेदके उदयसे चढ़े हुए जीवके क्षपणाके अन्तिम समयमें 


पलयके असंख्यातवें मागप्रसाण अन्तिम फालिमें स्थित नपुसकवेदका द्रव्य पाया जाता है; 
उद्यगत एक निषेकका द्रव्य नहीं पाया जाता, इसलिये नपुसकवेदके सिधा अन्य वेदके 
उदयसे नहीं उत्पन्न कराया | के 

शंका--यदिं उद्यगत एक । द्रव्य ही जघन्य सत्रमेरूपसे विवक्षितर है तो 
तीन पल्‍्य अधिक दो छथासठ सागर कालके भीतर पुनः नहीं घुसाना चाहिये, क्योंकि 
समान परिणामवाले क्षपितकर्माश और शुणितकर्माश जीवके गुणश्र णिके निपेक समान 
होते हैं, उनमें कोई भेद नद्दीं पाया जाता ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि जो तीन पल्‍्य अधिक दो छथासठ सागर काछ तक 
अमण करनेके बाद क्षपक हुआ है उसके एक स्थितिगत प्रकृतिगोपुच्छा और विक्ृतिगोपुच्छासे 
वहां नहीं भ्रमण करके जो क्षुपक हुआ है उसकी एक स्थितिगत प्रकृतिगोपुच्छा और चिकृति- 
गोपुच्छा असंख्यातगुणी पाई जाती है । | 

शंका--सदि ऐसा है. तो (घुमाने के बाद ) इस जीवको मिथ्यालवमें नहीं छे जाना 
चाहिये, क्योंकि तीन पल्‍्य अधिक दो छथासठ सागर कालके भीतर पुरुषवेद्का डेढ़ गुणहानि- 
गुणित पंचेन्द्रियका एक समयप्रबद्धप्रमाण जो द्वव्य संचित होता है उसमें अधश्मवृत्त 
भागहारका भाग देने पर उसमेंसे एक सागका नपुंसकवेदममंं संक्रमण होता है। भ्ब यदि 
कोई जीव अभव्यके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ क्षपकर्न णिपर चढ़ा तो उसके नपुंसकवेद्के 
उद्यके अन्तिम समयमें जो प्रकृतिगोपुच्छा और विक्ृतिगोपुच्छा होगी उससे इस पूर्वोक्ति 
जीवके प्रकृतिमोपुच्छा और विक्ृतिगोपुच्छा असंख्यातगुणी पाई जाती है ९ 

समाधान---यदी कोई दोष नहीं है, क्योंकि सभी बन्ध प्रकृतियोंकी .आय व्ययके ' 


२७० जयघवछासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


वयाणुसारिआयस्सुवरलंभादो | जदि एवं तो तिपलिदोबमिएहिंतो मिच्छत्तेणेव 
देव सुप्पाइय किण्ण सम्पत्त णीदो! ण, चंधमस्सिदृण णबु'सयवेदसंतरस तत्थ 
झुजगारप्पसंगादो । एत्य वि अंतोमुहुत्तत्म॑हियअह्ववस्सेसु बंध पडुच्च णवु'सयवेदसंतस्स 
भुजगारो होदि त्तिण मिच्छत्त णेदव्यों ? ण, एस दोसो, एढद्म्हादो संचयादो 
असंखेजगुणदव्वसर्स॒ संजमबलेण गुणसेटीए.. णिज्नरुवलंभादो, अण्णहा 
ण्‌सयव दोदयकखबगरस एयडडदिं घेत्तण सामित्तविहाणाणुववत्तीदी च । मिच्छते 
पडिवण्णे णब्‌ सयव दरुस वयाणुसारी आओ ति छुदो णव्बदे ! तिण्णि पलिदोवसब्भहिय- 
व छावट्टिसामरोवमहिंडावणसुत्तण्णहाणुववत्तीदी | ण च्‌ णिप्फल सुत्त, णिदोस- 
जिणवयणस्स णिप्फलत्ताणुबवत्तीदों | चयाणुसारी आओ ण होदि, जोगशुणमारादो 
असंखेजगुणहीणरपत अधापवत्तमागहारस्स असंखेजगुणत्तप्पसंगादो । णाववादड्टाणं मोचूण 
अप्णत्थतगअधापवत्तमागहारादो. जोगगुणगारस्स असंखेजगुणतुबर्लंभादो । 


नीली नी न नल" 





अनुसार ही पाई जाती है। 

शंका--भदि ऐसा है तो तीन पल्यवालॉमेंसे मिथ्यात्वके साथ हो देवोंमें उत्पन्न करा 
कर फिर सम्यक्त्वको क्‍यों नहीं प्राप्त कराया ९ 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि वन्धके आश्रयसे नपुंसकवेद्के सच्चका वहाँ सुजगार 
होनेका प्रसंग प्राप्त होता है, इसलिये मिथ्यात्वके साथ देवोंमें नद्दीं उत्पन्न कराया । 

शंका--पहां भो अन्तमुंहूर्ते अधिक आठ वर्षके भीतर बन्धके आश्रयसे नपुंसकवेदके 
सत्त्वका भुजकार प्राप्त होता हे, इसलिए इस जीवको मिथ्यात्वमें नहीं ले जाना चाहिये । 

समाधान---अह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वक्नालमें होनेवाले इस संचयसे 
असंर्यातगुणे द्वव्यको संयमके बलसे गुणभश्रेणिनिजरा पाई जाती है। यदि ऐपा न होता तो 
नपुसकवेदके उदयवाले क्षपकके जो एक स्थितिकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्वका निर्देश किया 
है वह नहीं करना चाहिये था| 

शंका--मिथ्यात्वके प्राप्त होने पर नपुंसकवेदकी व्ययके अनुसार आय होती है यह 
किस प्रमोण से जाना जाता है । 

समाधान--मिथ्यात्वको प्राप्त होनेसे पहले तीन पल्‍्य अधिक दो छथांघठ सागर 
काल तक घूमनेका कथन करनेवाला सूत्र अन्यथा बन नहीं सकता, इससे जाना जाता है 
कि मिथ्यात्वमें नपुंसकवेदके व्ययके अनुसार आय द्ोती है। यदि कहा जाय कि उक्त सूत्र 
निष्फल है सो भी वात नहीं है, क्‍योंकि निर्दोष ज्िन भगवानका वचन निष्फल नहीं हो सकता । 

शंका---ज्ययके अनुसार आय होती है. यह बात नहीं बनती, क्योंकि ऐपता मानने 
पर ' योग ग्रुणकारसे असंख्यातगुणा हीन अध/्वृत्तमागहार उससे असंख्यातगुणा 


प्राप्त होता है । 


समाधांन--नहीं, क्‍योंकि अपवादरूप स्थानको छोड़कर अन्यत्र अधमप्मवृत्त भागद्वारसे 
योगगुणकार असंख्यातगुंणा उपलब्ध होता ह्टे। २5% ५९ 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिहततीए सासित्त २७१ 


अधापवत्तमागहारो अणवबड्डिदों कि छुदो णव्बदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो | जदि 
.पयाशुसारी चेव आओ तो ण्ु सयब दस्सेव संजुत्तावत्थाएं अण॑ताणुबंधोणं बओ 
णत्थि चि. अप्णपयडीहिंतो आएण ण होदव्ब' ! ण, विसंजोयणाबिसंजोयणपयडीएं 
अबंतराण॑ सहम्माभावादों । खबिदकम्म सियलक्खणेणागंतूण एईदिएसु उचवद्धिय 
पुणो सण्णिपंचिंदिए्सु उववजिय दाणेण दाणाणुमोदेण वा - तिपलिदोवर्मिण्सु 
उचवजिय छ्िं पजत्तीहि पतञ्त्तयदस्स णुसयप दबंधो थकइ । पुणो तिण्णि 
पलिदोबमाणि ण्‌ सयय द॑ त्थिउकृसंकमेण विज्ञादसंकमेण च गालिय अंतोम॒हुत्तावसेसे 
सम्मत्तं पृडिचज्ञिय पठमछावद्दटं भमिय सम्मरामिच्छतं गंतूण पुणो सम्पत्तं पढिवज़िय 
विदियछावद्टि ममिय पुणो मिच्छतं गतूण णव्‌ सयव दो होदूण पुष्यकोडाउअमणुस्सेसु- 
ववजिय सब्बलहुं जोणिणिक्समणजम्भमणेण अंतोमुहुत्तन्भहियअटवस्सिओ होदूण 
सम्मत्तं संजमं च जुगव॑ पडिवजिय अगप॑ताणुबंधिचउकक्क॑ विसंजोइय . दंसणमोहणीय 
ख़बिय देखणपुव्बकोडिं संजममुणसेढिणिज्जरं करिय अंतोमुहुत्तावसेसे सिज्ञणकाले 
चारिचमोहब्खवणाए अब्युद्दिय पृणो अणियद्विअद्भाए संखेज्ेसु भागेसु गदेस अद्वकसाए 








शंका--अधश»अवत्तमागद्दार अनवस्थित द्वे अथोत्‌ वह स्वेत्र एकसा नहीं है. यह किस 


प्रसाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--इसी सूत्नसे जाना जाता है । 

शंका--पदि ज्ययके अनुसार ही आय होती हद तो नपुसकवेद्के समान अन्य 
प्रकृतियोंकी भी आयच्यय मानती पढ़ती है। चूँकि बिसंयोजनाके वाद पुनः संयोग होने 
पर एक आवलिकाल तक अनन्‍्तानुवन्धीका व्यय नहीं है, इसलिये अन्य प्रकृतियोंमेंसे उसमें 
आय भी नहीं होनी चाहिये 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि विसंयोजनारूप प्रकृतियाँ और विसंयोजनाको नहीं म्राप्द 
होनेवालो प्रकृंतियां अत्यन्त भिन्न है; इसलिये उनमें समानता नहीं हो सकती । 

क्षपितकमो शकी विधिसे आकर एकेन्द्रियोंसें उत्पन्न हो फिर संज्ी पंचेन्द्रियोंसें 
उत्पन्न हुआ | अनन्तर दान देनेसे या दानको अनुमोदना करनेसे तीन पल्यकी आयुवालोंमें 
उत्पन्न हुआ। चह्ां छह पर्याष्तियोंसे प्योप्त होनेके बाद नपुंसकवेदका चन्ध रुक जाता 
है | फिर तीन पल्‍्य काल तक नपुंसकवेदको स्तिवुकसंक्रमण ओर विध्यातसंक्रमणके द्वारा 
गछाकर. अन्तसुंहूर्त काल शेष रह जाने पर सस्यक्त्वको प्राप्त हुआ | फिर भ्रथम छथासठ 
सागर काछ तक भअ्रमणकर सस्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। फिर सम्यक्त्वको प्राप्त हो दूसरे 
छथासठ सागर काल तक अमण किया | फिर सिथ्यात्वमें गया और नपु'सक वेदके उद्यके 
साथ पूर्वकोटिकी आयुवाले मुष्योमें उत्पन्न हुआ | अनन्तर अतिशीघ्र योनिसे निकलनेरूप 
जन्मसे लेकर अन्तमुहर्ते अधिक आठ वर्षा होकर सम्यक्त्त और संयमको एंक साथ 
प्राप्त हुआ। फिर अनन्‍्ताबुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजनाकर दशेनसोहनीयकी क्षपणा की । फिर 
कुछ कस एक पूर्व कोटि काछ तक संयमसस्वन्धी गुणश्रेणिको निज्ञरा करता हुआ सिद्ध 
होनेके लिये अन्तझुँहृ्त कालके शेष रद्द जाने पर चारिन्रमोहनीयकी क्षपणाक्रे छिए उद्यत 
हुआ ।.फिर अनिदृत्तिकरणके , कालके संख्यात बहुआग व्यतीत होने पर आठ़ कषाय; 


4 


' श्र जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ परदेसविद्दत्ती ५ 
तेरसगामकम्माणि थीणगिद्धितियं च खबिय पुणोी बारसकम्माणमणुभागस्स 
देसघादिवंध करिय पुणो अंतरकरणं समाणिय णवुसयव दस्स खबर्ण पारसिय पुणों 
अंतोमुहुत्त बोलीणं णवसयव दचरिमफालि सब्वसंकमेण पुरिसव दस्सुवरि 
संछुहिय एगणिसेगे एगसमयकालहिदिगे सेसे जहण्णदव्व' होदि त्ति भावत्थों | 
8 २७५, संपहि एत्थ उचसंहारम्मि संचयाणुगमो बुचदे | त॑ जहा-- 
कम्मद्विदिआदिसिमयप्पहुडि. उकस्सणिट्लेवण-तिण्णिपलिदोबस-व छावड्िसागरोबम- 
पुन्वकोडिमेत्ताणं कम्महिदिपदमसमयप्पहुडि समयपवद्धांण जहण्णपदम्मि एगो वि 
प्रमाणू णत्यि,  कम्मट्ठिदीदो ' उवरि सव्वसमयपबद्धाणमबहाणाभावादों । 
-अवसेससमयपवद्धाणं एगो वा दो वा एक्सणंता वा परमाण अत्वथि । ह 
8 २७६. संपहि एत्थ पगदि-विमिदिगोव॒च्छाणं गव सणाकीरमाणाएं जहा 
मिच्छत्तस्स परूवणा कदा: तहा कायव्वा । उकहणाए विज्ञादेण च 
आयव्वयणिरूवणाएं मिच्छत्तमंगो । तेण दिवड्डगुणहाणिमुणिदेगेइंदियसमयपचद्े 
अंतोमुहुत्तेणोवह्टिदओकइकडणमागहारेण.. तिण्णिपलिदोबमणाणागुणहाणिसलागाण- 
सण्णोण्णव्मत्थरासिणा वे छावद्धिणाणामुणहाणिसलागाणमण्णोण्णब्भत्थरासिणा दिवडु 
गुणहाणीए च खंडिदे पयडिगोवच्छा होढि। ओकह्णभागहारों पलिदो० 
असंखे०भागमेत्तो । तेण भागहारेण खंडिदेगसखंडमेत्तदव्ये सब्बगोवच्छाहिंतों समय 


'नामफसेकी तेरह प्रकृतियां और तीन स्व्थानगृद्धि इन सबकी क्षपणा की | फिर बारद करमेकि 
अनुभागका देशघातिबन्ध किया । फिर अन्तरकश्ण करके नपुंसकवेदकी क्षपणाका प्रारम्भ 
किया । फिर अन्तमुंहूत कालको. बिताकर नपुसकवेद्की अम्तिम फालिको स्संक्रमणके दारा 
पुरुषबेदके ऊपर निश्षिप्त किया। अनन्तर एक ससयकी स्थितिवाले एक निषेकके होष॑ 
रहने पर जधन्य द्रव्य दोता है यह इसका भाव है । 

$ २७०, अब यहां उपसंहारका प्रकरण है। उसमें पहले संचयानुगमका कथन 
करते हैं जो इस प्रकार दै--कर्मस्थितिके पहले समयसे लेकर उत्कृष्ट निर्लेपनरूप तीन पल्य, 
दो छयासठ सागर और एक पत्रकोटि प्रमाण समयबद्धोंका एंक भी परमाणु जघन्य 
दृव्यमें नहीं है, क्‍योंकि कर्मेस्थितिके झपर सब समयप्रबद्धोंको अवस्थान नहीं पाया जाता 
है | अवशेष समयप्रबद्धोंके एक परसाणु अथवा दो परमाणु इसी प्रकार अथवा -अनन्त 
परमाणु जघन्य द्रव्यमें हैं 

,.. $ २७६. अब, यहां प्रकृतिगोपुच्छा और विक्रतिगोपुच्छाका विचार करने पर जिस 

प्रकार' सिथ्योत्वका कथन किया दे उसप्रकार करना चाहिये, क्‍योंकि उत्कर्षण और 
विध्यातक्रे निमित्तसे दोनेवाले आय और व्ययका कथन मिथ्यात्वके समान है इसलिये 
डेढ़ गुणहानिसे गुणा किये गये एकेन्द्रियके एक समयप्रबद्धमें अन्तमु हतेसे भाजित 
अपकषंण-उत्कृषंणगभागहार, तीन पल्यकी लाना गुणदानिशत्ञाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशि 
दो छयासठ सागरकी नाना गुणद्वानिशछाकाओंको अन्योन्याभ्यरत राशि और डेढ़ गुणद्वानि 
इन सब भागंहारोंका भाग देने पर प्रकृतिगोपच्छा प्राप्त होती है। 

शेका---अपकर्षण भागहार. पल्यके असंख्याततें भाग प्रमाण है। इस भागदहारका 


गा० २२) उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सामित्त श्ड३्‌ 


पढि गलमाणे पल्निदो० असंखे०भागमेचकालेण णव सयवेदेश णिस्संतेण होदन्ब, 
णिरायत्तादो'। ण व गिझ्ाचिदचादोीं ण ओकड्डिजदि, सब्बंगोबुच्छाणं सब्बप्षणा 
णिकाचणाणुबदत्तीदो । ओकइणासागहाररुस पलिदो० असंखे०भागपसाणच॑ फिड्िद्ग 
असंखेजलोगाण वत्तप्पसंगादो च। तम्हा ण एस भागहारो' वेछावद्टिसागरोवमपरिभमर्ण 
व जुजदे ? एत्थ परिहारों दुश्ददे--आएण दिणा बहु कालमच्छमाणाणं 
पयडीणमोकइणभागहारेण विज्ञञादमागहांरणेव अंगुलस्स असंखे०भागेण तत्तो बहुएण 
बा होदव्बं, अप्णहा पुव्वुचदोसप्पसंगादो । ओकइ णमागहारो पलिदों० असंखे०भागों 
घेव तिवदखाणप्पाबहुएण बिरोहो होदि त्ति णासंकणिल्नं उकहणाविणाभाषिओकडणाए 
तत्थ पलिदो० असंखे०भाणपमाणचप्परूवणादो | छुत्तेण बव्खाणेण वा विणा कथभमेद॑ 
णाहूँ सक्िजदे ? ण, वेछावहिसागरोबमेसु सादिरेंगेसु हिंडिदेस वि णबुंसयव दसंतंकम्सं 
ण णिन्लेषिज्ञदि ति सुत्तण्णहाणुबवत्तीए तस्स : सिद्धोदो । तम्हा पयढिगोबु च्छभागहारो 
पृथ्वत्तो]चेच णिरवजो ति पेचव्व । 


ज->-+-++5 








साथ देने पर एक भागप्रमाण द्रव्य सब गोपुच्छाओंमेंसे प्रतिससय गढता है। इसलिये 
पल्‍्यके असंर्यातवें भागप्रमाण काछके द्वारा नपु'सकवेद निःसत्त्व दो जाना चाहिर, क्‍योंकि 
नपुंसकवेदकी आय नहीं पाई झावी | यदि कद्दा जाय कि निफाचित होनेसे अपकर्पण नहीं 
होता सो भी बात नहीं दे, क्योंकि सब गोपुच्छाओंकी पूरी तरहसे निकाचना नहीं बन 
सकती और अपकर्षण भागद्वार पल्यके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण न रहकर या तो 
असंख्यात छोकप्रमाण प्राप्त द्योता दे था अनन्दप्रमाण आप्त होता है। इसलिए जो 
प्रकृतिगोपुच्छाको प्राप्त करनेके लिए भागद्वार कह्दा है वह नहीं बनवा और न दो छयासठ 
सागर कालतक परिश्रसण करना बनता है ? 

समाधान--अंच इस शंकाका समाधान करते हैं--भायके बिना बहुत काछतक 
विद्यमान रहनेवाली प्रकृतियोंका अपकर्पेण भागद्वार या तो विध्यात्तभागद्दास्के समान अ'गुलके 
असंख्यातयें भागप्रमाण होना चाहिये या उससे भी बड़ा द्ोना चाहिये, अन्यथा पूवोक्त 
दोष आता है। यदि कहा जाय कि अपकर्षण भागद्वार पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण है 


०५ को 


इस प्रकारका व्याख्यान करनेवाले अल्पबहुत्वके साथ पूर्वोक्त कथनका विरोध आता द्ढे सो 
ऐसी आशंकामभी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह्दों पर उत्तपंणका अविनाभावी अपक्षणको 
ही पल्यके[असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है | 

ज्याख्यानके बिना यह बात कैसे जानी जा सकती है ९ 


शंका--्ेत्न था 5 
समाधाव--नहीं। क्योंकि साथिक दो छवासठ सागर काल पक घूमने पर'सां 
नपुंसकवेद्का)सत्कम निःशेष त्नहीं:दोता, इस भरकार सुत्रका कंथन अन्यथा बन नहीं सकता, 


इससे उक्त कथनकी सिद्धि दो ह्दै। क | 
इसलिये प्रक्ृतिगोपुच्छाका भागद्दार जो पहले कहा है. वही निर्दोष है थह्ट यहां 


स्वीकार करना चाहिये । 
३. आ० प्रतौ 'एसो भागहारो' इति पाठः ।, ३. भाश्मतो काल गच्चुमाणाणं' शति पाठ; । 
श्र्५ 


२७४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदृत्ती ५ 


६ २७७, संपहि. विगिदिगोवुच्छापणाणे इच्छिजमाणे दिवड़ुसवरणिय 


चरिमफालिभागहारे ठविदे विभिदिगोवुच्छा आगच्छदि । एव बिहपयडि-विगिदि- 
गोवच्छाओ अपुच्ब-अणियदिगुणसेटिगोबच्छाओ 'च घेच्रण णव्‌ सयप दर्स 
जहण्णयं के 

&9 तदो पदेखुत्तर । पदेुत्तरे सं के 

8 २७८, ० ओकइ णवसेण पंदेसुत्तरे संतकम्मे संते 
अण्णमपुणरुचहाणं होदि | एदं सुत्तं देसमासियं ति कड्डु दुपदेसुच्र-तिपदेशुत्तरादि- 
अणंताणं णिरंतरद्वाणा्ं परूवणा कायव्वा | 

89 णिर वराणि इझणाणि जाव तप्पाओग्गो उकस्सओ उदओ त्ति। 

६ २७९, तिण्ह॑ पलिदोवमाणं वेछावहिसागरोवमाणं देखणपुव्वकोडीए च॒ 
समयरचर्ण काऊण णुंसयवेदहाणाणं परूवणा कौरदे | त॑ जहा--जहष्णदव्बाम्स 
परमाणुत्तरकमेण . एगगोब॒च्छविसेसे विज्ञाददव्वेणब्भहिए. बड्डिदे. अणंताणि 
णिरंतरइणाणि उप्पज्जंति । एवं. वड्डिदृणच्छिदेण अण्णेगो जहण्णसामित्तविहद्णेण 
समयूणवेछाब्टीओ अंतोघ्न॒हुत्तूणाओ भमिय मिच्छच॑ गंतूण मणुसेसववजिय पुणो 
जोणिणिक्ससणजम्मणेण' अंतोयुहुत्तव्यहियअट्डवस्साणि गमिय सम्म्त संजम च 


8 २७७, अब विक्नतिगोपुच्छाका प्रसाण लानेकी इच्छा होने पर पिछले प्रकृतिगोपुच्छाके 
भागद्वारमेंसे डेढ़ गुणदानिको निकालकर उसके स्थानमें अन्तिस फालिफो भागहाररूपसे 
स्थापित करने पर विक्ृतिगोपुच्छा आती है। इस प्रकार प्रकृतिगोपुच्छा, विक्ृतिगोप॒च्छा, 
अपूर्यकरणकी गुणभ्र णिगोपुच्छा और अनिशवृत्तिकरणकी गुणश्रेणिगोपुषछा इन चार गो- 
पुच्छाओंकी मिलाने पर नपुंसकवेदका जघन्य सत्त्वस्थान होता है । 

48 जघन्य द्रव्यमें एक प्रदेश मिलाने पर दूसरा स्थान होता है। 

$ २७८. उससे अर्थात्‌ जघन्य सत्कमंसे अपकरषणाके कारण एक प्रदेश अधिक 
सत्कमके द्ोने पर एक दुसरा अपुनरुक्त स्थान होता है । चूंकि यह सूत्र देशामषेक है 
इसलिये इसीप्रकार दो प्रदेश अधिक, तीन प्रदेश अधिक आदि अनन्त निरन्तर स्थानोंका 
कथन करना चाहिये | 

89 इस अकार तथोग्य उत्कृष्ट उदय प्राप्त होने तक निरन्तर स्थान होते हैं। 

8 २७९, तीन पल्य, दो छथासठ सागर और कुछ कम एक पृर्वेकीटि इन सबके समयोंको 
एक प'क्तिरूपसे रचकर नपुंसकवेदके स्थानोंका कथन करते हैं जो इस प्रकार हैं--जघन्य 
द्ृव्यमें उत्तरोत्तर एक एक परमोणुके ऋमसे विध्यातद्रव्यसे अधिक एक गोपुच्छुविशेष 
बढ़ाने पर अनन्त निरन्तर स्थान उत्पन्न होते हैं । इस श्रकार बढ़ाकर स्थित 
जीवके साथ एक अन्य जीव समान है जो जघन्य स्वामित्की विधिसे आया। 
अनन्तर एक समय कम दो छयासठ सागरमेंसे अन्तमु हूतें कम कालतक भ्रमण करता 
रहा | पदचात्‌ सिथ्यास्वमें जाकर सनुष्योंमें उत्पन्न हुआ | वहाँ योनिसे निकलनेरूप जन्मसे 


3. ता०प्रती (णिक्कमणजम्मझेण' इति पाठः । ता 


| गमोण्रर] उत्तेरपयडिपदेसविह्तीए सामित्तं हक 


घेत्तण देखणपुव्वकोडिं विहरिय चारिच्मोहक्खबणाए अब्मुड्टिय णदुंसयवेदस्स 
एगणिसेगमेगसमयकार्ल घरेदूण हिदो सरिसो । एवमोदारेद्व्व जाव विदियछावह्िि- 
पहठमसमओ तसि। पढमछावड्टीए ओदारिजमाणाएं सम्मामिच्छत्तकालब्मंतरे णत्थि 
बिसेसो त्ति पढमछावही वि पुव्वधिह्णेण ओदारेदव्या जाव खविदकम्म॑सियलक्खणेणा- 
गंतूण तिपलिदोवमिएसु उववजिय पुणो अंतोम्महुत्तावसेसे जीविद॒व्बे त्ति सम्मत्त 
घेत्तण दिवड्डुपलिदोवमाउण्सु देवेसुप्पलिय तत्थ अंतोमुहुत्तावसेसे आउए मिच्छत्त 
गंतृण पुन्बकोडीए उप्पजिय एणो नोणिणिक्खमणजम्मणेण ' अंतोझुहत्तव्भहियअट्ठवस्साणि 
गमिय सम्मत्त॑ संजमं च जुगवं घेत्तण देसुणपुव्वकोर्डि विहरिय चारित्रमोहक्खवणाए 
अब्सुद्विय णुंसयवेदर॒प एगणिसेगमेगसमयकार् घरिय हिंदो ति । 
3 $ २८०, संपहि देवाउअमोदारेढं ण सकिजदि, सोहम्मे समुप्पज्माणसम्भाडिड्ीणं 
दिवड्डृपलिदोवसादो हेड जहण्णाउआभाबादों | सम्मादिह्ठी समऊण- 
दिवडुपलिदोवमाउणसु देवेसु ण उप्पज्दि त्ति कुदो णब्बदे १ सुत्तसमाणाइरियवयणादो। 
संपहि तिण्णिपलिदोवमाणि ओदारेहामो। त॑ जहा--खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण 
8 टी कट कह 
लेकर अन्तमुहूवे अधिक आठ चर्ष बताकर सम्यकत्व और संयमको एकसाथ प्रांप्त हुआ | पश्चात्‌ 
कुछ कम एक पूर्वेकोटि काल तक विहार कर चरित्रमोहनीयकी क्षुपणाके लिए उदत हुआ। 
पद्चात्‌ जो सपुंसकवेदकी एक समयकी स्थितिवाले एक निषेककी धारण कर स्थित है। इस प्रकार 
दूसरे. छथासठ सागरके प्रथम समयके भाप्त होने तक उतारते जाना चाहिये। प्रथम छथासठ 
सागर कालके उतारने पर सम्यग्सिथ्यात्व कालके भीतर कोई विशेषता नहीं है, इसलिये प्रथम 
छासठ सायर कालको भी पू्वे विधिके अछुसार क्षपितकर्मों शकी विधिसे आकर, तीन 
पल्यकी आयुवाछोंमें उत्पन्न हो पश्चातू जीवनमें अन्तमु हते शेष रहने पर सम्यकतवको 
प्राप्त कर अलस्तर डेढ़ पल्‍्यकी आयुषाले देवोंमें उत्पन्न होकर और वहां आयुमें अन्त- 
मु हू्ते शेष रहने पर मिथ्यात्वमें जाकर परचातत्‌ पूर्वकोटिको आयुवले मलुष्योम्नें उत्पन्न 


९5 


होकर फिर योसिसे निकलनेरूप ज्न्ससे लेकर अन्तमुहू्ते अधिक आंठ वर्ष बिताकर 
सम्यवस्व और संयमको एक साथ भ्राप्त हो पश्चात्‌ कुछ कैम एक पुर्वेकोटि फाछ तक 
बिद्दार करनेके बाद चरित्रमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हो नपुसकवेदके एक समयकी 
रस्थितिवाडे एक निषक्रकों धारण करके स्थित हुए जीवके प्राप्त होने तक उतारते 
जाना चाहिये । 

६ २८०. अब देवायुको उतारना शकक्‍्य नहीं है, क्योंकि सौधम स्वर उत्पन्न द्ोनेवाले 
सम्यस्टृष्टियोंके डेढ़ पल्थले कम जघन्य आयु नहीं होती। 

शंका---म्यस्टष्टि जीव एक समय कस डेढ़ पल्‍्यकी आयुवाछे देवोंमें नहीं उत्पन्न 
होता यह किस प्रमाणसे जाना जाता डे? 

समासान--सत्रके ससान आचांयेबचनसे जाना जाता है । 

अब तीन पल्‍्यको उत्तारकर वतलाते है जो इसप्रकार है--क्षपितकर्मा शकी विधिसे 


३, झा०प्रतौ -जोणिणिक्कमणजम्सणेण' इति पाठः |- 





मु जयधवलासहिदे कृसायपाहुडे,.. .._[ परदेसविह्वत्ती ५ 


समऊणतिपलिदोबमिएसुववजिय सम्मत्त घेत्तृण दिवड्डपलिदोवभाउअसोहस्मदेवेसुप्पजिय 
पच्छा मिच्छच॑ मंतूण प्रृव्वक्ोडीए उवविय खबणाएं अब्शुद्दिय णतरुंसयवेदस्स 
एगणिसेगमेगसमयकार्ल धरेदृण हिंदो पुव्विस्लेण सरिसो । । 

२८१, संपहि इसो परमाणुत्तर॒सेण एगगोउुच्छविसेसं विज्ञञादेण 
गददव्वेणब्भहिय॑ बड्डावेदव्वो । पुणो एद्रेण- अणोगों खबिदकम्मंसियलक्खणेण 
दुसमयूणतिपलिदोवमिएसुबवजिय सम्मत्त बेत्ण दिवडपलिदोवभाउअसोहस्मदेवेसुब- 
वज्धिय भिच्छच गंतूण पृष्वकोडीए उवचज्धिय ख़बणाएं अच्छुहिय णदुंसयवदस्स 
एगणिसेगमेगसमयकाल धरिय टिंदों सरिसों। एवं तिण्णि पलिदोवर्माणि हेट्ठा 
ओदारंद ।णि जाव समयाहियपुव्वफोडी स्रेस्ला सि। संपहि एचो हेड ओदारेंदुं ण. 
सकदे सः .।हियपुव्वकोडोदो हेहा असंखेजवरखउआणं सब्बजहण्णाउअबावादो । 

२८२, संपहि एदेण अण्णेगो खविदकम्म॑सिओ सण्णिपंचिंदिएसुप्पण्णो संतो 
पुणो समयाहियपृव्वकोडीए समहियद्विड्डपलिदोवमहिदिएस देवेसु उववजिय 
अंतोझुहु्त गधिय संम्मत्त पडिवज्िय पुणो देवाउअं सब्यमशुपालिय मिच्छत्त गंतूण 
पुन्वकोडीए उववज़िय सम्म॑ संजमं च घेचूण सब्ब' पृथ्वक्नोडिं संजमगुणसेढिणिज्रं 





आकर एक समयकम तीन पल्‍ल्यकी आयुवात्तोंमें उत्पन्न हुआ | परचात्‌ सम्यक्त्वको प्रहणकर 
डेढ़ .पल्यकी आयुवाले सौधस स्वगके देवोंमें उत्पन्न हुआ। पच्चचात्‌ मिथ्यात्वको प्राप्तकर 
पूर्वे कोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । फिर क्षपणाके लिये उद्यत हो नपु'सकवेदके एक 
समृयकी स्थितिवाले एक निषेकको धारणकर स्थित हुआ जीव पूर्वोक्त जीवके समान है. । 

$ २८१. अब इस जीवके द्वव्यके ऊपर उत्तरोत्तर एक-एक परमाणु अधिकके क्रमसे एक 
गोपुच्छविशेषकोी ओर विध्यातभागह्वारके द्वारा पर श्रक्ृृषतिको प्राप्त हुए द्रव्यकों बढ़ाना 
चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके समान एक अन्य जीव है. जो 
क्षपितकर्मा शकी विधिसे आकर दो समय कस तीन पल्यकी आयुवाके जीवबोंमें उत्पन्न 
हुआ । फिर सम्यकक्‍त्वको ग्रहण कर डेढू पल्‍्यकी आयुवाके सौधर्स स्वगके देबोंमें उत्पन्न 
' हुआ। फिर सिथ्यात्वमें जाकर पूर्वकोटिके आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । फिर क्षपणाके 
छिये उद्यत हो नपुंसकवेदकी दो समयकी स्थितिबाले एक निषेक्रको धारण कर स्थित दे । 
,इस प्रकार एक समय अधिक एक पूर्वकोटि काल शेप रहने तक तीन पल्य कालको उतारते 
जाना चाहिये। अब इससे नीचे उत्तारना शक्य नहीं हैं, क्योंकि असंख्यात वर्षकी आयु- 
वालोंकी एक समय अधिक एक पूर्वकोटि सबसे जधन्य आयु है | उनकी इससे और नीचे आयु 
नहीं पाई जाती | 

$ २८२. अब इस जीवके समान एक अन्य जीव है जो क्षपितकर्मो शा जीव संलज्ली 
पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो, फिर एक समय अधिक पूर्वकोटिकी आयुवालॉंमें और एक समय 
अधिक डेढ़ पल्‍्यकी आयुवाछे देवोंमें उत्पन्न हो अनन्तर अन्तमुंहर्तके बाद सम्यक्त्वको 
प्राप्त हो फिर सब देवायुकी पाछकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो पूर्वकोटिको आयुवालोंमें उत्पन्न 
हु आ। अनन्तर सम्यक्त्व जौर संयमको एक साथ ग्रहण कर पूरे पूर्वकोटि फाल तक 


१, आ“प्रतौ 'समयादिय' इति पाठ: । 


गो० रै२ | उत्तरपयडिपदेसविहतीए सामित्त॑ २७७ 
कंरिय णबुंसयवेदं खबेदण हिंदो सरिसो। 

$ २८३. संपह्ि देवाउअं समयूणदुसमयूणादिकमेणोदारदव्व॑ जाव 

# 4 के वर रे वि का 

खबिदकम्म॑ सियलक्खणणागंतूण दसवस्ससहस्साउअद्वेसुवबज्जिय सम्मच॑ धेत्ृण पृणो 
अंतोग्नहुत्तावसेसे मिच्छच॑ गंतूण सयलपृव्वकोडीए उदवजिय णव्‌ सयवेद ख़बिय 
एगणिसेगमेगसमयकाल धरेदृण ह्विदो थि। संपहि देवाउअं समऊणादिकमेण ण 
ओहडइदि दसवस्ससहस्सेहिंतो ऊणदेवाउआयाबादो। तंदो समयूण-हुसमयूणादिकमेण 
पुव्यकोडी ओहट्टावेदव्या जाव समयूणद्सवस्तसहस्सूणपव्यकोडि' त्ति। 

$ २८४, पुणों एदेणवह्विद्तप्पाओग्गदव्येण अण्णेगो खबिदकम्मंसियलक्खणेण 

4५ अंतोश्न [| [| ्चू 

दसवस्ससहस्साउअदेवेसुववजिय अंतोशुहु्तं गमिय तत्थ सम्मत्त घेत्तण पुणो 
अंतोमुहुत्तावसेसे जीविदव्चश सि मिच्छतत॑ गंतूण तदो दसवस्ससहस्साणि 
ऊणपुव्बकोढीए उववजिय ण्रसयवदं खबिय एगणिसेगमेगसमयका्ल धरेदूण 
हिंदो सरिसो । । है 

६ २८५. संपहि एदेण अण्णेगो खबिदकम्मंसियलक्खणे देवे मोक्ण 
संपण्णपच्वकोडाउअमणुस्सेस.. उबवण्णो.._ तत्थ. जोणिणिक्खमणजम्मणंणर 

ह, बह जे [न | [4 * हु कक. 

अंतोमुहुच्भहियअह्बस्साणि गमिय पुणो सम्मत्त संजस च जुगव धंत्तण 
5 आन >िननजनजन>न>ओननणओणनीीन जज +++++++ ४४“ 
संयमसम्बन्धी गुणश्रेणि निजेय करता हुआ नपुसकवेदका क्षय करके स्थित हैे। ० 

$ २८३, शत्र देवायुक्रो उत्तरोत्तर एंक समय कम और दो समय कम आदि ऋमसे 
क्षपितकर्मा शकी विधिसे आकर दस हजार वर्षकी _आयुचाले देवोंसें उत्पन्न होकर, 
सम्यकत्वकी अहण करके, फिर अन्त्मु हुर्ते आयु शेष रहने पर भिथ्यात्वसें जाकर, 8 एक 
प्वेकोटिको आयु लेकर उत्पन्न हो नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ हक समयकी स्थितिचाले 
एक निषेकको घारणकर स्थित हुए जीवके भ्राप्त द्ोने तक उतारते जाना चाहिये । अब 
देवायुको एक समय कम अदि क्रमसे . भर घटाना शकक्‍्य नहीं है, क्योंकि देवायु दूस हजार 
चर्षसे ओर कम नहीं होती । इसलिए पूर्वकोटिकों एक समय कम दो समय कम आदि ऋमसे 
एक समय न्यून दस हजार बर्ष कम प्‌्वोकोटिके आप्त होनेतक घटाते जाना चाहिये । 

8 २८४. अब तथोग्य अवस्थित द्ृव्यको घारणक्र स्थित हुए इस जीचके समान 
एक अन्य जीव दै जो क्षपितकर्मो शकी विधिसे आकर, दस हजार वर्षको आयुवालले देवॉमें 
* उत्पन्न हो फिर अन्तमु ह॒तेके बाद वहाँ सम्यकत्वको अ्रहण कर अनन्तर (जीवनमें अन्त हूत 
शेष रहने पर सिथ्यःस्वकों आप्त हो फिर दस हजार वर्ष कम हक २७080 3४५83 
28232 नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ एक समयको स्थितिवाले एक निषेककों धारण 


करे ८ | | के 
/ 5 रे अब इसके ससान एक अन्य जीव द्दे जो क्षपितकर्सा शक्ती विधिसे 
आकर देवोंमें उत्पन्न हुए बिना पूरी एक पूर्वकोटिकी आयुवाले भलुष्यामें उत्पन्न हुआ। 
वहाँ योनिसे निकलनेरूप जन्‍्मसे लेकर अन्तमुहृत अधिक आठ वर्ष बिताकर फिर सम्यक्त्व 
३. “-दृसबरुसूणपुब्वकीडि' इति पाठः । « है आण्प्रती पुष्वकोडीए आउश्रमणुस्सेसु' उति पाठ: । 

, ३, भा०प्रतो 'जोणिणिकमणजस्मगेण' इति पाठः । प 





२७८ जेयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ पदेसविहंतती ५ 


संजमगुणसेढिणिज़र॑ करिय पणो सिज्शगकालेण . सब्बजहण्णमंतोम॒हुत्तावसेसे 
चारिचमोहक्खवणाए अब्युट्टिय णव सयवेदचरिमफालिं पुरिसवद्सरूवण संचारिय 
एगणिसेगमेगसमयकाल धरदूण ट्विदो सरिसो | 

६ २८६. संपहि एदरप दव्यं परमाणुत्तरकसेण एगगोवच्छविसेसमें बड्ढावेदव्यं । 
एवं वह्डिदेण अण्णेगो समयृणपुव्यकोडोए  उववजिय णुंसयवं द॑ खबिय 
एगणिसेगमेगसमयकारं धरिय ट्विदो सरिसो। एवं समयूणादिकमेण सब्या पुव्वकोडी 
ओदारेदव्या जाव अंतोम॒हुंत्तन्महियअइवस्साणि चेड्िदाणि त्ति। खबिदकम्मंसिय- 
लक्खणेणागंतृण मणुस्सेसुवदजिय सब्बलहुं जोणिणिक्खमणजस्मणेण* अंतोमुहुत्तव्भहिय- 
अइ्डवस्साणि गमिय पुणो सम्मत्त संजम॑ च जुगव' घेत्तण अण॑ताणुबंधिचउक 
विसंजोहय दंसगमोहणीयं खविय चारित्तमोहक्खवणाएं अब्शुद्टिय खबिय एगणिसेग- 
मेगसमयकालं धरेदूण ट्विंद पावदि ताव ओदिण्णो त्ति घेत्तव्व' । 

६ २८७, संपहि एदं दव्य' खबिदकम्मंसियमस्सिदृष_ दोहि वह्ठीहि 
खबिद-शुणिद-घोलमाणे अस्प्रिदण पंचहि वड्ढीहि गुणिदकम्मंसियमस्सिदूण दोहि बड्ीहि 
बड्ढावेद्‌व्थ जांच एगो शुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण ईसाणदेव सुदबजञिय पुणो तत्थ 

णबुंसयव दसुकरसं करिय सणुस्सेसुव॒वजिय पुणो. जोणिणिक्खमणजम्मणेण 





और संयसको एक साथ प्राप्त हुआ । अनन्तर संयमसम्बन्धी गुणश्रणिकी निजेरा करता 
हुआ जब सिद्ध होनेके लिये सबसे जधन्य अन्वसुहत काछ शेष रह जाय तब चारित्र- 
मोहनीयकी क्षपणाके लिएं उद्यत हो ओर नपुसकवेदकी अन्तिम फालिको धारण करके 
स्थित है। | 

$ २८६. अब इसके द्वव्यकों उत्तरोत्तर एक एक परमाणुके क्रमसे एक गोपुच्छविशेषके 
बदनेतक बढ़ाते जाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके समान एक अन्य 
जीव है जो एक समय कम पृवकोटिकी आयुके साथ उत्पन्न हो नपुसकवेदका क्षय करता 
हुआ दो समयकी स्थितिवाले एक निषेककों धारण कर स्थित है। इस प्रकार उत्तरोत्तर 
एक समय कसके ऋससे अन्‍्तमुहृ्तें अधिक आठ वर्ष रहने तक पूरी प्वेकोटिको उतारते 
जाना चाहिये | तात्पय यह है. कि क्षपितकर्मोशकी विधिसे आकर भनुष्योंमें उत्पन्न हो) 
अतिशीध्र योनिसे निकलनेरूप जन्मसे लेकर अन्तमुहर्ते अधिक आठ वर्ष बिताकर फिर 
सम्यक्ट्थ और संयसको एक साथ प्राप्त कर, अनतातुबन्धीचतुष्छकको विसंयोजना कर; 
दर्शनमोहनोयकी क्षपणा कर, चरित्रमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हो नपुसकवेदका क्षय 
करते हुए एक समयक्री स्थितित्राले एक निषेकको धारण कर स्थित हुए जीवके प्राप्त |दोनेतक 
उतारना चाहिये। 

8९८७, अब इस द्रव्यको क्षपितकर्माशकी अपेक्षा दो बुद्धियोंके द्वारा क्षपितो- 
गुणित ३ घोलमान कर्मो'शकी अपेक्षा पाँच बृद्धियोंके द्वारा और गुणितकर्मा शकी अपेक्षा द्‌ 
इंद्धियोंके हारा हा बढ़ाते जाना चाहिये जब जाकर गुणितकर्मो'शकी चिधिसे आकर 
ईशान स्वगके बेवोमें उत्पन्त हो फिर वहाँ नपुसकवेदको उत्कृष्ट करके परचातू मनुष्योंमें 

३. जा०प्रतोी 'जोणिगिक्षसणजस्सणेण' इति पाठः। २, आा*प्रदौ 'जोणिणिक्कसणजस्मणेण इति पाठ; । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदतीए सामित्तं २७९ 


अंदोमुहुचतन्भहियअह बस्सिओ होदूण चारित्तमोहक्खवणाए अब्युदिय णर्वुंसयवेदचरिस- 
फालिं पुरिसवेदस्स संचारिय एगणिसेगमेगसमयकालं घरेदूण हिंदों त्ति। णवरि 
पढमवारमपृव्बगुणसेढिगोबुच्छा जिदियवारं विगिदिगोवुच्छा तद्यवारं पयडिगोबुच्छा 
समयाबिरोहेण बड्ढावेदव्वा | एवं वड्ढाबिंदे अग॑तेहि ठाणेहि एगं फदयं होदि । 

$ २८८. संपहि ग्रुणिदकस्मंसियमस्सिदण कालपरिहाणीए ठाणपरुवर्ण 
कस्सामो । त॑ जहा--खविदकम्म॑सियलक्खणेणागंतूण तिण्णि पलिदोवमाणि वेछावहीओ 
थे भमिय मिच्छतं गंतूण पुणो पृव्वकोडीए उबववजिय गुंसयवेद ख़बिय 
एगणिसेगं॑ एगसमयकाल॑ धरेदूण ट्विदम्मि जहण्णदव्यं॑ होदि । संपहि एदस्स 
जहण्णदव्वस्स बड्ावणक्मो बुचचदे। त॑ जहा--अपुन्बकरणपरिणामेसु अंतोमहुत्तकाल ब्भ॑तरे 
पुध प्ृथ पंतियागारेण संठिदेसु तत्थ पठमसमयम्हि सव्बजहण्णपरिणामप्पहुडि जाव 
असंखेजलोगमेत्तपरिणामद्वाणाणि उबरि गच्छंति ताव एदेहि परिणामेहि ओकह्डिदूण 
कीरमाणपदेसगुणसेढी सरिसा | कुदो १ साभावियादो | पुणो एत्तियसेच्सद्भाणं गंतूण 
हिदपरिणास परिणमसाणस्स पदेसग्गं विसेसाहियं। केत्तियमेचेण ? जहण्णदव्वे 
असंखेजलोगेहि खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्तेण | पुणो वि एचो उबरि असंखेजलोगमेत्तमद्भाणं 


उत्पन्न हो फिर योनिसे निकलनेरूप जन्मसे लेकर अन्तमुंहुते भधिक आठ वर्षा होकर 
चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हो नप'सकवेदकी अन्तिम फालिको पुरुषबेदके ऊपर 
प्रक्षिप्त करके एक ससयकी स्थितिबाले एंक निपेकको धारण कर रियित होवे | किन्तु इतनी 
विशेषता है कि पहली वार अपूर्वकरणकी गुणभ्र णिगोपुच्छाको दूसरी बार बिकृतिगोपुच्छाको 
और तीसरी वार प्रकृतिगोप॒च्छाको यथाविधि बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाने पर अनन्त 
स्थानोंको मिलाकर एक स्पधेक होता है । 

$ २८८. अब गशुणितकर्मोशकी अपेक्षा काछकी हानि द्वारा स्थानोंका कथन फरते 
हैं जो इस प्रकार हैं--जो क्षपितकर्मोंशकी विधिसे आकर तथा तीन पल्‍य और दो 
छबासठ सागर काल तक भ्रमण कर अनन्तर मिथ्यात्वको भ्राप्त हो फिर एक पूर्वकोटिकी आयुके 
साथ उत्पन्त हो नपुंसकवेदका क्षय करते हुए एक समयक्ी स्थितिवाले एक निषेकको 
धारण करके स्थित हुए जीवके जघन्य द्वव्य होता हैं। अब इस जघन्य द्रव्यको बढ़ानेका 
क्रम कहते हैं जो इस प्रकार है--अपूर्वेकरणके परिणामोंको अन्तमुहूर्ते कालके भीतर अलग 
अलग पंक्तिरूपसे स्थापित करे | फिर इनमेंसे पहले समयमें सबसे जघन्य परिणामसे लेकर 
असंख्यात छोकमात्र परिणामस्थान ऊपर जाने तक इन परिणासोंके द्वारा अपकषंण होकर जो 
प्रदेशोंकी शुणश्रेणि रचना की जाती है वह समान है, क्योंकि एसा स्वभाव है। फिर इतना 
ही स्थान जाकर जो परिणास स्थित है उससे आ्रप्त होनेवाले देश विशेष अधिक है। 

शंका--कितने अधिक हैं ९ 

समाधान---शघन्य द्र॒व्यसें असंख्यात लोकका भाग देलेपर जो ऐक भाग प्राप्त हो 
उतने अधिक: हैं । 

फिर भी यहांसे आगे असंख्यात छोकमात्र स्थानोंके प्राप्त होने तक इन परिणासोंके 


१, आ“प्रतो 'कीरसाणा' इंति पाठः। , 


2८०" जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५. 


जाव गच्छदि ताब दुदेहि परिणामेहि कीरमाणं- गुणसेढिद॒व्य॑ सरिस॑ चेव.। कुदो १ 
साहावियादो | पुणोी 'एत्तियमद्धांण गंतूथ जो हिंदो परिणामों सो 
विसेसाहियपदेसग्गस्प कारणं"| एवं णेदव्य॑ जाव उकस्सपरिणामद्ठाणे त्ति। 

- ६ २८९, संपहि एत्थ विसेसाहियपदेसकारणपरिणासद्मणाणि चेव  उचिणिदृण 
तस्सरिससेसासेसपरिणामहागणि अवणिय  एदेसिमुचिणिदण गहिदपरिणासाण- 
मपृव्यपठमससयम्भि परिवाडीए रचणाए कदाए एदे वि असंखेजलोगमेतता 
परिणामवियप्पा होंति । एवं विद्यसमयप्पहुडि जाव चरिससमओं त्ति ताव 
टड्विदपरिणामपंतीसु परदेसग्गविणाससंख पदड़धि समाणपरिणामाणमवणयण्ं काऊण तत्थ 
ते प़ि विसरिसपरिणासाणं चेव रचणा कायव्या | संपहदि पयडिग्रोबुच्छाए उचरि 
प्रमाणुत्तरादिकमेण अणंता परमाणू बड्ढावेदव्या | एवं बड्ढडाविय हिदेण अण्णेगो 
जहण्णसामित्तविहाणेणागंतूम पुणो अपुव्बकरणपढमसमय विद्यिपरिणासेण गुणसेढिं 
कादूण - पुणो विदियसमयप्पहुडि सब्बजहण्णपरिणामेहि चेव शुणसेहिं करिय 
एगणिसेगमेगसमयकाल धरेदूण ट्विदो सरिसो । 

$ २९०, एवमेदेण बीजपदेण जाणिदूण वह्ढाव दव्य॑ जाव अपृव्बगुणसेढिद्व्व- 
सुकरस जाद ति। एवं वडिदेण अण्णेगो खबिदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण पृणो 
अप्व्यपठमसमयप्पहुडि जाब चरिससमओ तसि उक्कस्सपरिणामेहि चेव गुणसेढिं 


द्वारा क जानेवाछो गुणश्रेणिका द्रव्य समान ही है, क्योंकि एंसा स्वभाव है.। फिर इतना ही 
स्थान जाकर जो परिणाम स्थित है बह विशेष अधिक भ्रदेशोंका कारण है। इस प्रकार 
उत्कृष्ट परिणामस्थानके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। 

$ २८९, अब यहां विशेष अधिक प्रदेशोंके कारंणभूत परिणामस्थानोंको ही संग्रह कर 
तथा उन्‍्हींके समान बाकोके सब परिणामस्थानोंको निकाल कर ओर इनका संग्रह करके हण 
किये रये इत सब परिणासोंका अपूवेकरणके प्रथम समयमें परीपाटीसे रचना करनले पर ये 
परिसाणविकल्प भी असंख्यात छोकप्रसाण होते हैं । इस प्रकार दूसरे समयसे अन्तिम समय 
तककी स्थापित की हुईं परिणामोंकी पंक्तिमेंसे, विशेष अधिक भ्रदेशोंके कारण भूत असंख्यात् 
असमान परिणामोंकी रचना करनी चाहिये तथा इन्हीं के समान परिणामोंकोी छोड़ देना चाहिये । 
अब प्रकृतिगोपुच्छाके ऊपर उत्तरोत्तर एक-एक परमाणुके क्रमसे अनन्त परसाणुओंको बढ़ाना 
चाहिये । इस प्रकार बढ़ा कर स्थित हुए जीवके समान अन्य एक जीव छेजो जघन्य 
स्वामित्वकी विधिसे आकर फिर अपूवेकरणके प्रथम ससयवर्ती दूसरे परिणामके द्वारा शुणश्रेणि 
करके फिर दूसरे समयसे लेकर सबसे जघन्य परिणामोंके द्वारा द्वी गुणभ्रेणि करके एक समय 
की स्थितिवाले एक निषेकको धारण करके स्थित है। 

_ $ २५९०, इस प्रक्रार इस बीज पदके अनुसार जानकर अपूजेकरणकी ' गुणश्र णिके 
द्रव्यके उत्कृष्ट होनेतक बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके समान 
अन्य एक जीव है. जो क्षपितकमों शको विधिसे आकर फिर अपूर्वकरणके' प्रथम समयसे 
लेकर अन्तिस सयय तक उत्कृष्ट परिणामोंके द्वारा ही गुणभ्र णिको करके एक समयकी स्थिति- - 


4. ता० प्रतो 'गद्दिदुपरिणायसपुच्ब इति पाठ: । ह 


गा० २९२] - -शत्तरपयडिपदेसबिदत्तीए सामित्तं २८१ 


फाऊंगेगणिसेगमेगसमयं काल. धरेदूष हिंदो सरिसो.।- एवं वेज्ञविदे:-अपच्यगुणसेदी 
चेव उकस्सा जांदा, ण पयडि-विभिदिगोवच्छाओ | - .. : 

/ : 8» २९१, संपहि .विगिदिगोवच्छावड्रावणकमों बचदें ।: ,.तैं। जहा-- 
जहण्णसामित्तविह्णेणागद्पय डिगोव॒च्छाए ' उवरि - दोहि- बड्ढीहि  अणंता - पंरमाण 
वड्ढावेदंव्या । एवं वड्िदेण अणोगो खंबिदुकम्म॑सियलक्सणेणाग तण चारिच्मोहक्खंबंणाए 
अब्भ्ुट्टिय पणो उक्वस्सपरिणामेहि अप॒व्यगुणसेदिं करिय-पणो अणियद्टिअंडाए -संखेजे 
भागे ग॑तूण पठम हिंद्खंड्य घादियमाणेण -तेण ट्विदिखंडएण सह पत्चें-ब्र्माविद्दव्य॑मेच 
'जहण्णविगिदिगोवच्छाएं उबरि:.पक्खिविय पणो : विदियादिखंडयाणि पज्वविहाणेण 
घादिय एगणिसेगमेगसमयकालं धरियं . हिंदो... सरिसो.। -एदेण.:: फेमेण 
. विदियद्विदिखंडयप्पहुडि ' अधियद॒व्यं- परक्खिविय 'पक्खिविय - पेहावेदच्च॑ -जाव 
दुचरिमखंडयं ति | एवं वहाविदविगिदिगोवच्छा वि उकस्सत्तसुगर्गया । 

8_ २९२, संपहि पयडिग्रोवच्छा वहाचिजदे | त॑ जहा--जहण्णपयडिग्रोवच्छा- 
परमाणुत्तरादिकमंण चत्तारि परिसे अस्सिदृण पंचहि.पड़ीहि बड़ाव दव्या * जाबुकस्पा 
जादा त्ति। विगिदिगोवुच्छाए उकरसीए संतीए  कथमेकिस्से 'पयडिगोबुच्छाएचेद 
जहण्णत्त ? ण, सब्वहिदिगोवुच्छासु उकस्सासु संतीसु - वि. एगगोवुच्छाए 


वाले एक निषेकको धारण करके स्थित है । इस प्रकार बढ़ाने पर अपूर्षकरणकी गुणश्र णि ही 

उत्कृष्ट - होती है प्रकृतिगोपुर्छा और विक्ृतिगोपुच्छा - नहीं-। . - 

$ २९१, अब विक्ृतिगोपुच्छाके बढ़ानेका क्रम -कह्दते- हैं. जो इस प्रकार है--जुघन्य 
स्वामित्वकी विधिसे आये हुए जीपके प्रकृत्तिगोपुच्छाके ऊपर दो -ृद्धियोंके द्वारा. अनन्त 
परमाणु चढाना चाहिये । इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके समान अन्य एक: जोब है 
जो क्षपितकर्मा शक्की विधिसे आकर चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके. लिए उद्यत हो फिर, उत्कृष्ट 
परिणामोंके ढ्वारा अपूर्चेरणसम्बन्धी शुणश्रणिकों करके फिर .अनिवृत्तिक्रणके -काल़क़े 
संख्यात बहुभागको बिताकर, प्रथम: स्थितिकाण्डकका घात करते हुए उस.स्थितिकाण्डकुके साथ 
प्रहले बढ़ाये गये द्वव्यप्रमाण द्वव्यको जघन्य “विक्नृतिगोपुच्छाके ,ऊपर॑ प्रक्षिप्त. करके फिर 
पब विधिके अद्भुसार' दूसरे. आदि काण्डकोंका-..धात , करके. एक समयकी ,.स्थिंतिवाले एक 
निषेकको धारण करके स्थित है इस ऋरमसे दुसरे स्थितिकाण्डकसे छेकर अधिक. द्वव्यको 
-पुनः .पुनः मिलाकर हिचरम ,स्थितिकाण्डकके' प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। इस -अकार 
बढ़ाई गई विक्ृतिगोपुच्छा भी उत्कृष्टपनेको प्राप्त हो गई। . - 

:.. $ २९२. अब प्रकृतिगोपुच्छाको-बढ़ाते- हैं जो इस प्रकार ह--ज्ञधत्य -अ्रकृतिगोपुच्छाको 
उत्तरोत्तर एक एक परमाणुके क्रमसे चार पुरुषोंकी भप्रेक्षा पांच, इद्धियोंक्े हारा, उत्कृष्ट 
अक्ृतिगोपुच्छाके प्राप्त:दोने तक बढ़ाते जाना चाहिये। -; . /#' 

शंंका--विरतिगोपुच्छाके उत्कृष्ट रहते हुए एकमात्र प्रक्ृतिगोपुच्छाकों ही जंघन्यपना 
कैसे प्राप्त हो सकता है ? . - : 
समाधान---नदीं, क्योंकि सब स्थितियोंकी ग्रोपुच्छाओंके उत्क्ृष्ठ -रदते.हुए. थी एक 


रे 


शैटरे ही अयधवर्लसहिद कसायपाहुंडे | पदेसबविद॑त्ती.५ 


: ओोकड/मंस्तिंदृण अंसंखेजेगुणदीणर्स' पढे पिरोहाभाषादो |. एवं चढ्िदृण हिदेण 
अण्णेगो गुणिदकम्म॑सिओ ईसाणदेव सु णवु सयव ददव्यमुकस्सं करियाग तृण पुणों 
तिपंलिदोवमिएसुवंबर्जिय' सम्मंत . घत्तूण वछावह्ठीओ गर्मिय मिच्छ गतृण 
पृव्वकीडीए उववजिय पुणो: उक्तस्सअपुव्यपरिणामेहि - गुणसेटिं - करिय .खब दण 
एंगणिंसेगेमेगसमयक्वाल परेदुण ट्विंदो सरिसो । एवं वड्ाविदे पयडि-विगिदिगोवुच्छाओ 
अपव्यगुणसेढिगोवच्छा व उकसंसाओ. जादाओ | पणो 'एदेण अण्णेगो ईसाणदेव सु 
एंव सयव दुकस्स फरमाणो तंत्थ विज्यञांददव्यंसहिदंश्गगोचुच्छविसेसेणणमुकस्सद॒व्य 
कंरियाग तृण पुणो :समेऊंगवछावहीओ' भमियं णुंसयव द॑ -खब दुण 
एशणिसेगमेंग्समयकाल॑... धरदंण हिदो...सरिसो । एवं संधीओी जाणिय ' 
खुबिदकंम्भसियम्मि भणिदेविहांणेण ओदारदव्ब' - जाव॑: अंतोमुहत्तब्भहियअंदवस्साणिं 
लि। एवं खबिद-गुणिदकम्ध सिए अंस्सिदृूण णत्रु सयच दस्स एंगफ्द्यपरूवणा कदा | 

$ २९३६ संपहि एत्थ - णवुसयव दम्मि समर्युणावलियम त्फदूदयाणि णत्यथि, 
दुवर्मिंसंमयसव दम्मि चरिमफालीएं उपलंभांदो। तिण्हं व दाणं दुचरिमसमयसभ दे 
चेरिमफालीओ अत्थि सति'कुदो णव्बद ? उबरि भण्णमाणखवणचुण्णिसुत्तादो । 

हे एंद मंग फदय । 
गोपुच्छा अपकष णकी अपेक्षा असंख्यातगुणी होन होती हैः इसमें कोई विरोध नहीं है । 

इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए एक जीबके समान णेन्‍्यं एक जीव है गुणितकर्मों शंवाल - 
जो जीव ईशानस्वर्गके देवोमें नपुंसक वेदंको उत्कृष्ट करके आया  फिंर तीन पल्यकी भायुवालों 
मैं उत्पन्न होकर अन्तमें संम्यक्त्वको प्राप्त हुआं फिर दो छंचासंठ सागर कांछ तक अमण कर 
मिथ्यात्वमें गया और एक पर्वकीटिकी आयुके सांथ उत्पन्न हुआ | फिर अपचेकरणंके-रत्कृष्ट 
परिणामोंके द्वारा गुणश्र णिको करके क्षय करंता हुआ एक समंयकी स्थितिधाल' ऐक निंष कको 
धारण फर॑ स्थित है। इस प्रंकांर बढ़ाने पर प्रकंतिगोपुच्छा, विक्ृंतिगोपुच्छा और अंपूबकरेंणकी 
शुणश्र णिगोपुच्छा एउत्कृष्टपनेको प्राप्त होती हैं । फिर इस जीवके संमांन एके अन्य - जीव. है. 
जो इशान स्ंवंगके देवोमें नपुंसेकेवेदंको उत्कृष्ट करेंता हुआ बंहाँ विध्यातके द्रव्यके ' साथ एक 
गोपुच्छा विशेष॑से कम हंल्क्ृष्टे द्रृव्यको प्राप्त हो आया और एके समय कम दी छथपासंठ सागर 
का तंके अमण कर नपुसकवेदका क्षय फुरता हुआ ऐक संमरयकी स्थितिंवाले एक निंष कको 
धारण कर स्थित है | इस प्रकारं संन्धियोंको जानकर क्षपितंकंमो शिकको अन्तमुंह्ते अधिक आंठ 
बैंब तक उ्तारते जाना चाहिये इस प्रकार क्षपितेकर्मोश और गुणितकभो शेकी अपेक्षा नर्पुसक 
वेदके एक स्प्धंकका कथन किया । / - -,. ! 

$ २९३, अब थेंद्ठी नपुसंकंवेदमे एक समेयकम “अर्वेलिप्रेमाण सपधेक नहीं हैं, क्योंकि 
संदेंद् भांगेफे हिंचरस संमथमें अन्तिम फॉ्लि पाई जाती ई | ' 

शुका--वीनों वेदोंके सवेद मागंके दिंचरम 'संभयंमें चरमे फांलियां रहती हैं यह 
किये प्रभाणसे जानो जाता है? ९ 

सस!धान---आगे कद्दे जानेवाले क्षपणाविषयक चूण्िसूत्रसे जाना जात दै.। 

9-यई सब मिलकर एक स्पधक होती है। ' हे 


धा० २२ | सरोग्प्रशडिपदेसत्रिह्तीए सामित्त रेट 

8 २९४ किफलम द॑ सुत्त ? समयूणावलियम सफहयपडिसेहफर्ल | « उचरि 
भण्णभाणखवणसुत्तादो चेव दुचरिमसमयसव दम्मि चरिमफाली अत्यि ति णज्यदे। 
तण तत्तो चेव समयूणावलियम चफ़दयाणं अभावो सिज्ञदि त्ति णाहवदव्वमिद 
सुत्त १ ण, अंतरिदसुचेसु एत्थाणिय भअण्णमाणेसु सिस्साणं +दिवामोहों होदि सि 
तप्पडिसेहड्टम दस्स पवुचीदो | ँ 


$% अपच्छिमस्स ट्विदिखंडयरस चरिमसमयजहर्णपदममादि' कादूण 
जाव उक्कस्सपदेसस तकम्म' णिर'तराणि दाणाणि | | 

$ २९५, दुचरिमादिद्विदिखंडयपडिसेहफ्लो अपसच्छिमस्स हिदिखंडयस्से पति 
णिद सो । दृचरिमादिफालीणं पडिसेहफ़लो चरिमसमयणिदं सो | गुणिदचरिमफालि- 
पडिसेहफलो जहण्णपदणिद्देसो । एदं जहण्णपदमादि कादृण जाव तस्सेव 
उकस्सपदेससंतकम्म' ति णिरंतराणि पदेससंतकम्मट्ठाणाणि होंति, त्रिरहकारण/भ्रावादो । 
संपहि. खबिदकम्म' सियलक्खणेणाग़ तृण तिपलिदोबमिएसुबबजिय. वेछावहीए 
अंतोग॒हु त्तावसेसाए मिच्छत्तं ग॑तृण परुव्वकोडीए उववज्ञिय णव्‌सयव दोदएण चारित्त- 
मोहक्खवणाए अब्श्रुह्िय णत्रसयव दचरिमफालिं धरेदृण हिंदू गेण्हिय हाणवरूवर्ण 


8 २६४ शंका--इस सूत्नका कया काये है ? ॥॒ 
समाधान--एक समय कस आवलिमप्रसाण स्पर्धकोंका निषेध करना इस सूत्रका कार्य है । 
शंका--आगे कहे ज़ानेत्राले क्षपणाविषयक सूत्रस ही सवेदरभागके ह्विचस्म समयमें 
अन्तिम फालि पाई जाती है. यह बात जानी जातो है, इसलिए उसी सूत्रसे ही एक समय 
कम आवलिप्रमाण स्प्धेकोंका अभाव सिद्ध होता है अतर्व इस सूत्रके आरम्भ करनेकी फोई 
आवश्यकता नहीं रहती ९ | बे 
समाधान---नहदीं, क्योंकि वह सूत्र बहुत अन्तरके बाद आया है। श्रत्र यदि उसे यहाँ 
छाकर कहा जाता है तो शिष्योंको मतिव्यामोह दोना सम्भव है, इसलिये उसके प्रतिषेघक्े लिए 
अथीत्‌ एक समय क्रम आवलिप्रमाण स्पर्धेकोंके निपेषके लिए इस सूत्रकी ' प्रवृत्ति हुई है. यह 
सिद्ध होता है । ० है ५80५ 
&9 अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम सययवर्त्ती जघन्य द्रव्यसे लेकर उत्कृष्ट 


प्रदेशसत्कर्मके प्राप्त होने तक निरन्तर स्थान होते हैं। " 

8 २९५. अन्तिम स्थित्रिकाण्डकके' इस पढद्र छारा ट्विचरम आदि स्थित्िकाण्डकोंका 
निषेध किया है | हिचरम आदि फालियोंका निषेघ करनेके लिए “अन्तिम समय” ग्रह पद 
दिया है | गुणितकर्मा'शकी अन्तिम फाछिका निषेध करने के छिए 'जघन्य! पद॒का निर्देश 
किया है। इस जघन्य द्वव्यसे लेकर उसीके उत्कृष्ट प्रदेशसत्क्मके प्राप्त होने तक निरन्तर 
प्रदेशसत्कर्म स्थान होते हैं, क्योंकि फोई विरहका कारण नंहीं पाया जांता। अब कोई एंकर 
जीव क्ष॒पितकर्माशकी त्रिधिसि आया, तीन पल्यकी आयु बालोंमें उत्पन्न हुआ, अनन्तर 
दो छथासठ सागर काछ तक अमण करता रहा | अनन्तर अन्तमहते शेष रद जाने पर 
मिथ्यात्वमें जाकर नपुसकवेदके उदयके साथ एक प्‌्वेकोटिकी आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ। 
फिर चारित्रमोहनोयकी क्षपणाके लिए उद्यत द्वो नप्रुसफवेदकी अन्तिम फाडिको घारण करके 


श्८४ “जयघवलासहिदे कर्सांयपांहुडै [ परदेसविदवत्तो ५ 
कंस्तामों। विदियछावहीए मिच्छत्तमंग तण  पुव्यकोडीए' उववंज़िय . पुरिसवेदोदणण 
खबग़सेदिं चंडिदरस णबुंसयव दचरिमफालिदव्ब” जहण्णं होदि । व छावहिसागरोबस- 
कालंसंचिदयुरिसवेददव्धो दिवड्डग्रणहाणिमेत्ते समयपवड्े अधापवचभागहारेण खंडिदे 
तत्थ “एगरंडसेत्तदव्वस्स णदुंधयवेद्म्मि' .अमावादो:-। -तेणिम॑.. चरिमफार्लि घत्तण 
दाणवरूवणा क़िण्ण कीरदे ? ण, वयाणुसारी चेव्र आओ होदि” त्ति पुव्वः 
दत्तत्तत्तादों । वंछावट्टिकालब्संतरे ' गलिदसेसंगव सयप ददव्यादों जदि वि 
अधापवत्मागहारेण खंडिदेगखंडमेत्त पुरिसवेददव्यमसंखेज॒मु्ण होदि . तो वि ण 
तत्थ दोसो, : एगणिसेगट्विद्जहण्णदव्वग्गहणादो त्ति? ण, पयडि-विगिदिगोव॒च्छाणं 
पन्न्रिल्लपर्यंडि-विगिद्गोवच्छाहिंतो. असंखेजगुणत्तप्पसंमादों। ओकड्॒णाए जदि वि 
पयंडिगोवचछद॒ज्य' जहण्णभाव ण. चेव चेट्टदू तो विः विगिदिगोवच्छादव्ब ण 
असंखेजगुणण होदव्य' । दुचरिमादिद्विदिखंडएसु ट्विंददद्थ चरिमफालिसरूतव ण 
विंहजिदूण पदिदे तस्स जहण्णमराव णावद्ठाणविरोहादो । तम्हा वयाणुसारी देव एत्थ 
आओ त्ति दद्वव्बं, अप्णहा बेछावहिकालपरियट्रणस्स विहलत्तप्पसंगादो.। जदि किह वि 





रिघित हुआ । इस अकार स्थित हुए इस जीव॑ंकी अपेक्षा स्थानोंका कथन करते हैं 

शंका--दूसरे छथासठ सागरके अन्‍्तमें. मिथ्यात्वको: प्राप्त हुए बिना पूवकोटिक 
'आयुवादढोंसें - उत्पत्न होकर. पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्नेणि' पर चढ़नेवाले जीवके नपुसक 
वेदकी: अन्तिम फांलिका द्रव्य जघन्य- होता :है; क्‍योंकि दो छप्यासठ सागर काछके द्वारा संचित 
हुए. डेढ़ गुणहानिसे-,ग़ुणित समयप्रवद्ध: असाण पुरुषवेदके द्वव्यमें अधश्मवृत्त मागहारका 
'भाग दुलेपर वहां.जो एक-साग- द्रव्य प्राप्त होता है उतना: द्रव्य: नेपु सकवेदमें नहीं, गया ।' 
इसलिये इस अन्तिम फाछिकी अपेक्षा स्थानोंका कथन क्‍यों नहीं किया जांता ९ । 

समाधान---नहीं, क्योंकि व्ययक्रे - अनुसारःही आय होती दे यह उत्तर .पहले दिया 
“जा चुका हं। पा 

शुंका---यथप्रि दो छुबसठ - सांगर :कारके भीत्तर गलकर शेष बचे नए सकवेदके 
द्रग्यसे अधःअचृत्त भागहारके द्वारा खण्ड करके प्राप्त हुआ एक खण्डप्रमाण पुरुषबेदका' द्वव्यं 
असंख्यातगुणा- है तो भी -वहाँ -कोई “दोष नहीं :है, क्‍योंकि" जघंन्य द्रव्यके:-प्रकरणमें एक 
निषेकर्मे स्थित जधन्य द्रव्यका ग्रहण किया है, .इसलिये व्ययके अनुसार ही आय-द्ोती है 
इस नियमकी कोई आवश्यकता नहीं रहती । |, 

संमाधान---नहीं, क्योंकि इंसप्रकार प्रकृतिगोपुच्छा और विक्ृतिंगोपुंच्छाक्ो पूर्वोक्त 


अकतिगोपुच्छा और विक्रतिगोपुच्छासे. असंख्यातगुणी होनेका प्र संग अपप्त होता दे । अपकर्षणके 
द्वारा, यद्यपि प्रकहृतिगोपुच्छाका.द्रव्य जघन्यरूपसे, ही. रहता है . तो - भी. विक्रतिगोपुच्छाकां 
द्रंब्य असंख्यातगुणा होना चाहिये; क्‍योंकि द्विचरम आदि स्थितिकाण्डकॉमें - स्थित. हुए द्रव्य 
के अन्तिम -फालिरूपसे :विभक्त होकर. पतित होने पर विक्ृतिगोपच्छाका.. जधन्यरूपसे 
सवस्थान होनेमें :विरोध, आता है, इसढछिये यहां व्ययंके अनुसार ही आय हे यह जानना : 
, चाहिये, अन्यथा दो, छेचासठ सागर काछतक परिश्रमणकी विफलता. प्राप्त द्वोती- है । 


३५ आ“प्रतो ट्वाणपरूवणाणि किए्णा इति पाठः | 
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गा० २२] .. उसतरपयडिपदैसविह्तीए सामित्त श्८५ 


बयादो है आओ बहुओ- होदि तो पुरिसिवेदोदशणण ख़बगसेहि. चढिय 
णवु सयच दक्खचणपदेसादो उचरिसअद्भाए ग्रुणसंकमेण णब्‌ुसयवदादो पुरिसवद 
गच्छमाणदव्वस्स असंखे०भागो चेव अहिओ होदि, ण तत्तो बहुओ त्ति णिच्छओ 
कायव्यो । छुदो एवं परिच्छिज़दे ? सोदएण सामित्तविहाणण्णहाणुववततीदों | कि च॑ 
जदि सुत्तदिह्वदखविदकम्म॑सियस्स अपच्छिमद्धिद्खंडयचरिमफालीए जहण्णपदं ण 
होदि तो तिस्से जहण्णपद्सामियस्स पुथ परुवणं करेज्ञ, अण्णहा तज़हण्णावग्ोवाया- 
भावादो । ण च पृध परूवण कद, तम्हा सुत्ततसविदकम्मंसियस्सेव अपच्छिमट्टिद्खिंडय- 
चरिससमए घरिमफालीए जहण्णपदं ति घेत्तव्व' | 

६ २९६: संपहि एदिस्से चरिसफालीए उबरि परमसाणुत्तरादिकमेण एगगोबुच्छा 
 विज्ादेण गच्छमाणदव्य॑च चड्ढावं यव्य॑ । एवं. बड़्िदेण अणग्णेगो 
खबविदकम्मंसियलक्खणेणाग तुण समऊणव छावद्वीओ भमिय णवु सयव दचरिसफार्लि 
धरेमाणट्विदों सरिसों। एवमेगेगगोवच्छे ससंकंतदव्ब' बड्डाविय चड्डाविय वे छावह्वीओ 
ओदारेदव्याओ जाव पढमछावद्वीए दिवड़्पलिदोबर्म सेस ति। संपहि इस संधि तिण्णि 
पलिदोबमसब्बसंधीओ च णादूण जहा खविदकम्म॑सियस्स एगफदयपरूवणाएं परूविदं 


अर -जननननननन रन के न नितिन टीनना. ननन्‍गनगन- + अबन- 


यद्यपि किसी प्रकारसे व्ययसे आय बहुत होनी है तो भी पुरुषवेइके उद्यसे 
क्षपकर्नेणि पर चढ़कर नपुंसकवेदके क्षय होनेवाले द्वव्यसे आगेके काछमें गुणसंक्रमके द्वारा 
नपुंसकवेदमेंसे पुरुषवेदको प्राप्त होनेवाला द्रव्य असंसु्यातवां भाग ही अधिक होता है उससे 
अधिक नहीं होता, इसलिये पुरुषवेदके उद्यसे चढ़नेवालेकी अपेक्ष। नपुंसकवेद्से चढ़नेवालेका 
द्रव्य अधिक नहीं होता यहाँ ऐसा नि३चय करना चाहिये । 

श|का--ईसभ्रकार किस प्रसाणसे जाना 

समाधान--अन्यथा स्वोदयसे स्वासित्वका कथन नहीं बन सकता । दूसरे यदि सूत्रमें 
फहे गये, क्षपितकर्मा शके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिसें जघन्य पद्‌ नहीं होता 
है तो उसके जधन्य पदके स्वामीका अलगसे कथन करते, अन्यथा उसके जघन्यका ज्ञान द्वोने 
का अन्य कोई उपाय नहीं है । परन्तु अछगसे कंथन नहीं किया है. अतएव सूत्नमें कहे गये 
क्षपितकर्मा शिक जीवके ही अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें प्राप्त अन्तिम फालिमैं 
जघन्य पद होता दे ऐसा ग्रहण करना चाहिए । से 

8 २९६. अब इस अन्तिस फालिके ऊपर उत्तरोत्तर एक एक परमाणुके ऋ्रमसे एक 
गोपुच्छाकों और विध्यातभागहारके द्वारा पर प्रकृतिको प्राप्त होनेवाले द्रव्यको बढ़ाना 
चाहिये । इसप्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके समान अन्य एक जोब है जो क्षपिरुकमो शकी 
विधिसे आकर और एक समय कम दो छथासठ सागर काल तक अमण कर नपुसकवेदकी 
अन्तिम फालिको धारण कर स्थित है। इस प्रकार संकान्त होनेचाले दृव्यके साथ एक एक 
गोपुच्छाको बढ़ाते हुए दो छघासठ सागर काछको तब तक उतारना चाहिए जब उतारते उतारते 
प्रथम छघासठ सागरमें डेढ़ पल्‍य शेप रह जाय। जब इस सन्धिको और तीन पल्यकी सच 
सन्धियोंको जानकर जिस प्रकार क्षपितकमोंशके एक स्पधकके कथनके समय प्रतिपादल 








श्८६ः जंयधवछासहिदें कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५० 


तहा परूवेदव्व'॑। एथमोदारेदव्य' जाव अंतोमुहुत्तब्भहियअद्वस्समेत्तमोदरिदण 
हिदो त्ति। 

६ २९७, संपहि एदं चरिमफालिदव्य' चत्तारि पुरिसे अस्सिदूण परमाणत्तरकमेण 
पंचहि पड़ीहि वड्ढावदव्ब' जाव गुणिदकम्मंसिएण ईसाणदेव सु णव सयव दस्स 
कदउकस्सदच्येण. मणुसेसुववजिय. सब्बलहुओ . जोणिणिक्खमणजम्मणेण' 
अंतोमुहुत्तब्भहियअहबस्साणि. गसिय. सम्मच संजम॑ च जुगवं॑ घेत्तण 
अण॑ताणुबंधिचउक' विसंजोहय चारित्तमोहणीय॑ खब दूण णव्‌ सयव दचरिमफालिं धरिय 
हिंदेण सरिसं जाद' ति | एवं व्डिददव्यमीसाणदेव सु संधिय पुणो परमाशुत्तकमेण 
दोहि वट्ढीहि वहावदव्ब' जाव णव॒सयव दस्स ओघुकस्सद॒व्य पत्त ति। एव' 
खबिदकस्मंसियकालपरिहाणीए चरिमफालि पहुच द्वाणपरूवणा कदा | 

$ २९८, संपहि गुणिदकम्संसियमस्सिदृण हाणपरूवर्ण कस्सामों। ते जहा-- 
ख़बिदकम्म॑सियलक्ख णेणाग तूण तिसु पलिदोबमेसुवबजिय व छावहीओ _अभिय 
अंतोमरहुचताबरसेसे मिच्छत॑ गतृण पृव्वकोडीए उवबजिय पुणो णवुसयव दोदणण 
'चारित्रमोहक्खबणाए अब्शुद्टिय णवुसयवेदचरिमफालिं धरेदूण ट्विदस्स णवु सयवेददुच्मं 
चचारि पुरिसे अस्सिदृूण परमाणुत्तरमेण पंचहि बड्ढीहि घड्ढाव द॒व्य॑ जाव 


फिया उसो प्रकार प्रतिपादन करना चाहिए | इस श्रकार अन्वर्सृहृते भधिक आठ वर्ष तक्क 
उतार कर स्थित हुए जीवके प्राप्त होने तक उतारना चाहिये। ; 

$ २९७, अब इस अन्तिम फालिके द्रव्यको चार पुरुषोंक्री अपेक्षा उत्तरोत्तर एक एक 
परसाणुके क्रमसे पाँच एड्धियोंके द्वारा तव तक बढ़ाना चाहिये जब जाकर यह ह्रव्य जिस 
गुणितकर्मो' शने ईशान स्वरगके देबोंमें नपुंसऋषेदुके द्वव्यकों उत्कृष्ट किया हे. फिर जो मलुष्योंमें 
उत्पन्न होकर अतिशीघ्र योनिसे व्रिकलनेरूप जन्मके द्वारा अन्तमुँहृतें अधिक आठ वर्ष 
बिताकर फिर सम्यक्त्ब और संयसको एक साथ ग्रहण करके फिर अनन्तानुबन्धी “ चारको 
विसंयोजना कर और चारित्रमोहनीयकी क्षपणा कर नपुसकवेदको अन्तिम फालिको धारण कर 
स्थित है उसके द्रव्यके संसान हो जावे । इस प्रकार बढ़े हुए द्वव्यकी ईशानस्व्गंके देवोंमें संधि 
करे फिर उत्तरोत्तर एक एक परमसाणुके ऋमसे दी बृद्धियोंके द्वारा नपुंसकवेदके ओध उत्कृष्ट 
द्रव्यके प्राप्त होने तक बढ़ाता जाय | इस प्रकार क्षपितकर्माशके कालकी हानि द्वारा अन्तिम 
फालिकी अपेक्षा स्थानोंका कथन किया | 

8 २९८, अब ग़ुणितकर्मो' शकी अपेक्षा स्थानोंका कथन फरते हैं भो इस अकार है-- 
क्षपितकर्सा शकी विधिसे आकर तीन पलल्‍्यकी आयुवाल्षोंमें उत्पन्न दो अनन्तर दो छघासठ 
सागर काल तक अ्रम्ण कर अन्तमुहूर्त कालके शेष रहने पर मिथ्यात्वमें जाकर अनन्तर पूर्वेकोटि 
की. आयुवालोंमें उत्पन्न हो फिर नपु'सकवेदके उदयसे चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके लिए 
स्थत हो जो नपुसकवेदको अन्तिम फालिको धारण कर स्थित है उसके नपु'सकवेदके उस 





द्रश्यकोी चार पुरुषोंकी अपेक्षा उत्तरोत्तर एक एक परसाणुके क्रमसे पांच इद्धियों धारा 
3. भा“प्रतो 'ज़ोणिणिकमणजम्मणेण इति पाठ! । । ; 





शा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्तं * 3८७ 


गुणिदकम्मंसियचरिमफालीए सह सरिस जाद' ति। पृणों एवं बड्िदृण हविंदेण 
अप्णेगों भुणिककम्मसिओ ईसाणदेवेस णब॑ सयवदसुकस्स. करेमाणो 
सादिरंगेग-गोवुच्छाए ऊणयुकरतसदव्य' करियाग तृण तिरिक्‍्खेसववजिय  दाणेण 
दाणाणुमोदेण वा तिपलिदोबमिएसुबबण्णो कर्थ तिरिक्खाणं दाणाणुमोद॑ मोचण 
४२ !ण, दादुमिच्छाए तत्थ वि संभव पढ़ि विरोहाभावादो। अन्रीपयोगी 
सदा संप्रतीत््यातिथीनन्‍नकाले नगे बल्भते चेद्छास्ेडपि तेषाम्‌ । 
भवेत्स प्रदानाप्रदानं दि सन्‍्तः प्रदाने प्रयस्न॑ नृणामामनंत्ति ॥ ५ ॥ 


६ २९९, पुणो समऊणव छावह्ीओ भमिय मिच्छत्त ग॑तृण पृुच्वकोडीए 
उववजिय संजमं सम्पत्त च जुगव॑ घेत्ूण चारित्तमोहणीयं खबोद,ण चेरिमफार्लि 
धरेदृण ट्विदो सरिसो। संपह्दि इम णप्पणो ऊणिद्द॒व्ब॑ परमाणुत्तरादिकम ण वहावेदव्यं। 
एवं वड्डिदूण ट्विदेण अण्णंगो ईसाणदेव सु उकस्सदव्ब' करेमाणो सादिरिगगोवच्छाए 
ऊर्ण करियागतृण तिसु पलिदोव्म सुवचज्ञिय विसमयूणवेकाबट्टीओ भमिय 
चारित्तमोहणीयं ख़विय चरिमफालिं धरेदूण हिदो सरिसो | एवं खबिदकम्मंसियस्स 
भणिदविद्यणेण ओदारिय गेण्हिदव्य | 


शुणितकर्मा शकी अन्तिम फाछिके द्रव्यके समान द्वव्यके प्राप्त होने तक वढ़ाना चाहिये | फिर इस 
प्रकार घढ़ा कर स्थित हुए इस जीवके समान अन्य एक जीव है. गुणितकरमों शकी विधिसे 
आकर जो ईशानस्वर्गके देवोंमें नपुंसकवेदके द्रव्यको उत्कृष्ट कर रहा है और जो उत्कृष्ट 
द्रृव्यको समधिक एक एक गोपुच्छा न्यून करके आया फिर तियचोंमें उत्पन्न होकर दानसे था 
दानकी अनुमोदनासे तीन पल्यकी आयुवाछोंसें उत्पन्न हुआ । 

शंका--विर्य चोंके दानकी अल्ुमोदनाके सिवा दान देना कैसे सम्भव है ? 

समधान---नहीं। क्योंकि देनेकी इचछा होने पर वहां भी दान देनेक्री सम्भावना मान 
लेनेमें फोई विरोध नहीं दे | इस विपयमें यह इलोक उपयोगी है-- 

अतिथिलाभ सम्भव न द्वोने पर भी यदि मनुष्य भोजलके समय सदा अतिथियोंकी 
प्रतीक्षा करके ही भोजन करता है तो भी वह दाता है, क्‍योंकि सन्त पुरुषोंने दान देनेके 
लिये किये गये मनुष्योंके प्रयत्नको ही सच्चा दान माना है ॥५॥ 

8 २०९९, फिर जो एक समय कम दो छचासठ सागर काल तक भ्रमण कर सिध्यात्वमें 
गया । अनन्तर पूर्वकोटिकी आयुके साथ उत्पन्न होकर सम्यक्त्व और संयमको एकसाथ 
प्राप्त हुआ अनन्तर जो चारित्रमोहनीयकी क्षपणा कर अन्तिम फालिको धारण कर स्थित है । 
अब इसके अपने कमती द्रव्यको उत्तरोत्तर एक एक परसाणुके क्रमसे बढ़ाना चाहिये। 
इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जोवके समान अन्य एक जीब है जो ईशानस्वगंके देवोंमें 
द्रष्यको उत्कृष्ट फरता हुआ खाधिक गोपुच्छासे न्‍्यून करके आया और तीच पल्यको 
आयुवालॉमें उत्पन्न दोकर फिर दो समय कम दो छथासठ सागर काल तक अमण करता 
रहा। अनन्तर जो चारित्रमोहनौयकी क्षपणा करके अन्तिम फालिको घारण करके स्थित 
है; इस प्रकार क्षपितकर्ता शक्की कद्दी-गई विधिके अछुसार उत्तार कर महण करना चाहिये | 


श्ट८ट जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 


६ ३००, संपहि संतकम्ममस्सिदृण ट्ाणपरूवणं कस्सामों | त॑ जहां-- 
खविदकम्म॑सियलक्खणेणाग तूण तिपलिदोबमिण्सुप्पज्िय पुणो बेछावहीओ भमिय 
मिच्छत॑ गंवूण.. पुष्चकोडाउअमणुस्सेसुव॒वजिय दंसणमोहणीय॑ खबिय 
चारित्तमोहक्खबणाए अब्युद्रिय णहुंसयव द्चरिमफालि धरेदूण' हिदम्मि जहण्णदव्ब' 
होदि | संपहि एत्थ जहण्णदव्वे दुचरिभगुणसेढिगोवुच्छायुणसंकमेण गददुचरिमफालिदव्यं 
च्‌ परमाणुत्तरुमोण वहाव दव्य | एवं वड्डिदिण ट्विदेण अण्णेगो दुचरिमफालि 
धरेदृण ट्विदो सरिसो । एयमोदारेद्व्य' जाव चरिमट्टिदिखंडयं धरेदूण ट्विदो त्ति। 

३०१, पुणो उदयगद्गुणसेढिगोब॒च्छा शुणसंकमेण गददव्ब' च बड़ाव द॒व्ब' | 
एवं वड्डिदृूण हिंदेण अण्णेगो दुचरिमखंडयचरिमफालि धरेदूण ट्विदों सरिसो। 
एचमोदारेदव्व' जाव अंतरचरिमफालिगद्समओ आधवलिय॑ अपचो त्ति। पृणों तत्य 
हृबिय परमाणुत्तरकमेण 'बड्भावदव्य जाव ग्ुणसंकमेण गददव्वमेत्त तिण्हं बेदाणं 
णदुंसयवेदसरूब ण उद्यसागंतूण गदगुणसेढिगोवुच्छद॒व्ब॑ च वड़िंदं ति | एवं बड्िदृण 
हिंदों अण्णेगो तद॒णंतरहेष्ठिससमएण हिंदो च॑ सरिसो । एत्तो हेहा 
हेह्टिमतिण्णिगुणसेडिगोबुच्छसहिद्युणसंकमदव्यम्मि उचरिमा दोगुणसेढिगोबुच्छाओ 





$ ३०० अब सत्कर्मकी अपेक्षा स्थानोंका कथन करते हैं जो इस प्रकार है-- 
क्षपितकमों शक्की विधिसे आया और तीन पल्यकी आयुवालॉमें उत्पन्न हुआ | फिर दो छबासठ 
सागर काछतक असण कर सिथ्यात्वमें गया | अनन्तर पूरेकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न 
होकर दर्शनमोहनीयकी- क्षपणा कर अनन्तर जो चारित्रमोहनीयकरी क्षपणाके लिये उद्यत हो 
नपुंसकवेदकी अन्तिम फालिको धारण करके स्थित है उसके नपु'सकवेदका जघन्य द्रव्य होता 
है। अब यहां जघन्य द्रव्यमें उपान्ध्य शुणश्रेणिकी गोपुच्छा और गुणसंक्रमके द्वारा पर 
प्रकृतिको श्राप्त हुई उपान्त्य फालिके द्वव्यको उत्तरोत्तर एक एक परमाणुके ऋरमसे बढ़ाना 
चाहिये । इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके समान एक अन्य जीव है जो ह्विचरस 
फालिको धारण कर स्थित है। इस प्रकार अन्तिस स्थितिकाण्डककों धारण कर स्थित हुए 
जीवके भ्राप्त होने तक उतारते जाना चाहिये । | 

$ ३०१. अनन्वर उदयको प्राप्त हुई गुणश्रेणिकी गोपच्छाकों और गुणसंक्रमणके ह्वारां 
पर भ्रक्ृतिको प्राप्त हुए द्रब्यको बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके 
समान एक अन्य जीव है जो द्विचरम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिको धारण कर स्थित 
है। इस प्रकार अन्तरकरणकी अन्तिम फालिके समयसे एक आवलि पहले तक उतारते जाना 
चाहिये | फिर चह्वां ठद्दरा कर गुणसंक्रमके द्वारा जितना द्वव्य अन्य प्रकृतिको भ्राप्त हो उसको, 
नपुंसकवेद्रूपसे उदयमें आये हुए तीनों वेढोंके द्रव्यको और गुणश्रेणि गोच्पुछाके द्रव्यको 
चढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ा कर स्थित हुए इस जीवके समान एक अन्य जीव है जो उससे 
अनन्तरवर्ती नीचेके समयमें स्थित है। अब इससे नीचे तीन गुणश्रेणिगोपुच्छाओंके 


साथ शुणसंक्रमके द्रव्यमेंसे ऊपरको दो गुणश्रेणिकी गोपुच्छाओंको घटाने पर जो द्रव्य शेष 


१. चा०प्रतोी चरिसफालीण घरेदूण' इति पाठः | २, भा०्प्रतो 'आवक्िय अपत्तो' इति पाठः । 


गा० २२ ] उस्तरपयडिपदेसबिदत्तीए सासिच्त - श्ट९्‌ 


'सोहिय सुद्धसेसं बड्डाच दृण ओदारेदव्य' जाव आवजतियअपुव्यकरणो ति। पुणों तचो 
'हैइा. ओदारिज्माणे दोगोबुच्छविसेससहिदगुणसेढिगोवुच्छ॑ गुणसंकमदव्य' च 
पड्ढाव दव्य' । एबमोदारेदव्व. जाव अधापवत्तकरणचरिमसमओ त्ति | 
$ ३०२. संपहि एदं दव्य' परमाणुत्तरमंण वहावदव्या ज्ञाव तम्मि 
गदविज्ञादसंकमदव्यमेच उदयगदगशुणसेढिगोवच्छदव्ब' दोगोव॒च्छविसेसरुहिदं वह 
ति। एव' बड्डिदूण ट्विदेण अण्णेगो दुचस्मिससयअधापवत्तों सरिसो। एयमोदारेदव्य' 
जाव आवलियसंजदो त्ति । पुणो तत्थ विज्ञादसंकमेण गद्दव्य' 
दोगोवुच्छविसेसाहियगोवुच्छद्व्य'॑च वड्टाव दव्ब' | एवं बड्ढाविदूण ओदारेदव्य' जाव 
मिच्छादिहिचरिमसमओ त्ति। तचो हेद्ाा ओदारंद' ण सकिजदे', उदयविसेस 
पेक्खिदूण णवकंघद॒व्यस्प असंखे०गुणत्तादो | सब्यमेद' थूलकमेण परूविद' । 
$ ३०३ सुहुमदिद्वीए पुण णिहालिज़माणे एयंताणुबड्डिसंजद्चरिमगुणसेढि- 
सीसयप्पहुडि हेहा सब्वत्थेवमोदारेद ण सकदे, हेड्डिल्लदव्ब' पेक्खिदूण 
उवरिमिसमयट्टियणचु सयच दुदव्बस्स॒ वहुत्तुवलंसादों | तं॑ पि छुदो १ 
हेह्ििमथिवकगुणसेटिगोवुच्छलाभादो उचरिमतह्काभस्स असंखेजगुणचदंसगादो। ण॒ च 


रहे उसे बढ़ाकर अपूर्वकरणक्ञो एक आवकि काल तक उतारते जाना चाहिये। फिर इससे 
नीचे उतारने पर दो गोपुच्छाविशेषोंके साथ गुणभ्रेणिकी गोपुच्छाको और गुणसंक्रमके द्वव्यको 
चढ़ाना चाहिये और इस प्रकार अधभ्रवृत्तकरणके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक उत्तारते 
जाना चाहिये | 

8 ३०२. अब इस द्रव्यको उत्तरोत्तर एक एक परमाणुके क्रससे तब तक बढ़ाना 
चाहिये जब जाकर इसी समय विध्यातसंक्रमणके द्वारा जितना द्रव्य अन्य प्रकृतिको प्राप्त 
हो उतना द्रव्य तथा दो गोपुच्छविशेषोके साथ उद्यझो श्राप्त हुआ गुअश्रेणिगोपुच्छाका द्रव्य 
बढ़ जाय । इसप्रकर बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके समान एक अन्य जीव है जो अधभवृत्त- 
फरणके उपान्त्य समय स्थित है । इस प्रकार संयतके एक आवलि काल तक उतारते जाना 
चाहिये । फिर वहाँ विध्यातसंक्रमणके द्वारा पर प्रकृतिक्ो प्राप्त हुए दृज्यको और दो 
गोपुच्छाविश्ेषोंके साथ गोपुच्छाके द्वव्यको बढ़ाना चाहिये। इस्‌ प्रकार बढ़ाकर सिथ्या- 
दृष्टिके अन्तिम समय तक उतारना चाहिये। अब इससे ओर नीचे उतारना शक््य नहीं हे, 
क्योंकि उदयविशेषक्नी अपेक्षा नवकवन्धका द्रव्य असंख्यातगुणा है । यह. सच 
स्थूल ऋमसे कहा है। । 

8 ३०३. सूच्मदृष्टिसे विचार करने पर एकान्तानुब्ृद्धिसंयलकों अन्तिम शुणश्रेणिके 
शीर्षसे लेकर नोचे स्वेत्र इस प्रकार उतारना शक्ष्य नहीं है, क्‍योंकि नीचेके द्रव्यकी अपेक्षा 
ऊपरके ससयमें स्थित नपुंसकवेदका द्रव्य बहुत पाया जाता है। 

शंका-- ऐसा क्यों होता है । 

समाधान--क्योंकि नीचे स्विदुकसंक्रमणके द्वारा जो शुणश्रणि गोपुच्छाका लास 
होता दै उससे ऊपर स्तिवुक संक्रमणके दारा प्राप्त दोनेवाली शुणभ्रणि गोपुच्छाका छास 

३. झआा०्पतौ सक्विदों इति पाठ; २. चा०प्रती 'सुहुमद्विदीएँ इति पाठ । 


३७ 


: ४९० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविददत्ती ५ 


हेहिम॑ बड्डाविय उवरिमेण संघाणं जुजंतयं, संतकम्मोदारण तदाविहपहजञाभावादों । 
' तैणेदे मोतण चरिमसमयअसंजदसम्भादिद्ठिसंतं पेत्तण संतकम्मइ्ठाणाणं परूषण 
कस्सामो | ते जहा--चरिमसमयअसंजदसम्भादिद्विसंतम्मि एगगोवुच्छा सादिरेगा 
बड़ाव दव्वा । एवं वड्डिदृण द्विदेण अप्णेगो दुचरिमसमयअसंजदसम्मादिद्ठी सरिसो | 
एवमोदारेदव्ब' ज्ञाव व छावह्दीओ तिण्णि पलिदोबसाणि च ओंदरिय छपजत्तीहि 
पञ्जत्यद्पहमसमओ त्ति | 

$ ३०४, संपहि एत्ो हेड्ा ओदारेद ण सकदे, थिवकस्स गोवुच्छ॑ पेक्िखिदूण 
णवकबंधस्स असंखेजगुणत्तवलंभादो । तेणदं॑ परमाणुचरकर्मण' चत्तारि पुरिसि 
अस्तिदूण पंचहि बड्डीहि बड्ढावेदव्य॑ जाब गुणिदकम्मेण ईसाणदेव सु णव्‌ सयव दमावूरिय 
पुणो तिरिक्‍्खेसु उप्पस्ञिय तत्थ अंतोम॒हुत्त जीविदूण दाणेण दाणाणुमोदेण वा 
दुरबाउअं बंधिदूण छप्पजत्तीओ समाणेदूण ट्विदपहमसमओ तचि। संपहि इमेंण 
सरिसमीसाणदेवचरिमसमयदव्ब' पेत्तण परमाणुत्तकमोेण दोहि वड्ढीहि बड्ढावदच्व' 
जावप्पणो ओषुकस्सद॒व्ब' पत्त ति | संपहि गुणिदस्स वि एदेणेब कर्मण संतमस्सिदृण 
दाणपरूबषणा कायव्या । णवरि ऊर्ण कादृण संधाणं कायव्व । 


असंख्यातग़ुणा देखा जाता है । 

यदि कहा जाय कि नीचेके द्रव्यको बढ़ाकर ऊपरके द्रव्यके साथ सन्धिस्थलमें जोड़ 
देंगे, सो भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि सत्कर्मको उतारनेके सम्बन्धमें इस प्रकारकी प्रतिज्ञा 
नहीं की हे, इसलिए इस द्रव्यको यहीं छोड़कर असंयतसम्यस्दष्टिके अन्तिम समयवर्ती सत्त्वकी 
अपेक्षा सत्कमेस्थानोंका कथन करते हैं जो इस प्रकार है--सम्यग्हष्टिके अन्तिम समयवर्ती 
सत्त्में साधिक एंक गोपुच्छाको बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीवके 
,साथ एक अन्य जीव समान है जो उपान्त्य समयवर्ती असंयतसम्यग्द्रष्टि है । इस प्रकार दो 
छथासठ सागर और तीन पल्य उतर कर छुद्द पर्याप्तियोंसे पर्याप्रं होनेके प्रथम समंयके 
प्राप्त होने तक उतारते जाना चाहिये। 

$ ३०४. अब इससे नीच उतारना शक्य नहीं है, क्योंकि स्तिवुककी गोपुच्छाकी अपेक्षा 
नवक बन्ध असंख्यातगुणा पाया जाता है, इसलियें इसके द्वव्यको चार पुरुषोंकी अपेक्षा 
उत्त रोत्तर एक एक परमाणुके ऋमसे पाँच वृद्धियोंके द्वारा तब तक बढ़ाना चाहिये जब जांकर 
ढक गुणितकर्माश जीव नपुंसकवेद्को पूराकर फिर तियचोंमें उत्पन्न होकर और वहां 
' अन्तमुहूर्त काल तक जाकर दान या दानकी अनुमोदनासे करुक्षेत्रकी आयुको बाँधकर और 
वहाँ उत्पन्न होनेके वाद छह पर्याप्तियोंको पूरा कर तद्नन्‍्तर पहले समयमें स्थित होवे। 
अब इसके समान इंशान स्वर्गके देवके अन्तिम समयके द्वव्यको लेकर उत्तरोत्तर एक एक . 
परसाणुके ऋमसे दो बृद्धियोंके द्वारा अपने उत्कृष्ट द्वव्यके प्राप्त होने तक बढ़ाते जाना चाहिये । 
अब गुणितके भी इसी ऋ्रमसे सत्त्वकी अपेक्षा स्थानोंका कथन करना चाहिये। किन्तु इती 
विशेषता है. कि कम करके सन्धान कर लेना चाहिये । 


नीनज5 


१. भा०प्रतो 'तेणेद'चं परमाणुसरकसेण” इतति पाढ़ः । 


गों० २२ ] ' उत्तरपयडिपदेसंविद॑त्तीए सामित्तं २९२. 


& एवं - ण्रु सथवेदरुस दोफहयाणि | 

$ के ०५. छुंदो ! तिप्पहुडिफद्दयाणमेत्थ संभवाभावादो । 

५9 एवसित्थिवेदरुस । णवरि तिपलिदोवसिएसु णो उचवरणो.। 

$ ३०६, जहां णवुसयवेद्स्स सामित्तपरूवणा कदा तहा इत्यिव दस्स वि 
कायव्वा, विसेसाभावादों । णवरि तिप्लिदोवमिएसु णो उप्पादेदव्यो, छुस्ेसु वि 
इत्थिवंदस्स बंधुवलंभादो । ह 

क पुरिसवेद्रस जहणणथ॑ पदेससंतकम्मं कस्स ! 

$३०७, सुगम | 

69 चरिमसमयपुरिसवेदोदयक्खवंगेण. घोलमाणजहण्णजोगद्टां 
चहुमाणेण ज॑ फम्म॑ घद्ध' त॑ कस्ममावलियक्षमयञ्वेदो संकामेदि । जत्तो 
पाए संकामेदि तत्तो पाए सों समयपबद्धो आवलियाए अफम्मं होदि । 
तदो एगससमपमोसक्किरूण जहणणय॑ पदेससंतकम्महाएं । 
._ $ ३०८, चरिमसमयपुरिसव दोदयक्खबगेण बद्समयपवद्धों चेव इत्य किस 
घेप्पदे ? ण, हेहिम सु पेप्पमाणसु बहुद॒व्वप्पसंगादो । एदेसिं पत्च॑ग्गबद्धसमयपबद्धाण- 





७9 इस प्रकार नपुंसकवेदके दो स्पर्धक होते हैं । 

8 ३०५, शुंका--न9ु सकवेदके दो दी स्पर्धक क्‍यों सम्भव हैं.। 

समाधान--क््योंकि नपुसकवेदमं तीन आदि स्पर्धक सम्भव नहीं है । 

६9 इसी प्रकार स्त्रीवेदके जघन्य स्वामित्वका कथन करना वाहिये | किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इसे तीन पल्यकी आयुवाल्ले जीवोंमें नहीं उत्पन्न कराना चाहिये । 

8 ३०६. जिस प्रकार नपुंसकवेदके स्वामित्वका फेथन किया उसी प्रकार स्त्रीवेदके 
स्वासित्वका भो कथन करना चाहिये, क्‍योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं दे। किन्तु 
इतनी विशेषता दै कि तीन पल्‍्यकी आयुवालोंमें नहीं उत्पन्न कराना चाहिये, क्योंकि कुरुओंमें * 
भी स्त्रीवेदका बन्ध पाया जाता है । ह 

89 पुरुषबेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म किसके होता है! 

8 ३०७, यहद्द सूत्र सुगम दे । 

88 जघन्य परिणाम योगस्थानमें विद्यमान ज्ुपकने पुरुषबेदके उदयके अन्तिम 
सययमें जिस कर्मका बन्ध किया बह कर्म अपगतवेदफे एफ आवलि काल जाने 
पर तदनन्तर समयसे संक्रमणको प्राप्त होता है और जबसे संक्रमणको प्राप्त होता 
है तबसे वह समयग्रबद्ध एक आवलिके भीतर अकर्मभावको आप्त होता है, इसलिए 
से पक समय पीछे जाऋर विद्यमान जीवके पुरुषवेदका जधन्य प्रदेशसत्कर्मस्थान 

है। . ह 

६ ३०८. शुंका--परुपवेदके उद्यके अन्तिम समयमें क्षपकके द्वारा बांधे गये समय- 

प्रबद्धकों दी यहाँ किसलिये प्रहण किया गया दे 


२९२ जयधवलासहिदे- कसायपाहुडे [ पदैसविहत्ती ५ 


मकमण विणासो* चिराणसंतकम्मस्सेव किण्ण होदि ? ण, दोहि आवलियाहि विणा 
जहण्णेण वि वद्धकम्मस्स विगासाभावादों | अवेंदो पुरिसवर्द किण्ण बंध ९ 
साहावियादो । जेसि. जोगहाणाणं वड्ढी हाणी अबहाण॑ं व संभव ताणि 
घोलमाणजोगद्दाणाणि णाम | परिणामजोगट्ठाणाणि त्ति भणिदं होदि। शदेण 
उववाद-एयंताणुबड्िजोगड्ठाणाणं पडिसेहो कदो, तत्थ घोलमाणत्तामावादों | एयंतेण 
चडुणं: ण घोलमाणचं, हाणि-अवह्ठाणहि विणा बीए चेव तदणुवचत्तीदों। तेण ण 
णयंताःणुवड़िजोगट्टाणाणं घोलमाणतं | घोलश्लमाणजोगो जहण्णभो अजहण्णओ वि 
अत्थि, तत्थ अजहण्णपडिसेहडं जहण्णणिदसों कदो | किमह जहण्णजोगड्ठडाणस्स गहणएणं 
कौरदे ? थोवपदेसग्गहणहं | चरिमसमयपुरिसव दोदयक्खबगेण घोलमाणजहण्णजोगहाणे 
चह्नमाणण ज॑ बद्ध॑ कम्म' तमावलियसमयअवेदो संका्मेदि, वंधावलियादिकंतत्तादो । 
वंधावलियाएं किण्ण संकामे दि" । साहावियादो | जत्तो पाए संकाम दि तत्तो पाए सो 





समाधान---नहीं, क्योंकि इससे नीचेके समयप्रबद्धोंके म्रहण करने पर बहुत द्वव्यका 

प्रसंग प्राप्त होता है | 
शंका--३न न्यूतन बंधे हुए समयप्रबद्धोंका प्राचीन सत्कर्मके समान थुगपत््‌ विनाश 

क्यों नहीं होता ९ 

समाधान--नहीं क्‍योंकि जघन्यरूपसे भी बँघे हुए कर्मझा दो आवलियोंके बिना 
विनाश नहीं होता। 

शंका---अपगववेदी जीव पुरुषवेदको क्‍यों नहीं बाँधता है ? 

समाधान--क्ष्योंकि ऐसा स्वभाव है। 

जिन थोगस्थानोंफ़ों वृद्धि, हानि और अवस्थान सम्भव है वे घोलमान योगस्थाने 
कहलाते है | ये दी प्रिणामयोगस्थान हैं यह इस कथनका तात्पये है । इससे उपपाद और 
एकान्तानुवृद्धि योगस्थानोंका निषेध किया है, क्‍योंकि वहां घोलमानता नहीं पाई जाती । 
“कान्तसे बढ़ना घोलमानपना नहीं दे, क्‍योंकि घोलमानमें हानि और अवस्थानके बिना 
केवल बृद्धि नहीं वनती । इसलिये एकान्ताबुश्द्धिरुप योगरथानोंकों घोलमान नहीं माना जा 
सकता । घोलमान योगस्थान जघत्य भी 'है और अजपघन्य भी है. अतः वहाँ अजघन्यका निषेध 
करनेके लिये जधन्य पदका निर्देश किया है । 

शंका--जधन्य योगस्थानका ग्रहण किसलिये किया है ? 

समाधान--थोड़े प्रदेशोंका अहण करनेके लिये पुरुषवेदके अन्तिम समयमें घोलमान 
जघन्य योगस्थानमें विद्यमान क्षपकने जो कर्म बाँधा उसका अपगतवेद दोनेके एक आवलि 
बाद संक्रमण करता है, क्योंकि इसकी वन्धावल्ति व्यतीत हो चुकी है । 

शंका---बन्धावलिके भीतर क्‍यों नहीं संक्रमण होता ९ ह 

समाधान---क््योंकि ऐसा स्वभाव दे | जिस समयसे- लेकर संक्रमण- करता है उस 

१. आ्प्रतो “-सक्षमेणाविणालो! इति पाठ; । २. ता“्प्रतो “-जोगद्माणागि(णं)पडिसेदो' आा०्प्रतौ - 


'जोगड्ाणाणि पढिसेहो' इंि पाठ: । ३, ताग्प्रती 'वहणं! इति पाठ: । ४. झाण्पतो जहण्णओो वि! इति 
पा5:। ४, ता०प्रत्तो संकमदि' हति पाठः । 


गांण्र्श] | उत्तरपयडिपदेसविहृत्तीए सामि्त श९३ 
समयपषद्धों आवलियाए अकम्म होदि। णवंगसमयपद्धे आवलियम तकाहलेणेव 


कि [] हर ब् क 
खबदि त्ति भणिद॑ होदि। जहा चिराणसंतकम्मम तोझुहु चेण कालेण संकामिज्ञदि 
तहा णबंगसमयपबद्धो तेण कालेण किण्ण संकामिज्ञदि ! साहावियादो । जम्मि पदेसे 
'चरिमसमयसबेदेण वद्धसमयपवद्धों अक्षतर' होदि तत्तो हेहा एगसमयमोसकिदण 
ओसरिदूण तस्स चरिमफालि धरेदण हिंदस्स जहण्णयं पदेससंतकम्म । है 

६8 तस्स कारणमिसा परूवषणा कायब्चा । 

$ ३०९, तस्स चरिमसमयसव देण बद्धूसरमयपचद्धस्स चरिमफालिसेसस्स 
जहण्णत्तपदुष्पायण हं इसा परूवणा कीरदे | ह 

9 पठमसमपअवेदगस्स केत्तिया समयपवद्धा । 

$ ३१० सुगमम द॑ । 

थ दोआवलियाओ दुसमऊणाओ । 

$ ३११, दोछु आवलियासु हुसमऊणासु जत्तिया समया तत्तियमेत्ता समयपबद्धा 
पठमसमयअवब दे अत्थि। 

&9 केण कारणेण ? 

8 ३१२, दोसु आवलियासु केण कारणंण दो समया 'ऊणा किज॑ति त्ति भणिद॑ 
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समयसे लेकर वह समयप्रवद्ध एक आवलि काछके भीतर अकममभावक़्ो प्राप्त हो जाता है ! 
इसका यह ताहपय दे कि नवक समयप्रबद्धकी एक आवल्ति काछके द्वारा ही क्षपणां करता है। 

शंका--जिस प्रकार प्राचीन सत्कमेंका अन्तमुहत कालके ढ्वारा संक्रमण करता है 
उसी प्रकार उतने ही कालके द्वारा नवक्र समयप्रवद्धका क्‍यों नहीं संक्रमण करता है ? 

समाधान---कयोंकि ऐसा स्वभाव दे | सवेदीके द्वारा अपने अन्तिम समयमें बांधा 
गया समयप्रवद्ध जिस स्थानमें अकसभावक्रो भ्राप्त होता है उससे नीचे एक समय सरककर 
पुरुषवेदकी अन्तिम फालिको धारणकर स्थित हुए जीवके पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशसत्क्म 
द्ोता है । 
68 अब इस जधन्य सत्कर्म के लिये यह आगेफी प्ररूपणा करनी चाहिए । 

$ ३०९, उसके अर्थात्‌ अन्तिम समयवर्ती सवेदीके द्वारा बांधे गये समयप्रवद्धकी शेष 
रही अन्तिस फालिके जधन्यपनेको बतलानेके लिये यह कथन करते हैं । 

488 अथम समयवर्ती अपग॒तवेदोके क्रितने समयग्रवद्ध होते हैं ! 

$ ३१०. यह सूत्र सुगम दे । 

80 दो समय कम दो आवलिग्रमाण समयग्रबड़ होते हैं । . 

8 ३११, दो समय कम दो आचलियोंमें जितने समयप्रबद्ध होते हैं. उतने समयप्रबद्ध 
प्रथम समयवर्ती अपगववेदीके द्वोते हैं । 


&8 इसका कारण क्‍या है ! हि ु 
६ ३१२. दो आवलियोंमें दो समय किस कारणसे कम किये गये, यह सूत्र इस झंकाको 


) 
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होदि। एदरस कारणपदुप्पायणह्म्नत्तसुचकलाव॑ भणदि जहवसहभडारओ | 

& ज॑ चरिसमसमयसचेदेणश बद्ध/ तमवेदरस विदियाए आवलियाए 
तिचरिमसमयादो त्ति दिस्सदि | दुचारिमसमए अकम्म होदि । 

8 ३१३, अवशदव दस्स पठमसमयादों उवरिमआवलियमेत्तकालो अवगदव दुरस 
पढठमावलिया णाम । ततो उवरि्भिआवलियस चकालो तस्सेव विदियावलिया,. 
अवगदवेद्संबंधिचादो । तिस्से विदियावलियाए जाव तिचरिमसमओ .ति ताव जं 
चरिमसमयसवेदेण बद्धं कम्म॑त॑ दिस्सिदि, समयूगदोआवलियाओ मोचण णबकबंधस्स 
अवहाणाश्ावादो । त॑ जहा--अवगदवबेदस्स समसयृणावलियाएं सो समयपवद्धों ण॑« 
णिल्लेविज़दि, बंधावलियकालम्सि तरस परपयिसंकंतीए .अभावादो | संकमे पार 
वि ण समयूणावलियमेत्तकालं॑ ,णिल्लेविज़दि, संक्रमणावलियाए चरिमसमंए 
तदभावुवरलंभादो । तम्हा अवेदर्स पविदियाएं आवल्तियाए तिचश्मिसमओ त्ति सो 
सप्रयपषद्धो दिस्सदि सि जुज्दे। तिस्से दुचरिमिसमए अकषम्म॑ होदि, चरिमसमयवेदादो 
गणिज्ञमाणे तत्थ संपुण्णदोआवलियाणपुवरलंभादो । 

$ ज॑ दुचरिसिसमयसवेदेण बद्ध' तमवेदसस विदियाए आवलियाए 
चतुचरिभसमयादों क्ति दिस्सदि | तिचरिमसमए .अकरम्म होदि। 








प्रकट करता हैं। अब इसका कारण बतलछानेके लिये यतिवृषभ्नभट्टारक आगेके सूत्नोंकी कहते हैं-- 
कप ( ३, है दूर 
६9 अन्तिम समयवर्ती सवेदीने जो कमें बांधा चह अपगतवेदीके दूसरी 
आवलिके त्रिचरम समय तक दिखाई देता है और द्विचरम समयमें अकर्मभ्रावको 
प्राप्त होता हे । ' 
$ ११३. अपगतवबेदीछे प्रथम समयसे लेकर आगेकी एक आवलिप्रमाण काछ अपगतबेद्‌ 
की प्रथमावलि है । ओर इससे आगेकी दूसरी आवल्लिप्रमाण काछ उसीकी दूसरी आवलि 
है, क्योंकि इनका सम्बन्ध अपगतबेद्से है । उस दूसरी आवलिके त्रिचरम समय तक अन्तिम 
समयवर्ती सवेदीके द्वारा बांधा गया कर्म दिखाई देता है, क्योंकि एक समय कम दो आवलिके 
सिवा और अधिक काछ तक, विवक्षित नवक समयप्रबद्धका अवस्थान नहीं पाया जाता । 
खुलासा इस प्रकार हे--अपगतवेदीके एक समय कम एक आवकि काल तक वह समय- 
प्रबद्ध निर्ेप नहीं होता अर्थात्‌ तदवस्थ रहता है, क्योंकि बन्धावलि काछमें उसका अन्य 
प्रकृतिमं संक्रमण नहीं होता। तथा संक्रमणका प्रारंभ होने पर भी एक समय कम एक आवलि 
प्रमाण काछमें वह निर्लेप नहीं होता, क्योंकि 'संक्रमणावलिके ' अन्तिम समयमें उसका अभाव 
पाया जाता है. । इसलिये अपगतवेदीकी दूसरी आवलिक्रे तीसरे समय तक घह समयप्रबद्ध 
दिखाई देता हे यह कथन बन जाता दै। तथा उस'दूसरी आचलिके द्विचरम समयमें अकर्म 
भाषको प्राप्त होता है, क्योंकि सवेदीके अन्तिम समयसे गिनने पर चहां पूरी दो आवलियां 
पाई जाती हैं । है 
$ उपान्त्य समयवती सबेदीने जो कम बांधा ,बह अपगतवेदीके . दूसरी 
अजलिके चार अन्तिम समय तक (दिखाई: देता है.। त्रिववरम समयमें -अकमंपनेको 
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$ ३१४. छुद्दो ! अवेदस्स पढ़मावलियाए हुंसमयूणाएं बंधावलियं गमिय 
'पढमावलियदुचरिमसमए तरस समयपयद्धस्स संकुमपारंभादो | तिचरिमेसमए अकम्म 
होदि, बद्धसमयादों गणिजमाणे तत्थ संपुण्णाणं दोण्हमावत्तियाणमुवर्ुमादो । 
&9 एदेण कमेण चरिभावलियाए पठमसमयसचेदेण ज॑ बद्ध' तमवेदस्स 
पढसावलियाए चरिससमए अकम्मं होदि। ' ह 
$ ३१५, पुव्विल्लकर्म संभरिदृण णिज्ञदि त्ति जाणावणइमेदेण कर्मेणे त्ति 
णिदेसो कदो। ज॑ तिचरिमसमयसबंदेण बद्ध॑ तमवेदस्स विदियाए आवलियाए 
पंचचरिमसमयादो त्ति दिस्सादि । ज॑ चढुचरिससमयसर्वेदेण बढ्धं तमवेदस्स विदियाए 
आवजियाए छचरिमसमयादों त्ति दिस्सदि | एवं णेदव्वमिदि सणिदं होदि। 
स्वेदचरिभावलियाएं पठमसमए बहमाणसबेंदेण ज॑ बढ़ तमवेदस्स पढमावलियाए 
वरिमसमए अकम्म॑ होदि। छुदो ? बद्धसमयादों भणिज्ञमाणे अवशदवेदस्स 
पढमावलियाए चरिमसमए वंधावलिया संकमणावलिया त्ति संपुण्णाणं दोण्हमावलिंयाणं 
पमाणुवरलंभादो। ण च णचगसमयपवद्ों समयूणदोआवलियाहिंतो अहियं कालमच्छदि, 
विप्पटिसेहादो । ह 
& ज॑ स्वेदरुस दुचरिभाए आवलियाए पठमसमए पबद्ध त॑ 'वरिम- 


प्राप्त होता है । 

8$ ३१४. क्‍योंकि अपगतबवेदीकी दो समय कम पहली आवलिसे बन्धावलिको 
बिताकर पहली आधवलिके द्विचरम समयसें उस समयग्रबद्धके संक्रमणका प्रारम्भ होता है और 
अपगतवेदीकी दूसरी आवलिके त्रिचरम ससयमें वह समयप्रबद्ध अकर्मसावक्षो ाप्त होता है, 
क्योंकि धन्‍्ध समयसे लेकर यहां तक गिनने पर पूरी दो आवलियां पाई जांती हैं | 5 

६9 इस क्रमसे अन्तिम आवलिके प्रथम समयवर्ती सवेदीने जो कम बांधा 
वह अवेदीके पहली आवलिके अन्तिम समयमें अकमभाषको प्राप्त होता है । 
हि 8 ३१५, पहलेके क्रमका स्मरण करके आगे लेज्ञाना चाहिये यह जतानेके लिये सूत्रमें' 
“इस फ्रमसे” इस पद्का निर्देश किया है। जो कर्म सवेदीने अपने ह्विचर्म समयमें बांधा 
है. वद अपगववेदीके दूसरों आवलिके पाँच चरम समय तक दिखाई देता है। 
जो कर्म सवेदोने अपने चार चरम समयमें बांधा है वह अपगतवेदीके दूसरी आवलिके 
छद् चरम समय तक दिखलाई देता है । इसी प्रकार लेजाना चाहिये यह 'एदेण कमेण' इस 
पदके देने का तात्पय है। सवेद भागकी अन्तिम आवछिके प्रथम समयमें विद्यमान सवेदीने 
जो कर्म बांधा वह अपगतवेदीके प्रथम आवपलिके अन्तिम समयमें अकर्मभावको आप्त द्ोता हे 
क्योंकि कर्मबन्‍्धके समयसे गिनती फरने पर अपगतचेदीके पछ्ठिली आवलिके अन्तिस संमयमें 
बन्धावलि और संक्रमणावल्िि इस प्रकार बहां तक पूरी दो आवलियोंका प्रमाण पाया जाता 
है! और सवक समयप्रबद्ध एक समय कम दो आवलिसे अधिक फाछ तक रहता नहों दे, 
क्योंकि और अधिक काल तक इसके रहनेका निषेध है । 


- 69 सबेदीने अपनी दि चरमावलीके प्रंथम समयमें जो कर्म बांधा वह संबेदीके 


२९६ , जयधवछासदिदे कसायपांहुडे [ पदेसविहशती५ 


' समयसयदस्स अकम्मं होदि | 

8३१६, छुदो ?  बद्धपटमसमयादो गणिज्रमाण तत्थ.. संपुण्णाणं 
दोण्हमावलियाणमुवलंभादो । 

,$9 ज॑ तिस्से चेव दुचरिससमयरावेदावलियाए विदिसमए बद्ध' त॑ 
पढठमसामयअवंदरस अकम्म होदि। 

6 ३१७, कुदो ? बद्धपहमसमयादोी अचशदचेदपढ्मसभयम्मि संपृण्णाणं 
दोण्हमावलियाणमुवलुंभादो | तं॑ वि छुदो ? सवेदस्स आवलिया स्ेदावलिया | 
दुचरिसा च॑ सा सर्वेदावलिया च दुचरिमसवेदावलिया | तिस्से' विदियसमए 
पबद्धसमथपवद्धस्स णिरुद्धत्तादो | 

49 एदेण कारणेण वरामयपथद्ध ण लहदि अवगदवेदो । 

$ ३१८, जेणेव॑ दुचरिमसवेदावलियाए पढम-विदियसमएसु बद्धसमयपबद्धा 
पढमसमयअवेदस्स णत्थि तेण कारणेण पेसमयपबद्ध सो ण लहदि त्ति दहव्ब' | 
तेणेत्तिया समयपबद्धा तत्थ अत्थि त्ति जाणावण्ठमुत्तरसुत्तमाग्--- 

& सवंदरुस दुचरिसावलियाए दुसमयूणाए चरिसावलियाए खब्य 


अन्तिम समयमें अकमभावको प्राप्त होता है । 

8 ३१६, क्योंकि नवकबन्धके पहले समयसे लेकर ग्रिनती करने पर वहां पर पूरी 
दो आवलियां पाई जाती हैं 

६9 जो कर्म सवदीकी उसी ह्विचरमावलिके दूसरे समयमें बांधा वह अपमतबदीके 


पहले समयमें अकमभावको प्राप्त होता है 
8 ३१७, क्योंकि नवकबन्धके पहले समयसे लेकर अपगतवबेदके प्रथम समयमें पूरो 
दो आवलियाँ पाई जाती हैं । 
शेका--वहाँ जाकर पूरी दो आवलियाँ क्‍यों द्वोती हैं 
समाधान---क््योंकि सवेद भागकी आवलि सवेदावक्ि कहलाती .है और यदि 
वह सवेदावलि द्विचरम दो तो दिचरस सवेदावत्ति कदल्लाती है ।अब इसके दूसरे समयमें 
बंधे हुए समयप्रबद्धको विषय करनेवाला काछ लेना दै; इससे ज्ञात होता है कि अपगतवेदके 
प्रथम समय तक दो आवलियाँ पूरी होजाती 
&9 इस कारणसे अपगतवेदी जीवको दो समयग्रबद्धोंका लाभ नहीं होता। 
$ ३१८. यतः इस प्रकार सवेद्‌ भागकी द्विचरमावलिके प्रथम और द्वित्तीय समयमें 
' बंधे हुए समयप्रबद्ध अपगतवेदीके प्रथम समयमें नहीं हैं अतः उसके दो समय्रबद्ध नहीं पाये 
जाते ऐसा जानना चाहिये। 
अब इतने समयप्रवद्ध वहाँ पर अर्थात्‌ अपगतबेदीके हैं इस बातेको बतछानेके लिये 
आगेका सूत्र आया है-- 


“कट किन्तु अपग॒तवेदीके सबेद भाग॒की दो समय कम दिचरमावलि और चरमावलि 


गा० २२] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्तं २९७ 


व एदे समयपषद्ध अवेदो लहदि | 

$ ३१९, जेण एत्तिए समयपवचद्धे पढमसम्॒यअवेदो लद्ददि त्ति तेण ज॑ं पुच्च॑ 
भणिद॑ पठमससयअबेदों दोआवलियाओ दुसमयूणाओ लहदि त्ति तं सुहासियं। 
पढमसमयअव दम्सि एत्तिया समयपवद्धा अत्थि त्ति किमईं परुषणा फीरदे १ 
अचगदव दपढससमए जहण्णसामितत॑ किणा  दिण्णमिंद. पश्चचहिदसिस्सस्स 
विप्पडिवत्तिणिराकरणड' । जेणेदं सुत्तं देसामासियं तेण विद्यसमयअवगदबेदो वि 
ण जहण्णदव्बसामी, तत्थ. तिसमयूणदोआवलियमेत्तसमयपबद्धाणमुवलंभादो । 
तद्यिसमयअवगदव दो वि ण जहण्णदव्वसामी, चदुसमयूणदोआवलियमेचसमयपबद्धाणं 
तत्थुवलंभादो | एवं गंतूण तिसमयूणदोआवलियअवगदव दो वि ण जहण्णदव्वसामी, 
तत्थ. दोण्ह॑ समयपबद्धाणसुबरलंसादो । दुसमयूणदोआवलियअवगदव दो पुण 
जहण्णदव्वसामी होदि, तत्थ घोलमाणजहण्णजोगेण बद्धेगसमयपबद्धस्स चरिमफालीए 
चेव उवलंभादो | ; 

49 एसा ताव एकका परूवणा | | 

8 १२०, एसा परूवणा जहण्णद्व्यपमाणपरूवण्॑ अवगदवेदेसुप्पजमाणहाणार् 
णिवंधणावगसणडइ' व कंदा । 





सम्बन्धी ये सब समयग्रवद्ध पाये जाते हैं | 

8 ३१९. चूंकि इतने समयप्रबद्ध अपगतवेदी जीव अपने प्रथम समयमें प्राप्त करता 
है, इसलिये पहले जो यह फहा है कि प्रथम समयवर्ती अपगतवेदीके दो समय कम दो 
आवलिप्रमाण समयप्रेबद्ध पाये जाते हैं वह ठीक ही कहा है | 

शंका--अपगतवेदीके प्रथम समयमें इतने समयप्रबद्ध हैं यह कथन किसलिये 
किया है ९ 

समाधान--0 रुपवेद्का जघन्य स्वामी अपगतवेदके प्रथम समयमें क्‍यों नहीं बतलछाया 
इस प्रकार जिस शिष्यको शंका है उसके निराकरण करनेके लिये“उक्त कथन किया है। 

चूंकि यह सूत्र देशामषेक दै इसलिये इससे यह भी निष्कष निकलता है कि दितीय 
समयवर्ती अपगतचैदी भी जधन्य द्रव्यका स्वासी नहीं है; क्‍यों कि वहाँ पर तीन समय कम 
दो आवलिप्रमाण समयप्रबद्ध पाये जाते हैं। तीसरे समयमें स्थित अपगतवेदी भी जधन्य 
द्रव्यका स्वामी नहीं है, क्योंकि उसके चार समय कम दो आवलिप्रमाण समयप्रबद्ध पाये 

“ जाते हैं । इस प्रकार जाकर जिसे अपगतवेदी हुए तीन समय कम दो आवलि हो गये हैं वह भी 

जघन्य द्वव्यका स्वामी नहीं है, क्योंकि वहाँ दो समयग्रबद्ध पाने जाते हैं। किन्तु जिसे 
अपगतवैदी हुए दो समय कम दो आवलि हुए हैं वह जघन्य द्रव्यका स्वामी है, क्योंकि वहाँ 
पर जघन्य परिणामयोगके द्वारा बाँचे गये एक समयप्रवद्धकी अन्तिम फात्ति द्वी पाई जाती है। 

&9 यह एक ग्ररुपणा है। 

8 ६२०, जघन्य द्रव्यके श्रसाणका कथन फरनेके लिये और अपसतवेदियोंमें उत्पन्न 
होनेवाले स्थानोंके कारणका ज्ञान फरानेके लिये यद्द प्ररूपणा की है। 


ड्र्द ट 


२९८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदृत्तो ५ 


&9 इसा अण्णा परूवणा | 

& ३२१. पुव्विस्लपरूवणादो एसा परूवणां अण्णा पृधभृदा, परूविजमाणस्स 
मेदुबलंसादो । 

६ दोहि चरिसससयसवेद हि तुल्लजोगेहि वद्धं कम्म॑ तेसि त॑ 
संतकम्म॑ चरिमसामयअणिल्लेबिदं पि तुल्ल॑। 

$ ३२२, दोहि चरिमससमयसव देहि तुल्लजोगेहि ज॑ घद्ध' कृम्म॑ त॑ तुस्लमिदि 
संबंधों कायव्वो | सरिसे जोगे संते पदेसबंधरस विसरिसचाणुबवत्तीदों | तेसि संतकम्म॑ 
ज॑ चरिमसमयअणिल्लेबिदं त॑ पि तुल्लं, अणियट्टिपरिणामेहि अधापवत्तसंकमेण 
कोधसंजलणे संकममाणपदेसग्गस्स समय पडि दोण्ह॑ पि समाणत्तादों। ण च॑ 
समाणदव्वाणं समाणव्ययाणं सेसस्स विसरिसत्त, विप्पडिसेहादो । 

& दुर्चरिससमयअणिल्लेबिदं पि तुल्ल। 

$ ३२३, सुगमसेदं, पुव्वमवगयकारणत्तादो । 

<9 एवं राव्वत्थ । 

३२४, तिचरिमसमयअपषिरलेविदं पि तृरलं। चहुचरिमसमयअणिल्लेविदं पि तन्न 

ति वत्तव्वं जाव वद्धपठमसमयों त्ति। ओकइणाएं उदए णिवदिय गलमाणे दोएण्ह 


&9 यह दूसरी प्रूपणा है । 

$ ३२१. पहली प्ररूपणासे यह प्ररूपणा भिन्न अथात्‌ प्थग्यूत है; क्‍योंकि कथन किये 
जानेवाले विषयमें पूर्वोक्त प्रर्पणासे भेद पाया जाता है । 

49 तु्य योगवाले अन्तिम समयवर्ती वेदवले दो जीवोंने जो कम बांधा वह 
समान है | तथा उनके जो सत्कर्म अन्तिम समयमें अचशिष्ट है वह भी समान है 

$ ३२२. समान योगवाले अन्तिम समयवर्ती चेदवाले दो जीवॉने जो कम बाँधा 
वह समान है इस प्रकार यहां सम्बन्ध कर छेता चाहिये। क्योंकि सदृश योगक्रे रहते हुए 
प्रदेसवन्धसें असमानता बन नहीं सकती । तथा इन दोनों जीवॉका जो सत्कम अन्तिम समयमें 
निर्जाणं नहीं हुआ वह भी समान है, क्‍योंकि अनिवृत्तिकरणरूप परिणासोंके निमित्तसे 
अधश्पवृत्तसंक्रणणके द्वारा क्रोध संज्वलनमें संक्रमणको प्राप्त होनेवाले 'प्रदेश प्रत्येक समयमें 
दोनोंके ही समान हैं । ओर यह हो नहीं सकता कि दो समान द्वव्योंमेंसे एक समान व्ययके 
होते हुए जो शेष रहे वह असमान होवे, क्‍योंकि ऐसा साननेमें विरोध आता है । 

89 उपान्त्य समयमें जो द्रव्य अवशिष्ट है वह भी समान है | 

$ ३२३. यह सूत्र सुगम है, क्‍योंकि इसके कारणका ज्ञान पहले किया जा चुका है। 

इसी प्रकार सत्र जानना चाहिए | ह 

$ ३२४. त्रिचरमस समयसें जो द्रव्य अनिर्लेषित है वह भी समान है। चतुश्चरम 

समयमें जो द्रव्य अनिर्लेपित है वह भी समान है । इस प्रकार बन्ध होनेके पहले समय तक 


६, आ० प्रतौ 'सरिसजोगे' इति पाठः । 


गा० २२ |] उत्तरपयडिपदेसविदृ्तीएं सामित्ते २९९ 


समयपवद्धाणं सेसदव्यस्स विसरिसत्त किण्ण जायदे ? ण, विदियदिदीए अवहिदत्तणेण 
अवगदव दम्मि पुरिसव दपठमट्ठिदीए असावादों च॑ विसरिसत्तासंभवादो, । 
दुचरिमावलियाए पबद्धाणं पठमहिदी अत्यि त्ति उदए परिगलणं पडुच विसरिसर्त् 
किण्ण जायदे १ ण, आवलिय-पडिआवलियासु सेसासु आगाल-पडिआगालबोच्छेदेण 
विदियट्टिदीए. हिंददव्बस्स पहमहिदीए आगसणाभावादों | तेण सिद्ध 
सव्बसमयपवद्धाणं: सरिसत्त । 

$9 एदाहि दोहि परूवणाहि पदेससंतकस्सटइाणाणि परूवेद्व्चाणि । 

8 १२५५, एगसमयपवद्धमादिं कादूण जाब हुसमयूणदोआवलियमेत्तसमयपषद्धाणं 
परुवणा एगं बीजपदं, जह०्णजोगड्टाणप्पहुडि सब्बजोगहाणाणि अव्ंबिय सांतराणं 
संतकम्महाणाणसुप्पत्तिणिमित्त्तादो | णिरिंतराणि ठाणाणि एल्थ किण्ण होंति १ ण॥ 
एगजोगपक्खेवेण एगसमयपवद्स्स असंखे०भागमेत्तकम्मपरमाणुणमागमणु॒वर्लभादो । 
बंधावलियादीद्समयपबद्धाणं॑ परपयडिसंकमो सांतरसंतकम्मद्ठाणाणं पिदिय॑ बीजपढ । 


न फनी जरननन.3५> न निफव्मन>न्‍ीजकी नया, >>. ० >++ रन अली िीजी न िनननी 3 ऑिनीजीननन ल ली नीली नल 





कथन करना चाहिये | े ह 
शंका--अपकर्षणके द्वारा उदयमें डालकर गछूत हो जाने पर दोनों समयप्रबद्धोंका 


शेष द्वव्य विसद्ृश क्‍यों नहीं हो जाता ९ 
समाधान---नदीं, क्‍योंकि दूसरी स्थितिसें अवस्थित होनेके कारण और अपगतवेद्‌ 
अवस्थामें पुरुपचेदकी प्रथम स्थित्तिका अभाव होनेसे उनका विसद्शा होना सम्भव नहीं है । 
शंका--छिंचरमाचहिमें बंधे हुए समयप्रबद्धोंकी प्रथम स्थिति है; इसलिये इनका द्वव्य 
उदयकों प्राप्त होकर गलता रहता है, अतएवं इनमें विसद्शता क्यों नहीं पाई जाती ९ 
समाधान---नहीं, क्योंकि आचरण और प्रत्यावलिके शेष रहने पर आगाल और 
प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति हो जानेके कारण दूसरी स्थितिमें स्थित द्रव्यका प्रथम स्थितिमें आगमन 
नहीं पाया जाता, इसलिये समयप्रबद्धकी समानता सिद्ध दोवी है! 
89 इन दोनों प्रुपणाओंक द्वारा प्रदेशसत्कमस्थानोंका कथन करना चाहिये | 
8 ३२५, एक समयप्रबद्धसे लेकर दो समय कस दो आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोंकी 
प्ररूपणा यह एक बीजपद है, क्‍योंकि यह जधन्य योगस्थान्स छेकर सब योगस्थानोंकी अपेक्षा 
सान्तर सत्कर्मस्थानोंकी उत्पत्तिका निमित्त है । 
शंंका--यद्ंं निरन्तर स्थान क्यों नहीं होते ! विद 
यों रे बद्ध के' असंख्यातवें 
समाधान---हीं) क्योंकि एक योगके एक प्रक्षप द्वारा एक समयप्र 
भागप्रमाण कर्मपरमाणुओंका आगमन पाया जाता है। 
बन्धावलिके बाद समयप्रबद्धोंका अन्य प्रकृतिसं संक्रमण 
स्थानोंका दूसरा बीजपद्‌ ह्ै। 


क्रमण होना यह सान्तर सत्कमे- 


4. भा०्प्रवो 'च 'सरिसत्तासंभवादो' इति पाठ: । रे. झ।०प्रतौ 'सिद्धं समयपुबद्धाएं' इंति पाठः । 


३०० ह जंयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


संकममस्सिदूण परुषिजमाणसंतकम्मड्ाणाणं सांतरतं छुदो णव्वदे ? पढ़मवारसंकंतदव्ध 
पेक्खिदूण. एगसमयपवद्धादों विदियवारसंकंतद्व्यसस असंखे०भागहीणत्तुवर्लभादों । 
एगसमयपबद्धादो संकंतदव्य॑ पेव्िखिदूण अण्णेगसमयपवद्धादो संकंतदत्य पदेसुच्रं 
पदेसहीणं वा किण्ण जायदे १ ण, तुल्लजोगीहि बद्धसमयपवद्धस्स संकमणावलियाए 
सब्वत्थ सरिसत्तवलंभादो । 

8 ३२६, एत्थ संदिद्वीण समजोगिजीवसमयपचद्धार्ण पमाणमैदं | २५६ रा 
दोण्हं पि समयपबद्धाणं पहमसमंयसंकमफालिप्पहुडि जाव आवलियमेच--"- फालीण- 


दिद्वी--] १८ | १६ | १४ । १२। १० | ८ | ६ [१७२ 
मेसा से | १८ १६ | १४७ | १२। १० | 4 | ६ [१ ७र| ! 











६ ३२७, अथवा अधापबत्तसागहारों ९ एत्तियमेत्तो तसि संकृष्पिय छदेण 
| ४३०४६७२१| एचियमेत्ततमयपवद्धसंदिद्विमोवहििय जहाक्रममुप्पाइद्पठसादिफालीण- 
मेसा संदिद्ठी दहव्वा--॥४७८२९६९| ४२५१५२८|३७७९१३६ | ३३५९२३२ | २९८५९८४| 


| २६५४२०८ | २३०९२९६ | १८८०४३६८ | एद्मेत्थ पहा्ण, अत्थाणुस्तारित्तादो । एडेहि 


शुंका--आगे कहे जानेवाले सत्कमस्थान संक्रमकी अपेक्षा सान्‍्तर होते हैं यह किस 
प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान--#योंकि पहली बार जित्तना द्रव्य संक्रान्त होता है उसकी अपेक्षा एक 
समयप्रवद्धमेंसे दूसरी बार संक्रान्च होनेवाला द्रव्य असंख्यातवें भाग हीन पाया जाता है, 
इससे जाना जाता है कि प्रदेशसत्कमस्थान संक्रमणकी अपेक्षा सान्तर होते हैं । 

शंंका---एक समयप्रबद्धमेंसे संकान्त होनेवाले द्वव्यको अपेक्षा दूखरे एक समयश्रवद्धमेंसे 

संक्रान्त होनेवाला द्रव्य एक प्रदेश अधिक या एक प्रदेश दीन क्‍यों नहीं होता ? 

समाधान---नहीं क्‍योंकि ससान योगवाले जीवबोंके द्वारा बांधा गया समयप्रबद्ध 
संक्रमणावत्तिके भीतर सबेत्र समान पाया जाता है | 

$ ३२६. यहाँ अंकसंचृष्टिकी अपेक्षा समान योगवाले दो जीवोंके दो समयग्रवद्धोंका 
यह प्रसाण हे--२५६, २५६, पुनः दोनों ही समयप्रबद्धोंकी प्रथम समयवर्ती संक्रमफालिसे 
लेकर आवलिग्रमाण फालियोंकी यह संदृष्टि है-- 


१८ १६ १ श२ 
१६ श्र 


८ श्ष्र 


१७२ 


१० ६ 
१० द्‌ 


विशेषार्थ--यहां अंकसंचृष्टिकी अपेक्षा आवलिका प्रमाण आठ है, इसलिये पूर्वोक्त 
२५६ असाण एक समयप्रबद्धको आठ समयोंमें चांट दिया है । 
.... $ >२७, अथवा अध:प्रवृत्त भागहारका प्रमाण ९ है ऐसा मानकर इसके द्वारा 
४३०४६७२१ इतने समयप्रबद्धको भाजित करने पर ऋमसे जो प्रथम आदि फाछियां उत्पन्न 
दोती हैं उनको यह संदृष्टि जाननी चाहिये । प्रथम फालि ४७८२९६९, द्विदीय फालि ४९५१५२८, 
लुतीय फालि ३७७९१३६, चतुर्थ फाछि ३३५९२३२, पांचवीं फालि २९८०९८४, छठी फालि 
२६५४२०८, सातवीं फाछि २३५९२९६, आठवीं फालि १८८७४३६८ | यह संदृष्टि यहां मुख्य है, , 


श५्८ १४७ ८ 





























गां० २२ ] उंत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्त ३०१ 


दोहि बीजपदेहि पुरिसवेदस्स संतकम्पट्ाणाणि परूष दव्याणि | तत्थ पढ़मसत्थ- 
पदसस्सिदूण ट्ाणपरूवणह्मुत्तरखुत्कलावो आगओ | 

49 जहा-जो चरिमसमयसर्वेदेण बद्धो समयपषद्धो तमिहि चरिसससय- 
अणिल्लेविदे घोलमाणजहण्णजोगद्ठाणमादि कादूण जत्तियाणि जोगह्मएणणि 
तच्तियमेत्ताणि संतकम्महाणाणि । 

8 ३२८, “जहा! तं जहा त्ति अंतेवासिपुच्छा जह॒वसहाइरियाणमासंका वा । चरिस- 
समयसबेंदेण जीवेण जो बद्धो समयपषद्धो तम्हि ताब सांतरदाणाणं पमाणं 
परुवेमि त्ति जहवसहाइरियाणमेसा पहला । केरिसे तम्हि च्ति चुच्त 
चरिमसमयअपिल्लेविदे चरिमफालिमेत्तावसेसे भणामि सि भावत्थो | एदिस्से . 
जहण्णदव्वचरिमिफालीए पमाणाणुगर्म कस्सामों। त॑ जहा--घोलमाणजहण्णजोगेण 
चरिमसमयसवेदेण बद्धेगसमयपवद्धे. वंधावलियादिकंते. अधापवत्तभागहारेण 
खंडिदे तत्थ. एगखर्ंड परसरुवेण संकामेदि । परणो विदियससए 
सेसदव्यमधापवत्तमागहारेण खंडिदृण तत्थ एगखंडं परसरूवेण संकामेदि । णवरि 
पढमसमयम्सि संकंतदव्वादो विदियसमयम्दि संकंतदव्यमसंखे०भागूणण, पहमसमयम्सि 
संकंतदव्धे अधापवत्तमागहारेण खंडिदे तत्य एगख्ंडमेत्तेण तत्तो विदियसमयसंकंत- 

3000 कक परे मटर तल कप लव से मम कि दमकल कक हर 





क्योंकि यह सूल अर्थके अशुसार बनाई गई है । इन दोनों बीज पदोंकी अपेक्षा पुरुपवेदके 
सत्कर्मेस्थानोंका कथन करना चाहिये । उनमेंसे पहले अथेकी अपेक्षा स्थानोंका कंथन करनेके 
लिये आगेका सूत्रसमुच्चय आया दै-- इक 5 ह 

8७9 यथा--अन्तिम समयवर्ती सवेदीने जो समयम्रबद्ध बाँधा उसके अन्तिम 
फालि मात्र शेष रहने पर घोलमान जघन्य योगस्थानसे लेकर जितने योगस्थान 
होते हैं उतने हो सत्क्मस्थान होते हें । 

8 ३२८. सुन्नमें 'जह्दा! पद्‌ 'तं जद्दा के अर्थमें आयो है। इसके द्वारा अन्तेवासीकी 
पूच्छा या स्वयं यतिद्वषभ आचायेने अपनी आशंका प्रकट की दे । अन्तिम समयवर्ती खवेदी 
ज्ीवने जो समयप्रवद्ध बाँधा उससें सर्व प्रथम सान्वर स्थानोंके प्रसाणका कथन करते हैं यह्‌ 
यतिवृषभ आचारयकी प्रतिज्ञा है। वह कैसा ऐसा पूछने पर चरम समय अनिर्लेपित रहने पर 
अथीत्‌ अन्तिम फोलिमात्र शेष रहने पर यह उक्त कथनका चासव है। अब इस जघन्य 
द्रव्यरूप अन्तिम फालिके प्रमाणका विचार करते हैं। यथा--अन्तिम पक सबेदी जीव 
जघन्य परिणासयोगके द्वारा जिस ५क समयप्रबद्धका बन्ध करदा है. उसमें अधःप्रवृत्त भागहारका 
भाग देने पर जो एक भाग ग्राप्त हो उसका बन्धावलिके बाद प्रथम समयमें पर प्रकृतिरूपसे 
संक्रमण होता है। फिर शेष द्रव्यमें अधमपहत्तभागहाए्का भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त 
हो उसका दूसरे समयमें पर प्रकृतिरुपसें संक्रमण होता है। किन्तु इतनी विशेषता दे कि 
प्रथम समयमें जितने द्वव्यका संक्रमण होता है. उससे दूसरे समयमें संक्रमणको श्राप्त हुआ 
द्रव्य असंख्यातवें भागप्रमाण कम होता है, क्‍योंकि प्रथम समयमें जो द्वव्य संक्रमणको प्राप्त 
हुआ है, उससें अधअइचभागहारका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त दो, दूसरे समयमें 


३०२ 'जअयधवलासहिदे कसायपाहुडे- [ पदेसविद्दत्ती ५ 


दव्बर्स ऊणतवर्लंभादों । विद्यसमयसंकंतदव्वादो वि तदियसमंयसंकंतदव्वमसंखे०- 
भागहीणं, विदियसमयसंकंतदव्ये अधापवत्तभागहारेण खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्तदव्वेण 
तचो तस्स परिहीणचवर्लंभादों। एवं चउत्थूसमयादीणं पि णेदव्य॑ जाव संकामस- 
दुचरिमसमओ त्ति। पढमफालीए सह सव्वफालीओ सरिसाओ त्ति घेत्तण पुणो 
समयणावलियाए ओवड्डिदअधापवत्तभमागहारेण एगसमयपवड्ध भागे हिंदे एगसमय- 
पवद्भधादो परपयडीए संकंतदव्य॑ होदि। सेसरूवणविर्ूतणाएं धरिदखंडाणं सम्म॒दओ 
जहण्णपदेससंतकम्मट्टां होदि | संपहि एसथ एंदं समयपबद्धमस्सिदूण घोलमाण- 


5/ ३ कादूण जत्तियांणि जोगड्ढडाणाणि तत्तियाणि चेब संतकम्मद्दाणाणि 
ति। 
8६ ३२९, एत्थ ताव हाणाणं साहणह समयपवद्धपक्खेवपसाणाणुगर्स 
करसामो । त॑ जहा--सुहुमणिगोदजहण्णजोगट्टाणपक्खेवभागहारे सेढीए असंखे०- 
भागसेत्ते तप्पाओग्गेण पलिदो ०असंखे ० भागेण गुणिदे घोलमांणजहण्णजोगपक्खेव भागहारो 
होदि। संपहि इमं पिरलेदुण चरिमसमयसर्वेदेण बद्धेगसमयपवडद्धे समखंड कादण 
दिण्णे तत्थ एक्रेकस्स रूवस्स एगेगो सगलपक्खेवो होदि | संपहि एदिस्से विरलणाए 
हेठ्ठा अधापवत्भागहारं विरलेदुण एगसगलपक्खेवे समखंड कादण दिणोे तत्थ ' 
एगखंडमबेदपह्मावलियचरिससमए एगसगलपक्‍खेवादों संकंतदव्य॑ होदि। संपहि 
संक्रमणको प्राप्त हुआ द्रव्य उतना कम पाया जाता है । इसी प्रकार दूसरे समयमें संक्रमणको 
प्राप्त हुए द्वव्यसे भी तीसरे समयमें संक्रमणको प्राप्त हुआ द्रव्य असंख्यातवें भागप्रमाण 
न्यूज़ है, क्‍योंकि दूसरे समयमें संक्रमणको प्राप्त हुए द्वव्यमें अधश्मवृत्तमागहारका भाग 
देनेपर वहाँ जो एक भाग ग्राप्त हो, तीसरे समयमें संक्रमणको प्राप्त हुआ द्रव्य उतना कम 
पाया जाता द्वै। इसी प्रकार संक्रामकके उपान्त्य समय तक चौथे आदि समयोंमें भी 
संक्रमणका क्रम उक्त प्रकारसे जानना चाहिये | प्रथम फालिके समान सब फालियां हैं ऐसा 
समझकर फिर एक सप्तय कम एक आवछिसे भाजित अध:प्रवृत्तमागद्वारका एक समयप्रबद्धमें 
भाग देने पर एक समयग्रबद्धमेंसे पर प्रकृनतिमें संक्रमणको प्राप्त हुआ द्रव्य प्राप्त होता दे 
ओर शेष एक कम विरलनके ऊपर प्राप्त खण्डोंका जोड़ जघन्य भ्रदेशसत्कम द्ोता है । 
यहां इस समयप्रबद्धकी अपेक्षा जघन्य परिणासमथोगस्थानसे लेकर जितने योगस्थान होते 
हैं उतने ही सत्कमस्थाम होते हैं 
$ ३२९, अब यहाँ स्थानोंकी सिद्धिके लिये समयप्रबद्धके भ्रक्षपके प्रमाणका विचार 
करते हैं । यथा--सूक्ष्म निगोदियाके जघन्य योगस्थानका प्रक्षेप भागहार जगश्नेणिके असंख्यातवें 
प्रमाण है । तदोग्य पल्‍्यके असंख्यातवें भागसे गुणा करने पर जघन्य परिणाम 
योगस्थानका ग्रक्षप भागद्वार होता, है। अब इसका विरकून करके इस पर अन्तिम समयवर्ती 
सवेदीके द्वारा बाँधे गये एक समयप्रबद्धके समान खण्ड करके देयरूपसे देने पर प्रत्येक एकके 
, प्रति एक एक सकल प्रक्षप प्राप्त होता है। अब इस विरल्ननके नीचे अधश/अवृत्त भागहारका 
विरलन करके उस पर एक सकलमप्रश्षपकों समान खण्ड करके देयरूपसे देने पर वहाँ प्राप्त 
हुआ एक खण्ड, अपगतवेदीकी प्रथम आवल्िके अन्तिम समयमें एक सकल प्रक्षेपसेंसे 
संक्रान्त हुए द्रव्यका प्रमाण . होता है। अब .इस प्रमाणकों आगे श्रेणिके असंख्यातवें भाग- 
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एदेण पम्राणेण. उवरिमसेदहीए” असंखे०भागमेचसयलपक्खेबेसु अवणिदे सेस' 
विदियादिफालिपमाणं होदि। संपह्ि इसाओ अवशेदूण हृविदपदमफांलीओ 
सयलपक्‍्खेद्संबंधिणीओ सयलपक्खेवप्माणेण कस्सामो। त॑ जहा--अधापबच- 
भागहारसेत्तपटमफालीओ घेत्तृण जदि एगो सयलपक्‍्खेवों लव्भदि तो सेढोए असंखे०- 
भागसेच्रपठसफालीणं केत्तिर सयलपक्लेवे लगमामों त्ति अधापवत्तमागहारेण उबरिम- 
भागहारे सेढीए असंखे०भागमेत्ते खंडिदे तत्थ एयंडमेचा सयलपवखेवा लब्भंति | 

$ ३३०, संपहि पढठमफ़ालिं विदियादिसेसफालिपमाणेण कस्सामो । त॑ जहा-- 
रूवणअधापचत्तभागहारमेचपटमफालीहिंतो जि एगं. बिद्यादिफालिपसाणं 
लब्मदि तो सेढीए असंखे०भागमेत्तपठमफालीसु केत्तियं विद्यादिसेसपमाणं 
लभामो त्ि पमाणेण फलगरुणिदिच्छाए ओवदिंदाए रूवृणअधापवत्त भागहारेण 
उवरिमविरलणाए खंडिदाए तत्य एगखंडमेत्ताओ विद्यादिसिससलागाओ लब्भंति २। 





प्रसाण सकछ पक्षेपोंमेंसे घटाकर जो शेष रहे वह दूसरी आदि फालियोंका असाण द्वोता 
है। अब-इन फालियोंको घटाकर सकल परक्षेप सम्बन्धी जो प्रथम फालियाँ स्थापित हैं. उन्हें 
. सकल प्रक्षेपके प्रसाणसे करते हैं। यथा-अध/अद्त्तमागद्दारम्माण प्रथम फालियोंकों एकत्रित 
करने पर यदि एक सकल प्रक्षप प्राप्त दोता है तो जगप्नेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्रथम 
फालियोंकों एकत्रित करने पर कितने सकल प्रक्षेप प्राप्त होंगे इस प्रकार जेराशिक करके अध:- 
प्रवृत्त भागद्दारका आगेके भागद्वार श्रेणिके असंरुयातवें भागमें भाग देने पर चहां एक खण्ड 
प्रमाण सकल प्रक्षेप प्राप्त होते हैं ९ है अकिकरप 

उदाहरण. अधम्मवृत्तमागहार ९. जगर्भणिका असंख्याववां भाग ३६, प्रथम 
फंलि ४७८२९६५९, &<: 

९ बार प्रथम फलि ४७८२६६५ को जोइने पर एक सकल प्रक्षप ४३०४६७२१ प्रमाण 
संख्या भाप्त द्योती है तो जगश्नेंणिके असंख्यातवें भाग ३६ बार अथस फालि ४७८२९६५ को 
जोड़ने पर ४ सकठप्रक्षेप श्राप्त होंगे यह रष्टर ही है। कस हे 

३ ३३०- अब प्रधम फालिको दूसरों आदि शेष फालियोकि प्रमाणसे करते है। यथा-एक 
कप्त अधः्रत्तमागहार प्रमाण प्रथम फालियोक लोइने पर यदि एक वार इसरो फालियाका 
प्रमाण प्राप्त होता है तो जगश्नेणिके असंख्यातव भागमप्रसा फालियोंक॑ जोड़ने पर किवनी 
दसरी आदि शेष फालियोंका प्रमाण 20 इस प्रकार त्रेराशिक करके फलराशिसे भुणित 
इच्छाराशिमें प्रसाण राशिका साग देने पर उपसिस विरखसर्स अधशवृत्तमागद्वारका भाय 
देने पररवर्हाँ एक भागप्रमाण दूसरी आदि शेष फालियां प्राप्त होती हैं. २। दे 

उदाहरण--यहाँ एक कम अधश्रज्त्तमागहार ८ हदें! इतनी वार अयस | 
जोड़ने पर्युएंक चार दूसरी आदि सच हक प्रसाण अल प्राप्त होता है अतः 
जगत णिके असंख्यातवे भाग रे६ वार प्रथम फालियोंको जोडनेसे रेए में ८ जा भाष देने पर 
लब्घ ४६ वार दूसरी आदि फालियोंका जोड़ आप्त होगा । 


अवशिदसेस 
३, झा०्प्रती 'उबरि सेढीए इति पाठ: । रे- झा०प्रतौ 'अवखिद्सेस! इति पाठः। ३. ता०प्रतौ 
. धजदि एवसेगं विदियादिफालिपसाण इति पाठः। ४. जआ“प्रतौ 'अवहिदाए भधापवत्तदति पाठ:। 
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8 १३१, संपहि पहमफालीओ पढमसेसपरमाणेण कस्सांमो | कि सेसं 
विदियादिफालिपमाणं ! ठ॑ जहा--अधापदत्तमागहारमेत्तपठमफालीहिंतो जदि मां 
पटमसेसपमाणं लंब्भदि तो उवरिमिविरठुणमेत्तपठमफालीसु कि लगामो त्ति पमाणेण 
फलगुणिंद्च्छाए ओवदिदाए अधापवत्तमांगहारेण  ओवटद्टिद्उधरिमविरलणमेत्ता 


पढमसेसा लब्भंति ३ | 

8 ३३२, संपहि विदियादिसेस॑ पढमफालिपमाणंण' कस्सामो | त॑ जहा-- 
एगविदियादिसेसादों जदि रूवणअधापवतभागहारमेत्तपटमफालीओ लब्भंति तो सेढोए 
असंखे० भागमेत्तविदियादिसेसेस कत्तियाओ लभामो त्ति पमाणंण॑ फलगरुणिदिच्छाए 
ओवदिदाए रूवणअधापवत्तेण ग्रुणिदसेहीए असंखे०भमागमेत्ताओ_ पठमफालीओ 


लब्भंति ४ | 
$ ३३३. संपहि विदियादिसेसं सयलपक्सेवप्माणंण कस्सामी।. त॑ लहां-- 


अधापबत्त मागहारमेत्तसेसाण॑जदि रूवणअधापवत्त मागहारमेत्तसयलपक्खेवा लब्भंति 
तो सेढीए असंखे०भागमंत्तसेसाणं केत्तिः सयलपक्खेब छूमामो त्ति अधापवत्तण सेढीए 


8 ३३१, अब प्रथम फालियोंको प्रथम शेपके प्रमाणसे करते हैं । 

शंका--शेष किसे कहते हैं ९ 

समाधान---दूसरी आदि फालियोंके प्रमाणको शेष कहते हैं । यथा अध:प्रवृत्त सागहार 
प्रमाण प्रथम फालियोंके जोड़ने पर यदि एक चार प्रथम शेषका अर्थात्‌ प्रथम फालिके साथ 
शेष फालियोंका प्रम्नाण प्राप्त होता है तो उपरिम विरलन प्रमाण प्रथम फालियोंमें क्‍या प्राप्त 
होगा इस प्रकार त्रेराशिक करके फल राशिसे गुणित इच्छाराशिमें प्रमाण राशिका भाग देने 
अध:प्रवृत्तमागहारसे भाजित उपरिम विरलनप्रमाण प्रथम शष प्राप्त हो , 

उदाहरण--अधमशप्रवृत्त भागहार ९ है । इतनी बार प्रथम फालियोंके. जोड़ने पर प्रथम 
आदि सब फालियोंका जोड़ ४३०४६७२१ प्राप्त होता दे, अतः उपरिम विरलन २६ वार 
प्रथम फालियोंके जोड़नेसे ३६ में ९ का भाग देने पर लब्ध ४ बार प्रथम शपष प्राप्त होंगे । 

8 १३२, अब दितीयादि शेषको प्रथम फालिके प्रमाणसे करते हैं | यथा एक . 
ह्वितीयादि शेषसे यदि एक कम अधःप्रवृत्त सागहार प्रसाण श्रथम फालियाँ प्राप्त द्वोती हैं तो 
जगश्नेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण टह्वितीयादि शेषोंमें कितनी प्रथस * फालियाँ श्राप्त होंगी 
इस प्रकार त्रेराशिक करके फलराशिसे गुणित-इच्छाराशिमें प्रमाणराशिका भाग देने पर एंक कम 
अधःप्रवृ त्तभागहारसे गुणित जगश्न णिका असंख्यातवां भाग प्राप्त हो उतनी प्रथम फ्ाढियाँ . 
प्राप्त होती है ४। ह 

उदोहरण--दूसरी फाढिसे लेकर शेष सब फाछियां द्वितीयादि. शेष कहलाती हैं। 
अंकसंटष्टिसे इसका प्रमाण ३८२६३७०२ है । इससें ४७७८२९६५ के बराबर एक कम अधमग्रवृत्त- 
सागहार ८ प्रमाण प्रथम फालियां प्राप्त द्ोती हैं. अतः उंपरिम विरज्ञन ३६ वार प्रथम शेषोंमें 
८24 ३६८२८८ प्रथम फालियाँ प्राप्त होंगी । 

8 ३३३. अब द्वितीयादि शेषफो सकल प्रक्षेपके प्रमाणसे करते हैं। यथा-अध:प्रवृत्त 
भागहार प्रसाण द्वितीयादि शेषोंके येदि. एक कम अधःप्रवृत्तसागहार- प्रमाण सकल प्रक्षप 

' प्राप्त द्वोते हैं तो जगश्ने णिके असंख्यातवें भागेश्रंमाणं शेषोंके कितने सकर श्रक्षेप भाप्त होंगे * 
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असंखे०भाग खंडेदूण तत्येगखंडे रूवृणअधापवत्तेण गुणिदे सयलपक्खेवा लब्भंति ५। 
$ ३३४. संपहि विदियादिसेसं पहमसेसप्माणेण कस्सामो। एल्थ जाणिदूण 
तेरासियं कायव्य ६। 

8 २३१५, संपहि सयलपक्खेवम्मि पठमफालिसवणिय अवणिदसेसमधापचत्तमाग- 
हार॑ विरलिय समखंड कादूण दिण्णे सपलपदखेवमस्सिदूण विदियफालिपमाणं पावदि | 
पुणो एदेण प्रमाणेण सेढीए असंखे०भागमेचसब्बसेसेस अवणिदूण परुध हुवेदव्बं । 
एसा अवशेदण पथ इविदा विदिया फालो पढमफ्रालोए अधापवत्तभागदारेण खंडिदाए 
तत्थ एगर्ंडेणूणा | संपहि एदं विद्यिफालिदव्य पढमफालिपमाणेण कस्सामो। 
त॑ जहा--अधापवत्तभागद्धार्मेत्तविदियफालीण॑ जदि रूवृणअधापचत्तमेत्तपठमफालीओ 
लब्भंति दो सेढीए असंखे० भागमेत्त विदियफालीस केत्तियाओ पढमफालीओ लभामो 





इस प्रकार त्रैराशिक करके अध:प्रवृत्त भागहारका जगश्नणिके असंख्यातवें भागमें भाग देकर 
जो एक भाग प्राप्त हो उसका एक कम अधश्वृत्त भागद्वारसे गुणा करने पर जितना रूष्ध 
आये उतने सकल प्रक्षेप प्राप्त होते हैं ५ । 
उदाहरण--अधवृत् भागहार ९ है. और ह्वितीयादि शेप ३८२६२७५२ है। इसे ९ से 
गुणा करने पर ३४४३७३७६८ द्वोते हैं । इस राशिमें सकल परक्षेप ८ भाप्त द्वोते हैं। यद्द ८ एक कम 
अधःश््रवृत्त भागहासरप्रमाण है. अतः जगश्न णिके असंख्यातवें भाग ३६ बार द्वितीयादि शेषोंमें 
कल प्रक्षेप प्राप्त होंगे । ! 
कह $ बा, अब द्विंतीयादि शेषकों प्रथम शेषके प्रमाणसे करते हैं। यहां जान फर 
न्रेराशिक करना चाहिये ६ । हे | 2 
उदाहरण--प्रथमादि शेष और सकछ प्रक्षपत्रा एक ही अर्थ है. अतः अधअवृत्त 
भागहार ९ प्रमाण ह्वितीयादि शेषोंमें ८ प्रथम शेष प्राप्त दंगे ओर इसी हिसाबसे जगश्न णिके 
असंख्यातवें भाग ३६ प्रमाण द्वितीयादि शेषोंमें ३२ प्रथम शेष श्राप्त होंगे । ब्रेराशिकके क्रमसे 
इसका यों कथन होगा--अधशहत्तमागहार प्रमाण ह्वितीयादि शेषोके यदि .एक का अघ:- 
प्रवृत्तमागहार प्रमाण प्रथम शेप भाप्त होंगे तो जगश्न णिके असंख्यातवे भागप्रमाण ट्विंतीयादि 
शेषोंके कितने प्रथम शष प्राप्त होंगे। इसप्रकार त्रेशशिक करने पर अधम्मवृत्त भागद्वारका 
- जगश्न णिके असंख्यातबें भागमें भाग देकर जो एक भाग छब्घ आवे उसे एक कम अधः 
पत्त्तमागद्वार्से गुणा करने पर प्रथम शेषोंका प्रसाण प्राप्त होता दे | है 
, ,._ $ ३३५. अब सकल. अक्षेपमेंसे प्रथम फालिको निकालकर निकालनेके बाद जो शेप 
बचे उसे अध:प्रवृत्तमागहार प्रसाण बिरलनोंके ऊपर समान खण्ड करके देने पर सकछ 
प्रक्षेपकी अपेक्षा प्रत्येक एक घिरत्लनके प्रति दूसरी फालिका प्रमाण प्राप्त होता हैं । फिर इस 
प्रमाणकोी जगश्नेणिके असंख्यावरवें भागप्रसाण सब शेषमिंसे घटाकर अछग स्थापित करना 
चाहिये। यह घटाकर अछग स्थापित की गई दूसरी फाछि दे जो प्रथम फालिसें अधभ्रद्त्त 
भागहारका भाग देने पर जो एक भाग शाप्त हो उतना प्रथम फालिसे न्यून छठे 5890 अब इस 
दूसरी फालिके द्रव्यको पहली फालिके प्रमाणसे करते हें यथा--अघ-अचइनत्त हो 
दूसरी फालियोंकी यदि एक कम अधश्नवृत्तभागद्दार प्रमाण प्रथम फालियाँ ग्राप्त की ; 
जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण दूसरी फाक्ियामें कितनी प्रथम फालियाँ प्राप्त दोगी $ इस 


डे५ 
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ति परमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवडििदाए पठमफालिपमाणमागच्छदि ७ । 

$ ३३६, संपहि विदियफ्रालिदव्ब॑ सेसप्माणेण करसतामो । त॑ जहा--रूवृण- 
अधापवत्तभ्रेतविदियफालीणं जदि एगं सेसं पमाणं लब्भदि तो सेढीए असंखे०भाग- 
भेचविदियफालीसु कि लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए सेसपमाण- 
मागच्छदि ८ | दि " 

$ ३३७, संपहि विदियफालि संगलपकखेवप्माणेण कस्सामों। त॑ जहा--- 
अधापवत्तभ्ागहारवण्गमेचविदियफालीणं जदि रूवृूणअधापवत्तभागहारमेत्तसयलूपबखेवा 
लब्भति तो सेढीए असंखे०भागसंत्तविद्यफालीण कि लभामो त्ति परमाणेण फल- 
गुणिदिच्छाए ओवड्डिदाए अधापवत्तमागहारकर्गेण सेढीए असंखे०माग्ग खंडेदूण तत्थ 
लड्ढ गखंडे रूवृणअधापवत्तमागहारेण गुणिदे जत्तियाणि रुवाणि तत्तियमेचा सयल- 
पदखेवा लब्भंति ९। 
प्रकार त्रेराशिक करके फलराशिसे गुणित इच्छाराशिमें प्रसाणराशिका भाग देने पर प्रथम 
फालियोंका प्रमाण प्राप्त होता है ७। 

उदाहरण--सकछ प्रक्षेप ४३०४६७२१--४७८२९६९, प्रथम फालि ३८२६३७५२, 
अध:परव्ृत्तभागहार ९, दूसरी फालि ४२५१५२८, जगश्न णिका असंख्यातवाँ भाग २६ | 
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अब जगश्न णिके असंख्यातवें भाग प्रमाण ३६ बार सब शेष स्थापित करो और. प्रत्येक उसमेंसे 
दूसरी फालि ४२५१५२८ को घटाकर अलग रखो। अब इन सब दूखरी फालियोंको 
त्रे राशिक विधिसे श्रथम फालिरूपसे किया जाता है तो २६ दूसरी फालियोंकी ३२ प्रथम 
फालियाँ बनती हैं । 

$ ३३६. अब दूसरी फालिके द्वव्यको शेषके प्रमाणसे करते हैं । यथा-एंक कम अध:- 
प्रवृत्तम्रसाण द्वितीय फालियोंका यदि एक शष प्रमाण प्राप्त दोता है तो जगश्नणिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ह्वितीय फालियोंमें कितने शेष प्राप्त होंगे इस प्रकार त्नेराशिक 
करके फलराशिसे गुणित इच्छाराशिमें प्रमाणराशिका भाग देने पर शेषका प्रमाण आता है ८। 

उदाहरण--एक कम अधभप्रव्ृत्त प्रसाण ८; द्वितीय फालि ४२५१५२८, शेषका प्रमाण 
३४०१२२३४, जगश्न णिके असंख्यातवें भाग प्रमाण ३६ यदि ४»८४२५१४२८८४४०१२३३४, 
३६०८४२०१०२८ बराबर होंगे क »८ ६४७२५१५२८, अर्थात ४३ शेष । 

$ ३३७. अब दूसरी फालिको सकल प्रक्षेपके प्रमाणरूपसे करते हैं। यथा--भध:- 
प्रवृत्त भागहारके वर्गेँ्रमाण छ्वितीय फोलियोंके यदि एक कम अध:प्रबृत्त भागहारप्रमाण 
सकल अक्षेप प्राप्त होते हैं तो जगश्नेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण द्वितीय फालियोंके कितने 
सकल प्र्षेप प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रेरशिक करके फलराशिसे ग़ुणित इच्छाराशिमें प्रमाण- 
शाशिका भाग देने पर, अधश्रवृत्त भागहारके वर्गाद्वारा जगश्नेणिके असंख्यातवें भागको भाजित 
करके वहाँ जो एक भाग प्राप्त हो उसे एक कम अधभभ्रश्ृत्तमागहारसे गुणित करने पर, 
जितनी संख्या आवबे उतने सकल प्रक्षप भाप्त होते हैं ९। हे | हे 
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$ ३१३८, संपहि विद्यफालिदव्ये पठमफालिदव्वम्मि सोहिदे सुद्धसेस पठमफालि- 
पक्खेंबविसेसों णाम | संपहि एदे विसेसा पुव्विकृकिरियाए समुप्पण्णा उचरिमविरकणाएं 
सेढीए । असंखे०भागमेता अत्यथि.। संपहि एंदे अवणिदविसेसे पढमफालिपमाणेण 
कस्सामो । त॑ जहा--अधाप वत्तमागहारमेत्तपठमफालिविसेसाएं जदि एगा पढमफाली 
लब्भदि तो सेढीए असंखे०मागमेचविसेसेस केचियाओ पढमफालीओ लमामो त्ति 
प्माणेण फलशुणिद्च्त्रए ओवड्डिदाए पढमफालीओ लब्भंति १० | 

$ ३३९, संपहि सयलपक्खेवपमाणेण कस्सामो। त॑ जहा--अधापबचभागहार- 
वग्गमेत्तविसेसाणं जदि एगो सयशपक्खेबों रब्भदि तो सेढीए असंखे०भागमेत्तविसेसाणं 
केत्तियसयलपक्खेवे समामो त्ति अधापवत्तमागहारवग्गेण सेहीए असंखे०भागे खंडिदे 
तत्थ एगखंडमेत्ता सयलपक्खेवा लब्भंति ११। 

$ ३४०, संपहि ते विसेसे विद्यिफालिपमाणेण कस्सामों | त॑ जहा-- 
रुपृणअधापवत्तमागहारमे्विसेसेहिंतो जदि एगा विदियफाली लब्भदि तो सेढीए 


उदाहरण--अधःप्रवृत्तमागद्दार ९ का वर्ग ८१; ४२५१५२८ १८८ १८८३१४४३७१७६८०८- 


८ >< ४६३०४६७२१; 
अ >४३०४६७२१ ८- शा सकल प्रक्षेप । 


$ ३३८. अब दूसरी फालिके द्रव्यको पहली फालिके द्वव्यमेंसे घटा देने पर जो शेष 
रहे वह प्रथम फालिसस्थन्धी प्रक्षेपविशेष है। अब ये विशेष पूर्वोक्त विधिसे उत्पन्न करने 
पर उपरिम विरलनमें जगश्नेणिके असंख्यात्थें भागप्रमाण होते हैं। अब इन घढाये हुए 
विशेषोंकों प्रथम फालिके प्रमाणरूपसे करते हैं। यथा--अधःप्रवृत्त भागहारप्रमाण विशेषोंकी 
थदि एक प्रथम फालि ग्राप्त होती है! तो जगश्नेणिके असंख्यातर्व भागप्रमाण विशेषोंकी 
कितनी प्रथम फालियाँ प्राप्त होंगी इस प्रकार त्रेशशिक करके फलराशिसे गुणित इच्छाराशिमें 
प्रमाणशाशिक्षा भाग देने पर जो छच्घ आवे उतनी प्रथम फालियाँ प्राप्त द्ोती हैं १० । 

उदाहरण--प्रथम फालि ४७८२९६९; हितीय फालि ४२५१५२८; विशेष ४७८२९६९ - 
9२५१५२८--५३ १४४१; यदि ९१५८५११०४१८-४७८२९६५९ ( प्रथम फालि ) तो ३६२८५३१४४१ 
<- हे प्रथमफालछि अर्थात्‌ ४ प्रथमफालि भ्राप्त होंगी । 

8 ३३९. अप दूसरो फाछिके द्रव्यको पहली फालिके द्रव्यमेंसे घटा देने पर जो शेष 
रहे उस विद्येषतो सकल पश्रक्षेपके प्रसाणरूपसे करते हैं। यथा-अधअव्ृत्तमागहारके वर्गे- 
प्रमाण विशेषपोंका यदि एक सकल प्रक्षप प्राप्त होता है तो जगश्नेणिके असंख्यातवें साग- 
प्रमाण विशेषोके कितने सकल भ्रक्षेप प्राप्त होंगे इस प्रकार अधःअवृत्तभागहारके वर्गसे जगश्नेणिके 
अंसंख्यातवें भागकों खंडित करने पर एक भागप्रमाण सकल अक्षप प्राप्त द्ोते हैं ११ । 

उद्ाहरण--अध:अ्वृत्तमागद्दार ९ का वर्ग ८१, विशेष ५२१४४१; यदि ८१>८५३१४४१ 
का एक सकल प्रक्षेप ४३०४६७२१ होता है. तो जगश्नेणिके अखंख्यातवें भाग ३६ के कितने 
सकलमग्रक्ष प होंगे ? £$ सकलअप्रक्ष प होंगे । 

$ ३४०, अब उन्हीं विशेषोंक्रों द्वितीय फालिके प्रमाणरूप्रसे करते हैं| यथा--एक कम 
अधभ्मवृत्त भागद्वारप्रमाण विशेषोंकी यदि एक/द्वितीय फालि 'होती हे तो जगश्न णिके असंख्यातवें 
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असं०भागमेत्तविसेसाणं केत्तिवाओ लगामों त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवडि्दाएं 
रूवणअधापवत्तेण खंडिदसेढीए असंखे०भागमत्ताओ विदियफालीओ रुब्भति १९। 
$ ३४१, संपहि सेटदीए असंखे०भागमेत्तसयलपक्खेबेसु पठम-विदियफालीए - 
अवणेदूण पुणो अवरणिंदसेसं विदियफालिपमांणेण करसामों। त॑ जहा--एगसेस- 
पमाणम्सि - जदि रूवणअधापवत्तमेत्तविदियक्रालीओ लब्भंति: तो सेढीए असंखे०- 
भागमेत्तसेसाणं केचियाओ विदियफालीओ ठलभ्षामों' त्ति पमाणण फलगुणिदिच्छाए . 
ओवदिदाए सेढोए असंखे०भागमत्ताओ विद्यफालीओ होंति १३ | 
. $ ३४२ संपहि त॑ चेव विद्यसेसपस्राणेण -करसामों। त॑ जहा--अंधापवच- 
भागहारमेत्तसेसाणं. जदि रूवणअधापवत्तमेत्तविदियसेसपसाणं . लब्भदि तो सेढीए 
असंखे०भागमेत्तसेसाणं॑. कि. लगमामो ति पसाणेण . फलूगमुणिदिच्छाए ओवदिदाए 
अधापवत्तण सेढीए असंखे०मागे खंडिदे तत्थेगखंड रूवणअधापवत्तेण गशुणिदमेत्त॑ 


होदि १४ । 


भागप्रमाण विशेषोंकी कितनी ट्वितीय फालियाँ प्राप्त होंगी इस प्रकार फछराशिसे शुणित 
इच्छाराशिमें प्रमाणराशिका भाग देने पर एक कम अध:अ्रवृत्त मागद्वार्से भाजित जयश्रेणिके 
असंख्यातवें भागप्रसाण द्वितीय फालियाँ प्राप्त होंगी । | 

उदाहरण--एक कम अधम्प्रवृत्तसागहार ९-१७८; विशेष-५३१४४१; यदि ८०६ 
५३१४४१८ट्वितीयफातलि ४२५१५२८ जगश्न णिका अ० भा० ३६७५३१४४१८ ४ द्वितीय 
फालियाँ । ह 

8 ३४१, अब जगश्नणिके असंख्यात्वें भागप्रमाण सकल प्रक्षेपोमेंसे प्रथम ओर द्वितीय 
फालियोंको घटाकर फिर जो शेष रहे उसे दूसरी फालिके प्रमाणरूपसे करते हैं। यथा-- 
एक बार शेष रहे भ्रमाणमें यदि एक, कम अधः:अ्वृत्त भागहारप्रमाण दूसरी फालियाँ प्राप्त 
होती हैं तो जगश्र णिके असंख्यातवें भागप्रसाण शेषोंमें कितनी दूसरी फालियाँ प्राप्त होंगी 
इस प्रकार फलराशिसे गुणित इच्छाराशिमें प्रमाणराशिका भाग देने पर एक कम अधः- 
प्रचृत्त भागद्दारसे गुणित जगभ्न णिके असंख्यातवें भागप्रमाण दूसरी फालियाँ प्राप्त होती हैं १२। 

उदाहरण--सकल प्रक्ष/प ४३०४६७२१; प्रथमफालि ४७८२९६९; द्वितीयफालि ४२४१४२८; 
४३०४६७२१ - ( ४७८२९६९ +- ४२५१५२८ ) 5 १४०११५२२४; यदि. ३४०१२२२४८८>८ 
४१५१५२८ ह्वितीयफालढि तो जगश्नेणिकों असंख्यातवाँ भाग ३६३२८३४०१२२२४-३६>८८ 
द्वितीय फालियाँ । 

$ ३४२. अब उसीको ह्वितीय शेषके प्रमाणरूपसे करते हैं। यथा--अध:प्रदृत्तभाग- 
हारप्रमाण शेषोंके यदि एक कम अधंशचृत्तमागहारप्रमाण द्वितीय शेष प्राप्त होते हैं तो जग- 
श्र णिके असंख्यातवें भागप्रमाण शेषोंके कितने द्वितीय शोष प्राप्त होंगे इस प्रकार फन्नराशिसे 
गुणित इच्छाराशिमें प्रसाणराशिका भाग देने पर अध/प्रवृत्त मागहारसे जगश्नरेंणिके असंख्यातवे 
भागको भाजित करके यहाँ जो एक भाग आप्त हो उसे एक कर्म अधःप्रवृत्तभागहारसे गुणिते 
करने पर जो लव्ध आवे उतने द्वितीय शेष होंगे १४ | 

उदाहरण--पूर्वोक्त शेष ३४०१२२२४; .सकलंप्रक्षेप ४३०४६७२१--प्रथमफालि ४७०८२९६५ 
>रेपरइ४५२ टहितीय शेष यदि, ९१८३४०१२२२४८८०८३८२६३७५२:- तो ३६३८ 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्त ३०९ 


$ ३४३. एवं सेसद्समऊणावलियमेत्तफालीण जाणिदूण एसा परुवणा कायव्या। 
संपहि चरिमसम्रयादों हेहा ओदारिजमाण जो कमों तं वत्तइस्सामो। त॑ जहा-- 
दुसमयूणआवलियाए ओवद्डिदअधापवत्त सागहारं॑ विरलिय पुणो एगसयलपक्खेबे 
समखंड करिय दिण्णे तत्थ एगर्ंड दुसमयूणावलियाए गलिददव्ब' होदि । 

कर ३४४. संपहि अणेण प्माणण घोलमांणजहण्णजोगपक्खेवभागहारमेच्तसगल- 
पक्खेबेस अवगयणं कायव्ब' | अवणिदसेस चरिम-दुचरिमिफालीणं पमाणं होदि। 

$ ३४५, संपहि हेद्ा अधापवत्तसागहारं विरलेदूण एगचरिम-हुचरिसफालिपमाणे 
समखंड कादूण दिण्णे तत्थेगेगरूवस्स दुचरिमफालिप्साणं पावदि | पुणो एदम्मि 
सेटीए असंखेज्दिभागमेचचरिस-हुचरिमफालीसु अवणिदे सेसे चरिमफालि- 
पमाणेण चेह्दि । 


३४०१२२२४- ३२ द्वितीय शेष | 
$ ३४३. इसी प्रकार शेषक्की दो समयक्रम आवलिप्रमाण फालियोंको जान कर यह 
कथन करना चाहिये | अब अन्तिम समयसे नीचे उतारनेका जो क्रम है उसे बताते हैं। 
यधा--दों समयकस एक आवचलिका अधश»प्रवृत्तमागद्दारमं भाग दो जो लब्ध आवबे उसका 
विरछून करो फिर उसपर एक सकछ प्रक्षपको सम्तान खण्ड करके दो, इस प्रकार जो एक 
खण्ड प्राप्त हो उतना दो समयक्रम एक आवलिसें गलनेवाले द्रव्यका प्रमाण है | 
उदाहरण--आवलिका प्रसाण ८ समय; दो समयकम आवलि ८-२८६; अघ.अबृत्त- 


धर श 
भांगहार ९; ६ हे) ९२ सकलप्रक्षेप ४३०४६८२४-“ १“ शा दो समय 


कम एक आवलिसें गलनेका प्रमाण २८६९७८१४। 

8६३४४. अब इस प्रसाणको जघन्य परिणाम योगस्थानके प्रक्षेप भागहारत्रसाण 
सकछ प्रक्षेपोमेंसे घटा देना चाहिये। घटाने पर जो शेष रहे वह चेरमस और ह्विचरस 
फालियोंका प्रमाण होता हे । 

उदाहरण--४३०४६७२१-२८६९७८१४--१४३४८९०७ चरम और हिचरम 
फालियोंका प्रमाण । हे हर ५ 

६ ३४५, अब नीचे अधशवृत्तमागहारका विरलनकर उसपर एक चरम और द्विचरम 
फालिके प्रमाणको समान खण्ड करके देयरुपसे देनेपर वर्हा प्रत्येक एकके श्रति द्विचरम फालिका 
प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इसे जगश्न णिके असंख्यातवें भागप्रसाण चरस और हविचरस 
फालियॉमेंसे घटा देने पर शेष अन्तिस फालियोंका प्रमाण रहता है । 

उदाहरण-अघ:अबृत्तमागहारका प्रमाण ९; चरम और द्विचरस फालिका प्रमाण १४३४८९०७ 
१५९४३२३ १५९४३२३ १५९८३२३ १५१४३२३ १५९४३२६ १५१४३९३ १५९४३२३ १९९४३२३ 

रू ९ 


१५९४३२३ द्विचस्म फालिका प्रमाण १५९४३२३३ चसरमफालि> १४३४८९०७-१५९४३२३ 


- १२७०४५८४; जगश्नेणिके असंख्यातवें भाग ३६ प्रमाण चरम द्विद॒स्म फालि द्वन्य- 
३६३८ १४३४८९०७ सेंसे जगन्नेणिप्रमाण ह्विचस्स फालिका द्वव्य ३३०८१५९४३२३ घटा 
देने पर जगश्नेणिप्रमाण अन्तिम फालियोंका द्रव्य होता है ३६३९१२७५४५८४। 


३१० जैयधवेलासहिदे कसायपांहुडे [ पदेसविदृत्ती ५ 

8 ३४६. संपहि इसमबर्णदूण पुध हषिददुचरिभिफालि चरिमेफालिपमाणण 
कस्कमो | ठ॑ जहा--हूवृगअधापवर्तेसत्तदुचश्मिफालीणं जदि एगा चरिमफाली 
लंब्भंदि तो सेहीए असंखे०भागमेत्तदुचरिमाणं केत्तियाओ चरिमफालीओ लमभामो 
सि पमाणेणे फलुशुणिदिचव्छाण ओवदिदाए ख्वृणअधापवत्तभागहारेण 
खंडिद्सयलंपदखेवमागहरमेच्ाओ चरिमफालीओ लब्मंति १। 

$ ३४७ संपहि दुचस्मिफालियाओ चरिम-हुचरिभप्रमाणेण कश्सामों। तं 
जहा--अधापवत्तमेच दुचरिमफालीणं जदि एगं चरिम-दुचरिसफ्रालिपसाणं लब्भदि 
तो सेढीए असंखे०्भागमेत्तदुचरिमाणं केत्तियाओ चरिम-दुचरिसफालीओ लगमामो त्ति 
परमाणंण झलगुणिदिच्छाए ओवड्िदाए चरिम-दुचरिमफालिपमाणं लब्भदि २। 

$ ३४८, संपहि पुध इविद्सेटीए असंखे०भागमंचर्चरिमफालीओ 
हुचरिमफालिपमाणंग कस्सामों । ते जहा--एमवरिमफलियाएं जदि 
रुवृणअधापवत्तमागहारमेत्तदुचरिमिफालीओ लब्भंति तो सेढीएः. असंखेजदिभागमेत्त- 
चरिमफालीणं कि लगाप्तो ति पर्माणण फलगुणिदिच्छाए ओवद्विदाए 
दुचरिमफालीओ लब्भंति ३। 


8 ३४६. अब इसे घटाकर प्रथक स्थापित द्विचरम फालिको अन्तिम फालिकरे प्रसाण- 
रूपसे करते हैं। यथा--एक कम अध:प्रवृत्त भागहारप्रमाण द्विचरस फालियोंकी यदि एक 
चरम फाल्ति प्राप्त होती है तो जगश्न णिके असंख्यातवें भागप्रमाण द्विचरम फालियोंकी 
कितनी चरस फालियां श्राप्त होंगी इस प्रकार च्रेराशिक करके फत्राशिसे गुणित इच्छाराशिमें 
प्रसाणशशिका भाग देनेपर एक कम अधःप्रइृत्तमागहारसे भाजित सकल प्रक्षेपके भागहार- 
प्रमाण अन्तिस फाियां प्राप्त होती हैं १ । 

उदाहरण--एक कम अधमभ्रवृत्तमागहार ९--१८-८; द्विचरसमफालि १५९४३२३; यदि 
८०८ १५९४३२३८ १५७५४५८४ चरमस फालि तो सकत्न प्रक्षेपका भागदहार ३६७८ १०९४३२४८- 
डे चरम फालियां । 

$ ३४७, अब द्विचरस फालियोंको चरस और ह्विचरम फालियोंके प्रसाणरूपसे करते 
हैं। यथा--अधघ:प्रवृत्तमागद्ारप्रसाण द्विचरम फालियोंकी यदि एक चरम और ह्विचरस फालिका 
प्रसाण प्राप्त होता है तो अगश्रेणिके अउंख्यातवें भागप्रमाण द्विचरम फालियों में कितती चरम 
और ह्विचरम फालियां प्राप्त होंगी, इसप्रकार त्रेराशिक करके फछराशिसे गुणित इच्छाराशिमें 
प्रसाणराशिका साग देनेपर चरम और द्विचरम फालियोंका प्रमाण प्राप्त होता है २। 

उदाहरण--अधःअवृत्तमागद्दार ९; द्विचस्स फालि १५९४३२३; यदि ९३८ १५९४३२३ 
चरस ओर ट्विचरम फालि १४३४८९०७ के तो ३६७८ :५९४३२३-- चरम ओर द्विचरस फालि। 

8 ३४८. अब प्थक्‌ स्थापित जगश्न णिके अस॑ख्यातवें भागप्रसाण चरम फालियोंको 
द्विचरमफालियोंके प्रसाणरूपसे करते हैं। यथा-एक अन्तिम फालिमें यद्‌ एक कम'अघः- 
प्रेवृत्तसागंहारप्रमाण ट्विचरम फालियां प्राप्त होती हैंतो जगश्नेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
चेरेस फालियोंमें क्‍या प्राप्त होगा इस प्रकार फलराशिसे गरुणित इच्छाराशिसें प्रसाणसशिका 
भाग देने पर हिचरम फांलियाँ प्राप्त होती हैं ३। हे ' 


श० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविद्त्तीए सासित्तं ३११ 


$ २४९. संपहि ताओ चेव चरिम-दचरिमपम्राणेण कस्सामों। त॑ जहा-- 
अधापवत्तभागहएमंत्तचरिमफाली्णं जदि रुवृणअधापएवचमेत्तचरिम-हुच॒रिसिफालीओ 
लब्स॑ति तो सेटीए असंखे ०भागमेत्तचरिमफालीण केत्तियाओ चरिस-दचरिमिफालीओ" 
लमामो कि पस्ाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवड्िदाए चरिम-द्चर्मिफालिपमाणं रष्मदि8। 
६ श५०. संपदि तिसमरयूणावलियाए ओवद्टिदअधापचत्तभागहारं विरिलिय 
एगसगलपवखेवे समखंड कादूण दिण्णे एगसगलपक्खेवमस्सिदूण तिसमयुणावल्तियाए 
गलिददव्व॒होदि । पृणो एत्थ एगरूबधरिदपसाणे घोलमाणजहण्णजोगपक्खेव- 
भागहारमूदसेहीए असंखे०भागमेत्तसमरुपक्खेबेसू_ अवणिदे. अवणिदसेस 
चरिस-दुचरिम-तिचरिमफ़ालिपमाणं होदूण चिट्ठदे । संपहिः तिचरिमफालोए 
इच्छिज्रमाणाए अधापचरच विरलिय चरिम-दुचरिस-तिचरिमफालीसु समखंड कादूण 
दिण्णासु_तत्थतणएगेगरूवस्स॒ तिचरिमिफालिपसाणं पावदि । संपहि एसा 
तिचरिसफाली सेढीए असंखेजदिभागमेत्तचरिम-हुचरिम-तिचरिमफालीस अवणेदव्या | 





उदाहरण--यद्‌ि. चरमफालि १२७०४५८० की ९-१ 5८>८ह्विचस्मफालि 
१४९४३२३ प्राप्त होती हैं. तो ३६५८१२७०४५८४ की & द्विचरमफालि प्राप्त होंगी । 

8 ३४९, अब उन्हींको अथोत्‌ जगश्नणिके असंख्यातवें भागप्रसाण चरमफालियोंको 
चरम और द्विचस्म फ्ालियोंके प्रमाणहपसे करते हैं। यथा--अध:प्रवृत्तमागहारत्रमाण 
चरम फालियोंमें यदि एक कसम अधःप्रवृत्तभागहारत्साण चरम और द्विचरम फालियां प्राप्त 
होती हैं तो जगश्न णिके असंख्यातवें भागप्रमोण चरस फालियोंमें कितनी चरस और 
हिचस्स फालियां प्राप्त होंगी इस प्रकार त्रेराशिक फरके फल्राशिसे गुणित इच्छाराशिसें 
प्रमाणराशिका भाग देने पर चरस और द्विचर्म फालियोंका प्रमाण प्राप्त होता है ४। 

उदाहरण--यदि अधश्वृत्तमागहार ९७ चरम फालियों १२७५४०८४ की एक 
कम अध:अवृत्तमागहार ९-१८८८ चरम और हिचस्म फालि १४३४८६०७ आप्त 
होती हैं तो जगश्नेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण रेई चस्मफालि १२४५४५८४ की 
3६8 ,८८ चरस ह्विचरस फालि प्राप्त होंगी अथौत ३२ चरम ओर द्विचरमफाल्ि प्राप्त होंगी । 

६ ३५०, अब तीन समय कम एक जावलिसे भसाज़ित अधभप्रदृत्तमागहारका विरकून 
करके उसपर एक सकल प्रक्षपको समान खण्ड करके देयरूपसे देनेपर एक सकल प्रक्षेपके 
आशभ्रयसे तीन समयकस एक आवलिके भीतर गलनेवाले द्रव्यका प्रमाण प्राप्त होता है। फिर 
यहां विरठनके एक अंकपर प्राप्त श्रसाणको जधन्य परिणासयोगके प्रक्षेपसागदारखूप 
जगभेणिके असंख्यातवें भागप्रसाण सकल प्रश्षेपोंसेंसे घटा देने पर जो शेष रहे उतना चरम, 
द्विवस्म और त्रिरवस फालियोंका भमाण प्राप्त होता है। अब त्रिचर्मफालिको छाना इष्ट है 
अत्तः अधःप्रवृतभोगद्ारका विस्छन करके और उसपर अन्तिस, ह्विचरस और त्रिचर्म 
फालियोंको समान खण्ड करके देयरूपसे देनेपर वहां प्रत्येक एकके प्रति त्रिचरस फालियोंका 
प्रमाण प्राप्त होता -है। अब इस त्रिचरमफालिको जगश्न णिके असंख्यातवें भागप्रसाण 
चरस, ह्विचरस, और त्रिचस्सफालियोंमेंसे घटा देनां चादिये । इस प्रकार घटाकर 
जो शेष रहे वह चरम और ह्विचरम फालियोंका प्रमाण होता है। अब घटाकर अलग 
न्‍सकम-«»याणलककमना-मननमनम«> मन--म-न--म मनन नान-न मन ++ मनन मनन नमन 


३४. ला»्प्रतो 'चरिसफालीओों इति पाठा। 


३९२ जंयधव॒लासहिदे कसायपाहुडे._ [ पदेसविहृत्ती ५ 


अवणिदसेस चरिम-दुचरिमिफालिपमाणं होदि | संपहि अवणेदूण पुध इविद्तिचरिमफालि 
दुचरिमफालिपमाणेण करसामों । त॑ जहा--रूवृूणअधापवचमसेचतिचरिमफालीणं जदि 
अधापवत्तमेच दुचरिमिफालीओ लब्भंति तो. सेढीए असंखे०भागगेत्ततिचरिमफालीणं 
केतियाओ दुचरिमिफालीओ लभामो त्ति पमाणेण फरलंगुणिद्च्छाए ओवडिदाए 
दुचरिमपसाणं होदि ५ | | 

$ ३५१, संपहि तिचरिमफालीओ 'चरिसफालिपमाणेण कस्सामो | त॑ जहा-- 
रुवृणअधापएच्तभागहाखंग्गमेत्तिचरिसाणं जदि अधापंवत्तमागहारमेच्रचरिमफालीओ 
लब्मंति तो सेढीए असंखे०भागसेचतिचरिमफालीणं केत्तियाओ चरिमफालीओ ठलभामो 
त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवटद्टिदाए चरिमफालीओ लब्भति ६। 

$ १५२, संपहि तिचरिभफालीओ चरिम-दुचरिमपमाणेण कस्सामो | त॑ जहा--. 
रुवृणअधापवत्तमेत्ततिचरिमा्णं जदि एगं चरिम-दुचरिमिपमार्ण लब्भदि तो सेढीए 


स्थापित त्रिरवम फालिको ह्विंचरम फालिके प्रमाणरूपसे करते हैं। यथा--एक, कम 
अधः:प्रवृत्तमागहारप्रमाण त्रिचरस फालियोंमें यंदि अध:प्रवृत्तभागहारप्रमाण ह्विचरस फालियों 
प्राप्त होती हैं तो जगश्न णिके असंख्यातवें सागप्रमाण त्रिचस्म फालियोंमें कितनी छविचरम फालियां 
प्राप्त होंगी, इस प्रकार फल्लराशिसे गुणितं इच्छाराशिमें प्रमांणगशिका, भाग देनेपर 
द्विचरस फालियोंका प्रमाण प्राप्त होता है. ५। 

उदाहरण--आवलिकी संदृष्टि .८; अधशबत्त ९; सकत्॒प्रक्षप ४३०४६७२१:९-तीन 
समय कम आवली ८-३८५८६ भागहार; ४३०४६७२१ २३१९१४८४५; तीन समय 
कम एक आवीमें गलनेवाला द्रव्य २३९१४८४५; तीन चरम समयोंका .्वेव्य 

३०४६७२१ - २३९१४८४५८ १९१३१८७६; त्रिचरस -समयका द्रव्य १९१३१८७६०९८- 
२१२०७६४, धिचरम और चरस समयक्का द्रृद्यः १९१३१८७६-२१२५७६४८ १७००६११२, 
हदिचरस समयका द्रव्य १७००६११२०-८९-१८८९०६८, यदि ९-१-८ त्रिचरंस समय 
२१२५७६४ के ९.द्विचरस, समय १८८९५६८ प्राप्त होते हैं तो ३६०८२१२०७६४ के ३४ ८८ 
हदिचरस समय प्राप्त होंगे अर्थात्‌ १९ द्विचरम समय प्राप्त होंगे। 

$ २५१. अब त्रिचरम फालियोंको चरम फालियोंके प्रमाण रूपसे करते हैं । यथा--एक 
कस अधःअवृत्त सागहारके वर्गाप्रसाण त्रिचरम फालियोंमें यंदि अध:प्रवृत्तभागहद्वार प्रमाण 
अन्तिम फालियां प्राप्त होती हैं तो जगश्रन णिके असंख्यात्वें भागप्रमाण त्रिचरम फाबियोंमें 
कितनी चरम फालियां अआ्राप्त होंगी इस प्रकार त्रेरशिक करके फलराशिसे गुणित इच्छाराशिमें 
प्रमाणराशिका भाग देने पर चरस फालियां आाप्त होती हैं ६ । 

. * उदाहरण--चरमस फालिका द्ृव्य १७००६११२--१८८९५६८--१५११६५४४; एक कम 
अध:अ्रवृत्त भागहारका वर्ग ( ९-१ )*-- ६४, यदि ६४ त्रिचरम फालि २१२५७६४ को ९ 
चरसफालि १५११६५४४ प्राप्त होती हैं तो. जगश्न णिके असंख्यातवें भाग ३६ त्रिचरम फालिकी 
के हे घरम फालि प्राप्त होंगी । 0 + जहा । 

$ ३५२. .अब त्रिचरस फालियोंको चरंस और दिचरंमस फालियोंके प्रभाणहुपसे फरते 
हैं। यथा--एक कस अंधश्मरवृत्तभागहारप्रभाण त्रिचरस फालियोंमें यदि एक चरम: और द्विचरस . 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सामित्त ३१३ 


असंखे०मसागमेत्ततिचरिसाणं कि. लभामो ति परमाणेण फलशुणिदिच्छाण ओवदिदाए 
चरिम-दुचरिमफालीणं पमाणं लव्भदि ७। अर 

8 ३५३, संपहि हुचरिमफालीए विरलणमेत्ततिचरिमफालीस सोहिदास सुद्धसेसं 
तिचरिमफालिविसेयो' । संपहि इसे विसेसे तिचरिमफालिपमाणेण करसामो | त॑ जहा-- 
अधापबतमेत्ततिचरिमविसेसाणं जदि एगा तिचरिमफाली लब्भदि वो सेढोए 
असंखे०मागमेचतिचरिसफालिविसेसाणं कि तभामो तचि पमाणेण फलगुणिदिच्छाए 
ओवचदिदाए तिचरिम्तफालीओ हब्भंति ८। 

$ ३५४. संपहि तिचरिमफालिविसेसे दुचरिमिफालिपमाणेण कस्सामो | व॑ जहा-- 
रुवृणअधापवत्तमेच्तिचरिमफालिविसेसाणं जदि एगा दुचरिमिफाली लब्भदि तो 
सेटीए असंखे०भागमेत्ततिचरिमफालिविसेसाणं कि लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए 
ओवडिदाए दुचस्मिफालीओ लब्भंति ९ । 


न जनक. सर ॑ननन ना 





फालि प्राप्त होतो है तो जगश्न णिके असंख्यातवें भागप्रमाण त्रिचरम फालियोंमें कितनी चरम 
और द्विचरम फालियाँ प्राप्त होंगी, इस प्रकार त्रेराशिक करके फलराशिसे ग़ुणित इच्छारा शिमें 
प्र साणराशिका भाग देने पर चरम और हविचरम फालियोंका प्रसाण प्राप्त होता है ७। 

उदाहरण--यदि एक कम अधश्जत्त सागद्दार ( ९-१ )5८; त्रिचस्स फाछि २१२५७६४; 
८»८२१२५७६४ की एक चरम और दिचरस फाछि १७००६११२ श्ाप्त होती हैं. तो 
३६३८२१२०७६४ क' ह६ २८ १७००६११२ अर्थात्‌ ४३ चरम और द्िचरम फालि प्राप्त होंगी । 

$ ३५३, अब विरलनमात्र त्रिचरम फालियॉमेंसे दिचरम फालिके घय देने पर जो शेष 
रहे उतना त्रिचरस फालिविशेष प्राप्त होता हे । अब इन विशेषोंको त्रिचसस्‍्म फालिके 
प्रमाणखपसे करते हैं। यथा-अघ/अवृत्तमागहारप्रमाण त्रिचरभ फालिविशेषोमें यदि 
एक त्रिचस्म फालि प्राप्त द्वोती है' तो जगश्नेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण त्रिचरम फालि 
विशेषोंमें कितनी त्रिचस्स फालियां प्राप्त होंगी; इस प्रकार त्रेराशिक करके फलराशिसे गुणित 
इच्छाराशिमें प्रमाणराशिका भाग देने प्र त्रिचरस फालियां प्रांप्त होती हैं ८। 

उदाहरण-फत्रिचरस फालिविशेष २१२०७६४-१८८९५६८-२३६१५६। यदि ९०८ 
२३६१९६ की एक त्रिचरम फालि २१२५७६४ प्राप्त होती है. तो ३६०८२१६१९६ की ई' ६ 
२१२५७६४ अर्थात्‌ ४ त्रिचरम फालि प्राप्त होंगी । 

8 १५४. अब त्रिचरम फाछि विशेषोंको दिचर्म फालियोंके प्रमाणहपसे करते हैं। 
यथा--एक कम अधशभ्प्रवृत्त भागदार प्रमाण त्रिचरस फालिविशेषोंमें यदि एक ह्विचरम फालि 
प्राप्त होती है. तो जग्श्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण त्रिचस्म फालिविशेषोंमें कितनी 
द्विचरम फालियां प्राप्त होंगी, इस प्रकार फलराशिसे गशुणित इच्छाराशिमें प्रमाणराशिका 
भाग देने पर ह्विंचरम फालियोंका प्रमाण प्राप्त होता है ९ 

उदाहरण--एक कस अध:प्रदृत्तमागद्दार (४-१) 4; त्रिचस्मफालिविशेषों ८>८२३६१९६ 
की एक द्विचरम फालि १८८९५६८ प्राप्त होती हैं. तो ३६०८२३६१५९६ की है >< १८८९०६८ 


भर्थात्‌ ४६ _अथौत्‌ ४३ दिचस्स फोलि प्राप्त दोंगी । 
१, आ०प्रतो 'सोहिदास सुद्धसेसं तिचरिसफालिविसेसा' आ०प्रतो सोहिदाए सुद्सेसे तिचरिसफालि- 
विसेसो इसि पाठः । 


छ्० 


३१४ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ परदेसविदृत्ती ५ 


३५५, संपहि ते चेव चरिमफालिपसाणेण करसामों | ते जहा-- 
रूवृणअधापवत्तवग्गमेचतिचरिमफालिविसेसाणं जदि एगा चरिमिफाली लब्भदि तो सेढीए 
असंखे०भागमेचतिचरिसफालिविसेसाणं कि लभामो त्ति परमाणण फलगुणिदिच्छाए 
ओवडिंदाए चरिमफालीओ ढब्भ॑ति १० | 

8 ३७६, एवं चरिम-दुचरिम-तिचरिम-चदुचरिभादीण पि परूव्ण करिय सिस्साणं 
संसकारो उप्पादेदव्यो । संपहि. उप्पण्णसंसकारसिस्साणमइसंसकारसुप्पायणढ 
घोलमाणजहण्णजोगमा्दि दादूण जाव सण्णिपंचिदियपत्त्तयदउकस्पजोगो ति ताब 
एदेसिः सेढीए असंखे०भागमेत्तनोगह्मणाणमेंग्सेढिआगारेण रयर्ण कादूण पुणों 
स्वेदचरिम-दुचरिसआवलियाणमवगदवेदपढम-विदियशभावलियाण॑ च समयरयणा 
कायव्वा । एवं काऊण पृणों पुरिसवेदस्स ट्वाणपरूवणं कस्सामो। त॑ जहा--जो 
चरिमसमयसदेदेण जहण्णपरिणामजोगेण बद्धो समयपवडद्धो बंधावलियादिकेंतपढमसमय- 
प्यहुडि परपयडीसु संकंतदुचरिमादिफालिकलावोी चरिमफालिमेत्तावसेसों सो जह्णपदेस- 
संतकम्महाणं होदि । संपहि एद्स्सुवरि एगपरमाणुचरादिकरमेण हाणाणि ण उप्पजति, 
पदेससंकमस्स एगजोगेण वद्धेग्समयपवड्धविसयस्स सव्वजी वेसु समाणत्तादो अवगदबेदम्सि 





$ ३५५, अब उन्हीं त्रिचस्म फालिबिशेषोंको चरस फालियोंके प्रमाणहपसे करते हैं। 
यथा--एक कम अध शवृत्त सागदारके वर्गप्रसाण त्रिचरम फालिविशेषोंमें यदि एक चरम फालि 
प्राप्त दवीवी है तो जगश्न णिके असंख्यातवें भागप्रसाण त्रिचरम फालिविशेषोंमें कितनी अन्तिम 
फालियां प्राप्त होंगी, इस प्रकार त्रेराशिक करके फलराशिसे शुणित इच्छाराशिमें प्रमाण 
राशिका भाग देने पर चरस फ्ालियां प्राप्त होती हैं १० । 

.__ उदाहरण--यदि एक कम अध:अबृत्तभागद्वारका वर्ग ( ९-१ )*८६४; त्रिचरम फालि 
विशषों ६४७०८२३६१९६ की एक चरम फालि १५११६५४४ प्राप्त होती है तो ३६२९ 
२३६१९६ की ३६ >८१५११६०४४ अथाीत्‌ 4६ चरम फालि प्राप्त होंगी । 

$ ३५६, इस अकार चरम, द्विचरम, त्रिचरम और चतुःचरस आदि फॉलियोंका भरी 
कंथन करके शिष्योंमें संस्कार उत्पन्न करना चाहिये | अब जिन शिष्योंमें संस्कार उत्पन्न दो 
गये हैं उनमें और अधिक संस्कारोंके उत्पन्न करनेके लिये जधन्य परिणाम योगस्थानसे लेकर 
संज्ञी पंचन्द्रिय पर्याप्वकके उत्कृष्ट योगके प्राप्त होने तक जगश्नेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
इन योगस्थानोंकी एक पंक्तिमें रचना करके फिर सवेद्‌ भागकी चरस और ह्विचरम आवलियों 
के और अपगतबेदकी प्रथम और द्वितीय आवलियोंके समयोंकी रचना करनी चाहिये। 
ऐसा करनेके बाद अब पुरुषवेदके स्थानोंका कथन करते हैं | यथा-अन्तिम समयवर्ती सचेदीने 
जघन्य परिणाम योगके दारा जो समयप्रवद्ध बांधा उसमेंसे चन्धावल्तिके बाद प्रथम समयसे 
लेकर दिचरस फालि तकका द्रव्य पर प्रकृतियोंमें संक्रान्द होकर जो चरम फांछि सात्र 
शेष रहता दे बह जघन्य प्रदेशसत्कम है।। अब इसके आगे उचतरोत्तर एंक एक परमाणु 
अधिकके ऋरमसे स्थान नहीं उत्पन्न होते हैं, क्योंकि 4क योगके द्वारा बांधा गया समयप्रबद्ध- 
सम्बन्धी प्रदेशसंक्रम अनिश्वत्तिकरण शुणस्थानवर्ती सब जीवॉके समान द्वोता है। तथा 
अपगतवबेदीके पुरुषवेदका उदय नहीं होनेसे अधःस्थितिकी नि्जेरा नहीं पाई जाती, इसलिये 


गां० ९२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्त ३१७ : 


उदयासावेण अधब्विदीर गलणाभावादों च। तेणेत्थ सांतरह्वणाणि चेइणजज॑ति। 
त्ति। चरिमसमयसर्वेदेण जहण्णजोगह्वाणादो पक्खेबु चरजोगेण परिणमिय बद्धसमयपचद्रेण 
परपयडोए संकंतदुचरिमादिफालिकलाबेण चरिमफालीए धरिदाए अणंताणि ट्वाणाणि 
अंतरिदूष अग्णमपुणरुचद्वाणं होदि। एवं णाणाजीवे अस्सिदूण घोलमाणजहण्ण- 
जोगड्ठाणणहुडि पक्खेबुच्तरकमेण परिणमाविय शेद्व्य॑ जाव उकस्सजोगहाणे चि। 
एवं णीदे चरिभसमयअगिरलेविद्म्मि घोलमाणजहण्णनोगहाणमादिं कादूण जत्तियाणि 
जोगद्वाणाणि तत्तियग्रेच्नाणि संतकम्पट्टाणाणि होंति । 

49 चरिमसमयसवेदेण उक्करसजोगेणं त्ति दुचरिमसमयसर्वेदेण 
जहरणजोगह्ाणेणे त्ति एत्थ जोगह्ाणमेत्ताणि [ संतकम्मट्टाणाणि ] 
लबग्भंति । 

६ ३५७, चरिमसमय सर्वेदेण उकस्सजोगेण बद्धचरिम-दुचरिमफालिदव्य दुचरिम- 
समयसवेदेण जहण्णजोगेण वद्धसमयपवद्धस्स चरिमफालिदव्वं च घेत्ण अण्णमपुणरुत्तद्वाणं 
होदि । दुचरिमिसमयसवेदो जदि जहण्णजोगेण परिणदो होदि दो चरिससमयसवेदो उककरस- 
जोगडट्ाणेण ण परिणमदि, संखेजेदि वारेहि विणा उकस्सजोगह्मणेण परिणमण- 
सत्तीए अभावादो । रह अह जद चरिमसमयसवबेदो उक्कस्सजोगद्वाणेण परिणदों होदि 

तो दो ण जहण्णनोगो, अच्बंतामावेण पडिसिद्धत्तादो त्ति१ णण्स 
यहां सान्तर स्थान ही उत्पन्न दोते हैं। अब एक ऐसा चरम समयवर्ती सवेदी जीव है सं जान स्थान ही उत्प्न क्षी है। अब एक ऐसा चस्स समयवर्ती सवेदी जीव दे जिसे 
योगस्थानमें प्रक्षेप करनेसे दूसरा योगस्थान प्राप्त हुआ है; उसने उसके दारा एक समयभ्रचद्धका 
बन्‍्ध किया। अनन्तर द्विचर्म फालिसे लेकर प्रारम्भभो फाछि तकके द्र॒व्यको पर 
प्रकृतिरूपसे संक्रान्व कर दिया और अन्तिस फालिको धारण करके स्थित है तो उसके अनन्त 
स्थानोंका अन्तर देकर दूसरा अपुनरुक्त स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार नाना जीवोंकी 
अपेक्षा जघन्य परिणास योगस्थानसे लेकर उत्कृष्ट योगस्थानके प्राप्त होने तक प्रक्षेपोसरके क्रमसे 
परिणमाते हुए ले जाना चाहिए। इस प्रकार ले जाने पर अन्तिम समयवर्ती अनिर्लेपित द्व्यसें 
जघन्य परिणाम योगध्थानसे लेकर जितने योगस्थान होते हैं उतने सत्कर्मस्थान उत्पन्न होते हैं । 

89 चरम समयवत्ती सबेदी जीवके द्वारा उत्कृष्ट योगसे तथा द्विचरम समयवत्तीं 

सवेदी जीवके द्वारा जधन्य योगस्थानसे बन्ध करने पर यहां पर योगस्थानप्रमाण 
५ 
सत्कर्मस्थान आ्प्त होते है । द 5 

8 ३०७. अन्तिस समयवर्ती सवेदी जीचके द्वारा उत्हष्ट योगका आलम्बन लेकर बाँचे 
गये सप्तयप्रवद्धके अन्तिम और उपान्त्य फालिके द्ृव्यको त्तथा उपान्त्य समयचर्ता सवेदी 
जीवके द्वारा जघन्य योगका आलम्बन लेकर बाँचे गये समयप्रवद्धके अन्तिम फालिके द्वव्यको 
पहण फर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता ह्ठै। 

शुंक[---उपान्त्य समयवर्ती सबेदी जीव यदि जघन्य थोगसे परिणव होता ह्दै तो 
अन्तिस समयवर्ती सवेदी जीव उत्कृष्ट योगस्थानरूपसे परिणत नहीं हो सकता, क्योंकि संख्यात 
बार हुए बिना उत्कृष्ट योगरूपसे परिणमन करनेकी शक्तिका अभाव है। और यदि अन्तिम 
समयवर्ती सदेदी जीव उत्कृष्ट योगरूपसे परिणत होता है. तो उपान्त्य समयवर्ती सवेदी जीव 


३१६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहंत्ती ५ 


दोसो, चरिमसमयसबेंदे उकस्सजोगे संते हुचरिमसमयसबेदरस ज॑ पाओग्गं जहण्ण- 
जोगहाणं तस्सेत्थ गहणादो । एदरस चेव एत्थ गहणं होदि, ओघजहण्णस्स ण होदि 
त्ति कुदो णव्बदे? तंतजुच्ीदों सुचाविरुद्धवक्खाणाइरियवयणेण वा | चरिमसमयसबेदेण 
बद्धसमयपवद्धस्स॒ चरिम-दचरिमफालीओ दुचरिमसमयसंदेण बद्धसमयपवद्धस्स 
चरिमफालि व धरेदूण पुव्विस्लसमयादो हेड्ठा ओदरिय हिंदतिण्णिफालिक्खबंगदव्यं 
पुव्चिस्लद॒व्यादो असंखे०भागव्भहियं, उक्कस्सजोगेण बद्धदोचरिमफालीस सरिसा त्ति 
अवणिदाह॒ उकस्सजोगेण बद्धदुचरिमफालीए सह जहण्णजोगेण बद्धचरिसफालीए 


अहियत्तवलंभादो । 
हैँ ३५८, संपहि अंतरपसाणपरुवणद्व मिमा परूवषणा कीरदे | त॑ जहा--उक्रस- 


जोगपक्खेवभागहारभूदसेढीए.. असंखे ०भागमेत्तद्चरिमफालीओ चरिमफालिपमाणेण 
कस्सामो | त॑ जहा--रूवणअधापवत्तमागदारमेत्तदचरिमफालीण॑ जदि एगा चरिम- 
फाली' लब्धभदि तो सेढीए असंखे०भागमेत्तदचरिभफालीणं कि लभामो त्ति प्माणेण 
फलगुणिदिच्छाए ओवड्डिदाए उकस्सजोगड्टाणपक्खेबभागहारं रूवणअधापवत्तभागहारेण 


जधन्य योगवाला नहीं हो सकता, क्योंकि अत्यन्त अभाव होनेसे उसका प्रतिषेघ है ९ 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि अन्तिम समयवर्ती सवेदी जीवके उत्कृष्ट 
थोगके रहते हुए उपान्त्य समयवर्ती सबेदी जीवके योग्य जो जघन्य योगस्थान होता है उसका 
यहां पर महण किया गया है । 

शंका--इसीका यहां पर महण होता है. ओघ जघन्यका नहीं द्ोता है यह किस प्रमाणसे 
जाना जाता है ९ 

समाधान--आगम और युक्तिसे तथा सूत्रके अवरोधी आचाये चचनसे जाना 

जाता है । 

अन्तिम समसवर्ती सवेदी जीचके द्वारा बाँधे गये समयप्रबद्धक्ी अन्तिम और 
जपान्त्य फालियॉंको तथा उपान्त्य समयवर्ती सवेदी जीवके द्वारा बाँधे गये समयप्रबद्धकी 
अन्तिम फालिको प्रहण करके पहलेके समयसे नीचे उत्तरकर स्थित हुआ तीन फाबियों 
सम्बन्धी क्षपक द्रव्य पहलेके द्रव्यसे असंख्यातर्वें भागप्रसाण अधिक है, क्योंकि उत्कृष्ट 
योगके द्वारा बाँधी गई दो चरम फालियाँ समान हैं. ऐसा जान कर उनके अलग कर देने पर 
उत्कृष्ट योगके द्वारा बाँधी गईं उपान्त्य फालिके साथ जघन्य योगके द्वारा बाँधी गई अन्तिम 
फालि अधिक उपलब्ध होती है । 

8 ३५८. अब अन्तरके प्रमाणका कथन करनेके छिये यह प्ररूपणा करते हैं। यथा-- 
उत्कृष्ट योगके प्रक्षपके भागहाररूप जगश्नणिके असंख्यातवें भागप्रमाण द्विचरस फालियोंको 
अन्तिम फालिके प्रसाणरूपसे' करते हें। यथा--एक कम अधम्रवृत्तमागहारप्रमाण द्विचरम 
फालियोंकी यदि एक चरमफालि प्राप्त होती है. तो जगश्नेणिके असंख्यातवें भागप्रसाण हविचरम 
फालियोंमें क्‍या प्राप्त होगा इस प्रकार फल्नराशिसे शुणित इच्छाराशिमें प्रमाणरशिका भाग 
' देने पर उत्कृष्ट योगस्थानके प्रक्षेपभागहारको एक कम अधशवृत्त भागहारसे भाजित कर 


4. आ०»प्रदी एगो चरिसफाली' इति पाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपवेसविद्दत्तीए सामित्तं ३१७ 


खंडिय तत्थ एयखंडम्मि तप्पाओग्गजहण्णजोगद्माणपक्खेवमभागहारेण अब्भहियम्मि 

जत्तियाणि रूवाणि तत्तियमेत्तचरिमफालीहि अंतरिदूण एंद्मपुणरुचहाणप्रप्पज्दि। 

संपहि तप्पाओ्गजह्णजोगेण बंधिदृषागदद्चरिमसमयसवेदो पक्खेवत्तरकमेण 

वड्ढाबेदव्यो जाव उक्वस्सजोगह्ार्ण पत्तों त्ति। एवं बड्ाविदे तिण्णि वि फ़ालीओ 

उकस्साओ जादाओ | तेण एत्थ जोगहाणमेचाणि संतकम्मट्टाणाणि लब्भंति त्ति र्ज॑ 

भणिद त॑ सुद्द समंजस | तप्पाओग्गजहण्णजोगह्मणादो उबरिमिअद्धाणमेत्ताणि चेव 

जेणेत्थ पदेससंतकम्मद्वाणाणि उप्पण्णाणि तेण जोगद्दाणमेच्ताणि संतकम्मह्ाणाणि एत्थ 
लब्भति त्ति णेदं घडदे ? ण एस दोसो, हेहिमजोगहाणद्वाणरस सब्वजोगद्वाणद्वाणादो 

असंखे०भागत्तेण पाधण्णियाभावादो । 

& चरिमसमयथसवेदो उक्करसजोगो दुचरिमसमयसबेदो उकस्सजोगों 
तिचरिससमयसबेदो अण्णदरजोगहाणे त्ति एत्थ पुण जोगइाणसप्रेत्ताणि 
पदेससंतकम्मह्ाणाणि [ लब्संति |। 

8 ३५९, अण्णदरजोगड्टाणे त्ति मणिदे अण्णदरतप्पाओर्गजहण्णजोगहाणे पति 
संबंधों कायव्यो । एवं संबंधों कीरदि त्ति कुदो णव्बदे ? एत्थ जोगड्ठाणमेत्ताणि संत- 
फऊम्मट्ठाणाणि लब्सति त्ति सुत्तणिद सण्णहाणुववत्तीदो । सवेदस्स तिचरिमसमए 
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वहां प्राप्त हुए तत्रयोग्य जघन्य योगस्थानके प्रक्षेपभागद्ारसे अधिक एक भागमें जितने रूप 
रपलव्ध होते हैं तत्ममाण चरम फालियोंका अन्तर देकर यह अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता 
है । अत तत्मायोग्य जघन्य योगके द्वारा बन्ध कर आये हुए ह्विचर्म समयवर्ती सवेदी जीवको 
एक एक प्रश्षेप अधिकके ऋमसे उत्कृष्ट योगस्थानके प्राप्त होनेतक बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार 
बढ़ाने पर तीनों ही फालियाँ उत्कृष्ट दो जाती हैं। इसलिएं यहां पर योगस्थानप्रमाण सत्कर्म- 
स्थान प्राप्त होते हैं यह जो कहा है. वह भले प्रकार ठीक ही कहा है. । 
शुंका--तञआयोग्य जघन्य योगस्थानसे लेकर उपरिम अध्वानसात्र ही चूंकि यहां पर 
प्रदेशसत्कर्मुस्थान उत्पन्न होते हैं, इसलिए योगस्थानप्रमाण सत्कर्मेस्थान यहां पर उपलब्ध 
होते हैं यह कथन घटित नहीं होता ९ 
समांधान--यद कोई दोष नहीं दे, क्योंकि अधस्तन योगस्थानअध्वान सब योगस्थान- 
अध्वानके असंख्यातवें भागश्रमाण होनेसे उसकी प्रधानता नहीं है | 
689 जो चरम समयवत्तीं सवेदी जीव उत्कृष्ट योगवाला है, द्विचरम समयवत्ती सबेदी 
जीव उस्कृष्ट योगवाला है और त्रिचरम समयवर्त्ती सबेदी जीव अन्यतर योगवाला है 
उसके बन्ध करने पर यहां पर योगस्थानम्रमाण प्रदेशसत्कमस्थान प्राप्त होते हैं | 
8 ३५५. सुत्नमें * अन्यतर योगस्थान! ऐसा कहने पर “अन्यतर जघन्य योगस्थान! ऐसा 
सम्बन्ध करना चाहिए | 
शंंका--इस प्रकार सम्बन्ध किया जाता है यदद किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 
समाधान---यहां पर “योगस्थानप्रमाण सल्करमस्थान श्राप्त होते हैं? एंसा सूत्रका निर्देश 
अन्यथा बन नहीं सकता, इससे जाना जाता है कि सूत्रमें आये हुए 'अन्यंतर योगस्थान 
पद्‌का अर्थ 'अन्यतर जघन्य योगस्थानं छिया गया दै। * 


३१८ , जयधचलासहिदे कसायपाहुडे | [ पदेसविद्धत्ती ५ 


तप्पाओग्गजहण्णजोगेण तस्सेव दुचरिम-चरिमसमणएसु" उकस्सजोगेण बंधिदृण अधियार- 
तिचरिमरुमसयम्मि द्िदस्स छप्फालीओ भवंति | संपहि चरिससमयसबेदेण बद्धसमय- 
पबद्धस्स चरिम-दुचरिसिफालीओ दुचरिसससयसवेदेण वद्धसमयपथद्धस्स चरमफार्लि 
सहिदाओ तिण्णि झ्ालीओ परुव्विल्छक्स्सतिण्णिफालीहि सरिसाओ | संपहि चरिम- 
समयसवेदंस्स तिचरिमफाली दुचरिमसमयसेदरस दुचरिमफाली तप्पाओग्गजहण्ण- 
जोगेण बद्धतिचरिमिसमयसवेदस्स चरिमफाली च अंतर होदूण एदं छप्फालिहाण- 
- मुप्पण्ण' | णवरि पुव्विल्लंतरादो इृदमंदर विसेसाहियं, उकस्सजोंगेण बद्धसमयपवद्धरस 
तिचरिमफालीए अहियसुबलंभादो । संपहि इृदमंतरं' चरिसफालिपसाणेण करसामो | 
त॑ जहा--रुवृणअधापवत्तभागहारमेत्तदुचरिमफालीणं जदि एगं चरिमफालिपमाणं 
लब्भदि तो उकस्सजोगट्टाणपक्खेवभागहार॑ रूवृणअधापबचभागहारेण खंडेदूण तत्थ 
एगखंडेणब्महियदु गुणुकरुपजोगट्टाणपक्खेवभागहारमे चदुचरिमफालीणं॑ कि. लभामो 
सि परमाणेण फलगुणिद्च्छाएं ओवड्विदाए चरिमफालीओ लब्भ॑ति | एदासु तप्पाओरग- 
जहण्णजोगतिचरिमिसमयसवेदचरिमफालीस परक्खित्तासु अंतरपमाणं होदि। संपहि 
तिचरिससमयप्तवेदतप्पाओग्गजहण्णजोगहाणप्पहुडि पदखेचुत्तरकमेण वड्ढावेदव्य॑जाव. 


जो सवेदी जीव त्रिचस्म समयमें तस्रायोग्य जघन्य थोगसे तथा ह्विचर्म और 
घरम समय में उत्कृष्ट योगसे बन्ध करके विवक्षित त्रिचरस समयमें स्थित है. उसीके 
छह फालियाँ हैं। अब ह्विचरम सवेदी जीवके द्वारा बाँधे गये समयप्रबद्धकी अत्तिम 
फालिके साथ अन्तिम समय॑वर्ती सवेदी जीवके द्वारा बांधे गये समयप्रबद्धकी अन्तिम ओर 
ह्िचरम फालि मिलकर ये. तीन फालियाँ पहलेकी उत्कृष्ट तीन फालियोंके समान है । अब 
अन्तिस समयवर्ती सवेदी जीवकी त्रिचरम फालि, दिचरस समयवर्ती सवेदी जीवकी हिचरम 
फालि और त्रिचर्म समयवत्ती सवेदी जीवकी तत्मायोग्य जपन्य योगसे बाँधी गई चरम 
फालि इनका अन्तर होकर यह छह फालिरूप स्थान उत्पन्न हुआ दे। इतनी विशेषता है 
कि पहलेके अन्तरसे यह्‌ अन्तर विशेष अधिक है, क्योंकि उत्कृष्ट योगसे बाँधा गया समय- 
प्रबद्ध त्रिचरस फालिरूपसे अधिक .पाया जाता है। भ्रव इस अन्तरकों अन्तिम फाछिके 
प्रभाणरूपसे करते हैं| यथा--एक कम अध:प्रवृत्त भागद्वारप्रमाण दविचरम फालियोंमें यदि 
एक अन्तिस फालिका प्रमाण उपलूद्ध द्वोता है तो उत्कृष्ट योगस्थानके ग्रक्षप भागहारको एंक 
कम अध:प्रवृत्तमागहारसे खण्डित करके वहां ,पर एक खण्डसे अधिक दुगुणे उत्कृष्ट योग 
स्थांनके प्रक्षप भागहारमात्र द्विचरस फालियोंमें क्‍या प्राप्त होगा, इसप्रकार फल्रराशिसे शुणिंत 
इच्छाराशिमें प्रसाणराशिका भाग देने पर अन्तिम फाडियाँ प्राप्त होती हैं। इनमें तत्मायोग्य 
जघन्य योगसे प्राप्त त्रिचरम समयवर्त्ती सवेदी जीवकी चरम फालियोंके प्रक्षिप्त करने पर 
अन्तरका प्रसाण होता है। अब त्रिचरम समयवर्ती सवेदी जीवके तत्परायोग्य जघन्य योग 
स्थानसे लेकर उत्टृष्ट योगस्थानके श्राप्त होने तके एक-एक भ्रक्षेप अधिकके ऋमसे बढ़ाना 


$, ता“प्रतो 'दुचर्मिसमएसु' इति.-पाठः |. २, आ>भ्रतो “-तिग्शिफाल्लीओो सरिसाओंः श्ति 
पाठः । ३, आ“प्रतो 'इद्सुत्तरं' इति पाठः । ४, आ“प्रतौ 'खंदेदूण ण चत्थ' इति पाठ: । 
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उकस्सजोगट्टाणं पत्तं ति। एवं बड्ढाविदे छप्फ़ालीओ उकस्सांओ जादाओ सेढीए 
असंखे०भागमेच्ताणि पदेससंतकम्मट्टाणाणि अपुणरुचाणि लड्भाणि भवंति । 
. #& एवं जोगह्मणणि दोहि आवलियाहि दुसमयूणाहि पदुष्पण्णाणि । 
एत्तियाणि अवेदरस पदेससंतकम्मट्ठाणाणि सांतराणि सव्याणि । 
$ ३६०. संपहि चढुचस्मिसवेदस्स दसप्फ्रालिप्पहुडि एदेण कमेणोदारेद््व 
जाव चरिससमयसपेदस्स पठमफाली दिस्सद्‌ ति जांव एदरं ओद्रिदि ताब अंतराणि 
विसरिसाणि अण्णोण्णं पेक्खिदृण विसेसाहियाणि | संपह्दि एच्ो पंपहुडि जाव अवेद- 
पढमसमओ पति ताब हेद्ाा अंतराणि सरिसाणि, एगसमयपवद्धाचणेण समाणंत्तादों। 
अत्थदो पण विसरिसाणि, सव्बसमयपवद्धाणमेगजहण्णजोगद्धाणेण वंधासंभवादो । संपद्दि 
एबमोदारिंदे दुसमयूणदोआवलियमेच्तसमयपवद्धा ओदिण्णा होंति। दुसमयुणाहि दो- 
आवलियाहि सव्बजोगड्टाणेसु गुणिदेस जत्तियमेच्ाणि रूवाणि तत्तियमेत्ताणि पुरिस- 
वेदसंतकम्सहागाणि होंति चि ज॑ भणिदं तण्ण घडदे | त॑ जहा--चरिमसमयसबेद्र्स 
चरिमफालियाए घोलमाणजहण्णजोगप्पहुडि जाबुकस्सजोगहाणे ति एचडियाणि 
पदेससंतकम्मट्टाणाणि लड्डाणि । तिसम्यूणदोआवलियमेत्तसेसचरिमफालियाहि 
तप्पाओग्गजहण्णजोगड्ठाणप्पहुडि जाबुकरसजोगढ्ठाणं ति तत्तियमेत्ताणि चेव पदेस- 
संतकम्मद्दाणाणि लद्घधाणि । संपहि चरिमसमयसवेदस्स चरिमफालियाए लद्धपदेस- 


चाहिये। इस प्रकार बढ़ाने पर छह फालियाँ उत्इष्ट होकर जगश्न णिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण अपुनरुत्त प्रदेशसत्कमंस्थान प्राप्त होते हैं । | के 
69 इस प्रकार दो समय कम दो आवलियोंके द्वारा योगस्थान उत्पन्न होकर 


अबेदी जीवके इतने सब सान्तर ग्रदेशसत्कर्मस्थान होते हैं । 

8 ३६०. अब चतुःसमयवर्ती सवेदी जीवके दस फालियोंसे लेकर अन्तिम समयवर्ती 
धवेदी जीवके जितने दूर उतरकर प्रथम फालि दिखाई देती दे उतने दूर तक इस कऋमसे 
उतारना चाहिए | इसप्रकार इतने दूर उतरने तक अन्तर विसद्दश होकर एक दूसरेको देखते 
हुए विशेष अधिक द्वोते हैं। अब इससे लेकर अपगतवेदी जीवके प्रथम समयके प्राप्त होने 
तफ नीचे अन्तर समान होते हैं, क्‍योंकि एक समयप्रवद्धपनेकी अपेक्षा उनमें समानता है। 
परन्तु वास्तवमें वे विसदृश द्ोते हैं, क्योंकि सब समयग्रवद्धोंका एक जघन्य योगके द्वारा वन्ध 
होना असम्भव है। अब इसमप्रकार उतारने पर दो समय कस दो आवलिप्रमाण समयप्रचद्ध 
उतरे हुए होते हैं । 

शुंका--दो समय कम दो आवलियोंके द्वारा सब योगस्थानोंके शुणित करनेपर 
जितने रूप प्राप्त होते हैं उतने पुठुषवेदके सत्कर्मस्थान द्वोते हैं ऐसा जो कद्दा हे वह घटित 
नहीं दोता। खुलासा इस प्रकार दे-अन्विम समयवर्ती सवेदी जीचके अन्तिम फालिके 
घोलमान जघन्य योगसे छेकर उत्कृष्ट योगस्थानके प्राप्त होने .चक इतने प्रदेशसत्कमस्थान 
छच्ध होते हैं । तीन समय कम दो आवलिश्रमाण शेष अन्तिम फारलियोंके छारा तत्मायोग्य जघन्य 
योगस्थानसे लेकर उत्कृष्ट योगस्थानके प्राप्त दोने तक उतने दी अ्रदेशसत्क्मेस्थान प्राप्त होते हैं। 


३२७ जचधवलासहिदे कायपाहुडे [ पदेसविद्चत्ती ५ 


संतकम्मइाणेसु तप्पाओग्गनहण्णनोगद्ठाणप्पहुडि उवरिसद्धायं मोचण हेट्ठिमद्भाणं 
सेदीए असंखे०भागम्च पेत्तण पु इचद॒व्यं । एवं सेसफ़ालियासु वि सन्वजहण्णहाण- 
संखाफालियाए जहण्णहमणादों हेह्विमासेसद्यणाणि घेचुण पुव्य पृथ इविद्हाणाणमुपरि 
होएद्‌ण ठबेदव्याणि | एवं ठविय पुणो ताणि दुसमयृणदोअवलियमेचसंडाणि कादूण 
तत्व एगेगजंड घेचण दुस्मयूणरोआवलियमेत्तद्वाणपंतीए हेद्ा संघाणे कदे एगेगपंतीए 
आयासो किंचृणनोंगट्टाणद्वाणमत्तो चेव होदि ण संबृष्णो, हेहिमतदसंखेजदिसागमेच- 
इागागमणुव॒रुंसादो । तेण हुसमयृणाहि दोहि आवजलियाहि जोगद्मणेसु शुणिदेसु 
पुरिसवेदरस पदेससंतकम्प्टाणाणि ण उप्पज्ति, तट्ठाणहिंतों समहियद्धाजुप्पत्ति- 
दंसणादो ति ? ण एस दोसो, दष्बंदधियणयादरुत्रणाएं दसमयणदोआवलियमेत्तमुण- 
गएरुबलंसादो । तिसमयणदोआवलियमत्तमुणगारूबणमत्थिदं होह णाम, तेसि 
शुणिज्रमाणस्त जोगट्ाणद्रागपरमाणत्ततलंसादो। णावरेगरूवस्स अत्वित्त, तत्य सुणिज्ञ- 
साणगस्स समहेड्ठिमासंखेजदिमागेदूणजोगड्ठाणद्धागएमाणचचलंसादो जि? ण, रूवादयव- 
क्खए झूवस्स व्लयाभवादों। ण॒ च अवयवहिंतों जवयदी असभिण्णो, णाणेगसंखाणं 





अब अन्तिस समयवर्दी सचेदी जीवके अन्तिस फालिखपसे माप्त हुए प्रदेशसत्कर्मस्थादोंसें तत्मायोग्य 
योगत्थानसे लेकर उयरिस अध्चानकी छोड़कर जगश्न णिक्के असंख्यादवें भागप्रमाण अघस्तन 
अध्वानको महण छूर पथक्‌ स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार शेष फालियोंसें सी उच जघन्य 
त्थानकी संज्याप्रमाण फालिक्के लघन्य स्थानसे नीचेके सब स्थानोंकरो अहण कर पहले एथक स्थापित 
किये गये स्थानोंके ऊपर छाकर स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार स्थांपित ऋरके पुनः 
उसके दो समय कम दो आवलिम्रमाण खण्ड करके उनमेंसे एक एक खण्डको महणकर दो 
समय कम दो जआावलिश॒साण स्थानोंकी पंक्तिके नीचे मिलाने पर एक एक पंक्तिका आयाम 
छुछ कम योंगस्थानके अध्यानप्रमाण ही होता हे संपूर्ण नहीं होता, क्योंकि चीचेके उसके 
असंस्यातर्वे सायप्रमाण स्थान नहीं पाये जाते। इसलिए दो समय कस दो जावछियोंसे 
योगत्यानोंके जुणित करने पर पुरुषवेदके प्रदेशसत्कमस्थाव नहीं उत्पन्न होते हैं, क्‍योंकि उन 
स्थानोंसे कुछ अधिक स्थानोंकी उतत्ति देखी जाती है ९ 

समाधान--यह कोई दोष नहीं हैं, क्‍योंकि द्ृव्याथिकनयक्ला आात्मम्वत करने पर 
दो समय कम दो आवलिप्रमाग गुणकार उपलब्ध होता है । 

शुका-वीच उसय कन दो आवलिप्रसमाण शुणकार रूपोंका अस्तित्व दोवे, क्‍योंकि 

शुण्यसानके योगत्थान अध्वानप्रसाण उपछच्ध होते हैं। परन्तु अन्य रूपछा अस्तित्व नहीं 

प्राप्त होता, क्‍्योंक्ति वहाँ पर शुण्यसाव अपने अधघस्तव असंख्यातवें भाग कम योगत्यान 
अध्वानप्रमाण उपलछच्च होता है १ 

समाधान---5हीं, क्योंकि रूपके अवयवका कय होने पर रूपके क्षयक्का अभाव है। 
चंदि छद्दा जाय कि जवयदोंसे अवयवी अभिन्‍न है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
अवचव चाना संल्याइाले होते हैं, अदयवी एक संज्यावाल्य होता हैः दोनों हो अछग जलय 


आ्प्रतों 'शवरि एगरूवस्स इति पएढ३। 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तोए सामित्त श्र 
भिण्णबुद्धिगेज्ञञाणं मिण्णकजाणं च एय्तविरोहादो। ण च अण्णम्मि विणड्ले अप्णस्स 
विणासो, अहप्पसंगादो | तम्हा हुसमयूणदोआवलियपदुष्पण्णजोगह्माणसेच्ाणि संत- 
कम्मद्गवाणाणि पुरिसवेदस्स होंति सि घडदे । । 

8 ३६१, अथवा अण्णेण पयारेण दुसमयूणदोआवलियशुणगारसाहणं कस्सामो। 
त॑ जहा--चरिमसमयसबेदेण घोलमाणजहण्णजोगेण जो बद्धो समयपबद्धो सो सबेद- 
चरिमसमयप्पहुडि समयूणदोआवलियसेचमद्भाणं गंतूण जहण्णसंतकम्मह्मणं होदि, 
दुचरिमादिफालीणं तत्थामावादो | संपहि जहण्णदव्वस्सुवरि णाणाजीवे अस्सिदृण 
घोलमाणजहण्णनोगप्पहुडि. पदखेवृत्तरमेण चरिमसमयसवेदो बड्डावेदव्यो 
जावुकस्सजोगट्टाणं पत्तो ति। एवं वड्ढाविदे एगचरिमफाली उकस्सा होदि । संपहि 
अण्णेगेण दुचरिससमयम्मि तप्पाओग्गजहण्णनोगेण चरिमसमयम्ति उक्कस्सजोगेण 
पवद्धे तिण्णि फालीओ दीसंति, अहियारदुचरिमसमयम्मि अवहिदत्तादो । संपहि इमर्स 
दुचरिसिसभयसव दस्स' तप्पाओग्गजहण्णजोगो घोलमाणजहण्णजोगादो असखंखे०शुणो, 
दुचरिसिसमयम्सि घोलमाणजहण्णजोगेण परिणद्स्स संखेजवारेहि विणा विद्यसमए चेव 





म्क 


बुद्धिमाह्म हैं और अलग अलग कायेवाले हैं, इसलिए उनके एक होनेमें विरोध आता है। . 


यदि कद्दा जाय कि अन्यका विनाश होने पर अन्यक्ा विनाश हो जाता है. सो यह कहना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर अतिश्रसह्ञ दोष आता है। इसलिए दो समय कस दो 
आवलियोंसे उत्पन्न हुए योगस्थानप्रमाण पुरुषवेदके सत्कमस्थान होते हैं यह वात वन जाती है । 

8 ३६१, अथवा अन्य श्रकारसे दो समय कम दो आवलिप्रमाण गुणकारोंको सिद्धि 
करते हैं। यथा--अन्तिम समयवर्ती सवेदी जीवने घोलमान जघन्य योगके द्वारा जो समय- 
प्रवद्ध बाँधा चह सवेदी जीवके अन्तिम समयसे लेकर एक समय कम्त दो आवलिप्रमाण स्थान 
जाकर जघन्य सत्कर्मस्थान द्ोता है, क्योंकि द्विचरम आदि फालियोंका वहाँ पर असाव है। 
अब जधघन्य द्रव्यके ऊपर नाना जीवोंका आश्रयकर घोलमान जघन्य योगसे लेकर एक एक 
प्रक्षेप अधिकके ऋमसे उत्कृष्ट योगस्थानके श्राप्त होने तक अन्तिस ससयवर्ती सवेदी जीवको 
बढ़ाना चाहिए। इस भकार बढ़ाने पर एक अन्तिम फालि उत्कृष्ट होती है। अब अन्य एक 
जीवके द्वारा हिचरम समयमें तत्मायोग्य जघन्य योगका अवलूस्बन लेकर और अन्तिम समयमें 
उत्कृष्ट योगका अवछम्बन लेकर वन्ध करने पर तीन फालियाँ द्खिछाई देती हैं, क्योंकि वे 
विवक्षित हिचस्म समयमें अवस्थित हैं। अब इस ह्विचरम समयवर्ती सबेदी जीवका तत्आायोग्य 
जधन्य योग घोलमान जघन्य योगसे असंख्यातगुणा है; क्योंकि ह्विचस्म समयमें घोलसान 
जघन्य योगरूपसे परिणत हुए उसके संख्यात बारके बिना दूसरे समयमें हो उत्कृष्ट 


३. आ*्प्रतो 'इमस्स चरिमसमयसवेद्स्स' इति पाठः। 
४१ 


श्श्र जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


उकस्सजोगेण परिणमणसत्तीए अभावादों | संपहि एत्थतणउकस्सजोगचरिमफाली 
पुव्विन्लचरिमफाली व सरिसाओ, उकस्सजोगद्वाणपरिणामेण समाणत्तादों । 


$ ३६२, संपहि उकस्सजोगदुचरिमफाली तप्पाओग्गजहण्णजोगेण बद्धचरिस- 
फाली थव एत्थ' अंतर होदि। एदेण अंतरेण विणा जहा तिण्णिफालि- 
खबगड्टाणमुप्पजदि तहा वत्तरस्सामों। त॑ जहा--उकस्सजोगस्स सेढीए असंखे०- 
भागमेत्तपक्खेवभागहार॒पमाणदुचरिमफालीओ ताव चरिस-दुचरिमपमाणेण 
कस्सामो । अधापदत्तमेत्तदुचरिमाणं जदि एगं चरिम-दुचरिमिपमाणं लब्भदि तो सेढीए 
असंखे०भागसेत्तचरिम-दुचरिमाणं' केत्तियाओ घरिम-दुचस्मिफालीओ लमामो त्ति 
पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवड्िदाए अधापवत्तेण उक्वस्सजोगट्ठाणद्वाणं खंडेदूण तत्थ 
एगखंडमेत्ताओ होंति। एत्तियमेत्तमद्धाणं दोफ़ालिसामीओ ओदारेदव्यो | एवमोदारिंदे 
.हुचरिसिफालिमस्सिदूण जसंतरं त॑ णहं ति दृहृच्बं । 

8 ३१६३, संपहि तप्पाओग्गजहण्णनोगचरिमफालिजणिद्अंतरपरिहार्णि कस्सामो | 
त॑ जहा--अधापवत्तमागहारसेच्तचरिमफालीणं जदि रुवृणअधापवत्तभागहारमेत्त चरिम- 
दुचरिमफालीओ लब्मंति तो वष्पाओर्गजहण्णजोमिणो हेट्टिमअद्धाणादो 


योगरूपसे परिणमन करनेकी शक्तिका अभाव है। अब यहाँकी उत्कृष्ट योगसस्वन्धी अन्तिम 


फालि और पहलेकी अन्तिम फालि समान दै, क्योंकि उत्कृष्ट योगस्थानके परिणामरूपसे 
समानता है । 


$ ३६२, अब उत्कृष्ट योगसम्बन्धी ह्विचरस फालि और तत्मायोग्य जघन्य योग द्वारा 
बद्ध चरम फालि यहाँ पर अन्तर होता है । इस अन्तरके बिना जिस प्रकार तीन फालिरूप 
क्षपकस्थान उत्पन्न होता है. उस प्रकार बतलाते हैं | यथा--उत्क्रष्ट योगकी जगश्नेणिके असंख्यातवें 
भागमात्र प्रक्षेपभागहारप्रसाण द्विचरम फालियोंको चरम और ट्विचरस प्रमाणरूपसे करते 
हैं। अधभ्प्रवृत्तमात्र दविचस्मोंका यदि एक चरम और दिचरमश्रमाण उपलब्ध होता है तो 
जगश्नेणिके असंख्यात्तवें भागप्रमाण चरम और द्विचस्मोंकी कितनी चरम और हट्विचरम 
फालियाँ प्राप्त होंगी, इस प्रकार फल्राशिसे' गुणित इच्छाराशिमें प्रसमाणराशिका भाग देने पर 
अधःप्रवृत्तसे उत्क्ष्ट योगस्थान अध्बानको भाजित करके वहाँ एक खण्डप्रमाण होती हैं। दो 
फालियोंके स्वामोको इतना मात्र अध्वान उतारना चाहिए। इस प्रकार उतारने पर द्विचरम 
फालिका आश्रय लेकर जो अन्तर है वह नष्ट हो गया ऐसा जानना चाहिए । 

$ १६३, अब तत्मायोग्य जघन्य योगकी अन्तिम फालिसे उत्पन्न हुए अन्तरको 
परिद्ानिको करते हैं । यथा--अधः्प्रवृत्तमागहारप्रमाण अन्तिम फालियोंकी यदि एक कम अधः- 
प्रवृत्तमागहारत्साण चरस और ह्विचरम फालियाँ उपलब्ध होती हैं तो तत्मांयोग्य जघन्य योग- 


3. आशप्रतो 'बद्धचरिसफालीए व एस्थ! इति पाठः। २. आ०प्रतौ “-भागमेत्तदुचरिसाणं' 
इति पाठ:। ; 


भां० २२ ] उंत्तरपयाडपदेसविदृत्तीए सामित्तं ईर३े 


विसेसाहियपक्खेबभागहारमेत्तचरिमाणं केचियाओ चरिम-दुचस्मिफालीओ लभामो ति 
पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवड्डिदाए एत्थतणपक्खेवभागहारमधापवत्तेण खंडेदूण तत्य 
लड्ंगखंडे रुवृणअधापवत्तमागहारेण शुणिदे तत्थ जत्तियाणि रुवाणि तत्तियमेचाओ 
लब्भंति | पुणो एतियमेत्तजोगट्टाणाणि पुणरवि दोफ़ालिसामीओ ओदारेदव्वाओ'* 
एवमेदेहि जोगह्णेहिः परिणमिय  बद्धपुरिसवेदतिण्णिफालिदव्वमुकस्सजोगेण 
चद्धपुरिसवेदचरिमफालिद्व्वेण सरिसं होदि, विणइंतरतादो | परुणो दुचरिम- 
समयसवेदे. पदक्‍खेबुत्तजोगेग बंधाविदे एगफालिसासिणो पृथ्चुप्पण्णुकस्स- 
पदेससंतकम्पइाणादो उवरि. अण्णसपुणरुत्तद्वाणम॒प्पज्दू | एवं 
दुचस्मिसमयसवेदे पक्खेबुच्रकमेण पड्डाविज्माणे केत्तियसेचजोगहणेसु उबरि 
घडिदेसु सम्वमंतरं पदखेबुत्तरकमेण पविसदि सि भणिदे तप्पाओग्गजहण्णजोगिणो 
विसेसाहियहेह्िम अद्भाणमेत्तं पुणो उक्वस्तजोगहाणद्वाणं रूवृणअधापवत्तमागहारण 
खंडिय तत्यथ एगखंडसेत्त च उचरि चढिदे पक्खेबुत्तरममेण सब्बरमंतरं पविसदि। 
संपहि पुगरवि हुचरिमसमयसबेदो पक्‍्खेबुत्तरकमेण चड्ढावं दव्यों जाबुकस्सजोगह्मा् 
पत्तो त्ति | संपह्दि अष्णेगेण दुचरिससमए दोफालिखबगजोगेहि परिणामिय चरिमसमए 





वाले जीवके अधस्तन अध्वानसे विशेष अधिक प्रक्षेप भागहारप्रमाण चरसोंकी कितनी चरम और 
द्विचरम फालियाँ प्राप्त दोंगी, इस प्रकार फलराशिसे गुणित इच्छाराशिमें प्रभ्माणराशिका भाग 
देने पर यहाँके प्रक्षेपमागद्वारको अधःप्रद्ृत्तसे भाजित करके वहाँ प्राप्त हुए एक खण्डको एक 
कम अधप्रवृत्तमागदहारसे गुणित करने पर वहाँ जितने रूप हैं. उतना प्राप्त होता है। पुऑः 
इतने मात्र योगस्थानोंको फिर भी दो फालियोंके स्वामियोंके आश्रयसे उतारना चाहिएं। 
इस प्रकार इन योगस्थानरूपसे परिणमाकर बद्ध पुरुषवेदकी तीन फालियोंका द्र॒व्य उत्कृष्ट 
योगसे चद्ध पुरुपवेद्की अन्तिम फालिके द्वव्यके समान होता है; क्योंकि अन्तरका विनाश 
हो गया है। पुनः द्विचस्म समयवर्ती सवेदी जीवके भ्रक्षेप अधिक योगके हारा बन्ध कराने 
पर एंक फालिके स्वामीके पूर्वोत्पन्न उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमेस्थाचसे ऊपर अन्य अपुनरुक्त स्थान 
उत्पन्न होता है। इसी प्रकार द्िचर्म समयवर्ती सवेदी जीवके एक एक भ्रक्षेप अधिकके 
कमसे वृद्धि कराने पर कितने योगस्थान ऊपर चढ़ने पर सब अन्तर एक एक परक्षेप अधिकके 
क्रमसे प्रवेश करते हैं. ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि तत्मायोग्य जघन्य योगवाले जीवके विशेष 
अधिक अधस्तन अध्वानमान्नको पुनः उत्कृष्ट योगस्थान अध्वानकी एक कम अधःअवृत्तसाग- 

हारसे भाजित करके वहाँ एक भागमात्र ऊपर चढ़ने पर एक एक प्रक्षेप अधिकके कमसे सब _ 
अन्तर प्रवेश करता है। अब फिर भी द्विचरम समयवर्ती सवेदी जीवको एक एक प्रक्षेप 
अधिकके क्रमसे उत्कृष्ट योगस्थानके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। अब अन्य एक जीवके 


३, ता०प्रतो 'ओदारेद्व्यों' इति पाठः । 


३२४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे.. | परदेसविदत्ती ५ 


उक्स्तजोगेण परिणमिय पृरिसवेदे बद्धं पुव्विक्ृृतिण्णिफालिदव्यादों एदासि तिण्ह 
फालीणं दव्य॑ विसेसाहियं होदि, णएगफ़ालिसाभिणो हिदजोगद्ाणादो 
उचरिमजोगह्मणमेत्तदुचरिमाणमव्महियचव्लंगादो । 


8 ३१६४, संपहि इमाओ अहियदचरिसफालोओ चरिमफालिपसाणेण कस्सामो | 
त॑ जहा--स्वृणअधापब्त्तमेत्द्चरिसफालीणं जदि एगा चरिमफाली लब्भदि तो 
एगदोफालीगमंतरालडिदनोगह्मणमत्तदच रिमिफालीछु केत्तियाओ लमामों त्ति प्माणेण 
फलगुणिदिच्छाए ओवडिदाए ज॑ लडँ तत्तियमेत्राओं चरिमद्नालीओ लब्धंति। एवं 
लब्भंति ति कादूण एदासिमवणयणइमत्तियमद्धागमेगफालिसासिओ पुणरवि 
ओदारेदव्यो | संपहि एगफालिखबगे पक्खेवुत्तरकमेण वहाविजमाणं केत्तिए अद्भाण 
उचरि चढिंदे दचरिसत्॒सयवदस्स चरिमफाली सयलजोग्रह्मणद्धाणं लहदि ति भणिदे 
तप्पाओग्गजहण्णजोगहेडिंममद्धाणमेचजोगइ्ाणंसु उवरि चडिदेसु दचरिसससयसबंदस्स 
चरित्रफाली उकस्सजोगहाणम चद्धाएं.. संपुण्ण॑ लहइ ।. एम त्थ 
दोनोगड्ांगड्वराणमेत्तपदेससंतकृम्महाणाणि लड्ाणि । संपहि उबरिमिसेसद्भाणम्मि 
: चहाविज़्माणे चरिससमयसव दस्स  दुचरिसिफाली वि. उक्स्सा होदि, 





द्वारा द्विचस्स समयसें दो फालिरूप क्षपषक योगरूपसे परिणमा कर तथा अन्तिम समयमें 
उत्कृष्ट योगरूपसे परिणमा कर पुरुषवेदका बन्ध करने पर पहलेकी तीन फालियोंके द्वव्यसे 
इन तीन फालियोंका द्रव्य विशेष अधिक होता है, क्‍योंकि एक फालिके स्वामीके स्थित हुए 
योगस्थानसे उपरिस योगस्थानमात्र हिचरसोंका अधिकेपना उपरूब्ध होता है । 

8 ३६४. अब इन अधिक हिचरम फालियोंको अन्तिम फालिके प्रमाणरूपसे करते हैं । 
यथा--श्क कम्म अधश/प्रतनत्तमात्र ह्विचस्म फालियोंक्ी यदि एक चरम फालि प्राप्त होती हे तो 
एक दो फालियोंके अन्तरात्षसें स्थित योगस्थानमात्र द्विचरम फालियोंमें कितना प्राप्त होगा, 
इस प्रकार फलराशिसे गुणित इच्छाराशिमें प्रमाणराशिका साग देने पर जो रूव्ध आवे उतनी 
अन्तिस फाडियाँ रषच्ध आती हैं। इतनी छष्ध आती हैं ऐसा समझकर इनको निकालनेके लिए 
इतने अध्वान तक एक फालिके स्वामीको पुनरपि उतारना चाहिए । अब एक फालि क्षपकके एक 
एक अक्षेप अधिकके क्रमसे बढ़ाने पर कितना अध्वान ऊपर चढ़ने पर ट्विचरस समयवर्ती 
सर्वेदी जीवकी चरम फालि सकल योगस्थान अध्वानक्नो प्राप्त करती है. इस प्रकार पूछने पर 
उत्तर देते हैं कि तस्पायोग्य जधन्य योगक्े अधस्तन अध्वानमात्र योगस्थानोंके ऊपर चढ़ने 
पर द्विचरस समयवर्ती सवेदी जीवकी अन्तिस फालि सम्पूर्ण उत्कृष्ट योगस्थानसात्र अध्वानको 
प्राप्त. करती है। इस प्रकार यहाँ पर दो योगस्थान अध्वानमात्र प्रदेशसत्कमस्थान प्राप्त हुए । 
अब उपरिसि शेष अध्वानके बढ़ाने पर अन्तिस समयवर्ती सवेदी जीवकी द्विचरम फालि भी . 
उत्थष्ट होती हे; क्‍योंकि एक कम अधःप्रवृत्तमागहारका योगस्थान अध्वासमें भाग देने पर 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीएं सामित्तं ३५५ 


रुवृणअधापवत्तमागहारेण जोगह्माणद्वाणे खंडिदे एगखंडमेत्तइ्ाणाणं तत्थुवलंभादों। 
एत्थ संदिद्दी १९८२ । अहियद्धाणपमाणमेदं १३ | 


$ २६५, संपहि अण्णंगे खबगे सब दतिचर्सिसमयम्पि तप्पाओग्गजहप्णजोगेण 
दुचरिमसमए चरिमसमए च उक्षस्सजोगेण वंधिय अधियारतिचरिमसमए चेड्टिदे 
छप्फालीओ लब्भंति । संपहि एदाओ छप्फालीओ प्रन्विल्छुकस्सतिण्णिफालीहिंतो 
विसेसाहियाओ, उकस्सजोगहाणपवखेवभागहारमेच्दुचरिम-तिचरिमफालीणं 
तिचरिमसमयसव देण तप्पाओग्गजहण्णजोगेण बद्धवरिमफालीए च अहियत्त॒वलंभादो । 
संपहि एदरस अतरस्स हायणकमों बुचदे। त॑ जहा--अधापवत्तमेत्तदचरिमफालीणं 
जदि एगं चरिम-दुचरिसफालिपमाणं लब्भदि तो उकस्सजोगहाणद्धाणमेत्तदुचरिमाणं 
केचियाओ चरिम-दुचरिमफाढीओ लमामो त्ति पमाणेण फरूशुणिदिच्छाए ओवषड्टिदाए 
अधापवरत्तेण उकस्सजोगहाणद्वाणे खंडिदे तत्थ एयखंडसाद्रियदोरूबशुणिदे जत्तियाणि 
रूवाणि तत्तियम त्ाओ चरिम-दुचस्मिफालीओ लब्भंति। छुदो ! सादिरेयद्गुणत्त 
तिचरिसफालिफलेण सह जोगादो लद्धमेंदं पुध इबिय पुणो तप्पाओग्गजहण्णजोग- 
पक्खेचभागहारमधापवचेण खंडेदूथ तत्थतणएगर्खंडे रूवृणअधापवत्तेण गुणिदे ज॑ लड़ 
त॑ पुव्विल्लखद्धम्मि पविखिविय तत्थ जत्तियम्रत्ताणि रूवाणि तत्तियमेत्तजोगद्ढाणाणि 





जज 


एक खण्डमात्र स्थान वहाँ उपछव्ध होते हैं। यहाँ पर संदृष्टि--१२८, २। अधिक अध्यानका 
प्रमाण यह है-- ७ । 

8३६५, अब अन्य एक क्षपकके सवेद भागके त्रिचरम समयमें तत्माथोग्य जघन्य 
योगसे तथा द्विचरम समय और चरम समयमें उत्कृष्ट योगसे वन्ध करके अधिकृत 
त्रिचरम समयमें स्थित होने पर छह फालियाँ छोती हैं। अब थे छुद्द फालियाँ पहले 
की उत्कृष्ट तीन फालियॉसे विशेष अधिक हैं, क्योंकि उत्कृष्ट योगस्थान प्रक्षपभागद्वारमात्र 
दिचरम और त्रिचरम फालियाँ तथा त्रिचरम समयवर्ती सवेदी जीवके द्वारा तत्मायोग्य जघन्य 
योगसे बाँधी गई चरस फालि अधिक पाई जाती हैं। अब इस अन्तरके कम होनेके क्रमका 
कथन करते हैं। यथा--अधःप्रवृत्तमात्र ट्विचस्म फालियोंमें यदि एक चरम और द्विचरम 
फालिका श्रमाण प्राप्त होता है तो उत्कृष्ट योगस्थान अध्वानसात्र ह्विचरमोंकी कितनी चरम और 
द्विचरम फालियाँ प्राप्त होंगी, इस प्रकार फछराशिसे गुणित इच्छाराशिमें प्रमाणराशिका भाग देने 
पर अधपरवृत्तके द्वारा उत्कट योगस्थान अध्वानके भाजित करने पर वहाँ प्राप्त एक भागकों 
साधिक दो रूपोंसे गुणित करने पर जितने रूप आते हैं. उतनी चरम और ह्विचरस फालियाँ 
प्राप्त होती हैं, क्योंकि त्रिचरम फालिरूप फलके साथ योगसे छब्ध हुई इस साधिक ट्विगुणी 
संख्याको एथक् स्थापित करके पुनः तआयोग्य जघन्य योगके प्रक्षेपभागहारको अधभ्रव्नत्तभाग- 
हारसे भांजित कर बहाँ प्राप्त हुए एक भागकी एक कम अधःअच्वत्तसे गुणित करने पर जो लब्ध 
आवे उसे पहलेके लब्धमें सिछाकर चद्दाँ जितने रूप हों, उत्कृष्ट योगस्थानसे उतने योग- 
स्थान जाने तक द्विचस्स समयचर्ती सवेदी जीवको उतारना चाहिए। इश्त प्रकार उ तारने पर 


१२६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसचिदत्ती ५ 


उकस्सजोगद्टाणादो दचरिमसमयसवंदो ओदारेदव्यो । एवम्ोदारिदे._ तिण्ह 
फालीणपुकस्सदव्बेण छप्फालिदव्य॑ सरिस होदि, तिचरिमसमए तप्पाओग्गजहण्णजोगेण 
स्वेदद्चरिमसमए उकस्सजोगहाणादों पुव्विन्नं त॑ लडद्धमेच्तमोदारिदूण ट्विदजोगेण 
चरिमसमए उक्करसजोगेण बंधिय अधियारतिचरिमसमयम्मि अवहिदत्तादो । 

$ ३६६, संपहि वष्पाओंग्गजहण्णजोगेण. परिणद्तिचरिमसमयसवेदो 
पक्लेवत्तरकमेण बड्ढावेयव्यों | एवं वड्ढाविज़माण केत्तिएसु जोगड्ठाणंस चढडिदेसु 
सब्बर्मंतरं पविसदि दि चे ? तस्सेवप्पणो हेहिमअद्धाणमेत्तेछु पुषो उकस्सजोगह्माणमद्भाएं 
रूवू णअधापवचेण खंडिद्ण तत्थ एगखंड दुगु्ण करिय विसेसाहिए च कदें तत्तियमेचेस 
च्‌ जोगड्डाणेसु चढिदेसु सब्यसंतरं' पक्खेवत्तरमेण पविसदि | संपहि 
उवरिमिअसंखेज्ञा भागा पक्खेबुत्तरकममेण बड्ढावेदव्या जावुकस्सजोगट्टाणं पर्च ति। 
संपहि एदं पेक्खिदूण संवेदतिचरिमसमए दुचरिमिसमयस्ंदेण परिणदजोगट्टाणेण 
प्रिगमिय* दचरिंउसमए चरिससमए व उकसतजोगहाणेंण परिणमिय पुरिसवेदं 
वंधिय अधियारतिचरिमसमयहिद्स्स छप्फालिदव्यं॑ विसेसाहियं होदि, चढिदद्धाणमेच- 
दुचरिमाहि अहियचुबलंसादो | 


तीन फालियोंके उत्कृष्ट दृ्यके साथ छह फालियोंका द्वव्य समान होता है, क्योंकि त्रिचसर्म 
समयमें तत्पायोग्य जघन्य योगका अवलूम्बन लेकर सवेद्‌ भागके द्विचर्म समयमें उत्कृष्ट 
योगस्थानसे पहलेका जो छब्घ हैं वत्मसाण उतर कर स्थित हुए योगके साथ अन्तिम समयमें 
उत्कृष्ट योगसे बन्ध करके अधिकृत त्रिचरम समयमें अवस्थित है । 


$ ३६६. अब तत्मायोग्य जघन्य योगसे परिणत हुए त्रिचरम समयवर्ती सवेदी जीवको 
एक एक प्रक्षेप अधिकके क्रमसे बढ़ाना चाहिए । 


शंका--इस प्रकार बढ़ाने पर कितने योगस्थानोंके चढ़नेपर सब अन्तर प्रवेश करता दे 


समाधान---जसीके अपने अधस्तन अध्वानसात्र योगस्थानोंके और उत्कृष्ट योगस्थान 
अध्वानकी एक कम अधःप्रवृत्तसे भाजित करके वहाँ जो एक भाग लब्ध आवे उसे दूना 
करके विशेष अधिक करने पर जितने थोगस्थान हों उतने योगस्थानोंके चढ़ने पर सब अन्तर 
एक एक प्रक्षेप अधिकके ऋमसे प्रवेश करता है । 

अब उपरिस असंख्यात बहुभागको एक एक प्रक्लेप अधिकके ऋमसे उत्कृष्ट योगस्थानके 
प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। अब इसको देखकर सवेद भागके त्रिचरम शमयमें हिचरम 
समयवर्ती सवेदी जीवके द्वारा फरिणत हुए योगस्थानरूपसे परिणमा कर तथा हिंचरम समयमें 
ओर चरस समयमें उत्कृष्ट योगस्थानरूपसे परिणसा कर पुरुषबेदका बन्ध कर अधिकृत 
त्रिचरम समयमें स्थित हुए जीवके छह फालियाँका द्रव्य विशेष अधिक होता है, क्योंकि 
जितना अध्वान ऊपर गये हैं उतने द्विचरमोंसे वह अधिक पाया जाता ह्टै। 





३. दा“्पतो 'चढिदेसु लद्धमंतर! इति पाठः। २. आं०प्रतौ 'परिणद्जोयद्वाणं परिणमिय_ इंति पाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्त॑ ३५७ 


8 ३६७, पुणो इमाओभो दर्चर्मिफालोओ चरिमफालिपमाणेण कृस्सामो। ठं 
जहा--रूवृणअधापवत्तमेचाणं दवरिसफाली्णं जदि एगा चरिमफाली लब्मदि तो 
ओदिण्णडाणमेत्ताणं॑ द्चरिमफालीणं कि लभामो त्ि पमाणण फलगुणिदिच्छाए 
ओवदिदाए लद्धमेता अचरिमफालीओ लब्भंति | पुणो एत्तियसद्धांणं प्रणरवि 
तिचरिमसमयसबेदों ओदारेदव्यों | संपहि इसम्मि तिचरिमसमयसवेदे 
तप्पाओग्गजहण्णजोगादो हेट्ठि मद्धाणमेच्राणि जोगड्ठाणाणि उबरि चडिदे चरिमफालियाए 
उकस्सजोगहाणद्वाणपरिवाडी सयला छड्धा होदि। प्रुणो एत्तो उचरिमजोगद्ठाणेसु 
परिणमाविय णाणाजीव अस्तप्रिदृण बड्डाव दव्य' जावकस्सजोगहाएणं पत्तं ति। एवं 
चट्टाविदे उकस्सजोगेण बद्धचरिमसमयसबेदरस तिचरिसफाली तस्सेव दचरिमफाली च 
उक्स्सा जादा | एक्मत्थ पुज्विछृह्णहि सह तिग्रुणनोगह्मणद्धाणमच संतकम्मह्ााणाणि 
समधियाणि समप्पञ्ञ॑ंति १९८॥१७८|३ 


8 ३६८, संपहि एदेण कमेण जाणिदृण ओदारेदव्यं जाबव अवगदबेदपढमसमओों 


सि। एवमोदारिदे अवगदबेदपढ़मसमयम्मि तिसमयूणदीआवलियमेत्तसमयपवद्धाणं 
सव्वचरिमफालियाहि पादेक सयलजोगहाणद्धाणमेच्तसंतकम्मट्ठाणाणि लद्घाषि त्ति। 





8 ३६७, पुनः इन छ्विंचरम फालियोंको चरम फालिके प्रमोणरूपसे करते हैं। यथा-- 
एक कम अधशवृत्तसात्र द्विचरम फालियोंकी यदि एक चरम फालि प्राप्त होती दे तो जितना 
अध्वान नीचे गये हैं उतनी द्विचरम फालियोंमें क्‍या प्राप्त होगा, इस प्रकार फल्नराशिसे गुणित 
इच्छाराशिमें प्रमाणराशिका भाग देने पर जो लब्ध आवे तत्ममाण चरम फालियाँ लब्ध आतो हैं | 
पुन;-इततना अध्वान जाने तक फिर भी त्रिचरस समयवर्ती सवेदी जीवको उतारना चाहिए। 
अब इस त्रिचरम समयवर्ती सवेदी जीवके तत्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे अधस्तन अध्वानसात्र 
योगरथान ऊपर चढ़ने पर चरम फालिकी समस्त उत्क्ष्ट योगस्थान अध्वान परिपादी लब्ध 
दो जाती है। पुनः इससे आगे उपरिस योगस्थानोंमें परिणमन कराते हुए नाना जीबोंका 
आश्रय लेकर उत्कृष्ट योगरथानके प्राप्त दोने तक बढ़ाना चाहिए। इस श्रकार बढ़ाने पर 
उत्कृष्ट योगसे बाँधी गई चरम समयवर्ती सवेदी जीवकी त्रिचरम फालि और उसीकी द्विचरम 
फालि उत्कृष्ट हो जाती है | इस प्रकार यहाँ पर पदलेके स्थानोंके साथ, साधिक तिगुने योगस्थान 
अध्वानमान्न सत्कर्मस्थान उत्पन्न होते हैं २२८ ६ ३। 

8 ३६८, अब इस ऋ्रमसे जानकर अपगतवेदी जीवको प्रथम समयके प्राप्त होने तक 
उतारना चाहिए | इस प्रकार उतारने पर अपगतवेदी जीवके प्रथम समयमें तीन समयकस दो 


आवलिसान्न समयप्रबद्धोंडी सब अन्तिम फालियोंके साथ अलग अछग समस्त योगस्थान अध्यान 
मान्न सत्कमेस्थान लब्घ आते हैं। इन्हें एथक्‌ स्थापित करना चाहिए। पुनः चरम समयवर्ती 





43, ता“प्रती ८१२०, २; $ ,. १९८, हे (” इति पाठः ।. 


३२८ जयघवलासहदिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 


एदामि पुष ठवेदव्याणि), पणो चरिमसमयसबेदरस चरिमफालियाए 
घोलमाणजहण्णजोगप्पहुडि उबरिमिजोगट्टाणमेचाणि चेव पदेससंतकम्मद्ठाणाणि लद्भाणि 
ण॒हेह्िमाणि | पुणों तिस्से वेवप्पणो समयृणावलियसेत्तद्चरिमादिफालियास तत्थ 
एगद्चरिसफालियाए. ठड्इ्ाणमर्सखेज्ञाणि खंडाणि कादूण तत्य . एगर्खंडे 
घोलमाणजहण्णजोगस्प हेड्ढा आणंदूण संधिदे तीए वि उक्कस्सजोगट्टाणद्धाणमेच्ाणि 
पदेससंतकम्मह्ाणाणि लड़ाणि त्ि कादूण एगम्मि सयलजोगइणद्वाणे 
द्समयणदोआवलियाहि विसेसाहियाहि गुणिदे सब्बपदेससंतकस्भद्याणाणि होंति। 
किम दुसमयूणदोआवलियाओ विसेसाहियाओ कदाओ ? ण, दुचरिभादिफालियाहि 
लद्धहाणंसु मेलाविदेस सव्वजोगह्णाणमसंखेज्जदिभागस्सुवलंभादों | त॑ जहा-- 
पीस  म इस॑ संदिहिं हृचिय एत्थ दुसमयुणदोआवलियमेचसब्बचरिभफालीओ 
! सव्बसुण्णाणि च अबणेदण सेसखेर्त पद्रावलियपमाणेण करसामों | त॑ 
जहा--हुसमयूणावलियसंकलणखेते सेसखेचादो अवणिय पुथ 
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सवेदी जीवकी अन्तिम फालिमें घोलमान जघन्य योगसे लेकर उपरिम योगस्थानमात्र ही 
प्रदेशसत्कर्मस्थान रूव्घ आते हैं, अधस्तन नहीं | पुन: उसकी ही जो अपनी एक समर्थ कम 
आंवलिसान्र ह्िचरम आदि फालियाँ हैं उनमेंसे एक ह्विचरस फाह्िके प्राप्त हुए स्थानके 
असंख्यात खण्ड करके उनमेंसे एक खण्डको घोलमान जघन्य योगके नीचे लाकर मिलाने पर 
उसके भी उत्कृष्ट योगस्थानअध्व।नमात्र प्रदेशसत्कर्सस्थान लब्ध आते हैं ऐसा समझकर एक 
पूरे योगस्थान. अध्वानको विशेष अधिक दो समय कम दो आवलियोंसे गुणित करने पर 
सब भ्रदेशसत्कर्मस्थान होते हैं । 

शंक[--दो समय कम दो आवलियाँ विशेष अधिक क्‍यों की हैं ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि दिचरम आदि फालिरुपसे श्राप्त हुए स्थानोंके मिलाने 
पर सब योगस्थानोंका असंख्यातवाँ भाग उपलब्ध होता है | यथा--( यहां पर मूलसें दी गईं 
संदृष्टि देखिए ) । इस संदृष्टिको स्थापित करके यहाँ पर दो समय कम दो आवलिसमान्न सब 
चर्म फालियोंको और सब शून्योंको अछग करके होष क्षेत्रको प्रतरावलिके प्रमाणरूपसे 
करते हैं। यथा-दो समय कम्म आवलिप्रमाण संकलन क्षेत्रको शेष क्षुत्रमेंसे! निकालकर 
प्रथक्‌ स्थापित करने पर याको बचा क्षेत्र एक समयकम आवलिके वर्गोप्रमाण होता है, 
इसलिए उसका अछगसे विन्यास करना चाहिए ( मूलमें दी गई संदृष्टि यहां पर छिजिए )। 
अब शेष क्षत्रका समीकरण करने पर एक समय कम आवकल्निप्रमाण आयामको लिए 
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पमाणमेद्‌-- [55]। पुणो एल्थ समयूणावलियायामाओ दोफालीओ पेत्तृण 
पुन्िन्नसेत्तस्स | १ £ | दोसु वि फ़ासेस फालिय संधिदास दोस फासेसु 
आवलियमेत्ता-| $ $ १ | याम॑ सेसदोफ़ासेस समयूणावलियमे्त होंदूण चेडृदि, 
एगफालियाए | १ बग्गमेत्तेणूणत्तादो। त॑ चेदं--]ह ११३३ ह5]। 
पुणो गहिद- ६ १ सेसे समयूणावलियायाम | ६ 
.इसमयूणावलियाए अड़ं दुरुवृूणमेत्तविक्संभ॑ होदूण 
चेहदि | तस्स पमाणमेदं--- | | पुणो एद्स्स आयामे 
विक्ख॑भेण गुणिदे जं फल तत्थ. एगरूबं | १ १ 
घेत्तण पुव्वुत्तणखे्तम्मि इंविदे संपुण्णा पदरावलिया होदि। सा एसा-- 


॥078 जब , संपहि 

ह। ॥ संपहि एदाओ फालियाओ. जदि वि 

४| सरिसाओं ग होंति तो वि बुट्टीए दु्चस्मंफालिसमाणाओ 
१ | त्ति पेत्तत्वं। पुणो एदाओ चरिमफालिपमाणेण कस्सामों। 
१ | ते जहा--झवृणअधापवत्तमेत्तरुचरिसफालियाणं जदि एग- 
१| घरिमफाली लब्भदि तो उकस्सजोगह्ाणपक्खेवभागहारमेत्त- 
4४ ब दुचरिमफालीणं केत्तियाओ चरिमफालीओ लभामो च्ति 
पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवद्विदाए रूवणअधापबत्तमागहारेण उकस्सजोगड्ठाण- 






ब्द्े 


९ 
5; 
॥. 
5 





१ 
१ 
१ 
॥ 





«3 ०७ «४७ «“<3 ०“ «““<9 


4 
१ 
4 
॥ 


«3 “४७ «०“<9 “3 ०“<७ “४७ «४७ 

«“<७ ०“ “<3 ०“<3 </९७ «४9 “० «४9 

«०0 “७ “४७ “४७ “४ “४७ «४3 

«४0 “४39 ““<3 «४० ०“ ०“ «»“< “3 

«४७ «“<> “४७ «“<७ «४3 “४३ “९७ «3 

«0 «४0 “२७ “४9 “3 “४१ «9 0 
उसपयाअ-फफमक-यक पलक न्‍म+पभच 


॥ 
॥ 
4 
॥( 





> ७ ०८७ -4७9 ७ ०७ 5२ ०७ ७ 
१७-८७ ०७ > 9 9 +9 ० 
4७ ०८७ ७ ४ -७ -७ “७ ०७ 
७ «७ ७ ७०८७ “७ «०७ “७ 
_छ -5७ ०७७०७ ०७ ७ ७-७3 
७5०७-४७ ०४७ ७ ७०४७-०७ 
०१७०७ ७ ०७-6७ ७3 ७ 
०] 3०७०७ 





हुए और दो समय कम आवलिके अधेमागप्रमाण विष्कम्भकों लिए हुए होकर क्षेत्र स्थित 
दोता है । उसका प्रमाण यह है--( संदृष्टि मूलमें देखिए |) पुनः यहां पर एक समय कम 
आवलिप्रमाण आयामवाली दो फालियोंको ग्रहण करके पहलेके क्षेत्रके दोनों ही पाइवॉमें 
फाड्कर मिला देने पर दोनों ही पाइरवॉमें आवज्तिप्रमाण आयामवाला तथा शोष दो पाश्वॉमें 
एक समयकस आधवलिप्रमाण क्षेत्र स्थित द्ोता है, क्‍योंकि एक फालिके वर्गसे बह न्यून 
है। वह क्षेत्र यह है--( संद्ृष्टि मूलमें देखिए । ) पुनः प्रहण किये गयेसे शोष बचा क्षेत्र एक 
समय कम आवलिप्रसाण रूम्वा तथा दो समय कम आवलिके अधंभागसें से दो रूप कम 
करने पर जो शेष बचे उतना विष्कम्भवाला दोकर स्थित होता है। उसका प्रमाण यह है--- 
( संदृष्टि मूलमें देखिए )। पुनः इसके आयामको विष्कस्मसे गुणित करने पर जो फल 
प्राप्त दो उसमेंसे एक रूपको ग्रदणकर पूर्वोक्त न्यून क्षेत्रमें स्थापित करने पर सम्पूर्ण श्रवराबज्ति 
होती दे । वह यह है--( संदृष्टि मूछमें देखिये )। 

अब ये फालियाँ यद्यपि समान नहीं दोती हैं. तो भी बुद्धिसे द्विचरम फालिके 
समान हैं ऐसा प्रहण करना चादहिये। पुनः इनको अन्तिम फालिके प्रमाणरूपसे करते है. 
यथा--एक कम अधःप्रवृत्तप्रमाण द्विचरम फालियोंकी यदि एक चरम फालि प्राप्त दोती द्दे 
तो उत्कृष्ट योगस्थानके प्रक्षेप भागद्ारप्ममाण द्विचस्म फालियोंकी कितनी चरम फाियाँ भ्राप्त 
होती हैं, इस प्ंकार फलराशिसे गुणित इच्छाराशिमें प्रसाणराशिका भाग देने पर एक कम 
अधघस्तन भागहारका उत्कृष्ट योगस्थानके प्रक्षेप भागद्वारमें भाग देने पर वदाँ एक खण्डप्रमाण 

छ्टर्‌ 
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पदखेवसागहारे खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्ताओ चरिमफालियाओ लब्भंति । 

$ ३६९, संपहि एकिस्से दुचस्मिफालियाएं जदि सगलजोगट्टाणद्वा् 
रुवृणअधापवत्तेण खंडेदूय तत्थ एगर्ंडमेत्ताओ चरिमफालियाओ लब्भंति तो 
किंचूणअद्भाहियपद्रावलियमेत्तदुचरिसाणं कि. छक्षामो त्ति पपाणेण फलगुणिदिच्छाए 
ओवद्टिदाए साडपद्रावलियाए खंडियरूवृणअधापबचभागहारेण उकस्सजोगहाणपव्खेव- 
भागहारे ओबेडिदे लड्धम्मि जत्तियाओ चरिमफरालीओ तत्तियमेत्ताणि चेव 
पदेससंतकम्प्टाणाणि लब्भतति । एदाणि सब्बड्राणाणि सयलूजोगट्ठाणस्स 
असंखे०भागमेत्ताणि होंति त्ति । एदेसिमागमणहं शुणगारम्मि एगहवस्स असंखे०भागो 
पक्खिविद॒व्यो । तम्द्मा दोहि आवलियाहि दुसमयूणाहि पदुष्पण्णनोगद्टाणमेत्ताणि 
पुरिसपेदस्स पदेससंतकम्मट्ठाणाणि होंति ति सिद्ध । 

$ ३७०, अथवा अण्णेण पयारेण जोगह्ठाणाणं दुसमयूणदोआवलियगरुणगारसाहणं 
च कस्सामो । त॑ जहा--चरिमससयसवेदेण घोलमाणजहण्णजोगेण बद्धजह्णदव्वस्सुवरि 
पक्खेवत्तरादिकमेण बड्डाविय ऐेदव्व॑ं जाव उक्षस्सजोगड्टाणं पं ति। एवं णीदे 
एगा चरिसफाली उक्वस्सा जादा। संपहि अण्णेगो दुखर्मिसमसए चरिमसमए 
वि अद्धुजोगेण चेव वंधिदृण पुणो अधियारदुचरिमसमए अबहिदो तस्स तिण्णि 
फालीओ दीसंति | संपहि एगरफालिउकस्सद॒व्यादों तिण्णिफालिखपगस्स दुवबं 
विसेसाहियं। दोसु अद्धजोगचरिमफालिसु एगुकस्सजोगचरिमफाली होदि ति अवणिदासु 





चरम फालियाँ प्राप्त होती हैं। 


$ २६९, अब यदि एक द्विचरस फालिके समस्त योगस्थान अध्वानको एक कम अध:प्रदृत्तसे 
भाजित कर वहाँ एक भागप्रमाण चरम फालियाँ प्राप्त होती हैं तो कुछ कम अधेभाग अधिक 
प्रतरावलिमात्र ह्विचरमोंमें क्‍या प्राप्त होगो, इसप्रकार फछराशिसे गुणित इच्छाराशिमें 
प्रसाणराशिका भाग देने पर अधेसागसहित प्रतशावछिसे भाजित एक कम अध:प्रवृत्त भागहारका 
उत्कृष्ट योगस्थानके प्रक्षेपसागहारमें भाग देने पर ल्ब्ध रूपमें जितनी अन्तिम फालियां हो 
उतने ही प्रदेशसत्कमस्थान प्राप्त होते है' | ये सब स्थान समस्त थोगसंथानके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण होते हैं, इसलिए इनके छाने के लिए गुणकारमें एक रूपका असंख्य|तवां भाग मिलाना 
चाहिए | इसलिए दो समय कम दो आवलियोंसे उत्पन्न योगस्थानप्रसाण पुरुषवेदके सत्कमे- 
स्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ | 

$ २७०. अथवा अन्य प्रकारसे योगस्थानोंके दो समय कम दो आवलिप्रसाण गुणकारकी 
सिद्धि करते हैं। यथा--चरम समयवर्ती सवेदी जीवके दारा घोलमान जघन्य थोगसे बांधे 
गये जघन्य द्रव्यके ऊपर एक एक प्रक्षेप अधिकके कऋमसे बढ़ाकर उत्कृष्ट योगस्थानके प्राप्त 
दवोने तक लेजाना चाहिये। इस प्रकार छे जाने पर एक चरम फालि उत्कृष्ट हुई। अब एक 
अन्य जीव द्विचरम समयसें और चरस समयमें भी अर्थ योगसे हो बांधकर पुनः 
अधिकृत ट्विचरस समयमें अवस्थित दै उसके तीन फाहलियाँ दिखलाई देती हैं।अब एक 
फाछिके उत्कृष्ट द्ृज्यसे तीन फा्ि क्षपकका द्रज्य विशेष अधिक है। दो अधधें योग चरम 
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चरिमसमयसवेदेणग अद्धुजोगेग बद्धदुवरिमफालीश अहियत्तवरुभादो । संपहि 
अद्भुजोगपक्सेवभागदारमेत्तद॒चरिमफालीओ. चरिमफालिपमाणेय. कीरमाणाओ 
रुवृणअधापवत्तभागहारेण ओवषद्िदअद्धजोगपक्खेबभागहारमेचाओ होंति त्ति 
तेत्तियमेचमद्धां दचरिमसमयसवेदो अद्धजोगादो हेट्ठा ओदारेद॒व्यों। एचमेदेहि 
जोगेहि परिणद्खवगतिण्णिफालीओ उकस्सजोगेण परिणद्खबगेगफालीओ समाणाओ, 
ओवदििदअधियद्व्यत्तादो । 

६ ३७१, संपधि इमो दुचरिमसमयसपेदों पक्‍्लेबुत्तरकमेण वड्ावेदव्यों जाब 
अद्भजोगं पचो सि | एवं बड्ढाविदे पुव्विल्लअद्धजोगेण वद्धदुचरिमफाली पक्खेवुत्तकमेण 
सयल्ा वहिंदा त्ति। संपहि अद्धजोगादों उवरि द्चरिमिससयसवेदे पदसेवत्तरकमेण 
जावकस्सजोगह्वार्ण ति ताव बडुमाणे चरिमफालियाए अद्धनोगपक्खेबभागहारमेत्तदाणाणि 
लद्धाणि होंति। संपहि स्वेद्वरिमसमए उक्कस्सजोगेण दूचरिमिसमए अद्धूजोगेण 
पुरिसवेदं बंधिय अधियारूचरिमसमए हिंद्रस तिण्णिफालिदच्ब पृव्विस्कतिण्णिफालि- 
दव्वादो विसेसताहियं, चडिदद्धाणमेचदुचरिमिफालीगमहियाणमुवरलंभादो । पुणो एदाओ 
अधियदुचरिमफालीओ चरिमफालिपमाणेण कीरमाणाओ रुवृणअधापवचभागहारेणो- 
चहिद्शद्धनोगपक्खेवभागहारमेच्ताओ चरिमफालीओ होंति ति पुणरवि अद्धुजोगादो 
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फालियोंमें एक उत्कृष्ट योग चर्म फालि द्योती है, इसलिए उनके अलग फर देने पर चरस 
समयवर्ती सवेदी जीवके द्वारा अधे योगसे वद्ध द्विचरस .फालि अधिक उपलब्ध होती है! 
अब अर योग प्रक्षेप भागद्वारसात्र ह्विचस्स फालियोंको चरस फालिके प्रमाणसे करनेपर वे 
एक फम अधःप्रदूच सागद्वाससे भाजित अंधे योग प्रक्षेपमागद्दारप्माण होती है; इसलिए 
दिचरम समयवर्ती खवेदी जीवको अर्थ योगसे नीचे उतने अध्वानप्रसाण उत्तारना चाहिये। 
इस प्रकार इन योगोंसे परिणत हुए क्षपककी तीन फालियां उत्डष्ट योगसे परिणत हुए क्षपककी 
एक फालि समान हे, क्‍योंकि अधिक द्र॒व्यका अपव्तेन हो गया है । 

६ ३७९, अब इस हिचरम समयवर्ती सवेदी जीवकों एक एक प्रक्षेप अधिकके 
क्रमसे अधे योगके श्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाने पर पहले अधे, 
थोगसे वांधी गई द्विचरस फालि एक एक प्रक्षेप अधिकके ऋमसे समस्त चढ़ गई है। अब 
अर्ध योगस ऊपर द्विचरम ससयवर्ती सवेदी जोचके एक एक प्रक्षेप अधिकके क्रमसे उत्कृष्ट 
योगस्थानके प्राप्त होने तक बढ़ाने पर चरम फालिके अधे भाग प्रक्षेप भागहारसात्र स्थान 
प्राप्त दोते हैं। अब सवेदी जोवके चरस सम्यमें उत्क8 योगसे , तथा द्विचस्म समयमें अंधे . 
योगसे पुरुषवेदकी बाँधकर अधिकृत दिचस्स समयमें स्थित हुएं जीवके तीच 
फालियोंका द्रव्य पहलेकी तीन फालियोंके द्रव्यसे विशेष अधिक है; क्‍योंकि जितने स्थान 
आगे गये हैं. उतनी द्विचस्म फालियां अधिक उपलब्ध होती हैं। पुनः इन अधिक दिचस्स 
फालियोंको चस्म फालिके प्रमाणसे करने पर एक कस अधभ्रदत्त सागहारसे भाजित अधें 
जीग प्रक्षेप भागहार प्रमाण चरम फालियां होती है', इसलिए फिर भी अधे योगसे नीचे 
00 लिरियक कह 


१. भा०प्रती “ऊमेय वड्ढब्रेदवब्ब॑ । एवं- णेद्ग्दं- इंति एपाठः । 


औै३२ ज॑यधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहती ५ 


हेहा एत्तियमेत्तमद्भाणं दुचरिमसमयसवेदो ओदारेदव्वों | एचमेदेहि जोगेहि परिणमिय 
अधियारदुचरिमसमयहिद्रस तिण्णिफालिदव्ब॑ पुन्विन्लतिण्णिफालिदव्बेण सरिसं, 
ओवड्दअहियदव्वत्तादो । मै । 
$ ३७२, संपहि दुचरिमिसमयसवंदों पदखेबु चरकमेण वड्ावेदव्बों जाव अद्भजोगगं 
पत्तो त्ति। एवं बट्डाविदे दुचरिसफराली उकससा जादा, रूवृणअधापवचभागहारेण 
ओबद्डिद्अद्धजोगपक्खेबसागहारे दुयुणिदे रूवृणअधापवत्तभागद्वारेणोव्डिदडकस्सजोग- 
पदखेवभागहारप्माणाणुवलंसादो' । संपरह्ि अद्धजोगादों उवरि पद्खेबुत्त रक्मेण 
दुचरिमसमयसवेदो वड्ढावेदव्यो जाव उकस्सजोगट्टाणं पचो चि। एवं वह्ढाविदे 
चरिमफालियाए सयलजोगहाणद्वाणमेत्ताणि पदेससंतकम्मद्वाणाणि. ल्द्धाणि, 
अद्धजोगपक्खेवबेभागहारमेच्संतकम्महाणाणं दोवारमुवर्लभादो | एत्थ एततियाणि चेत् 
पदेससंतकम्मह्ठाणाणि लब्भंति, तिण्ह फालीणमुकस्सभावुवर्लभादों | 
* ३७३, संपह्ि अप्णेगो सवेदस्स चरिम-हुचरिम-तिचरिमसमएसु तिमागृणुकस्स- 
जोगेण बंधिय अधियारतिचरिमसमए अबहिदो एदम्मि छप्फालीओ दीसंति । एदार्सि 
छण्ह फाली्ण दव्बं पुन्ब्रस्लतिण्णिफालिदव्यादों विसेसाहियं, तिण्हं चरिमफालोणं 
कक गे हक 8] 
पेतिभागेहि दोडकर्तचरिमफालीओ होंति दुचरिमफालीए दोहि बेतिभागेहि सतिभागा 
एगा उकरसजोगहुचरिमफाली होदि ति पुव्बिल्लतिण्णिफालिद्व्वादो एदं दव्बं सरिस॑ 
हम मल पक लीन लि करन पर लक एक टिक कक कर पति + पक किक ला आजकल का 
द्विचरम समयवर्ती सदेदी जीवको इतनामात्र अध्यान उतारना चाहिये | इस प्रकार इन 
योगोंसे परिणमा कर अधिकृत हिचरम'|समयमें स्थित हुए जीवकी तीन फालियोंका द्रव्य पहले 
फी तीन फालियोंके द्वव्यके समान[है, क्योंकि अधिक द्रव्यका अपबर्तन हो गया है । 
$ २७२, अब ह्विचरम समयवर्ती सवेदी जीवको एक एक ग्रक्षेप अधिकके क्रमसे अधे 
थोगके प्राप्त दोने वक बढ़ाना चाहिए । इस प्रकार बढ़ाने पर छ्वि चरम फालि उत्कृष्ट हो जाती 
है, क्योंकि एक कम अधःपवृत्त भागहारसे भाजित अधे यो प्रश्षेप भागहारके द्विगुणित करने 
पर एक कस अधशरच्त्त भागद्वारसे भाजित उत्कृष्ट योग प्रक्षपमागद्वारका प्रमाण उपलब्ध 
होता है । अब अधयोगके ऊपर एक एक प्रक्षप अधिकके ऋ्रमसे उत्कृष्ट योगस्थानके प्राप्त होने 
तक दिचरस समयवर्ती सवेदी जीवको बढ़ाना चाहिये । इस प्रकार बढाने पर चरम आवलिके 
समरत यागरस्थान अध्यानमात्र प्रदेशघत्कमेंस्थान छष्घ आते है', क्‍योंकि अर्थे योग प्रक्षेपके दो 
भागद्वारसात्र सकमेस्थान दो बार उपलब्ध होते है'। यहां पर इतने ही प्रदेशसत्कर्मस्थान 
लब्ध भाते है., क्योंकि तीन फालियोंकी उत्कुष्टता उपलब्ध होती है । 
$ ३७३, अब अन्य एक जीव सवेद भागके चरम, द्विचरम और त्रिचरम समयोंमें 
तृतीय भाग कम जस्छेष्ट योगरस बन्ध कर अधिकृत स्थितिके त्रिचरम समयमें अवस्थित है । 
तब इसके खद,फालियां दिखलाई देती हे” । इन छुदद फाियोंका द्ृव्य पहलेकी तीम फालियोंके 
द्रव्यसे विशेष अधिक हे जो वीन चरस फालियोंके दो त्रिभागके साथ दो उत्कृष्ट चरम फालियाँ 
दोती हे ,तथा,द्विचम फाछिके दो त्रिभायोंके साथ एक त्रिभागसहित उत्कृष्ट योग द्विचरम 
१. चा“प्रतौ 'पमागावंभादोणु' इृति पठः । २, झा०प्रतौ 'चेव्‌ संचकम्सट्टाणाणि' इति पाठ । 
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ति अवणिदे चरिमसमयसवेदरस दुचरिमफालियाए तिभागेण सह तस्सेव तिचरिमफालियाए 
बेतिभागाणमह्याणप्ुवलंभादो । तिभागणुकस्सजोमेणेगजोवस्स णिरंतरतिसु समएसु 
परिणामों पिरुज्ञद्‌ तति ण पच्चवह्ठेयं, बालजणाणुग्गहहं तहापदुप्पायणाएं विरोहा- 
भावादो । संपहि एद्म्मि अहियदव्ये चरिमफालिपमाणेण कीरमाणे रूवृणअधापत्रत्तमाग- 
हारेणोवद्विददकस्सजोगह्माणपदखेवभागहारमेचाओ सबिसेसाओ चरिमफालीओ होंति 
ति तिचरिमसमयसभेदो तिभागुणुकस्सजोगद्वाणादो हेड्ठा एत्तियमेत्तमद्भाणमोदारेद्व्बं । 
एवमोदारिदे पव्चिल्लुकस्सतिण्णिफालिद्व्येण एदं छप्फालिदव्य॑ सरिस होदि, 
ओवद्िदअहियद्व्यत्तादो | संपहि इमो चरिमसमयसवेदों पक्‍्खेवत्तरकमेण बड्डावेदव्यो 
जाव तिभागृणुकर्सजो्ग पत्तो त्ति। एवं बड्ढाविदे सव्यमंतरं पक्खेवच॒रक्रमेण पविटं 
होदि | संपहि एचो उधरें पि पक्खेबुत्तरमेण बड्ढावेदव्यों जाबव उकस्सजोगह्वार्ण पत्तो 
सि। एवं वड्डलाविरे तिचरिमसमयसवेदस्स चरिसफालियांए उकस्सजोगह्ठाणपक्खेव- 
भागहारस्स तिभागमेचाणि संतकम्मट्ठाणाणि लद्घाणि होंति | संपहि सवेदतिचरिमसमए 
तिभागूणुकर्प्जोगेण तहचरिमसमए उकस्सजोगेण चरिमसमए वि तिमागूणुकस्सजोगेण 





फालि द्ोती है, इसलिए पहलेकी तीन फालियोंके द्रव्यसे यह द्वव्य समान है, इसलिए अछग 
कर देने पर चरम समयवर्ती सवेदी जीवके ट्विचरम फालिके त्रिभागके साथ उप्तीके शत्रिचरम 
फालिके दो चिभाग अधिक उपलब्ध होते हैं | 

शंका--छतीय भाग कम उत्कृष्ट योगसे एक जीवके निरन्तर तीन समयोंमें परिणमन 
विरोधको प्राप्त होता है ९ , 

समाधान--ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल जनोंके अनुप्रहके लिए उस 
प्रकारका कथन करने पर कोई विरोध नहीं आता । 

अब इस अधिक द्रव्यके अन्तिम फालिके प्रमाणसे करने पर एक कम अधःप्रवृत्त 
भागहारसे भाजित उत्कृष्ट योगस्थानके सविशेष प्रक्षेप भागद्वारप्रमाण चरम फालियाँ होती हैं, 
इसलिए त्रिचरम समयवर्ती सवेदी जीवको तृतीय भांग कप्त उत्कृष्ट योगस्थातसे नीचे इतने 
सात्र अध्वान उतारना चाहिए। इस प्रकार उतारने पर पहलेके. उत्कृष्ट तीन फालियोंके द्र्यसे 
यह छुद्द फालियोंका द्रव्य समाच होता है; क्योंकि अधिक द्रव्यका अपवर्तेन हो गया है । 
अब इस चरम समयचर्ती सवेदी जीवको एक एक प्रक्षेप अधिकके क्रमसे तृतीय भाग क्‌म 
उत्कृष्ट योगके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिएं। इस प्रकार बढ़ाने पर_ सब अन्तर एक एक भ्रक्षप 
अधिकके ऋमसे अ्रविष्ट होता है। अब इसके ऊपर भी एक एक्ष प्रक्षर अधिकके ऋमसे उत्कृष्ट 
योगस्थानके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाने पर त्रिचरम समयवर्ती सवेदी 
जीवके चरम फालिके उत्कृष्ट योगस्थान प्रक्षेप भागहारके त्रिभागप्रमाण सत्कमस्थान लूब्घ 
आते हैं। अब सवेदी जीवके त्रिचरम समयमें त्रिभाग कम उत्कृष्ट योगसे, उसके द्विचरम 
समयमें उत्कृष्ट योगसे तथा चरम समयमें भी त्रिभाग कम उत्कृष्ट योगसे दी पुरुषवेदका बन्ध 





4. ता०प्रतौ 'जोगेणतदुवरिसिसमए' इति पाठः । 


३१४ अयधेवरासहिदे कसायपाहुडे | पदैसविदत्ती ५ 


चेव परिसवेद॑ बंधिय अधियारतिचस्मिसमए हिदतिभागूणकस्सक्खचगछप्फालीओ 
पव्विज्ञजप्फालीहिंतो विसेसाहियाओ, चडिदद्धाणमेत्तदुचरिमफालीणमहियततवर्लंसादों । 
३७४. संपहि इमाओ अहियदचरिमफालीओ चरिमफालिपमाणेण कीरमाणाओ 
रूवणअधापबत्तमागहारणोव ड्दिक्कस्सजोणट्वाणपक्खेवभागहांरतिभागमेद्ाओ... चरिस- 
फालीओ होंति सि तिचरिमसमयसवेदों पणरवि हेठ्ठा एत्तियमचमोदारदव्यो | 
एवमोदारिय पणो इसो पक्खेबत्तरकमंण वड़ाबवेदव्वो जाब उकस्सजोगद्दाणं पत्तों त्ति। 
एवं. बड़ाविदे_ द्चरिमिफालिणिमिचसोदरियसद्धाणं तिचरिमसमयसबेदरस 
विदियतिभागमेचजोगहाणद्वाणं च लड् होदि' | संपर्ि सबेदवरिमिसमए दचरिससमए 
व उकससजोगेण तिचरिमसमए तिसागूणुकस्पनोगेण परिसवेद॑ दंध्िय 
अधियारतिचरिमसमयम्पि ट्विदरत छप्फालिदव्य॑ पुव्विल्लछप्फालिदव्वादो विसेसाहियं, 
कम मील तिभागमंचा्णं दचरिस-तिचारिमफालीणमहियत्तव- 
लंभादो | 
8 ३७५, संपहि इमाओ दचरिम-तिचरिम्रफालीओ चरिमफालिपमाणण कीरमाणाओ 
रूवृणअधापत्रतमागहारेणोवह्िदुकस्सनोगद्दाणमागहारस्स॒ साद्रियवेतिभागमेचाओ 
रिम्फालीओ होंति त्ति पृणरवि एत्तियमेत्तमद्भाणं॑ तिचरिमसमयसवेदो हेड्ढा 
ओदारेद॒व्वों | 'संपहि इमो तिचस्मिसमयसबंदों पक्खेबत्तरकमेण चड्ढावेदव्यों जाब 


कर अधिकृत त्रिचरम समयमें स्थित हुई त्रिधाग कम उत्कृष्ट क्षपकसम्बन्धी छह फालियाँ 
पहलेकी छह फालियोंसे विशेष अधिक हैं, क्‍्योंक्रि जितने स्थान भागे गये हैं उतनी द्विचरम 
फालियोंकी अधिकता पाई जाती है । 

$ ३७७, अब इन अधिक ह्विचरस फालियोंक्रो चरम फालिके प्रमाणसे करने पर एक 
कम अध!प्रवृत्तमागदारसे भाजित, उत्कृष्ट योगस्थान प्रक्षेप भागदहारके त्रिभागप्रमाण चरम 
फालियाँ होती है, इसलिए.,त्रिचरम समयवर्ती सवेदी जीवको फिर भी नीचे इतना उतारना 
चाहिए। इस प्रकार/उतार कर पुनः इसे एक एक प्रक्षेप अधिकके क्रमसे उत्कृष्ट योगरथानके 
प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाने पर द्विचस्‍्स फालिका निमित्तभूत अवतरित 
अध्वान ओर त्रिचरम समयवर्ती सबेदी जीवके द्वितीय त्रिभागमात्र योगस्थाव अध्वान लब्ध 
होता दे । अब सवेद भागके अन्तिम समयसें और द्विचरसम समयमें तथा उत्कृष्ट योगसे त्रिचरम 
ससयमें तृलीय भाग कस उत्कृष्ट योगसे पुरुषवेदकों बाँध कर अधिकृत त्रिचस्म समयमें स्थित 
हुए जीचके छद्दू फालिका द्रव्य पहलेकी छह फालियोंके द्रव्यसे विशेष अधिक है, क्‍योंकि उत्कृष्ट 


मा आम भागहारके दतीय भागप्रमाण द्विचरस और त्रिचरस फालियोंकी अधिकता 
पाई जाता ३ । 


$ २७५, अब इन ह्विचरसम ओर त्रिचश्स फालियोंको चरम फालिके प्रमाणसे करने 
पर एक कसम अधअश्रवृत्तमागहारसे भाजित उत्कृष्ट योगरथान भागहारकी साधिक दो तीन 
सागप्रमाण चरम फालियाँ द्ोती हैं, इसलिए फिर सी त्रिचरम समयवर्ती सवेदी जीवको 
इतला भात्र अध्वान नीचे उतारना चाहिए। अब इस त्रिचरम समयघर्ती सबेदों जीवको एक 


३. आ०भ्तो “-जोगह्ाणद्धाएं चत्तव्वं होदि-” इति पाठः । - 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिदृत्तीए सामित्तं झ्१५ 
तिभागूणुकस्सजोगड्ढां पत्तो चि | एवं बड्ढाविदे पृष्विस्लमूणिददव्य पक्खेबुत्तरकंमेण 


पविद्ट होदि। संपहि उवरिमतिसागं पि तिचरिमिसमयसवेदो चड्डाविय णेदव्वो जाव 
उकस्सबोगद्धांण॑ पत्तो त्ति। एवं णींदे तिचरिससमयसवेदस्स चरिसफालियाए 
सगलजोगह्ाणद्धाणमेत्ताणि पदेससंतकम्सट्टाणाणि लद्धाणि, उकस्पजोगद्ाणमागहारस्स 
तीहि तिसागेहि सयलजोगहाणद्धाणसमुप्पचीए । एवं छप्फालीओ उकस्सभाद॑ णीदाओ | 
एवं चदुब्भागूणादिजोगहाणेस समयाविरोहेण _परिणमाविय ओदारेदव्व॑ जाथ 
अवगदव दृएढमसमओ सि। एवसोदारिय पुणो पदेससंतकम्मड्डाणाणं परमाणपरूवणाए 
कीरमाणाएं साद्रियद्समयूणदोआवलियमेतो सयलजोगहाणद्वाणस्स शुणगारो पुष्ध॑ 
व साहेयव्यों । है 

$ ३७६, अहवा अण्णेण पयारेण दुसमयूणदीआवलियमेत्तशुणगारुप्पायणं 
रूस्सामो | त॑ जहा-धोलमाणजहण्णज्ोगट्टाणप्पहुडि पक्खेवत्तरकमेण चरिमसमयसवेदो 
चहाव दव्यो जाव घोलमाणजहण्णजोगद्टाणादो सादिरियदुश॒ुणमेत॑ जोगद्दा्ं पचो तति। 
संपहि एदेण दव्बं ण अण्णेगो सब द्द्चरिमसमए चरिमिसमए च घोलमाणजहण्णजोगेण 
पुरिसव द॑ वंधिय अधियारदचरिससमयम्पि तिण्णि फ़ालीओ धरिय ट्विदो सरिसो, 
घोलमाणजहण्णजोगहाणपक्खेवभागहारं रूवृणअधापवत्तमागहारेण खंडिय तत्थ 
एगखंडेगव्महियतव्भागहारमेत्तसवरि चढिय एगफालिखवंगर्स अवड्ठाणुवरंभादो । पृणो 





एक प्रक्षेप अधिकके क्रमसे ढतीय भाग कम उत्क्ष्ट योगस्थानके श्राप्त द्ोने तक बढ़ाना चाहिए । 
इस प्रकार बढ़ाने पर पहलेका कस किया गया द्रव्य एक एक प्रक्षेप अधिकके ऋमसे भ्रविष्ट 
होता है। अच त्रिचरम समयवर्ती सवेदी जीव उपरिस न्निभागको भी बढ़ाकर उत्कृष्ट योग- 
स्थानके प्राप्त होने तक ले जावे । इस प्रकार ले जाने पर त्रिचरम समयवर्ती सवेदी जीचके 
चरम फालिके समस्त योगस्थानके अध्वानप्रमाण प्रदेशसत्क्मस्थान लरू्घ होते हैं, क्योंकि 
उत्कृष्ट योगस्थान भागद्वार्के तीन त्रिभागोंके ढ्वारा सकल योगस्थान अध्वानकी उत्पत्ति होती 
है। इस प्रकार छद्द फालियाँ उत्कृष्टपनेको ले जाई गई हैं। इस प्रकार चतुर्थ भाग कम आदि 
योगस्थानोंमें समयके अविरोधरूपसे परिणसा कर अपगतवेदके प्रथम समय तक उतारना 
चाहिए । इस अकार उतार कर पुनः प्रदेशसत्कमेस्थानोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करने पर 
सकल योगस्थान अध्वानका गुणकार साधिक दो समय कम दो आवल्तिप्रसाण पहलेके समान 
साधना चाहिए। 
$ ३७६. अथवा अन्य प्रकारसे दो समय कम दो आवसल्िप्रम्राण शुणकारकी उत्पत्ति 
करनी चाहिए। यथा--धोलमान जघन्य योगस्थानसे छेकर एक एक प्रक्षेप अधिकके ऋमसे 
ध्वरम समयवर्ती सवेदी जीवको घोलसान जघन्य योगस्थानसे साधिक दुगुने योगस्थानके 
प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए । अब इस द्वव्यके साथ एक अन्य जीव समान है जो संवेद 
'भागके द्विवर्स और चरम समयमें घोलमान जघन्य योगसे पुरुषवेदका बन्‍्ध कर अधिकृत 
द्विचस्स ससयमें तीन फालियोंको धारण कर स्थित है, क्‍योंकि घोलमान जघन्य योगस्थानके 
प्रक्षेप भागद्दारकों एक कस अधश्वृत्तमागहारसे भाहित कर चहाँ एक खण्डसे अधिक उसके 
भागद्वारपसाण ऊपर चढ़कर एक फाछि क्षपकका अवस्थान उइपलव्ध होता है। पुनः हिचरम 


३३६ .. जयघवलासदिदे कसायपाहुडे.....] परैसंबिदत्ती ५ 


दचरिमसमयसव दो पवखेवुत्तरकमेण उबरि बड्ढाव द॒व्वों जाव घोलमाणजहण्णजोगंह्ाणादो 
सादिरियद्शुणमेत्त बड्डिदं ति | एव' वहिदृण ट्विदो च॑-अण्णेगो सर्वेदृतिचरिम-द्चरिभ- 
चरिमसमणसु घोलमाणजहए्णजोगेण परिसवद बंधिय अधियारतिचरिमसमयम्मि 
ट्विदस्स छप्फालिदव्य' पव्चिल्लतिण्गिफालिदव् ण सरिसं, घोलमाणंजहण्णजोगड्ठाण- 
पक्लेवभागहारम चजोगहाणाणि' उबरि चढिय पृणो रूवृणअधापचत्तमागहारेण दुगुणं 
चढिंदद्गाणं. खंडिय तत्थः सादिरियमेयखंडसुबरि चढिय ' एयफोलिखवगस्स. 
अवद्ाणुवलंभादो। एवं सरिसं कादृणोदारदव्ब' जाव दुसमयूणदोअवलियमेच्समयपबद्धा 
उप्पण्णा सि। एवमोदरिद्सव्वसमयपबद्धा 'जहण्णा चेव |. दुसुमगूणदोआवलियम त- 
काज्मम गजोगद्णेण परिणम हुं संभवों णत्थि ति सब्बो समयपचद्धा : जहण्णा चेबे : 
सि वयणं णोववण्गमिदि ण॑ पद्चवहेयं, ओघजहण्णं मोत्तूणोधादेसजहण्णसांमण्णस्स 
एत्थ ग्गहणादो | संपहि इमाओ सब्बफालोओ उक्स्साओ कस्सामों। तें जहा-- : 
सब दस्स दुचचर्िमावलियाए तद्यिसमयम्मि बद्धृगेगसमयपवद्धस्स एगफ़ालिं घरेदूण 
हिंदखवगो पक्‍्खेब॒त्तरकमोण बड्ढावद॒व्यों' जाव तप्पाओग्गमसंखेजगुणजोगं बड्डिदूण 
हिंदोत्ति। जेण जोगेणेग्समयं परिणमिय पुणो णंतरविदियसमए घोलमाणजहण्णजोगड़ाणेणं 
परिणमणसमत्यो होदि तारिसेणं जोगह्माणेण सबेदद्चारिमावलियाए तदियसमयम्मि 








समयवर्ती सवेदी जीवको एक एक भ्रक्षेप अ्धिकके क्रसे उससे ऊपर घोलमान जघन्य योग- 
स्थानसे साधिक ढुगुनेकी वृद्धि होने तक बढ़ाना चाहिए | इस प्रकार बढ़ाकर स्थित, हुआ अन्य 
एक जीव सवेद भागके त्रिचरमं, द्विचरम और चरम समयमें घोलमान जघन्य योगसे पुरुपवेदका 
बन्ध करके अधिक्तत त्रिचरम समयमें स्थित हुए जीवका छह फालियोंका द्रव्य पहलेकी तीन 
फालियोंके द्रव्यके साथ ससानः है, क्योंकि घोलमान जघन्य योगस्थानके प्रक्षेप भागहारसात्र 
योगस्थान ऊपर चढ़ कर पुनः एक कम अधमश्रवृत्त भागदारसे दूने भागे गये हुए स्थानोंको 
भाजित कर वहाँ साधिक एक भाग ऊपर चढ़कर एक फालि क्षपकका अवस्थान उपलब्ध 
होता है। इस प्रकार समांन करके दो समय कम दो जआवलिप्रमाण सम्रयप्रबद्ध उत्पन्न ददोने 
तक उतारना चाहिए | इस प्रकार उतारे गये सब॑ समयप्रतद्ध जधन्य ही हैं । ' | 
शंका--दी समय कम दो आवलिप्रसाण काछ तक़ एक योगस्थानरूपसे परिणंमाना 
सस्भव पहीं है, इसलिए सब समयप्रबद्ध जघंन्य ही हैं यह वचन नहीं बन सकता है ? 
समाधान--ऐसा निश्चय करना ठीक नहीं दे, क्योंकि ओध जघन्यको छोड़कर ओष 


॥] 


आदेश जघन्य सामान्यका यहाँ पर अहण किया है।.. । 


.अब इन सब फालियोंको उत्कृष्ट करते हैं। यथा--सवेद भांगकी ट्विचरमावलिके . 
तृतीय समयमें बन्धको प्राप्त हुए एक एक समयप्रबद्धक्ी एक फोलछिको धारण कर स्थित हुए. 
क्षपकको तत्यायोग्यअसंख्योतगुणे योगको बढ़ाकर स्थित होने" तक एक एक प्रक्षेप अधिकंके 
क्मसे बढ़ाना चाहिए। जिस योगसे एक समय तक परिणमन करंके पुनः अनन्तर द्वितीय समयमैं . 
घोलसान जघन्य योगस्थानरूपसे परिणमन करनेमें समर्थ होता है उस प्रकारके योगसथान रूपसे 
सबेद सागकी द्विचस्मावछिके ृतीय समयमें.परिणत हुआ है यद्द उक्त कथनका भावाय है.।' 


गा० २२ ] .. उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्त ३४७ 


पंरिणदो ति भावत्थो | संपहि सब दहुचरिमावल्तियाए तदियसमयम्मि जहण्णनोगेण 

चउत्थसभयम्मि तप्पाओग्गअसंखेजगुणनोगेण सेससमएसु जहण्णजोगेणेव पुरिसवेद॑ 

धंधिय. अवगद्व दपठससमए  ट्विंद्खबगद॒व्ब' पुच्विस्लदव्यादों सादिरेयं; 
- चडिदद्धाणमेत्तटुचरिमफालीणमहियाणपझुवर्॑भादो । 

$ ३७७, संपहि एगफ़ालिखवगो हेहा ओदारेहूँ ण सकिजजह, सव्बजहण्णनोगहाण 
अवड्टिदतादो । दोफालिखवंगो वि हेद्ाा ओदारेह' ण॒ सकिजद, एगवारेण 
चरिम-द्चरिमफालीणं परिद्याणिदंसगादो । तेणेत्थ अधापब्चमेत्तद॒चरिमाणं जदि एगं 
चरिम-द्चर्मिपमाणं रब्भदि तो चडिदद्धाणम त्दुचरिमाणं करेचियं लभामो त्ति 
अधापवत्तेणोवष्टिद्चडिदद्धाणमेसमकर्म ण॒ दोफालिखवंगो ओदारेदव्यों । अधापवत्तेण 
चडिदद्धाणमोवद्टि जमाणं णिरुगं' होदि त्ति कुदो णव्बदे ? आइरियभडारयाणशुवदेसादो । 
अपिरुगे संते णोयरणं संभवह, दोण्दं जोगड्ठाणा्ं विच्वाले ट्वाणंतरस्साभावादों। एवं 
पुच्छुप्पण्णट्ठाणेण सह एदं ड्राणं सरिस होदि। संपहि एगफालिक्खबगो पक्‍्खेबुत्तरकम ण 
बहावेदव्यों जाव तेण पुव्व' चडिदद्धाणं चढिदों त्ति । ॥ 

३ ३७८, संपदि सर्व ददुचरिमावलियाए तदियसमयम्मि जहण्णजोगेण 
चउत्थ-पंचमसमणएसुतप्पा ओग्गअसंखेज्ञमुणनोगेसु सेससमएसु तप्पाओग्गजहण्णनोगेस- 
अब सवेद्‌ भागफी द्विचस्मावलिके छुत्तीय समयमें जघन्य योगसे, चतुर्थे समयमें तत्मायोग्य 
असंख्यातगुणे योगसे और शेप समयोमें जघन्य योगसे द्वी पुरुषबेदका बन्ध करके अपगत 
चेदके प्रथम समयमें स्थित हुआ क्षपक द्रव्य पहलेके द्रव्यसे अधिक द्ोता हैं, क्योंकि जितना 
अध्यान आगे गये हैं उतनी द्विचरम फालियोंफी अधिकता उपलब्ध होती है । 

8 ३७७, अब एक फाछि क्षपफफफों नीचे उतारना शक्य नहीं है, क्‍योंकि सबसे 
जघन्य योगस्थानमें अवस्थित है.। दो फालि क्षपकको भी नीचे उतारना शक्य नहीं है, 
क्योंकि एक बारमें चरम और ट्विंचरम फालियोंकी द्वानि देखो जाती है। इसलिए यंहाँ पर 
अध:अवृत्तमात्र द्विचर्मोंफा यदि एक चरम ओर ह्विचरम असाण म्राप्त होता है. तो जितना 
अध्यान आगे गये हैं उतने द्विचरमोंका कितना प्राप्त होगा, इस प्रकार अधः््रइृत्त से भाजित 


जितना अध्वान आगे गये हैं. तत्ममाण दो फालि क्षपकको युगपत्त्‌ उतारना चाहिए। 
शुका--अध/अवृत्तसे जितना अध्वान आगे गये हैं उसका अपवर्तेन करने पर वह 
अप्र रहित होता है यद्द किस श्रमाणसे जाना जाता द्देप ४ 
समाधान---आचाये भट्टारकोंके उपदेशसे जाना जाता है। साम्र होने पर उतरना 
सम्भव नहीं है, क्‍योंकि दोनों योगस्थानोंके मध्यमें स्थानान्‍तरका अभाव है। 
इस प्रकार उतारने पर पहले उत्पन्न हुए स्थानके साथ यद्द स्थान सदृश द्वोता है। अब 
एक फालि क्षपकक्ो वह जितना अध्वान चढ़ा है उतना स्थान चढ़ने तक एक एक म्रक्षेप 


अधिकके क्रमसे बढ़ाना चाहिए । 
६ ३७८, अब सवेद भागकी द्विचरमावलिके हृतीय समयमें जघन्य योगसे; चौथे ओर 


पाँचवें समय तझआयोग्य असंख्यातगुणे योगोंके होने पर तथा शेष समयोमें तत्मायोग्य जघन्य 
3, ता०्मती 'सोबदिमाणाणं णिरव्गं इति पाठः ,। 
४३ 


३३८ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [| पदेसबिदत्ती ५ 
पुरिसवद॑ बंधिय.. अवगदव दपढससमयह्टिददव्ध' पुव्विस्लदव्धादों सादिरेयं, 


[4७० 


वडिदद्धाणम तदुचरिम-तिचरिमफालियाहि अहियत्तुबलंभादों । संपहि एदार्सि 
दुवरिम-तिचरिमफाढीणं दव्य चरिम-द्चरिमफालिपमाणेण कीरमाणे चढिदद्धाणं दुगुण 
सादिरेयमधापवत्तमागहारेण खंडिद होदि ति एसियम समडद्भाणं दोफालिखवगो पुणरवि 
हेद्ठा ओदारदव्वो । एचमोदारिदे पुन्चिर्लदव्यण सरिस॑ होदि, अहियदव्वस्स 
कयहाणित्तादो । एवं चत्तारि-पंच-छप्पहुडि ज़ाब दुसमयूण'दोआवलियमेत्तसमयपबद्धा 
तप्पाओग्गमसंखे०गुणं॑ पत्ता त्ति ताव वहुावेदव्व' । णघरि एगफालिखबगो 
घोलमाणनहृण्णजोगद्ाणे चेब हिंदों त्ति ददहव्बो | संपहि एगफालिक्खबगो 
पर्खेबृत्तरकम ण ताव वड्भाव दव्वों जाव सब्यफालीणं चहिदद्धा्ं वोलेदूण तप्पाओग्गं 
तत्तो असंखेजगु्ण मोगं पत्तो त्ति | संपहि एगफालिक्सवगजोगेण दोफालिक्खबगेण 
एगफालिक्खवगेण वि दोफालिखबगज़ोगेण पुरिसवेदे बड़े पुव्विट्लपदेससंतकम्मइाणादो 
एई॑ पदेससंतकम्मद्राणं चडिदद्धाणमेत्तद॒चरिमफालियाहि अहिय॑ होदि, सेससमयकक्‍्खबगाणं 
जोगेण भेदामावादो। एदं चडिदद्धाणं रूवृणअधापचत्तेण खंडिय तत्थ एयखंडमेत्तं 
पुणरतरि एगफालिक्खबंगो हेड ओदारेदव्बो, अण्णशा अहियदज्बस्स परिदाणीए विणा 
पुन्वि्लद॒व्बेण सरिसचाणुवयत्तीदो । पुणो एगफालिक्खबंगो पवखेवुत्तरकमेण ताव 
बड्ावेदव्वों जाव दोफालिक्खबगजोगद्मां पत्तो त्ति। 


योगके रहते हुए पुरुषवेदका बन्ध कर अपगतवेदके प्रथम समयमें स्थित हुआ द्रव्य पहलेके द्र॒व्य- 
साधिक है, क्‍योंकि जितना अध्वान आगे गये हैं तत्ममाण द्विचरस और त्रिचरम फाियोंके 
साथ अधिकता पाई जाती द। अब इन द्विचरम और त्रिचरम फालियोंके द्वव्यकों चरम और 
. द्विचरस फालियोंके प्रमाणरूपसे करने पर जितना अध्वान आगे गये हैं. वह साधिक दूना 
अधप्रवृत्तमागहारसे भाजितमात्र द्दोता है, इसलिए दो फाछि क्षपकको इतना मात्र अध्वान 
फिर भी नीचे उत्तारना चाहिए । इसप्रकार उतारने पर पहलेके द्वव्यके समान होता है, क्योंकि 
अधिक द्वव्यकी हानि की गई है। इसप्रकार चार, पाँच और छहसे लेकर दो समय कम दो 
आवलिपग्रमाण समयप्रबद्ध तत्परायोग्य असंख्यातगुणे प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए | इतनी 
विशेषता|है कि एक फालि क्षपक घोलमान जधन्य योगस्थानमें दी स्थित है ऐसा जानना चाहिए | 
अब एक फाछि क्षपककों सब फालियोंका जितना अध्यान आगे गये हैं उसे बितोकर 
तत्परायोग्य उससे असंख्यातगुणे योगके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाद्विए। अब एक फाछि क्षपक 
योगरूप दो फाछि क्षपकके द्वारा तथा एक फालि क्षपकरूप भी दो फाछि क्षपक योगके द्वारा 
पुरुषवेदका बन्ध होने पर पहलेके प्रदेशसस्कमस्थानसे यह प्रदेशसत्कमस्थान जितना अध्वान आगे 
गये हैं उत्तनी ह्विचरम फालियोंसे अधिक होता है, क्योंकि शेष समयवर्ती क्षपकोंका योगसे भेद 
नहीं है। इस आगे गये हुए अध्वानकों एक कम अधःप्रइृत्तसे भाजितकर वहां एक फालि 
क्षपकको फिर भी एक खण्डमात्र नीचे उतारना चाहिए, अन्यथा अधिक द्रव्यको द्वानि हुए 
बिना पहलेके द्रव्यके साथ समानता नहीं बन सकती है.। पुनः एक फालि क्षपकको एक-एक 
अक्षप अधिकफे ऋ्रमसे दो फालि क्षपक योगस्थानके भ्राप्त दोने तक बढ़ाना चाहिए । 


१. ता० प्रतौ 'जाबव समयूण-/ इति पाठः । 


गा०२१]) . उत्तरपयडिपदेसविहतीए सामित्तं है ३३९ 


$ ३७९, संपहि एगफालिक्सवगजोगेण तिण्णिफालिक्सवर्ग तिण्णिफालिक्खबग- 
जोगेण एगफालिक्खवग' परिणमाविय सेससमयखवगेसु समाणजोंगेसु संतेसु एड 
पदेससंतकम्महाणं पृव्बिस्लद्ठाणादों चडिदद्धाणमेत्तदुचरिम्र-तिचरिमफालियाहि अहिय॑ 
होदि । तेणेद॑ चडिदद्धां रूवृणअधापवत्तेण खंडेदूण तत्थ एयखंडं हुगुणं सादिरियमेत्त 
पुणरवि एगफालिक्खबगो हेड्ठा ओदारेदव्यो | एव्मोदारिय पुन्विस्लदव्येण सरिसं करिय 
पुणो एगफालिक्खबंगो पक्खेबुत्तरकमेण बड्ढावेदव्यों जाव पुर्म चडिदजोगह्मा्ण पत्तो 
सि। संपहि एगफालिक्खवगजोगम्मि चत्तारिफालिक्खवंगे एगफालिक्खबगे च चत्तारि- 
फालिक्खबंगजोगम्मि हविदे चडिदद्धाणमेत्ताओं दुचरिमि-तिचरिम-चदुचरिमफालीओ 
अहिया होंति, चरिमफालीणं सरिसचुवरलंभादो । पुणो रुवृणअधापवततेण चढ़िदद्धाण 
खंडिय तत्य एयखंड तिगुणं सादिरियमच्रमेयफालिक्खबगो हेट्ठा ओदारेदव्यो | एवं 
पंचादिफालीओ वि वड्ढावेदव्वाओ जाव सव्बफालीओ विद्यिवारसंकंताओ त्ति | संपहि 
एवंविहेहि संखेजपरियट्टणवारेहि सव्वफ़ालीओ उकस्सनोगं पार्वेति | एदं छुदो गब्बदे ९ 
आइरियमडारयाणसुवरदेसादो | णिरंतरमुकरसजोगेण परिणमणकालपमाणं वे चेव समया' 
त्ति सुत्तेण सह एदं वयण्ण किण्ण विरुज्ञदे? ण, आदेसुकस्सस्स वि उकस्सत्तव्शुवगमादो । 
तेण दुसमयूणदोअवलियाणमब्भंतरे जत्तिण्सु समएस उकरधजोग्रहणेण परिणमिहं 


8 ३७९, अब्र एक फाल्लि क्षपक योग द्वारा तीन फालिं क्षषकको तथा तीन फालि क्षपक 
योग द्वारा एक फालि क्षपकको परिणमाकर शेप सुमयवर्ती क्षपकोंके समान योगवाले दोनेपर 
यह प्रदेशसत्मेस्थान पहलेके स्थानसे जितना अध्वान आगे गये है उतनी द्विचरम ओर. त्रिचरम 

फ;लियोंसे अधिक होता है, इसलिए इस आगे गये हुए अध्वानक्रो एक कम अध/अवृत्तसे 
भाजितकर वहां एक फालि क्षपकको फिर भी एक खण्डको साधिक दूना करके जो-हो उतना 
नीचे उतारना चाहिए | इस प्रकार उतारकर और पहलेके द्रव्यके समानकर पुनः एक फालि 
क्षपकको पहले आग्रे गये हुए योगस्थानके श्राप्त होने तक एक एक भ्रक्षप अधिकके क्रमसे 
बढ़ाना चाहिए | अब एक फालि क्षपकर योगरूप चार फालि क्षपक और एक फाछि छ्षपकके 
चार फालि क्षपक योगमें स्थापित फरने पर आगे गये हु ए अध्वानमात्र द्विचरम, जिचरम और 
चतुश्चरम फालियाँ अधिक दोती हैं, क्यों कर चरम फालियोंकी समानता पाई जाती है। पुनः 
एक कम अधःप्रवृ त्तसे आगे गये हुए अध्चानक्ो भाजितकर वहां पर एक फालि क्षपकको 
एक खण्डको साधिक तिगुना करके जो दो उतना सीचे उतारना चाहिए । इस प्रकार सब 
फालियोंके दूसरी बार संक्रान्त होने तक पाँच आदि फालियोंको भी बढ़ाना चाहिये। अब इस 
प्रफारके संख्यात परियर्तेनरूप बारोंके द्वारा सब फालियाँ उत्कृष्ट योगको प्राप्त होती हैं| 

शंका---यद्द छिस प्रमाणसे जाना जाता है ?. 

समाधान--भाचाये भद्टारकोंके उपदेशसे जाना जाता है लक 

शंका--निरन्तर उत्कृष्ट योग रूपपे परिणमन करनेरूप कालका प्रमाण दो ही समय 
है, इस सूत्रके साथ यह वचन विरोधको क्‍यों नहीं प्राप्त होता ९ , 

समाधान--नदीं,-फ्योंकि आदेश उत्कृष्टको भी उत्कृष्टरूपसे स्वीकार किया है. 
इसलिए दो समय कम दो .आवलियोंके भोतर जितेने समयोंमें उत्कृष्ट .योगस्थानरूपसे 


३४० जरधवज्ञासदिदे कसायपाहुडे ...[ परदेसनिहत्ती ५ 


संभवों तत्तियमेत्तसमएसु सांतरं णिरंतरं वा तेण परिणमिय अवसेससमणसु 
आदेसुकरतजोगहाणेसु परिणमिय बंधदि सि भणिद॑ होदि। एवं बह्ढाविदे 
हुसमयूणदोीआवलियमेत्तसमयपवद्धा उकस्सा जादा। संपहि सयलजोगहाणद्वाणरस 
पुच्च॑ व दुसमयूणदीआवलियगुणगारों एत्थ साहेयच्बो | जोगस्स हाणाणि जोगह्माणाणि 
ति अभिण्णछट्टिमवर्लंबिय सरणताणमाहरियाणमहिष्पायपणासणट्ठ मेसा परूषणा कदा । 

$ ३८०, संपहि एंदस्स जइबसहाइरियमुहविणिग्गवर्ख सुत्तरस देसाभासियभाषेण 
पयासिदसगासेसहस्स जहत्थपरूबणं कस्सामों । त॑ जहा--चरिभफालिम्रस्सिदूम 
पुब्व॒ुप्पाहदा सेसद्वाणाणि प्रुच्य॑ वे उप्पाहय संपहि तदंतरेसु परदेससंतकम्महाणाणं 
परुवणाएं कौरमाणाए सवेदस्स चरिम-दुचार्भिसमएसु घोलमाणजहण्णजोग्रेण बंधिय 
अधियारदुचरिससमएण. हिद्तिण्णिफालिक्ववंगों तब अवलंबेयव्यो | एदं 
तिण्णिफालिपदेससंत+म्मद्टाणं पुणरुच, घोलमाणजहण्णजोगादो सादिरियदुगुणजोगड्ठा णेण 
वद्धपुरिसवेदवरिमसमयसवब दस्स एगफालिपदेससंतक्कम्धहाणेण समाणचादों। संपरहि 
एगफ्लालिक्खवग। जहण्णजोगेण बंधाविय दोफालिद्खबणे पक्खेवु त्तरकमेण बंधाविदे 
अप्णसपुणरुचपदेससंतकम्मह्ाणं होदि, अकमेण चरिस-दुचरिसिफालीणं पव सुबलंसादो | 
वहिदचरिम-दुचरिमफालीस तत्थ एगचरिमफालि घेचृण पुत्विल्सरिसीकदद्माणस्पि 





परिणमाना सम्भव हे उतने ही समयोंभें सान्तर अथवा मिरन्तर ऋ्रमसे उस रूपसे 
परिणमाकर अवशेष समयोंमें आदेश उत्कृष्ट योगस्थानोंमें परिणसांकर बन्ध करता है यह 
उक्त कथनका तात्पय है । इस प्रकार बढ़ाने पर दो समय फम दो आविप्रमाण समयप्रबद्ध 
उत्कृष्ट हो जाते हैं। अब सकछ योगस्थान अध्वानका पहलेके समान दो समय फरम दो 
आवलिप्रसाण गुणकार यहां पर साध लेना चाहिये। योगके स्थान योगस्थान इसप्रकार 
अश्ेदरूप पष्ठी विभक्तिका अवलस्बन फरफे कथन करनेवाले आचार्योंके अभिप्नायका 
प्रकाशन करनेके लिए यह प्ररूपणा की है । 

$ ३८०, अब यतिद्वषभ आचार्येके मुखसे निकृठे हुए तथा देशामषेकभावसे अपने 
समस्त अथेका प्रकाशन करनेवाले इस सूत्रका यथा स्थित कथन फरते हैं। यथा-चरस 
फालिका आश्रय करके पहले उत्पन्न किये गये समस्त स्थानोंको पहेके समान उत्पन्न करके 
अब उनके अन्तशछोंमें अदेशसत्कमेस्थानोंको प्रर्वणा फरने पर सबेद सागके चरम और 
द्विचरस समयोंसें घोत्ममात जघन्य योगसे बन्ध करके अधिकृत हद्विचरस समयमें स्थित हुए 
तीन फाछि क्षपकका तब तक अवलूम्बन फरना चाहिए | यह तीन फालि प्रदेशसस्कर्मस्थान 
पुनरुक्त हैं; क्योंकि घोलसान जघन्य योगसेे साधिक दुग्गुणे योगस्थानके द्वारा बाँघे गये 
पुरुपवेदके चरम समयवर्ती सबेदी जीवके एक फालि प्रदेशसत्कर्मस्थानके साथ 
समानता है। अब एक फाल्ि क्षपकको जघन्य योगसे बन्ध कराकर दो फालि क्षपकके एक 
25538 अधिक योगके हारा बन्ध कराने पर अन्य अपुनरुक्त प्रदेशसत्कर्मस्थान द्वोता है, 
के अक्रमसे 02 और द्विचरस फालियोंका अवेश उपलब्ध होता है । बढ़ी हुईं चरम 
ओर ह्विचरस फा| वहा पर एक चंरमस फालिको पअहणकर पहलेके समान किये गये 


गो० १२ | उत्तरपयडिपदेसविह्तीए सामित्ते ३४१ 


पक्खिते पुणरुत्तड्ाणं होदि। पुणो तत्य दुचरिशफालीए पक्खित्ताएं उपरिमिफालि- 
इाणमपावेद्ण विचाले चेष अण्णद्याणएप्पज्द सि मणिदं होदि। 

$ ३८१, संपदि दोफालिखवर्ग' पक्लेबुत्तरजोगम्सि चेव इंविय एगफालिखचगे 
पदखेवु चरजोगेण चंधाविदे अण्णमपुणरुत्चड्डाणं दोदि। एकसेगफालिक्खबगो चेष 
पक्खेबु चरकमेण ताब वड्डावेदव्वो जाव घोलमाणजहण्णजोगद्ठाणादो तप्पाओग्गमसंखेजगुण 
जोगट्ठाणं पत्तो त्ति | संपहि उचरि बड्ाषेदूं ण सकिजदे, एसो उचरिभ्नजोगड्ठाणेहि 
परिणद्रस पुणो अण॑तरविदियसमए घोलमाणजहण्णजोगहाणेण परिणमणाणुबबत्तीए | 
संपदि अप्णेगरस खबगस्स सर्वेदद्चरिमसमए घोलमाणबहण्णनोगइाणेण तस्सेव 
चरिमसमण घोलमाणनहण्णनोगद्टाणादो असंखेझ्गुणजोगेण पृरिसवेद॑ बंधिय , 
अधियारदुचरिमसमए अवहिदस्स पदेससंतकम्भह्वणं पुव्विल्लपदेससंतकम्मइाणादो 
विसेसाहिय', चडिदद्धाणमेत्तदुचरिसिफालीहि अहियत्तवलंसादो | 

8 २८२, पुणो एदाओ अहियदुचरिसफालीओ चरिम-दुचरिमपसाणेण कस्सामो | 
त॑ जहा--अधापवत्तमागहारमेत्तदुचररिमाणं जदि एगं चरिस-दुचरिमिफालिपमाणं लब्भदि 
तो चडढिदद्धाणमेत्तदु चरिमफालीणं कि लमामो सि प्माणेण फलगुणिद्च्छाए ओवडिदांए 
ज॑ लड्ट तत्तियमेतं दोफालिक्सपगे हेड्ठा ओदरिंदे एद्रस संतकम्मड्टाणं 





स्थानमें मिलाने पर पुनरुक्त स्थान होता है। पुत्तः वहां पर द्विचरम फालिके प्रक्षिप्त करने 
पर उपरिम फालिस्थानको नहीं भप्राप्तकर वीचमें हो अन्य अपुनेरुक्त स्थान उत्पन्न होता है यह 
उक्त कथनका तात्पये है । 

8 ३८१, अब दो फालि क्षपकको एंक एक प्रक्षप अधिकरूप योगमें ही स्थापितकर एक 

फालि क्षपक्रके एक एक प्रश्षप अधिकरूप योगके द्वारा बन्ध कराने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान 
होता है। इस प्रकार एक फालि क्षपकको ही एक एक प्रक्षेप अधिकके ऋमसे घोलमान 
जघन्य योगस्थानसे लेकर तत्मायोग्य असंख्यातगुणे योगस्थानके प्राप्त होने तक बढाना 
चाहिए । अब ऊपर बढ़ाना शक्य नहीं है, क्योंकि इससे उपरिस योगस्थानोंरूपसे परिणत 
हुए जीवके पुनः अनन्तर द्वितीय समयमें घोछमान जघन्य योगस्थानरूपसे परिणमन नहीं बन 
सकता | अब एक अस्य क्षयक् जीव जो फ्रि उसीके चरम समयमें घोलमान जघन्य 
'थोगस्थानसे असंख्यतागुणे योगरूप ऐसे सवेद्भागके द्विचरम समयमें घोलमान जघन्य 
योगस्थानके द्वारा पुरुषवेदका यन्ध करके अधिइित हद्विचरम समयसें अवस्थित है उसका 
प्रदेशसत्करमेस्थान पहलेके प्रदेशसत्कर्मस्थानसे विशेष अधिक है, क्योंकि आगे गये हुए अध्वानमात्र 
द्विचरम फालिरझूपसे अधिकता उपलब्ध होती है | 

६ ३८२. पुनः इन अधिक ट्विचरस फालियोंको चरस और ह्विचरसके प्रमाणरूपसे करते 
हैं। यथा--अध/प्रनत्त भागद्वारमातन्र द्विचरमोंका यदि एक चरम और द्विचरम फालिका प्रमाण 
प्राप्त होता है तो जितना अध्यान आगे गये हैं उतनी द्विचरम फालियोंका क्या प्राप्त होगा, 
इस प्रकार फछराशिसे गुणित इच्छाराशिमें प्रभाणरशाशिका "भाग देने पर जो भाग लब्ध आचे 
तत्ममाण दो फालिक्षपकको नीचे उतारने पर इसका सत्कर्मेस्थान पहुलेके सत्कमस्थानके समान 


१३ जेयधवलासहिदे फसायपाहुडै [ पदेसविहत्ती ५ 


पुव्विकृसंतकम्महणेण सरिसं, चरिमफालिट्ठाणुप्पायणईट पुव्विस्लदोफालिखवगरस 
घोलमाणजहण्णजोणद्ाणे अवधह्विदत्तादो | संपहियदोफ़ालिक्खचंगे पकखेबुत्तरजोगद्गार्ण 
णीदे चरिमफालिदाणं फिड्टिदण दुचरिमिफालिहाणमुप्पजदि, चरिम-दचरिमफालीणमकरमण 
पविद्दत्तादो | | 

३८३, संपहि दोफालिक्खवगमेत्थेव 5विय एगफालिक्खबगे जहण्णजोगढाणादो 
पक्खेचुत्तरकमेण वड्डुमाणे अपुणरुत्ताणि दुचरिमफरालिह्वाणाणि उप्पञ्ञ|]ति त्ति कट्ट 
एगफालिस्खवगो ताव वड्ढावेदव्यों जाव दोफ़ालिक्सवंगजोगद्ठाणादों तप्पाओोग्गमसंखेज- 
गुणं जोगहाणं पचो त्ति। संपहि एत्तो उबरि बड़ावेहं ण सकिज्ञई, दोफालिक्खवग- 
जोगड्ठाणम्सि विदियसमए पदणाणुववत्तीदो । तेणेत्युदह से किज्मरमाणकज्मेदों उच्चदे-- 
एगफालिक्खबगो दोफालिक्सवगजो गद्ठाणादो अगंतरहेद्विमजोगड्डाणेण दोफ़तालिक्खबगो 
वि एगफालिक्खबंगजोगद्ाणेण वंधावेदव्यों। एवं बढ़े पुव्विस्लसंतकम्महाणादो 
एद संतकम्मद्राणं चडिदद्धाणमेच्॒दुचरिमफालीहि अब्भहियं होदि | संपहि इमाओ 
दुचस्सिफालीओ चरिमफालिप्साणेण कौरमाणाओ" चडिदद्धाणे रूवृणअधापवत्तभाग- 
हारेण खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्ताभो होंति सि एगफालिखवगो पुणरवि एचियमेत्त- 
जोगड्डाणाणि ओदारेदव्यों | एयमोदारिदे एढं संतकम्महाणं चरिमफालिट्ठाणेण सरिसं 





है, क्योंकि चरस फालिस्थानके उत्पन्न करनेके लिए पहलेका दो फालिक्षपक घोलमान जघन्य 
योगस्थानमें अवस्थित है। साम्प्रतिक दो फालिक्षुपकके एक एक प्रक्षेप अधिकरूप योगस्थानको 
ले जाने पर चरम फालिस्थान न रहकर उसके स्थानमें हिचरम फालिस्थान उत्पन्न होता है, 
क्योंकि चरम और ह्विचरस फालियोंका अकरमसे प्रवेश हुआ है । हे 

$ ३८३, अब दो फालिक्षपकको यहीं पर स्थापित करके एंक फांलि क्षपकके जघरथ 
योगस्थानसे एक एक प्रक्षप अधिकके क्रमसे बढ़ाने पर अपुनरुक्त द्विचरम फालिस्थान उत्पन्न 
होते हैं ऐसा समझकर एक फालिक्षपकक्ों दो फालिक्षपक योगत्थानसे लेकर तप्रायोग्य 
असंख्यातगुणे योगस्थानके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। अब इसके ऊपर बढ़ाना शक्य 
नहीं है, क्‍योंकि दो फालिक्षपक योगस्थानमें दूसरे समयमें पतन नहीं बन सकता । इसलिये 
इस स्थान पर किये जानेबाले कार्यलेदका कथन करते हैं--एक फालिक्षपकको दो फालिक्षपक 
योगस्थानसे तथा अनन्तर अधस्तन योगस्थानसे दो फाछिक्षपकको भी एक फालिक्षपक 
योगस्थानरूपसे बन्ध कराना चाहिए। इस प्रकार बन्ध होनेपर पहलेके सत्कर्मस्थानसे यह 
सत्कर्मस्थान आगे गए हुए अध्चानसात्र ह्विचरस फालियोंसे अधिक होता है । अब 
इन ह्विचस्स फालियोंको चरमफालिके प्रसाणसे करते हुए आगे गये हुए अध्चानको एक कम 
अधघ:अ वृत्तभागद्दाससे भाजित करने पर वहां एक भागप्रमाण होती हैं, इसलिए एक फालि 
कषपकको फिर सी इतने सात्न योगस्थान उतारना चाहिए । इस प्रकार उतारने पर यह सत्क्म- 
स्थान अन्तिम फालिस्थानके समान हो गया, इसलिए दो फाि क्षपकको एक ए क प्रश्षेप 


१. जा >प्रतौ (एवं बद्धे पुष्धिव्लसंत्कम्सह्वाणादो एदं संच्फम्माणेण कीरसाणाओ' इति पाठ: । 


गा० २२ | उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्त ३४३ 


जाद ति दोफालिक्खबगो पक्‍्खेदु त्तरजोग॑ णेदव्वो | एवं णीदे पव्चिन्नदुचरिम- 
फालिटह्ाणेणेदं॑ दवा समाणं होदि, पुष्व॑पन्नह्ाविदचरिम-दुचरिमफालोणमक्षमेण 
पविद्त्तादों | तेणेदं हां पुणरुतत । 

२८४, संपहि दोफ़ालिक्सबगमेत्थेब जोगड्ठाणे ठविय एगफालिक्खबगे 
पक्खेबुत्तरकमेण वड़माणे दुचरिमफालिट्ठाणाणि चैव उप्प्जति त्ति एगफालिक्खबगो 
पक्खेबु त्तरफमेण पड्ढावेदन्३ो जाबव दुचरिमफालिक्सवगट्ठिदनोगादो असंखेज्ञगुणं 
जोगं पत्तो त्ति। एवं संखेजपरियइणवारे गंतृण एगफालिक्खबगो अड्जोगं 
पत्तो | दोफालिखबगो वि अद्धजोगादो हेहाा असंखेजगुणदोणं जोगं पत्तो। 
अण्णगेण स्वेददुचरिभ्समए दोफालिखवगो जोगादो अण॑तरहेह्टिमजोगेण तस्सेव 
चरिससमए अद्भलोगेण बढ़े एदरस पदेससंतकम्मड्ठा्ं पुज्विल्लपदेससंतकम्मइाणादो 
चडिद्द्धाणमेत्तदुचरिमिफालियाहि अदिय॑ होदि, पुव्विल्लह्ठाणम्मि चरिम-दुचरिम- 
फालीगमभावादो | 

$ १८५, संपहि एदाओ दुचरिमफालीओ घचरिमफालिपमाणेण कीरमाणाओ 
रुवृणअधापवत्तभागहारेण खंडिद्चडिदद्धांणमेत्राओ होंति त्ति एगफालिक्खवगो 
पुणरवि हेड़ा एत्तियमेत्त मद्भाणमोसारेदव्यों | एवमोसारिय दोफालिक्खबगे पक्खेबु ततर- 
मद्भजोगं णींदे पुणरुत्त दुचरिमफालिहाणमुप्पजदि । पुृणों एदं दोफ़ालिक्खवंगमेत्थरेव 





अधिकरूप योगस्थानको प्राप्त कराना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त कराने पर यह स्थान पहलेके 
द्विचरम फालिस्थानके समान द्वोता है, क्योंकि पहले पलटा कर चरभ और द्विचरम फालियोंका 
अक्रमसे प्रवेश हुआ है, इसलिए यह स्थान पुनरुक्त है । हे 

8 ३८४७. अब दो फालिक्षपकको यहीं ही योगस्थानमें स्थापित कर एक फालि क्षपकके 
एक एक प्रक्षेप अधिकके क्रमसे बढ़ने पर द्विचय्म फालिस्थान द्वी उत्पन्न होते हैं, इसलिए 
एक फाल्ि क्षपकको द्विचए्म फालि क्षपकके स्थित योगसे असंख्यातगुणे योगके प्राप्त होने तक 
एक एक प्रक्षेप अधिकके क्रमसे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार संख्यात परिवर्तेन बार जाकर 
एक फालि क्षपक अधे योगको प्राप्त हुआ । दो फालछि क्षुपक भी अधेयोगसे नीचे असंख्यावगुणे 
हीन योगको श्राप्त हुआ। अन्य एकके द्वारा सवेद भागके द्विचरम समयमें दो फालिक्षपक 
योगसे अनन्तर अधस्तन योगसे उसीके चरम समयमें अधेयोगसे बन्ध फरने पर इसका 
प्रदेशसत्कर्मस्थान पहलेके प्रदेशसत्कर्मस्थानसे आगे गये हुए अध्वानसात्न ह्विचर्म फालियोंसे 
अधिक होता है, क्‍योंकि पहलेके स्थानमें चरम ओर द्विचरम फालियोंकां अभाव है | 

8 ३८५, अब इन ट्विचरस फालियोंको चरम फालिके प्रमाणसे करने पर एक कम 
अध:प्रवृत्त भागहारसे भाजित द्दोकर वे आगे गये हुए अध्वानमात्र होती हैं, इसलिए एक फात्ति 
क्षपकुको फिर भी नोचे इतनामात्र अध्वान अपसारित करना चाहिए। इस प्रकार अपसारित 
करके दो फालिक्षपकको प्रक्षप अधिक अधेयोगको प्राप्त कराने पर पुनरुक्त द्विचरस फाल्स्थान 
उत्पन्न होता है। पुनः इस दो फालि क्षपकको यहीं पर स्थापित कर एक फालि क्षपकको 


4, ता०प्रतौ “क्खबगमेत्ते ( त्थे ) व आ०प्रतो “क्खवगमेत्तेवँ इृति पाठ । 


३४४ जयधचढासहिरदे कसायपाहुडे [ पदेसविंहत्ती ५ 


इचिय एगफालिक्सवगो पक्खेवुचरकमेण बढ़ावेदव्यों जाव अद्धजोमपस्लेक्भागहारं 
स्वृणअधापवत्तमागहारेण खंडिदूण तत्थ एगरूंड दुरुवाशियमेचमद्धलोगादो हेड्ढा 
ओसरिद्श़ हिदो त्ति। एवं बड्डाविदे एगफ्रालिसामिणों उक्स्पद्माणं ति ताव 
सब्बचरिमफालिट्ाणाणमंतरेस दुचरिसिफालिहाणाणि उप्पण्णाणि होंति, स्वेदहुचरिम- 
समेए स्वृणअधापवचभागहारेणोवड्िदअद्धजोंगएक्लेवभामहारमेचसद्धाणमडजोगादो 
हेहा ओसरिय हिंदजोगेण चरिमससमए अद्धुजोगेण बंधिय ड्िदरुस तिन्णिफालिसंत- 
कम्मड्ठाणण एमफालिक्सवगुक्षरपसंतकस्मइाणस्स सरिसचुवरलंभादो | दुरुवाहियमद्भाणं 
क्िमिदि ओसारिदो १ अद्धजोगादो उवरिमिपदर्खेदु सरजोगम्धि दोफालिक्खबगे अवड्ििदे 
संते दुर्वाहियचेण विणा एगफ्लालिक्खवंगस्स दुचरिस-चरिमफालिहाणाणमंतरे 
दुचरिमफालिट्ठाजप्पत्ती: अणुवतत्तोदो । 

8 ३२८६. संपहि एगफ़ालिक्खदणो पक्लेवुत्तरकमेश एंव्वविदणेण पुणरवि 
चड्ढावेयव्नो जाव उकस्सनोगहाणं पत्तो सि। पणों दोझालिक्खबगे अद्धुलोगम्मि ठविदे 
चरिम्रफालिट्टाणं होदि, पुष्बिर्लदुचश्मिफालिद्वागादो अकृमेय चरिमदुचरिमफालीण- 
सभावुवलंसादो । संपरि एदम्हादो पदेससंतकम्मद्वाणादों दुचस्मिसमएण अद्भलोगेण 
चरिंमसमए उक्स्तजोगेग बंधिय अधियारदुचस्मिसमए ट्विदस्पत पदेससंतकम्मद्ठाणं 


एक एक प्रक्षेप अधिकृके ऋमसे वहां तक बढ़ावे जहां जाकर अधेयोग प्रक्षपसागद्वारको 
एक कम अध:प्रवृत्तमागहारसे भाजित कर वहां जो एक भाग छब्ध आवे उतना दो रूंप 
अधिक मात्र अधेयोगसे नोचे सरककर स्थित होवे । इस प्रकार बढ़ाने पर एक फालि सवामीके 
उत्हृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक सब चरम फालिस्थानोंके अन्तरात्तोंमें द्विचरम फालिस्थान रुत्पन्न 
होते हैं, क्योंकि सवेद भागके द्विचरस समयमें एक कम अध:प्रदत्त सागहारसे भाजित अधेयोग 
प्रक्षेप भागहारमात्र अध्चान अधेयोगसे नीचे सरककर स्थित चोगसे तथा अन्तिस समयमें 
अधेयोगसे वॉवकर जो स्थित है उसके तीन फा्ि सत्कर्मस्थानके साथ एक फालि क्षपकके 
उत्कृष्ट सत्कमेस्थानक्ी समानता उपलब्ध होती है। 
शंका---दी रूप अधिक अध्वानको किसलिए अपसारित किया है ? 
समाधान--क्ष्योंकि अधयोगसे ऊपर प्रश्षेप अधिक योगसें दो फालि क्षपकके अवस्थित 
रहने पर दो रूप अधिक हुए विचा एक फाकि क्षषकके दिचसस और चरम फालित्थानोंके 
अन्तरात्षमें द्विचरम फालिस्थानोंकी उत्पत्ति नहीं वन सकतीं । 
. _$ ३८६९. अव एक फालि क्षपककों उत्कृष्ट योगस्थानके प्राप्त होने तक एक एक प्रक्षेप 
अधिकके क्रमसे पूर्व विधिसे फिर सी बढ़ाना चाहिए। पुनः दो फाबिक्षपकके अर्धयोगमें 
: स्थापित करने अप अन्तिम फालिस्थान होता है, क्‍योंकि पहलेके द्विचरम फालिस्थानसे 
युगपत्‌ चरम ओर द्विंचरस फालियोंका अभाव उपलब्ध होता हैं। अब इस प्रदेशसत्कर्मस्थानसे 
द्विचरस समयसें अधेयोगसे तथा चरस समयमसें उत्कृष्ट योगसे वन्धक्षर अधिकृत द्विचरस समयमें 
जो स्थित है उसके प्रदेशसस्कमेस्थान जागे गये हुए अध्वानसात्र द्विचरम फालियोंसे अधिक होता 


१. ता७्ज्ा०प्रत्यो: चरिसहुचरमचरिसफाबिदाणाणमंतरें इति पं: । 


ग्रा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिहततीए सामित्त ३४५ 


चडिदद्धाणमेत्तदुचरिमफालियाहि अहिय॑ होदि। संपहि एदाआ हुचरिमफरालीओ* 
चरिमफ्ालिपमाणेण कीरमाणाओ रूवृणअधापवत्तमागहारेणोबट्टिद्चडिदद्धाणमेचाओ 
होंति ति अद्धजोगादो हेहा एगफालिक्खबंगो पुणरवि एचियमद्धाणं ओदारेयव्यो। 
एवमोदारिदे चरिमफालिहाणपसाणं जाद॑। 

8 २८७, संपहि दोफालिक्खबगो उकस्सजोगद्टाणादो रूवृणगअधापबत्तमागहार- 
मेत्तजोगद्दाणाणि हेह्ा ओदारिय पुणो पक्खेबुच्तरजोगं णेंद॒व्वो, अण्णद्या दचरिमफालि- 
पढिबद्धपदेससंतकम्मट्टाणाणमुप्पततीए अभावादो । पुणो एदमेत्थेव हविय एगफालि- 
कखबगो पक्‍्खेबुत्तरकमेण बड्डावेदव्वों जाप उकस्सजोगट्टाणं पत्तो त्ति। ९वं बड्ढाविदे 
विण्णिफालिक्सवगुकर्पचरिमफालिहाणादो हेद्ा दुरुवृणअधापवत्तमागहारमेत्तचरिम- 
फालिद्ाणंतराणि मोच्ण सेसड्णंतरेसु सब्वत्थ द्चरिमफालिद्ाणाणि उप्पण्णाणि हों ति। 

8 ३८८, संपहि तिण्णिफालिखवंगमस्सिदूष दुचरिमफालिहाणाणि एत्तियाणि 
चेव उप्पज्जंति त्ति एदं मोचृण छप्फालिखवगमस्सिदृण सेसद्वाणां परूव्ण करसामो | 
त॑ जहा--पुन्विर्ल॑ तिण्णिफालिट्टाणं चरिमफालिट्ठाणेण सरिसं करिय एदेण सरिस- 
छप्फालिहाणं वत्तइस्सामों। चरिम-द्चरिम-तिचरिमसमएस तिभागूणुकस्सनोगेण 
बंधिय अधियारतिचरिससमए हिंदरस छप्फाक्षिद्वाणं तिण्णिफालींगप्ुकस्सह्वाणादो 
विसेसाहियं,. साद्रियउक्षस्सजोगह्गणपक्खेवभागहारसेचद्चरिमफालीणमदियत्त॒व- 





है। भव इन हिंचरम फालियोंको चरम फालिके प्रमाणसे करने पर वे एक कम अधः्प्रवृतत- 
भागद्वास्से भाजित आगे गये हुए अध्यानमात्र द्वोती हैं, इसलिए अधेयोगसे नीचे एक 
फालि क्षपकों फिर भी उतना अंध्वान उतारना चाहिए | इस प्रकार उतारने पर चरम 
फालिका प्रमाण द्वो जाता दे | 

8 ३८७. अन्न दोफालि क्ष 'कको उत्कृष्ट योगस्थानसे एक कम अधशरव॑त्तभागद्वारमान्र 
योगस्थान नीचे उतारकर पुनः प्रक्षेप अधिक योगको प्राप्त कराना चाहिये, अन्यथा 
ह्विचस्म फाछिसे प्रतिबद्ध प्रदेशसत्कर्मस्थानोंको उत्पत्ति नहीं हो सकती। पुनः इसे यहीं पर 
स्थापित करके एक फालि क्षपकको उत्क्ष्ट योगस्थानके श्राप्त दोने चक्र एक एक ग्रक्षेप अधिकके 
क्रमसे बढ़ाना चाहिए। इस श्रकार बढ़ाने पर तीन फालि क्षपकके उत्क्ष्ट चरम फालिस्थानसे 
नीचे दो रूप कम अधभ्परदत्तभागद्वास्मात्र चरम फालिस्थानोंके अन्तरालोंक्ो छोड़कर शेष 
स्थानोंके अन्तरालोंमें सर्वेत्र द्विचरम फालिस्थान उत्पन्न होते हैँ । 

8 ३८८, अब तीन फालिक्षपकका आश्रय करके द्विचस्म फालिस्थान इतने ही उत्पन्न होते 
हैं, इसलिए इसे छोड़कर छह फालिक्षपकका आश्रय लेकर शेष स्थानोॉंका कथन करते हैं। 
यथा--पहलेके तीन फालिस्थानको चरम फालिस्थानके समान करके इसके समान छंद 
फाल्स्थानको बतलाते हैं। चरम, ट्विंचरम और त्रिचरम समयमें त्रिभाग कम उत्कृष्ट योगसे 
बन्ध फरके अधिकृत त्रिचरम समयमें जो स्थित है उसके छह फालिस्थान तीन फालियोंके 
उत्कुष्ट स्थानसे विशेष अधिक दोता दे, क्योंकि साधिक उत्कष् योगस्थान प्रक्षेप भागहारसात्र 

मे कमर रस कल 


३. आ०प्रतौ 'पुदाओ चरिमफालिशो' इति पाठः । २, ता०“प्रतो 'उप्पन्नंति एद' इति पाठ:। 
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३४६ जयधवलूसहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 


लंभादो। पृणो एदाओ चरिमफालिपमाणेण कीरमाणाओ रूवृणअधापवत्त भागहारेणो- 
ः बद्िद्सादिरेयठकस्सजोगड्टाणपक्खेबभागहारमेत्राओ होंति ति तिभागूणुकस्स- 
जोगद्दाणादो हेहा एगफालिकखवबगो एत्तियमेत्तमद्धाणमोदारेयव्वो | एचमोदारिदे एवं 
छप्फालिखवगद्टाणं तिण्णिफालिक्खवगस्स उकस्सह्वणेण सरिसं होदि । 

$ ३८९, संपहि एगफालिक्खवगो अधापवत्तमागहारसेच्तजोगह्ाणाणि पुणरवि 
ओदारदव्बो, अण्णहा णिरुद्धतिण्णिफालिखवगहाणेण सरिसत्ताणुववत्तीदों | एवं सरिसं 
करिय पृणो दोफालिक्खबंगे पफ्खेवुत्तरजोगं णीदे हुचरिमफ्रालिहाणसुप्पज्नदि | पृणो 
एदमेस्थेव _विय एगफालिक्खवगो पक्खेबुच्तरकमेण दुरूवृणअधापवत्तभागहारमेत्त- 
जोगद्यणाणं. परिवाडीए णेदव्वों । एवं णीदे. तिण्णिफालिक्खवगस्स 
सव्वचरिमफालिहाणंतरेस द्चरिमफालिहाणाणि उप्पण्णाणि होंति । पुणरबि 
एगफालिक्खवगो पक्खेबुत्तरकमेण वड्ढावेदव्वो जाव उकस्सजोगद्मा्ण पत्तों त्ति | संपहि 
दोफालिक्खबर्ग॑ तिभागूणुकरसजोगम्मि इविय चरिमफालिदाणं कादणेदम्हादो 
स्वेद्तिचरिस- द्चरिमसमएसु तिभागूणुकस्सजोगेण चरिमसमए उकस्सजोगेण बंधिय 
अधियारतिचरिमसमए हिंदसस छप्फालिदााणं पिसेसाहियं, चढिदद्धाणमेत्तद्चरिम- 
तिचरिमफालीणमहियतवलंभादो । ा 





हिचरस फालियोंकी अधिकता उपलब्ध द्योती हैं। पुनः इनको चरम फालिप्रमाणसे करने 
पर वे एक कस अधभ्प्रवृत्तभागहारसे भाजित साधिक ७त्कष्ट योगस्थानके प्रक्षेप भागहारमात्र 
होतो हैं, इसलिए त्रिभाग कम उत्कृष्ट योगसथानसे नोचे एक फालिक्षपकको इतना मात्र 


अध्वान उत्तारना चाहिए। इस प्रकार उतारनेपर यह छह फालिक्षपकस्थान तीन 
फालिक्षिपकके उत्कृष्ट स्थानके समान होता है | ॥ 


$ २८९, अब एक फालिक्षपकको अधःप्रवृत्तमागहारसात्र योगस्थानप्रमाण फिर भी 
उतारना चाहिए, अन्यथा रुके हुए तीन फालिक्षपकस्थानके साथ समानता नहीं वन 
सकती । इस प्रकार समान करके पुनः दो फालिक्षपकके प्रक्षेप अधिक योगको प्राप्त कराने 
पर हिचरम फाल्स्थान उत्पन्न होता है। पुनः इसे' यहीं पर स्थापित करके एक फालि- 
क्षपकको एक एक प्रक्षप अधिकके क्रमसे दो रूप कम अधःपवृत्त मागहारमात्र योगस्थानोंकी 
8988 ले जानो चाहिए। इसप्रकार छे जाने पर तीन फालिक्षपकके सब चरम 
फालिस अन्तरालोंसें द्विचरसफालिस्थान «त्पन्त होते हैं। अब फिर भी एक 
फालिक्षपकको उत्कृष्ट योगस्थानके प्राप्त होने तक एक एक प्रक्षेप अधिकके ऋमसे बढ़ाना 
चाहिए। अब दो फालिक्षपकको तृतीय भाग कमर उत्कृष्ट योगसें स्थापित कर चरम फालि- 
स्थांनकोी करके इससे सवेद्भागक्रे न्रिचरम और ह्विचरस समयोंमें तृत्तीय भागकस उत्कृष्ट , 
योगसे चरस समयमें उत्कृष्ट योगसे बन्ध कराकर अधिकृत त्रिचस्स समयमें जो स्थित है 


हक 


उसकेछह फाल्स्थान विशेष अधिर होता हे, क्योंकि आगे गये हुए अध्वानमात्र द्विचस्म और 
चरस जिफालियोंकी अधिकता उपछव्ध होती है। 


गा० २२] उत्तरपयडिपदेसंविदत्तीएं सामित्तं श्छ७ 


$ ३९०, संपहि एदाओ अहियफालीओ चरिमफ्रालिपसाणेण कोरमाणीओ 
र्वृणअधापवत्तमागहारेणोवह्टिद्सादिरेयद्गुणचढिदद्धाणमेत्ताओ होंति त्ति पणरवि 
एगफालिक्खवगो एत्तियमेत्तमद्धाणमोदारेदव्यों । एबमोदारिय दोफ़ालिक्खबगे 
पक्खेबुच्तरजोग॑ णीदे पृथ्व॑णियताविदद्वरिमिफालिड्ाणे पृणरुत्तमुप्पजदि | संपहि 
इमं दोफालिखवगमेत्थेव ट्ववियः एगफालिखवगो पकक्‍्खेबुत्तरादिकमेण वड्ढावेदव्यो 
जाइकस्पजोगहाणं पत्तो त्ति। एवं वड्डाविय दोफालिखवर्ग णियत्ताविय चरिमफालिट्ठाणेण 
सरिस कादूण हिदद्दायादों तिचरिमसम्रए तिभागृशुकरसजोगेण चरिम-दुचरिमसमणसु 
उकस्सजोगेण चंधिदृण अधियारतिचरिमतमए अवहिदरत पदेससंतकम्मद्वाणं 
विसेसाहियं, चढिदद्धाणमेत्तद्चरिमफालीणमहियत्तुतकंमादों । पृणो एदाओ 
दुवरिमफालियाओ चरिमफालिपमाणेण फीरमाशाओ रूवृणअधापवत्तमागहारेण खंडिंद- 
चडिदद्वाणमेत्ताओ होंति त्ति एगफालिक्खबगो पुणरवि एत्तियसेच्तमद्धाणमोदारेदव्बो । 
एबमोदारिय.. रुवृणअधापव्तभागहारमेच्तजोगह्यणाणं॑_ दोफालिक्खवंगे. हैंड्ठा 
ओदारिदे अधापवत्तमागहारमेत्ताणि चरिमफालिट्ठाणाणि णिवदंति ति सगड्ठाणादो 
रुवृ गअधापवत्तमेचजोगह्ठाणाण. ओदारेदव्बो । एचमोदारिय दोफालिक्खवगे 
पक्खेब॒त्तरं जोग' णीदे द्चरिमिफालिट्ठाणसुप्पजदि | 

$ ३९१, संपहि इस एल्थेव इविय पुणो एगफालिक्खबंगो पक्खेबुचरादिकमेण 


2 यम 8 23240 2 पक न न 

8 ३९० अब इन अधिक फालियोंको चरम फालिके प्रमाणसे करने पर वे एक कम 
अधश्पवृत्त भागद्वारसे भाजित साधिक दूने आगे गये हुए अध्यानमात्र होती हैं; इसलिए 
फिर भी एक्र फालिक्षपककों इतनामात्र अध्यान उतारना चाहिए। इसप्रकार उतारकर 
दो फालिक्षपकके प्रक्षेप अधिक योगकों प्राप्त कराने पर पहले निवृत्त कराया गया द्विचरम 
फालिस्थानमें पुनरुक्त उत्पन्न होता है। अब इस दो फालिक्षपकको यहीं पर स्थापित करके 
एक फालिक्षपक्रको उत्कृष्ट योगस्थानके प्राप्त होने तक एक एक प्रक्षेप अधिकके ऋरमसे बढ़ाना 
चाहिए | इस प्रकार बढ़ाशर दो फालिक्षपकको निवृत्त कराकर चरम फालिस्थानके समान 
करके स्थित हुए स्थानसे त्रिचरम समयमें दुतीय भाग कम उत्कृष्ट योगसे तथा चरस 
और हविचरम समयमें उत्कृष्ट योगसे बन्ध कराकर अधिकृत त्रिचस्म समयमें जो अवस्थित 
है उसका प्रदेशसत्कर्मस्थान विशेष अधिक होता है, क्योंकि आगे गये हुए अध्यानसात्र 
ट्विचरम फालियोंकी अधिकता उपछव्ध होती है। पुनः इन द्विचरम फालियोंको चरस 
फालिके प्रमाणसे करने पर वें एक कम अध/अब्त्त भागदारसे भाजित आगे गये हुए 
अध्वानमात्र होती हैं, इसलिए एक फालिक्षपक्कों फिर भी इतना मात्र अध्वान उत्तारना 
चाहिए। इसप्रकार उत्तारकर एक कम अधशपवृत्त भागहारसात्र योगस्थानोंके दो फालिक्षपकक्ो 
प्ीचे उतारनेपर अध'अरवृतततभागद्वारमात्र चरम फालिस्थान पतित होते हैं. इसलिए अपने 
स्थानसे एक कम अधभ्मवृत्तमात्र योगस्थान उतारना चाहिए। इसप्रकार उतारकर दो 
फालि क्षपकको प्रक्षेप अधिक योगको क्राप्त कराने पर हिंचरम फाल्स्थान उत्पन्न 


होता है | 
8 ३९१, अब. इसे .यहीं पर स्थापित करके पुनः एक फारिक्षपकको उत्कृष्ट योगके आप्त 


३४८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहत्ती ५ 


बडावेदव्यों जाबुकस्सजोग' पत्तो त्ति | एवं वड़ाविदे छप्फालिसामिणो 
उकस्सपदेससंतकम्मद्वाणादो हेहा हुरूुवणअधापवचभागहारमेत्तचरिमफालिहाणाणि 
मोत्तूण अण्णत्थ सत्वत्थ दचरिमिफालिह्वाणाणि उप्पण्णाणि । संपहि 
छप्फालिखवगमस्सिदूण.._ दुचरिमिफालिह्ाणाणसुप्पायणसंभवो. णत्थि त्ति 
चढुब्भागूणउक्स्सजोगहिदद्सफालिक्खवर्ग छफालीणगशकस्सजोगट्टाणेण सरिसत्तविद्याणडूं 
रूवृणअधापव्भागहारेण खंडिद॒द्वि्लजोगह्मणमेत्त सादिरियं चद्चरिभससए हेद्ा 
ओदारिय हिंदुजोग. अपिदइाणेण सरिस्त्तविह्याणद्ध पुणरवि चदुचरिससमए 
ओदिष्णअधापचत्तभागहारमेचजोगहाएं दुच रिमफालिपदेससंतकम्मुप्पायणह' 
तिचरिमममए पृणो संकंतपक्खेबुत्तरजोगमस्सिदृण दुचरिमिफालिट्ठाणाणमृप्पाय् पुष्य 
व कायव्यं | एवं पंच-छ-सत्त मागूणादिफालीओ इच्छिद-इच्छिदइाणेण समयाविरोहेण 
विहिंद्सरिसचाओ अस्तसिदूण दुचरिमिफालिहाणाणि उप्पाएदव्याणि जाव दुसमऊण- 
दोआवलियसेच्समयपबद्धाणमुकस्सड्वाणादो हेहा. दरुबणअधापक्‍त्तमागहास्मेच- 
चरिमफालिट्ठाणाणमंतराणि मोचण अवरासेसंतरेतु उप्पण्णाणि चति । 

$ ३९२. संपहि चरिमफालिद्ाणंतरेखु दोहि दुचरिमफालियाहि अहियाएं 
पदेससंतकम्धइामाणमुप्पत्ति. वत्तइस्तामों | त॑ जहा--सवेदच रिम्ि-द्चसर्मिसमएसु 
घोलमाणजहण्णजोगेण बंघिय अधियारदुचरिमिससए द्विदस्स तिण्णिफालिह्ाणं पुणरुचं, 





होने तक एक एक प्रक्षप अधिकके क्रमसे बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार चढ़ाने पर छह 
फालिस्वामीके उत्क्ष्ट प्रदेशलक्संस्थानसे नीचे दो रूप कम अधःप्रवृत्तमागहारमात्र चरम 
फालिस्थानोंको छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र द्विचरम फालिस्थान उत्पन्न हुए हैं। अब छह फालि 
क्षपक्रका आज्नय लेकर ह्विचरम फाल्स्थानोंको उत्पन्त कराना सम्भव नहीं है, इसलिए 
चतुर्थ भाग कस उत्कृष्ट योगमें स्थित दस फालिक्षपक्रकों छह फालियोंके उत्कृष्ट योगस्थानके 
समांच वनानेके छिए एक कम अधशअदृत्तभागद्ारसे भाजित साथिक डेढ़ योगस्थानमात्र 
चतुश्चरभ समयमें नीचे उतारकर स्थित हुए योगको विवक्षित स्थानके समान करनेके 
लिए फिर भी चतुश्चरम समयमें अबतोणे हुए अधः्परदृत्तमागहारसात्र योगस्थानको 
हिचर्स फालिके प्रदेशसत्कर्रकों उत्पन्त करनेके छिए त्रिचरस समयमें पुऑः संक्रमणको 
प्राप्त हुए एक अक्षप अविक योगका आश्रय लेकर ट्विचस्म फालिस्थानोंको उत्पन्न करनेके 
लिए पहलेके समान करना चाहिए। इस प्रकार इच्छित इच्छित स्थानके आश्र यसे समयके 
अवरोधपूर्वक सद्रा की गई पाँच, छह और सात भाग कम आदि फालियोंका आश्रय 
लेकर दो समयकम दो आवल्िसान्र समयप्रवद्धोंके उत्कृष्ट स्थानसे नीचे दो रूपकम अघ/अवृत्त- 
भागहास्मात्र चरम फालिस्थानोंके अन्तरालोंको छोड़कर शेष समस्त अन्‍्तरालॉमें उत्पन्त 
होने तक दविचय्स फालिस्थानोंको- उत्पन्न कराना चाहिए | 

« 3 *३४ अब चरम फालिस्थानोंके अन्तरालोंमें दो द्विचरम फालियोंसे अधिक प्रदेश- 
सस्रसंस्थानोंकी उत्पत्तिको वतलाते हैं।यथा--सवेद भागके चरप्त और द्विचस्स समयोमें 
घोछमान जघत्य योगसे वन्‍्धकर अधिकृत ह्विचरम सम्नयमें जो स्थिव है. उसका तीन 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदसीए सामित्तं 2४९, 


घोलमाणजहण्णजोगड्टाणपक्खेबभागहारादो सादिरेयमेत्तद्धाणमुवरि चडिय ट्विदजोगेण 
बद्धंगफालिघखघगढ्ठणेण समाणचादों । एदरेण कारणेण सेददुचरिमसमए 
घोलमाणनहृण्णजोगेण चरिमसमए दुपक्खेउत्तरजोंगेण बंधिय अधियारदुचरिमसमए 
ट्विदस्स परदेससंतकम्ममपुणरुत्त. पुव्बिल्लसरिसीभुदसंतकम्म्ठाणादो. दोहि 
'वरिम-दुचरिमफालियाहि अहियचुबलंभादों। दुचरिमिफालिमस्सिअण सम्मुण्पण्णत्तादो 
पुच्षिन्नद्वरिमिफालिट्ठाणाण॑ अंतो णिवददि त्ति णासंकणिज, चरिमफालिहाणादो 
एगद्चरिमफालीए अहियसंतकम्मह्ाणेण दोहि दुचरिमिफालियाहि अहियसंतकम्महाणस्स 
समाणत्तविरोहादो । 


$ ३९३, संपहि एंदं दोफ़ालिक्खबगमेत्थेव हविय, पुणो एगफालिक्खबगो 
पक्खेउत्तरमेण ताव बड़ावेदव्यों जाव तप्पाओग्गमसंखेजगु्ण जोग पत्तों त्ति। 
संपहि दचरिमसमण घोलमाणजहण्णजोग ण॑ चरिमतमए तप्पाओग्गअसंखेज्गुणनोग ण 
वंधिय अंधियारदुचरिमसमए हिदस्स चडिद्धाणमेत्ताओ द्चरिमिफालीओ अधिया होंति, 
पुग्बिल्लहाणस्प्त चरिमफ्तालिट्ठाणपमाणेण कदत्तादों | संपहि अधापवत्तमागहारेणोवद्विद्‌- 
चडिदद्वाणमेच दोफालिकखबंगमोदारिय पुणो दुपक्खेडचरजोग' णीदे पुणरुरह्टार् 
होदि, पुव्य॑ णियत्ताविदद्ठाणेण समाणचादो | संपहि इममेत्थेव इविय एगफ़ालिवखवगो 
पक्खेठचरकमेण ताव वड्ढावेदव्यो जाव असंखेजगुणजोग पाषेदूण प्रुणो 
फालिस्थान पुनरुक्त हैं; क्‍योंकि घोलमान जधन्य योगस्थानके प्रश्षेपभागद्दार से 
साधिक अध्वान ऊपर चढ़कर स्थित हुए योगसे बन्धको प्राप्त हुए एक फालि क्षपकस्थानके 
समान है । इस कारणसे सवेद भागके द्विचरम समयमें घोछमान जघन्य योगसे चरम समयमें 
दो अक्षेप अधिक योगसे बन्ध कर अधिक्त हिचरम समयमें जो स्थित है. उसका प्रदेश- 
सत्कर्म अपुनरुक्त है; क्योंकि पहलेके समान हुए सत्कमेस्थानसे दो चरम और द्विचरम फालियोंकी 
अपेक्षा अधिकता पाई जाती दे । द्विचरम फालिका आश्रय कर उत्पन्न हुईं है, इसलिए पहलेकी 
द्विचरम फालिस्थानोंके भीतर पतित होती है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
चरम फालिस्थानसे एक दिचरम फालिकी अपेक्षा अधिक सत्कमस्थ नसे दो द्विचरम 
फालियोंकी अपेक्षा अधिक सत्कर्मस्थानके समान द्वोनेम॑ विरोध आता है । 


8 १९३, अब इस दो फालि क्षपकको यहीं पर स्थापित कर पुन्रः एक फालि क्षपकको 
तत्मायोग्य असंख्यातगुणे योगके प्राप्त होने तक एक एक पक्षेप अधिकके ऋमसे बढ़ाना चाहिए । 
अब द्विचस्म ससयमें घोलमान जघन्य योगद्वारा और चरम समयमें तत्मायोग्य अप्तंख्यात- 
श॒ुणे योगद्वारा बन्ध करके अधिकृत दविचरस समयमें स्थित हुए जीवके आगे गये हुए अध्वान- 
मात्र द्विचस्म फालियाँ अधिक होती हैं, क्‍योंकि पहलेके स्थानकों चरम फालिस्थानके प्रमाण- 
रूपसे किया है । अब अधःप्रवृत्तमागहारसे भाजित आगे गये हुए अध्यानमात्र दो फालि- 
क्ष पकको उतार कर पुनः दो प्रक्षेप अधिक योगको प्राप्त कराने पर पुनरुक्तर्थान होता है, 
क्योंकि पहले निवृत्त कराये गये स्थानके समान दछें। अब इसे यहीं पर स्थापित कर एक 
फालिक्षपकको, असंख्यातगुणे योगको प्राप्त कर पनः दो फालिक्षपकके थोगसे असंख्यातगुणे 


१५० जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदत्ती 


दोफालिक्सपगजोगादो असंखेजगुणं जोग' पत्तो त्ति | एवं ताव णेदव्चों जाव संखेज- 
प्रियट्टणवारेहि अद्धजोगं पत्तो त्ति | पुणो तत्थ चरिमसमयसवदे दपक्खेउत्तराद्धजोगेण 
रूऊणधापवत्तभागहारेणोवट्टिदअद्धजोगपक्खेवभागहारं॑ तिरुवाहियमेत्त हेड ओदारिय . 
ट्विदजोग ण दुचरिमसमयसवेंदे. वंधाविदे एगफालिसामिणो. उकस्सद्टाणादो 
हेड्डिमासेसड्राणंतरेस दुचरिमिफालिह्वाणाणं विदियपरिवाडीए पदेससंतकम्म्ठाणाणि 
उप्पण्णाणि । 

६ ३९४, संपहि इमसेत्थेव इृविय एगफालिवखवगो पणरवि वड्ढावेदव्यो, जाव 
उकस्सजोग पत्तों त्ति। पणो दोफालिक्खचगमड़जोग' णेदूण इविय पृणो अण्णेगंण 
स्वेददचरिससमए अद्भुजोगेण चरिमसमए उक्कस्सजोगंण बंधिय तिण्गिफालीसु 
दरिदासु छंद ड्राण॑ पव्चिन्नद्वाणादो विसेसाहियं, चडिद्‌द्धाणमेत्तद्चरिमफालोण- 
महियत्तुवरंसादो । पृव्विन्लदाणेण समीकरण्ई रूवृणघापवत्तमागहारेणोवह्रिद- 
चडिदद्धाणमेत्त पुणरव एगफालिक्खबगो ओदारेदव्वों । एबमोदारिय पुणो 
दोफालिक्खवगो रूदणघापवत्त भागहारमेत्तमोदारिय पुणो दुपक्खेउत्तरजोग॑ णेदव्यो । 
एवं णीदे पुणरुत्तद्वाणं होदि, णियत्ताविद्ठाणेण समाणत्तादो। एदसेल्थेव डडचिय पुणो 
एगफालिपखवगो पकक्‍्खेउत्तरकमेंण बड्डाबेदव्वों जाबुकस्सजोगहाणं पत्तो त्ति | एवं 
तिण्णिफालिसामिणो उकस्सहाणादों हेड्ढा तिरूवणअधापवत्तभागहारमेत्तचरिमफालि- 


योगके प्राप्त होने सक एक एक प्रक्षेप अधिकके क्रमसे बढ़ाना चाहिय्े। इस प्रकार 
संख्यात परिवतेन बारोंके द्वारा अर्धयोगके प्राप्त होने तक छे जाना चाहिये। पनः वहाँ पर 
सचेद भागके चरम समयमें एक कम अध:अ्रवृत्त भागहाररूप दो प्रक्षेप अधिक अर्थ योगसे 
भाजित अधंयोग प्रक्ष प भागद्दारको तीन रूप अधिक मात्र नीचे उत्तार कर स्थित हुए योग 
रा सवेद भागके द्विचरम समयमें बन्ध कराने पर एक फालि स्वासीके उत्कृष्ट स्थानसे मीचेके 
समस्त स्थानोंके अन्तरालोंमें द्वितीय परिपाटीसे द्विचरम फालिस्थानोंके प्रदेशसत्कर्मस्थान 
उत्पन्न हुए । 

$ २९४, अब इसे यहीं पर स्थापित कर उत्कृष्ट योगके प्राप्त होने तक एक फालि 
क्षपकको फिर भी बढ़ाना चाहिए | पुनः दो फालि क्षपक्को अर्थ योगको प्राप्त करा कर 
स्थापित करके पुनः सवेद भागके द्विचरस समयमें अन्य एक अधे योगके छवारा और चरम 
समयमें उत्कृष्ट योगके द्वारा बन्ध करके तीन फालियोंके दारित होने पर यह स्थान पहलेके स्थानसे 
विशेष अधिक है, क्‍योंकि आगे गये हुए स्थानसात्र द्विचरम फालियाँ अधिक पाई जाती हैं। 
पहलेझे स्थानके खाथ समीमरण करनेके लिए एक कम अध:प्रवृत्त भागहारसे भाजित आगे 
गये हुए अध्वानमात्र एक फालिक्षपकको फिर भी उतारना चाहिए। इस प्रकार उतार कर 
पुनः दो फालि क्षपकको एक कम अधअवृत्तभागहारसात्र उतारकर पुनः दो प्रक्षप अधिक 
योगकों आ्राप्त कराना चाहिए। इसम्रकार प्राप्त कराने पर पुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि यह 
निदृत्त कराये गये स्थानके समान है । इसे यहीं पर स्थापित करके पुनः एक फालछि क्षु पकको 
उत्कृष्ट योगस्थानके प्राप्त होने तक एक एक प्रक्षप अधिकके क्रमसे बढ़ाना चाहिए। इसप्रकोर 
तीन फालियोंके स्त्रासीके उत्कृष्ट योग्से नीचे तीन रूप कम अधः»भ्रइ्वत भागद्ारमात्र चरम 





गा० २२ ] उत्तरपयसिपदेसबिह्तीए सामित्त ३५१ 


हागंतराणि मोत्तण सेसासेसड्टाणंतरेस विद्यपरिवाडीए दुचरिमफालिट्टाणाणि 
समुप्पण्णाणि । एवमुवरि छद्सादिफालिक्खवंगें अस्सिदृण विद्यपरिवाडीए 
दुचरिमफालिहाणाणि उप्पादेदव्याणि | णवरि दुसमयुणदोआवलियमेत्तसममपबद्धाण- 
मुकस्सद्वाणादो हेट्ठा तिस्वृणअधापवत्तमागद्ारमेत्तचरिमफालिट्टाणंतरेसु ण. उप्पण्णाणि, 
तिमागूण-चदुव्भागूणादिजोगह्यणेसु हविय अणंतरादीदहाणेण संघाणक्रम्मों जाणिय 
कायच्बो | पुच्चिन्नदुचरिमफालिट्ठाणेहिंतो विदियपरिवाडीए सप्नुप्पण्णड्डाणांणि समाणाणि, 
हेंददी ऊणेगद्वाणस्स उबरिमिगद्ठाणपवेसदंसयादों । एदसत्थपद्मुवरि 
भण्णमाणतदियादिपरिवाडीसु सब्वत्थ पत्तव्वं | एवं दुचरिमफालिहाणाणं विदियपरिवाडी 
समत्ता | 

8 ३९५, संपहि तीहि दुचरिमफालीहि अधियद्वाणाणं परूवणं कस्सामों। 
त॑ जहा--सर्वेदचरिस-दुच रिम्समएसु.. घोलूमाणजहण्णजोगंण._ वंघिय पुणो 
अधियारदुचरिमसमयम्मि द्विद्स्स तिण्णिफालीओ जहण्णजोगादो सादिरेयदुशुणमेत्तमद्भाण॑ 
गंतूण हिंदए्गफालिक्सवगजोगेण सरिसाओं होंति त्ति पुणरुचमिदं ड्राणं | संपहि 
एगफालिक्खवर्ग धोलमाणजहण्णजोगम्मि इविय दोफ़ालिक्खवर्ग तिपक्खेउत्त रजोग' 
णीदे दुचरिमिफालिहाणाणं तद्यपरिवाडीए पढममपुणरुत्ड्वाणं । परुणो एद्सेत्थेब दृविय 
एगफालिखवगो पक्खेउच्रकमेंण वहावेदव्यों जाव जहण्णजोगट्भाणादों असंखेजगुणं 





फालिस्थानोंके अन्तरालॉंको छोड़कर शेप समस्त स्थानोंके अन्तराछोंमें द्वितीय परिपाटीसे 
द्विचरम फालिस्थान उत्पन्न हुए । इस प्रकार ऊपर छह और दस आदि फालिक्षपकोंका आश्रय 
लेकर द्वितीय परिपाटीसे द्विचरम फालिस्थान उत्पन्न करने 'चाहिए। इतनी विशेषता है कि दो 
समय फम दो आवलिसात्र समयप्रबद्धोंके उत्कृष्ट स्थानसे नीचे तीन रूप कम अध:प्रवृत्त भागदवार 
भात्र चरम फालिस्थानोंके अन्तरालोंमें नहीं उत्पन्न हुए, अतः तीन भाग कम और चार भाग 
कम आदि योगस्थानोंमें स्थापित कर अनन्तर अतोत स्थानके साथ सन्धानका क्रम जानकर 
करना चाहिए। पहलेके द्विचस्म फालिस्थानोंसे द्वितीय परिपाटोके अनुसार उत्पन्न हुए स्थान 
समान हैं, क्‍योंकि नीचेसे कम एक स्थानका उपरिम एक स्थानमरें प्रवेश देखा जाता है। 
यद्द अर्थपद्‌ ऊपर कद्दी जानेबाली छृतीय आदि परिपाटियोंमें सर्वत्र कहना चाहिए। इस 
प्रकार द्विचरम फालिस्थानोंकी द्वितीय परिषाटी समाप्त हुई | 

8 ३९५, अब तीन ह्विचरम फालियोंके आश्रयसे अधिक स्थानोंका कथन करते हैं। यथा-- 
सवेद भागके चरम और दिचरम समयोंमें घोलमान जघन्य योगसे बन्ध करके पुनः अधिकृत 
द्विचरम समयमें स्थित हुए जीवके तीन फालियाँ जघन्य योगसे साधिक दूनामात्र अध्वान 
जाफर स्थित एक फालिक्षपकसथानके समान होती हैं, इसलिए यह स्थान पुनरुक्त है। अब एक 
फालिक्षपककों घोलमान जधन्य योगमें स्थापित करके दो फालिक्षपकको तीन प्रक्षेप अधिक 
योगको प्राप्त कराने पर द्विचस्म फात़िस्थानोंका ठृतीय परिपाटीके अनुसार प्रथम अपुनरुक्त 
स्थान होता है.) पुनः इसे यहीं पर स्थापित करके एक फालिक्षपकको जघन्य थयोगस्थानसे 
असंख्यातगुणे योगके भराप्त होने तक एक-एक प्रक्षेप अधिकके क्रमसे बढ़ाना चाहिए। इस 


इेणर जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्तो ५ 


जोग' पत्तो ति | एचसुबरिसासेसकिरियं जाणिदृण णेयव्य॑ जाव दुसमयूणदोआवलिय- 
सेच्समयपवद्धा व्डिदा सि। एवं वड्डाविदे हुसमयुणदोआवलियमेचसमयपवद्धाण- 
मुकस्पद्वाणादों हेहा चहुरुऊअगअधापव सभागहारमेत्त चरिमिफालिदाणाणसंत्राणि मोत्तण 
सेसासेसह्ाणंतरेसु तदियपरिवाडीए दुचरिसिफालिट्ठाणाणि समुप्पण्णाणि | 


$ ३९६, संपहि चउत्थपरिवादोए दुचरिमिफालिहाणाणं परूवर्ण कस्पामो। 
त॑ जहा--दोसु समएसु. घोलमाणजहण्णजोगेण बंधिय अधियारदुचरिमसमयम्मि 
हिद्खवगद्वणघोलमाणजहण्णजोगादो सादिरियदुशुणजोगद्गाणं गंतूण द्विदेगफालिड्ठाणेण 
सह सरिस होदि त्ति पुणरुत्त | संपहि अपुणरुत्तद्वाणुप्पायणई दोफालिक्खवंगो 
एगवारेण चदुपक्खेउ त्तरजोग णेदव्वो | एवं णीदे चउत्थपरिवाडीए पढमपुणरु तद्माणं, 
चरिमफालिहाणं पेक्खिदूण चदुहि दुचरिमफालिहाणेहि अहियत्तवलंभादों। संपहि 
एदमेत्थेव हविय एगफालिक्खवगों पदख्चेउ्चरकमेण बड्ढावेदव्यों जाब जहण्णजोग- 
हाणादो असंखेजगुर्ण जो पत्तो त्ति | एवं सब्वसंधीओ नाणिदूण णेदव्व जाब ठुसमयूण- 
दोआवलियमेत्तसमयपबद्धा वड्डिदा त्ति। एवं चड्जाविदे दुसमयूणदोआवलियमेत्त- 
समयपवडद्धाणमुकस्सएगफालिद्ाणादो हेड्ठा पंचरूअणअधापवचभागहारमेंत्तद्राणंतराणि 
मोत्तण सेसासेसद्ाणंतरेस चउत्थपरिवाडीए दुचरिमिफालिहाणाणि सम्रुप्पण्णाणि। 


प्रकार उपरिस समस्त क्रियाको जानकर दो,समयकमस दो आवलिसमान्न समयप्रबद्धोंक्ी वृद्धि 
होने तक ले जाना चाहिए ।- इस प्रकार बढ़ाने पर दो समय कम दो आवलिसमान्र समयप्रवद्धोंके 
उत्कृष्ट स्थानसे नीचे चार रूपकस अध:श्प्रवृत्तम्भागहारमान्र चरम फाल्स्थानोंके अन्वराछोंको 
छोड़कर शेष समरत स्थानोंके अन्तरालोंमें छ्तीय परिपाटीके अनुसार द्विचरस फाढिस्थान 
उत्पन्त हुए । पा 

$ ३९६, अब चतुर्थ परिपाटीकेः, अनुसार ह्विचरस फालिस्थानोंका कथन करते हैं। 
यथा--दो समयोंमें घोलमान जघन्य:,योगसे बनन्‍्ध कर अधिकृत द्विवरम समयसें स्थित 
क्षपकस्थानके घोलमान जघन्य योगसे) साधिक दूने योगस्थान जाकर स्थित हुए एक फालि- 
स्थानके. समान छोता है, इसलिए पुनरुक्त है। अब अपुनरुक्त स्थानके उत्पत्न करनेके लिये 
दो फालिक्षपककों एकं वारमें चार प्रक्षेप अधिक योग तक छे जाना चादहिये। इस प्रकार छे 
जाने पर चतुर्थ परिपाटीके अनुसार पहला (अपुनरुक्त 'सथान होता है, क्योंकि चरम फालि- 
स्थानको देखते हुए इसमें चार द्विचरम फालिस्थान रूपसे अधिकता उपलब्ध होती है । अब 
इसे चह्दीं पर स्थापित्त करके एक फालिक्षपककों जघन्य योगस्थानसे असंख्यातगुणे योगके 
प्राप्त होने तक एक एक प्रक्षेप अधिकके;कससे बढ़ाना,चाहिए। इस प्रकार सब सन्धियोंको जान 
कर दो समय कस दो आवलियमान्न समयप्रवद्धोंकी वृद्धि होनेवलक बढ़ाना चाहिए | इस पकार 
बढ़ाने पर दो समय कम दो आवलिसान्न समयप्रबद्धोंकेउत्करष्ट एक फालिस्थानसे नोचे पाँच 
रूप कम अधश्मवत्त सागहारमात्र स्थानोंके अन्वरालॉको;छोड़कर शेष समस्त स्थानोंके अन्त- 


2. ५ 


राछोमें चतुर्थ परिषाटीके अनुसार द्विचरम फालि्स्थान उत्पन्न हुए | इस प्रकार एक एक ट्विचरम 


गा० २२] उत्तरपयडिपदेसबिदत्तीए सामित्त॑ ६५३ 


एवमेगेगदुचरिमफालिसधियं काऊण हुचरिमफालिह्वाणाणं पंचमादिपरिवाडीओ जाव 
दिरूऊणअधापबत्तभागहारमेत्ताओ जाणिदूण परूवेदव्वाओ | 


$ ३९७, संपहि सब्वपच्छिम॑ दुचरिमफालिट्वाणपरूवर्ण कस्सामो | त॑ जहा-- 
वरिस-दुचरिमिसमयम्मि घोलमाणजहण्णजोगेण बंधिय अधियारहुचरिमसमयम्मि ट्विद्स्स 
पदेससंतकम्मह्ठाणं जहण्णजोगादो सादिरियदुगुणमद्धाणं गंतूण ट्विदशगफालिक्खबंग- 
संतकम्महाणेण समाणचादों धुणरुत्त | संपहि अपुणरुत्तदुचरिमफालिपदेससंतकम्म- 
हाणाणमुप्पायण्ूं_ दोफालिक्सवंगों अक्षमेण.. दुरूुऊणअधापवत्तभागहारमेच्- 
पक्खेउत्तरजोगं णेदव्यो । एवं णोदे दुरूअणधापवत्तमागहास्मेच्चरिमफालिदहाणाणि 
बोलेदूण उवरिमचरिमफालिह्ाणमपावेदूण दोण्ह पि विद्वाले अपुणरुच होदूण एदढं 
इाणसुप्पजदि । रूअणधापवत्तमागद्वारमेत्तपक्खेउत्तरजोगर्स दोफालिब्खबगो किंण 
ढोइदो | ण, रूअणधापवत्तमागहारमेत्तहुचरिमफालीहिंतो एगचरिमफालोए समुप्पत्तीए | 
ण च्‌ एवं, हुचरिमफालिट्वां मोत्तण चरिमफालिट्ठाणस्स उप्पत्तिप्पसंगादो | ण च एवं, 
पुणरुत्तद्णुप्पचीए । तम्हा दुरूवृणधापवत्तमागहारमेत्तपक्खेवाहियजोर्ग चेष ऐेद्व्वों | 
संपहि एदमेत्येथ हविय एगफ़ालिक्खवगो पक्‍्खेउत्तरममेण बह्ढावेदव्यो जाव 
तप्पाओग्गमसंखेज़गुणं जोग॑ पत्तो त्ति। 


फालिको अधिक करके द्विचरस फालिस्थानोंकी पद्चम भादि परिपाटियोंको तीन रूप कम 
अधः!प्रवृत्त भागहारमात्र जानफर प्ररूपणा करनी चाहिए । 

8 ३९७, अब सबसे अन्तिस ह्विचरस फालिस्थानका कथन करते हैं। यथा--चरमस 
और द्विचरम समयमें घोल्लमान जधन्य योगसे बन्ध कर अधिकृत ट्विचरम समयमें स्थित हुए 
जौवके प्रदेशसत्कमरथ।न पुनरुक्त है, क्योंकि बह जधन्य योगसे साधिक दुगुना अध्वान जाकर 
स्थित एक फोलि क्षपकके सत्कर्मस्थानके समान है। अब अपुनरुक्त द्विचरम फालि प्रदेशसत्कमे- 
स्थानोंके उत्पन्न करनेके छिये दो फाडि क्षपककों थुगपत्‌ दो रूप कम अधश्प्रद्त भागहारसात्र 
प्रक्षेप अधिक योग तक ले जाना चांहिये । इस प्रकार छे जाने पर दो रूप कम अधःप्रवृत्तभाग- 
हारमात्र चरम फाल्स्थिनोंको विताकर उपरिम चरस फालिस्थानको नहीं प्राप्त होकर दोनोंके दी 
मध्यमें अपुनरुक्त होकर यह स्थान उत्पन्न होता है । 

शंका--एक कम अधश्तृत्त सागहारमसात्न प्रक्षेण अधिक योगका दो फालिक्षपक 
क्यों नहीं ढोया गया ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि एक कम अधः/प्रवृत्तमागद्दास्मात्र ह्विचरम फालियोंसे एक 
चरम फालिको उत्पत्ति होती है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर द्विचरम फालिके 
स्थानको छोड़कर चरम फालिस्थानकी उत्पत्तिका प्रसकृ आता है. । परन्तु ऐसा हे नहीं, क्‍योंकि 
ऐसा होने पर पुनरुक्त सथांनकी उत्पत्ति होती है। इसलिये दो रूप फम अधपभवृत्तमागद्दार- 
सात्र प्रक्षेप अधिक योगको दी प्राप्त कराना चाहिये । 

अब इसे यहीं पर स्थापित करके एक फालिक्षपकको तत्मायोग्य असंख्यातगुणे योगके 
प्राप्त द्ोने तक एक एक प्रक्षेप अधिकके क्रमसे बढ़ाना चाहिए । 

४५ 
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8 ३९८, संपहि चरिमफालिदाणेण समाणतविहाणह  दोफालिक्खबर्ग 
जहण्णजोगम्मि हृविय समीकरण कर्सामो | त॑ जहा--सवेददुचरिससमण जहण्णजोगेण 
चरिससमए असंखेजगुणनोगेण बंधिय अधियारदुचरिसससए. ट्विदखवंगहाणं 
पुव्विन्लद्ञाणादों विसेसाहिय, चडिद्‌द्धाणमेत्तदुचस्मिफालीणमहियच्तवलंभादो | संपह्दि 
अधापवत्तमागहारेग. खंडिदचडिदद्धाणमेत्त दोफालिद्खवगमोदारिय पृणों 
दुस्‍ुवृणअधापवत्तभागहारमेत्तपदखेवाहियजोगट्ठाणं णीदे पुणरुच॒ठु चरिसफालिट्ठाणं होदि। 
संपहि इस एत्थेव हविय पुणों एगफ्ालिखबंगो पद्खेउचरादिक्रेण बड्ढावेदव्यों जाव 
दोफोलिक्खवगजोगह्णादो असंखेज्जशु्ण जोग॑ पचो चि। 

8 ३९९, संपहि एत्थ ट्डविय पुव्व॑ च समीकरण कायव्बं | एवं एदेण कमेण ताव 
बड्ढावेद्‌व्य॑ जाब संखेझ॒परियद्वणवाराओ गंदूण अद्धजोगं पत्तो त्ति। एवं वड्डाविजमाणे 
एगफालिखवगशे कम्मि उद् से संते एगफ्मालिखचगरस उकस्सह्माणादो हेड्ठा दुचर्मिफालि- 
द्ाणाणि समुप्पण्णाणि चि सणिदे जाधे दोफालिख वगो अद्धजोगादों उबरि दुरूवृणधापवत- 
भागहारमेत्तपवखेवाहियजोग॑ गदो, एशगफालिखवगो वि रुवृणधापचत्तमागहारेण 
अद्धजोगपक्खेवभागहारं खंडिदेयखंडसेत॑ पुणो .. रुूऊणधापवत्तसागहारसेचं च॑ 
अद्धजोगादो हेहा ओदरिय हिदों ताधे एगफालिक्खवगरस सब्वफालिट्टाणंतरेसु 
दुचरिमफालिट्ठाणाणि समुप्पण्णाणि । “संपहि एगफालिव्खबगो पदखेउत्तरकमेण ताव 





$ ३९८, अब चरम फालिस्थानके साथ समानताका विधान करनेके लिये दो फालि 
क्षपककोी जघन्य योगमें स्थापित करके समीक्रण करते हैं। यथा--सवेद्‌ भागके ह्विचरम 
समयसें जघन्य योगसे और चरस समयमें असंख्यातगुणे योगसे बन्ध कर अधिकृत द्विचरम 
समयमें स्थित हुआ क्षुपकस्थान पहलेके स्थानसे विशेष अधिक है, क्योंकि आगे गये हुए अध्वान- 
सान्र हिचरस फालियोंकी अधिकतां उपलब्ध होती हैे। अब अधः्मवृत्तमागहदारसे सालित 
आगे गये हुए अध्वानसात्र दो फालिक्षपकको उतारकर पुनः दो रूप कम अध:शप्रवृत्तसागहार 
मांत्र प्रक्षेप अधिक योगस्थान तक छे जाने पर पुनरुक्त द्विचरम फालिस्थासन होता है । भव 
इसे यहीं पर स्थापित कर पुनः एक फालिक्ष॒पकको दो फालिक्षुपकके योगस्थानसे असंख्यात- 
गुणे योगके प्राप्त होने तक एक एक प्रक्षप अधिकके ऋमसे बढ़ाना चाहिए । 


$ ३९९, अब यहीं पर स्थापित कर पहलेक्रे समान समीक्वरण करना चाहिए। इस 
प्रकार इस ऋ्रमसे संख्यात परिवर्तेत बार जाकर अधेयोगके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। 
इस प्रकार बढ़ाने पर एक फालिक्षपकके किस स्थानमें रहते हुए एक फालिक्षपकके उत्कृष्ट 
स्थानसे नीचे द्विचरस फाल्िस्थान उत्पन्त हुए हैं ऐसा पूछने पर जहाँ पर दो फालि क्ष॑पक 
अधेयोगसे ऊपर दो रूप कम अधश्मवृत्तमागहारमात्र प्रक्षेप अधिक योगको प्राप्त हुआ तथा 
एक फालिक्षपक भी एक कस अध:प्रवृत्तमागदहारसे अरधयोग प्रक्षेपभांगहारकों भाजित कर 
प्राप्त हुए एक सागसात्रको पुनः एक कस अधप्रवृत्त भागद्दास्सात्रको अर्धयोगसे नीचे उत्तार- 
कर स्थित हे तब जाकर एक फालिक्षपकके सब फालिस्थानोंके अन्तराहॉँमें द्विचरम फालि- 
स्थान उत्पन्न हुए । अब एक फालिक्षपकको उत्कृष्ट योगके प्राप्त होने तक एक-एक प्रक्षेप अधिकके 


शा० २५] उर्त्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्त १५५ 


चड्ावेदव्यो. जाबुकस्सजोग' पत्तो त्ति। पुणो दोफालिखवंगमद्धजोशम्मि हृविय 
संपहि किरियंतरं परुषेमो | त॑ जहा--सवेदचरिमसमए उक्कस्पजोगेण दचरिमसमए 
अड्धजोगेण बंधिय अधियारदुचरिमसमए अवष्ठि द्खवगहाणं पुव्विल्लह्ाणादो विसेसाहियं, 
वडिदद्धाणमचदुचरिसफालीणमहियत्तुवलंभादो | पृणो रूवृणधांपवत्तसागहारेणोव्िद- 
'वढिदद्भाणमेत्तमेगफालिक्खवगमद्धजोगादो हेड्ढा ओदारिय पुणो उकस्सजोगादो हेह्ा 
दोफालिखवगे रूझणधापचत्तमागहारमेच्जोगह्माणाण ओदारिय दरूऊणअधापवत्त- 
भागहारसेत्तजोगद्ठाणस्स पुणो उबरि चडाविदे दचरिमफालिहाणं पुणरुचमुप्पजदि । 


$ ४००, संपहि इमसेल्थेच हृविय एगफालिवखवगो ता4 पड्धावेदव्यों जाब 
उक्कस्सजोगट्ठाण पत्तों त्ति | एवं वह्ाविदे तिण्णिफालिक्खवगस्स उकस्सहाणादो हेट्टिस- 
चरिमफालिट्ठाणंतरं मोत्ण अवसेसासेसडइणंतरेस दचारिमफालिट्वाणाणि समुष्पण्णाणि | 
एवं उचरिं वि तिभांगूण-चद॒ब्भागूणादिकमेण वंधाविय पुणो सरिसं कादूण णेद्व्य॑ जाव 
दुसमयूणदोआवलियसेत्तसमयपबद्धा उक्स्सजोग पत्ता ति। एवं बड्ढाविदे 
दुसमयूणदोआवलियमेच्सम्यपवद्धाणमुकस्सट्वाणादो. हेह्टिमाणंतरहाणंतरं मोक्तूण 
सेसह्वाणंतरेस सब्वत्थ दुचर्मिफालिद्ाणाणि समुष्पण्णाणि | संपहि दुधरिमिफ्रालीओ 
अस्सिदूण.. एकेकचरिमफालिट्ठाणंतरेस. दुरूकणअधापवत्तमागहास्मेत्ताणि चेष 
दुचरिमिफालिद्वाणाणि उप्पज्ञ॑ति, रूऊणअधापवत्तभागहारमेत्तद्चरिमफालीहि 


क्रमसे बढ़ाना चाहिए। पुनः दो फालिक्षपकको अधेयोगमें स्थापित कर अब क्रियान्तरका कथन 
फरते हैं। यथा-सवेद भागके चरम समयमें उत्कृष्ट योगसे तथा द्विचर्म समयमें अधेयोगसे 
बन्ध कर अधिकृत हविचरम समयमें अवस्थित क्षुपकध्थान पहलेके स्थानसे विशेष अधिक है, 
क्योंकि आगे गये हुए अध्वानमात्र ट्विंचरम फालियोंकी अधिकता उपलब्ध होती है । पुनः एक 
कम अधःप्रव्ृत्तमागहारसे भाजित आगे गये हुए अध्यानमात्र एक फालिक्षपकको अधेयोगसे 
भीचे उतारकर पुनः उत्कृष्ट योगसे नीचे दो फालिक्षपकर्कों एक कम अध्रव्ृत्तसगहारसात्र 
योगस्थानोंको उतार कर दो रूप कस अध:प्रवृत्तमागद्दारसात्र योगस्थानके ऊपर पुनः चढ़ाने 
पर द्विचरम फालिस्थान पुनरुक्त उत्पन्न होता है । 

8 ४००. अब इसे यहीं पर स्थापित कर एक फालिक्षपकको उत्कृष्ट योगस्थानके प्राप्त 
होने तक बढ़ाना चाहिए । इस प्रकार बढ़ाने पर तीन फालिक्षपकके उत्कृष्ट स्थानसे नीचेके 
चरमफालि स्थानान्तरको छोड़कर बाकीके समस्त फालिस्थानोंके अन्तरालोंमें द्विचरम फालिस्थान 
उत्पन्त हुए। इस प्रकार ऊपर भी त्रिसाग कम और चार भाग कम 'आदिके क्रमसे बन्ध 
कराकर पुन्रः समान करके दो समय कम दो आवलियमान्न समयप्रबद्धोंके उत्कष्ट योगको 
प्राप्त होने तक छे जाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाने पर दो समय कम दो आवलिमान्र 
समयप्रबद्धोंके उत्कृष्ट स्थानसे अधस्वन अनन्तर स्थानके अन्तरालको छोड़कर शेष स्थानोंके 
अन्तरालॉंमें सर्वत्र द्विंचस्म फालिस्थान उत्पन्त हुए। अब द्विचरम फालियोंका आश्रय लेंकर 
एक एक चरस प्ालिस्थानोंके अन्तरालोंमें दो कम अध:प्रदृत्तमागहारसात्र ही ह्विचरस 
फा्स्थान उत्पन्न द्वोते हैं, क्योंकि एक कम्र अधःप्रवृत्तमागद्दारमान्र ह्विचरम फालियोंसे_ 


३५६ जयघवलासहिदे फेसायपाहुडे [| पदैसविद्दत्ती ५ 


एगचरिमफालीए समृप्पत्तोदों। णब्रि सव्बचरिमफालिद्ाणंतरेस दुरूअणअधापवत्त- 
भागहार्मेचाणि चेष दुचरिमफालिहाणंतराणि होंति त्ति णत्थि पियमो, 
हेद्विस-उवरिसरूऊणधापत्त्त मागहारमंचचरिम्रफालिट्ण॑तरेसु एगादिए्मुचरकमेंण 
५ चह्राणुवलंभादो के [४ | + शक. 
दुचरिमफालिट्ाणाणं अ | एवं दचरिमफालीओ अस्तिदेण पुरिसवेदस्स 
पदेससंतकम्महाणाणं परूवणा कंदा | शमी 
8 ४०१. संपद्दि तिचरिमफालिविसेसमस्सियूण पदेससंतकम्मद्ठाणा्ण परूवर्ण 
कस्सामो । त॑ जदा--सवेदचरिम दुचरिम-तिचरिमसमण्सु घोलमाणजहण्णजोगेण चंधिय 
अधियारतिचरिससमए हिदस्तस छप्फालीओ घोलमाणजहण्णजोगादों उबरि 
दिरि &< ७ [के है ५ | ० 0 
सादिरेियतिगुणम चजोगद्ठाणेण परिणदण्गफालिखवगदब्यंभ सह सरिसाओ होंति ति 
पुणरुत्ताओ। संपहि केत्तियमेत्तेण एंढू तिमुणभद्भधाणं सादिरेयं ! रूऊण- 
4 ५ 
अधापवचभागहारेणोवट्टिदतिगुणघोलमाणजहण्णजोगपक्खेबभागहारसे्त होदूण परुणो 
रूऊणधापवत्तभागह्माखग्गेणोवद्विघोलमाणजहण्णजो गरभागहारमेतेण. समहिय॑ । संपहि 
लिक्खवगे 2. ४". [ 

एग-दोफालिक्सवगेसु पक्खेउ त्तरादिकमेण बडुमाणेसु पुणरुचद्राणाणि चेव उप्पज्जति त्ति 
तेहि विणा तिण्णिफालिक्खवंगों चेव पदखेउत्तरनोग' णेदव्यो | एवं णीदे अपुणरुत्तद्वाणं 
होदि।एगचरिसफालीए दोहि दुचरिमफालीदि एगेण तिचरिमफालिविसेसेण च अहियत्तादों। 
ऐणेद॑ चरिमफालिट्वार्ण, दोण्ह चरिमफालिट्वाणाणमंतरे सम्ुप्पण्ण्तादो | ण 
एक चरम फालि उत्पन्न हुई है। इतनी विशेषता दे कि सब चरम फालिस्थानोंके 
अन्तरालोमें दो कम अध/अवृत्तभागद्वास्मात्न दी हिचरस फाल्स्थानोंके अन्तराल होते हैं 
ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि अधरतन और उपरिस एक कम अधःप्रदृत्त भागहारसात्र . 
चरम फालिस्थानोंके अन्तरालोंमें एकसे लेकर एक एक अधिकके ऋरमसे द्विचरम फालिस्थानोंका 
अवस्थान उपतव्ध द्वोता दे) इस श्रकार ट्विचरम फालियोंका आश्रय लेकर पुरुषवेदके 
प्रदेशसल्कर्मेस्थानोंकी प्ररूपणा की । 
४ 8 ४०१. अब त्रिचस्मफालि विशेषका आश्रय छेकर प्रदेशसत्कमस्थानोंका कथन फरते 
हैं । यथा--सवेद भागके चरम, द्विवरम और त्रिचर्म समयोंमें घोलमान जघन्य योगसे 
चन्ध कर अधिक्षत त्रिचरम समयसें स्थित हुए जीचके छह फालियाँ घोलमान जघन्य योगसे 
झुपर साधिक तिगुणे.. योगस्थानके द्वारा परिणत हुए एक फालिक्षपक द्रव्यके साथ समान होती 
है, इसलिए पुनरुक्त हें । 

शंका--भव कितने सात्रसे यह त्रिगुणा अध्वान साधिक होता है ९ 

समाधान---एक कम अधश्मवृत्तमागद्वारसे भाजित तिशुना घोलमान जघन्य थोग- 
अक्षपभागदारसात्र होकर पुनः एक कम अधःप्रवृत्तमागहारके वर्गसे भाज्ित घोल्लमान जघन्य 
'योग्रभागद्ारमात्से अधिक होता दे । 

अब एक और दो फाडिक्षपकोंके एक एक प्रद्षेप अधिक आदिके ऋमसे बढ़ने पर पुनरुक्त 
स्थान ही उसन्‍्न द्ोते है, इसलिए उनके विसा तीन फालिक्षपकको ही प्रक्षेप अधिक 
योगको प्राप्त कराना चाहिए ।इस प्रकार ले जाने पर अपुनरुक्त स्थान होता है। इसमें एक 
चर्म फालि; दो ह्िचरम फालियाँ और एक त्रिचरम फालिविशेष अधिक दै.। इसलिए यह 
. चरम फालिस्थान नहीं है, क्‍योंकि दो चरम फाल्स्थिनोंके अन्तरारूमें उत्पल्त हुआ है। 


भशो० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्तं श्५७ 


दचरिमिफालिहाणं पि, दोहुचरिमफालीओ बोलेदूण तदियदुचरिमफालीए हेट्टिमअंतरे 
सम्ुपण्णत्तादो। तम्हा एदं ह्ाणमपुणरुचं चेवे सि दृहवव्यं | संपहि हममेत्थेव इुविय 
एगफालिक्खबगे पदखेउत्तरजोग' णीदे अपुणरुचं ड्ां होदि, उबरिमचरिमफालिट्टा् 
बोलेदूण विदिय-तदियदुचरिमफालिदाणाणमंतरे समुप्पण्णत्तादो | एवं एगफालिक्सबगो 
चेव पद्खेबुत्तरादिकमेण बड्ढावेदव्य॑ जाब तप्पाओग्यमसंखेज्नगु्ं जोग' पत्तो त्ति। 

$ ४०२, संपहि तिण्णिफालिस्खवगमणंतरहेट्िमजोग' णेदूण चरिमफालिहाणेण 
समाणं करिय पुणो एल्थुबब्जंत किरियाकप्पं॑ बत्तहस्सामों। त॑ जहा--अण्णेगो 
तिचरिम-चरिमसमणएसु जहण्णजोगेण दुचरिमसमए तप्पाओर्गअसंखेजगुणजोगेण बंधिय 
अधियारतिचरिमसमए अवहिदो । एद्रस हाणं पुव्विल्नह्णादो विसेसाहिय॑, चडिदद्धाणमेत्त- 
दुचरिमफालीणमहियत्तुवलंभादों | पुणो अधापचत्त भागहारेणोत्रट्टिद्चडिदद्धाणमेर्च 
दोफालिक्खवगमोदारिय तिण्णिफालिक्खवंगे पक्‍्खेबृत्तजोग' णींदे. पुणरुच॑ 
तिचरिमफालिविसेसद्वाणं होदि | संपहि इसम त्थेव ृविय पुणो एगफालिक्खबगो 
पक्खेचुत्तरकम ण वड्ढावेदव्यों जाव तप्पाओग्गमसंखेजगु्णं जोग' पत्तो च्ि। 

$ ४०३, संपहि इममत्थेव हविय तिण्णिफालिक्खधर्ग जहण्णजोग' णेद्ण 
चरिसफालिहाणेण समाणं करिय पुणों एल्थुबवज॑त किरियाकप्प॑ वत्तहस्सामों | त॑ 
जद्दा--स्वेदतिचरिससमए घोलमाणजहण्णजोगेण.. चरिभ-दुचरिमसमएसु 





यह द्विचरस फाल्स्थान भी नहीं है, क्‍योंकि दो ट्विचरम फालियोंको उल्लंघन कर तृतीय 
द्विचरमफालिके अधःस्तन अन्तरालमें उत्पन्न हुआ है,; इसलिए यह स्थान अपुनरुक्त ही है. 
ऐसा जानना चाहिए | अब इसे यहीं पर स्थापित कर एक फालिक्षपकके प्रक्षप अधिक योग तक 
ले जाने पर अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि उपरिम चरम फाल्स्थानको उल्लंघनकर दूसरे 
ओर तीसरे द्विचरम"फाल्स्थानोंके अन्तराह्में उत्पन्न हुआ है| इस श्रकार एक फालिक्षपकको 
ही ततआयोग्य असंख्यातगुणे योगको प्राप्त होने तक एक एक प्रक्षेप अधिक आदिके ऋमसे बढ़ाना 
चाहिए। 
8 ४०२, अब तीन फालिक्षपकको अनन्तर अधस्तन योगकों छे जाकर चरम फालिस्थानके 
समान करके पुनः यहाँ पर उत्पन्न होनेवाले क्रियाकलापको बतलाते हैं। यथा--अन्य एक जीव 
त्रिचरम और चरम समयोंमें जघन्य योगसे तथा ट्विचरम समयमें तत्आायोग्य असंख्यातगुणे 
योगसे बन्ध करके अधिकृत चरम समयमें अवस्थित है| इंसका स्थान पहलेके स्थानसे विशेष 
अधिक है, क्योंकि आगे गये हुए अध्वानमात्र ट्विचरस फालियोंकी अधिकता उपलब्ध होती हे । 
पुनः अध:प्रवृत्तभागहारसे भाजित आगे गये हुए अध्वानमात्र दो फालिक्षपकको उतार कर तीन 
फालिक्षपकके प्रक्षेप अधिक योगको भ्राप्त कराने पर पुनरुक्त त्रिचरसम फालिविशेषरूप स्थान 
होता है । अब इसे यहीं पर स्थापित कर पुनः एक फालिक्षपककफो तल्मायोग्य असंख्यातगुणे 
योगके प्राप्त होने तक एक एक प्रक्षेप अधिकफे क्रमसे बढ़ाना चाहिए । 
$ ४०३, अब इसे यहीं पर स्थापित कर तीन फालिक्षपकको जघन्य योगको आप्त कराकर 
चरम फालिस्थानके समान कर पुनः यहाँ पर उत्पन्न हुए क्रियाकलापको बतलाते हैं। यथा--सवेद 
भागके त्रिचरम समयमें घोलमान -जघन्य योगसे तथा चरम और द्विचरस समयोंमें तत्मायोग्य 


१०८ जयधवलासदिदे कसायपाहुडे | पदेसविहत्ती ५ 


तप्पाओग्गअसंखेजगुणनोगेण बंधिय. अधियारतिचरिससमए... ट्विद्खचगह्ा्ण ' 
पुष्बिछ॒ड्डाणादो विसेसाहियं, चडिद्द्धाणमेत्तदुचरिस-तिचरिमफालीणमहियत्तुवर्ंसादो | 
संपहि अधापवत्तमागहारेणोव ट्िदं दुगुणं चडिद्द्धाणं सादिरेयम त॑दोफालिक्सवंगमोदारिय 
पुणो तिण्णिफालिक्खबगे पकखेवुत्तरजोग' णींदे तिचरिमफालिविसेसड्टा्ं पुणरुच् होदि, 
पुव्व॑ णियत्ताविद्टाणस्सेव समुप्पण्ण्ादो । संपहि इमसेत्थेव ड्विय पुणो एगफालिक्खबंग- 
पवखेचुत्तरजो्ग णीदे हाणमपुणरुत्त होदि, एगचरिमफालिट्ठाणं दुचरिसफालिहाणाणि च 
बोलिय समुप्पण्णतादो । एवं जाणिदृण णेदव्य॑ जाइकरसजोगादों हेह्डा तिभागजोर्ग 
पत्तो सि । के 
8 ४०४, पुणो एत्थेगी अधिक्क तत्थी उच्चदे | त॑ जहा--एदाणि तिचरिभफ्ालि- 
' विसेसद्ाणाणि समुप्पजमाणाणि एगफ्लालिसामिणों उकस्सटाणादो हेट्धिममंतर कत्थ 
ट्विंदस्स पचाणि त्ति जो सवेदतिचरिमसमए पवलेउत्तरतिभागजोगेण दुचरिमिसमए 
उकस्सजोगस्स तिभागजोगेण तिचरिमसमए. रूझणधापवत्तमागहारेणोव्टिद्तिभागजोग- . 
पद्खेवभागहारं तियुणमेत पुणो रूझणधापवततमागहाखग्गेणोवहिदतिभागजोगपदखेव- 
भागहारमेत्त चदुरुबाहिय॑ हेड्ढा ओदरिदृण ट्विदजोगेण वंधिय अधियारतिचरिमसमए 
हिदक्खवगद्गाणं तत्थ॑तरे समुप्पजदि, छण्णं फालीणं सब्बदव्बे मेलाविदे एगफ्वालिसामिणो 
'वरिम-दुचरिमफालिट्ठाणाणसंत्तरे अवद्वाणुवलंभादो । 
असंख्यातगुणे योगसे बन्ध कर अधिकृत त्रिचरम समयमें स्थित हुआ क्षपक्रस्थान पहलेके स्थानसे 
विशेष अधिक है, क्योंकि आगे गये हुए अध्वानमात्र द्विवरम और त्रिचरस फालियोंकी 
अधिकता उपलब्ध होती है । अब अधश्रवृत्तमागहारसे भाज्ित दुगुने साधिक आगे गये हुए 
अध्वानमात्र दो फालिक्षपकको उत्तार कर पुनः तीन फालिक्षपकके प्रक्षप अधिक योगको प्राप्त 
कराने पर त्रिचरम फालिविशेपरूप स्थान पुनरुक्त होता है, क्योंकि पहले प्राप्त कराया गया 
स्थान ही उत्पन्न हुआ है । अब इसे यहीं पर स्थापित कर पुनः एक फालिक्षपकके प्रक्षेप अधिक 
योगको प्राप्त कराने पर स्थान अपुनरुक्त होता है, क्योंकि एक चरस फालिस्थानको और द्विचरम 


फालिस्थानोंको उल्लंघन कर यह उत्पन्न हुआ है | इस प्रकार जान कर उत्कृष्ट थोगसे नीचे 
त्रिभाग योगके प्राप्त होने तक छे जाना चाहिए। ै 

$ ४०४, पुन्रः यहाँ पर एक अधिकृत अथ का कथन करते हैं। यथा-ये त्रिचरम 
फालिविशेषस्थान उत्पन्न होते हुए फालिस्वामीके उत्धप्ट स्थानसे अधस्तन अन्तरालमें कहां पर 
स्थित हुए जीबके प्राप्त होते हैं--ये सवेद भागके त्रिचरम समयमें प्रक्षेप अधिक त्रिभाग- 
योगसे, द्विचरम समयमें उत्कृष्ट योगके त्रिभाग योगसे तथा त्रिचरम समयमें एक कम अधःप्रवृत्त 
भागहारसे भाजित त्रिभाग योगके प्रक्षेप भाग्रहार तिगुणामात्र पुनः एक कम अधप्रवृत्त 
भागहारके वर्गंसे भाजित त्रिभाग योग प्रक्षेप भागहारसान्र चार रूप अधिक नीचे 
उतार कर स्थित हुए योगसे बन्ध करा कर अधिकृत त्रिचरम समयमें स्थित क्षपकस्थान वहां 
अन्तरालमें उत्पन्न होता है, क्‍योंकि छह फालियोंके सब, द्रग्यके मिलाने पर एक फालिके 
स्वामीका चरम और ह्विचरम फ्रालित्थानोंके अन्तरारूमें अवस्थान उपलब्ध होता दे |- 


॥० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिदत्तीए सामित्तं ३५९ 


$ ४०५, संपहि एगफालिक्खबंगे पक्खेउत्तरजोगं णींदे एगफालिसामिणों 
उकस्सड्टार्ण, तहुवरिसदोण्गि दुचरिमिफालिहाणाणि च बोलेदूण तद्यिदुचरिमफालिहाण- 
मपायेदूण अंतराले समुप्पण्णचादो अपुणरुचद्मार्ण होदि। एवं णेद्व्व॑ जाव उकस्सजोगड्ठाणादो 
हेहा तिभागूणनोगं पत्तो त्ति । धुणों तत्थ सवेद्चरिमसमए पक्‍्खेबु्तरतिभागूणुकस्सजोगेण 
दुचरिससमए तिसागृणुकस्सजोगेण तिचरिमसमए रूऊणधापवत्तमागहारेणोव्डिद- 
विभागूणुकस्सजोगपक्खेबसागहारं तिगुणं सादिरिय दुरुवाहियमोद्रियण ट्विदजोगेण बंघिय 
अधियारतिचरिमसमए. हिंदक्खवगस्स॒ छप्फालिहाणं तिण्णिप्फालिसामिणो 
उकस्सचरिमफालिट्ठाणादो हेट्टिमअंतरे उप्पण्ण॑ ति तिण्णिफालिसामिणों सब्बचरिमफालि- 
इाणं॑तरेसु तिचरिमविसेसहाणाणं समुप्पत्ती दह़ुव्वा। संपहि एगफालिक्खवगे पक्खेउत्तरजोग 
णीदे तिण्णिफालिस्तामिणों उकस्पचरिमफालिद्ठाणादो उचरिम्दोण्णिदुचरिमफालिट्ठाणाणि 
बोलेदूण तदियिदुचरिमहाणमपावेदूथ अंतराले अपुणरुत्तढ्रा्ण उप्पज्दि, अक्मेण 
एगच रिमफालीए बड्िद्चादो । एवं एगफ़ालिक्खबंगो पक्खेउत्तरकमेण बड्ढावेदव्वो जाव 
उकस्सजोगं पत्तों त्ति। 

$ ४०६, संपहि तिण्णिफालिकंखबर्ग तिमागृशुकस्सजोगं णेद्ण चरिमफालिट्ठाणेण 
समाणं करिय पुणो एल्थ किरियाविसेस वचतइस्सामों। त॑ जहा--स्ेददुचरिससमए 
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$ ४०५, अब एक फालिक्षपकके प्रक्षेप अधिक योगको भाप्त कराने पर एक फालि- 
स्वामीके उत्झष्ट स्थान अपुनरुक्त दोता छे। क्योंकि उससे उपरिम दो ह्विचरम फालिस्थानों- 
को उल्लंघन कर दुतीय द्विचरस फालिस्थानको नहीं प्राप्त कर अन्तरालमें वह उत्पन्न हुआ द्टै। 
इस प्रकार उत्कृष्ट योगस्थानसे नीचे छुतीय भाग कस योगके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। 
पुनः वहाँ पर सवेद भागके त्रिचस्म समयमें प्रक्षेप अधिक त्रिभाग कम उत्कृष्ट योगसे, हविचरस 
समयमें त्रिसाग कम उत्कृष्ट योगसे तथा त्रिचस्म समयमें एक कम अधश्नववत्त भागद्दारसे 
भाजित त्रिभाग फसम उत्कृष्ट योगप्रक्षेपभागहार तिगुना साधिक दो रूप अधिक उतर कर स्थित 
हुए योगले बन्ध करके अधिकृत त्रिचरम समयमें स्थित हुए क्षपकका छुद्द फालिस्थान तीन 
फालियोंके स्वासीके उत्झष्ट चस्म फालिस्थानसे अधस्तन अन्तरालमें उत्पन्त हुआ है, इसलिए 
तीन फालियोंके स्थासीके सब चरम फाल्स्थिनोंके अन्तरालोमें न्रिचरम चिशेष स्थानोंकी उत्पत्ति 
जाननी चाहिए | अब एक फालि क्षपकके प्रक्षेप अधिक योगको प्राप्त कराने पर त्तीन फालियोंके 
स्वामीकै उत्कृष्ट चस्म फालिस्थानसे उपरिस दो ह्विचरम फालिस्थानोंको उल्लंघन कर ठतीय 
दिवर्सस्थानको नहीं प्राप्त होकर अन्तरालमें अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है, क्‍योंकि युगपत्‌ 
एक चरम फालिकी दृद्धि हुई है।इस प्रकार एक फाढिक्षुपकको उत्तष्ट योगके प्राप्त होने तक 
एक एक प्रक्षेप अधिकके ऋ्रमसे बढ़ाना चाहिए । 

8 ४०६. अब तीन फाल्तियोंके क्षपककोी दतीय भाग कम उत्कृष्ट योगको प्राप्त करा कर 
चस्म फालिस्थानके समान कर पुनः यहाँ पर क्रियाविशेषकों बतलाते हैँ । यथा--सचेद्‌ भागके 
द्विचरस समयमें उत्कृष्ट योगसे तथा चरम और त्रिचस्म समयोंमें त्रिभाग कम उत्कृष्ट योगसे 
बन्‍्ध कर अधिकृत त्रिचरस समयमें अवस्थित क्षपकस्थान पहलेके स्थानसे विशेष अधिक है, 
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अवड्डिदक्खवगड्ढाणं पुव्विस्लद्वाणादों विसेसाहियं, चडिदद्धाणमेत्तदुचरिसफालीणं 
अहियतुबलंभादों | तेण रूअणघापवत्रभागहारेणोवट्टिदचडिदद्धाणमेत्तमेगफालिक्खवग- 
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सोदरिय तिण्णिफालिक्खवगे पक्खेचुत्तरतिभागू णुकस्पजोगं णीदे तिचरिमफालिविसेसहार्ण 
पुणरुत्त होदि, पुव्ब॑ णियचाविदह्ठाणस्सेव समुप्पण्णचादो | संपहि इममेत्थेव हविय 
पुणो एगफालिक्खबगो पदखेदुत्तरकमेण वहावेदव्यो जाबुकस्सजोग पत्तो त्ति | 

$ ४०७, संपहि तिण्णिफालिक्खवर्ग तिभागूशुकस्सजोग णेदूग चरिमफालिद्णेण 
समाणं करिय परणों एत्थ किरियाविसेसों उच्चदे । त॑ जहा--स्ेदचारिससमए दुचरिससमए 
च उकस्सजोगेण तिचरिमसमद तिभागूणुकस्सनोगेण पंघिय अधियारतिचरिमसमए 
अवष्ििदद्खवगड्ढाणं पुव्विस्लद्वाणादो विसेसाहियं, चडिदद्धाणमेत्तदुचरिम-तिचरिम- 
फालीणमहियत्तुबलभादो । संपहि रूवृणघापकचभागहारेणोवट्टिद्चडिदड्धाणं दुशुणमेत्तं 
रूऊणधापवत्तमागहारबस्गेणोबट्टिद्चडिदद्धाणमेच्तं च एगफालिक्खवगमोदारिय पुणों 
उकस्सजोगद्वाणारो तिण्णिफालिक्सचगो. रूवृणधापवत्तभागहारमेच्जोगडाणाणि 
दोफालिक्खवगों वि दुरूअणधापवत्तभागहारमेच्तजोगद्ठाणाणि ओदारेद्व्बो | एवमोदारिदे 
चरिम्फ्ालिद्ांणं. होदि, अक्षमेण दुगुणिदअधापबत्तभागहारमेत्तचरिमफालिहाणाणं 
पडिणियचत्तादो। पुणो तिण्णिफालिक्खवगे पद्खेउत्तरजोगं णीदे तिचरिमफालिविसेसदाएं 
होदि, अकरमेणेगचरिम-दुचर्मि-तिचरिमिफालीणं बड़िदतादो । संपहि इससेत्थेच इृविय 
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क्योंकि आगे गये हुए अध्वानमात्र द्विचरम फालियोंकी अधिकता उपलूष्ध होती है, इसलिए 
एक कस अधशवृत्तभागद्ारसे भाजित आगे गये हुए अध्वानसात्र एक फालि क्षपकको उतार कर 
तीन फाहिक्षपकके प्रक्षप अधिक त्रिभाग कम उत्क्४्ट योगको प्राप्त होने पर त्रिचस्म फालिविशेष 
स्थान घुनरुक्त होता है, क्‍यों कि पहले प्राप्त कराया गया स्थान ही उत्पन्न हुआ है | अब इसे 
यहीं पर स्थापित करके पुनः एक फालिक्षपकको उत्दृष्ट योगके श्राप्त होने तक एक एक प्रश्षेप 
अधिकके ऋमसे ले जाना चाहिए । । 

$ ४०७. अब तीन फालिक्षपकको . त्रिभाग कस उत्कृष्ट योगक्ो प्राप्त करा कर चरम 
फाल्स्थानके समान करके पुनः यहाँ पर क्रियाविशेषको बतछाते हैं। यथा--सचेद भांगके चरम 
समयमें ओर द्विचरम समयमें तथा उत्कृष्ट योगसे त्रिचरम समयमें त्रिभागकम उत्कृष्ट थोगसे 
बन्‍्धकर अधिकृत त्रिचरम समयमें अवस्थित क्षपकस्थान पहलेके स्थानसे विशेष अधिक है 
क्योंकि आगे गये हुए अध्वानमात्र ह्िचरम और त्रिचरस फालियाँ अधिक पाई जाती हैं। 
अच एक कंस अधअदृत्तमामहार्से भाजित आगे गये हुए अध्वानको दूनामान्न और एक 
कमर अधअइचभागहारके वर्गसे भाजित आगे गये हुए अध्वानमात्र एग फालिक्षपकको 
उतारकर पुनः उत्कृष्ट योगस्थानसे तीच फालिक्षपककों एक कम अधःप्रतृत्तभागद्वार्मात्र 
योगस्थान दो फालिक्षपककों भी दो रूप कम अध:प्रवृत्तभागद्दारसात्र योगस्थान उतारना 
चाहिए। इस प्रकार उतारने पर चरम फालिस्थान होता है, क्योंकि अक्रमसे डिगुणित 
 पभाइत्तभागहार्मात्र चरस फाल्स्थानोंकी निदृत्ति हुई है। पुनः तीन फालिक्षपकके एक 
प्रक्षप अधिक योगको भ्राप्त कराने पर त्रिचस्स फालि विशेष स्थान होता है, क्‍योंकि अक्रमसे 
एक चरम, द्विचरस और त्रिचरस फालियोंकी वृद्धि हुईं दे। अब इसे यहीं पर स्थापित कर 
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पुणो एगफालिक्खबंगो बड्ढावेदव्यों जाव उकस्संजोगह्ांणं पत्तो चि। एवं बड्ढाविदे 
छप्फालिसामिणो « उक्कस्तचरिमफालिट्ठाणादो हेट्ठा दुगुणरुऊणधापवतभागहारमेत्त- 
चरिमफालिट्टाणाणमंतराणि मो्तण अ्णत्य सब्वत्थ वि तिचरिमफालिविसेसइ्ाणाणि 
समृप्पणाणि | 

३ ४०८, संपहि छप्फालीओ अस्सिदृण एत्तियाणि चेव उप्पञ्जंति ण चड्धिमाणि | 
तेण दसफालीओ घेत्ण तिचरिमविसेसट्टाणाणं परूवर्ण कस्सामो। त॑ जहा-- 
स्वेदचरिम-दु्चरिस-तिचरिम-चदुचरिमसमएस... चहुभागूणुकस्सनोगेण.. बंधिय 
अधियारचदुचरिसससमए अव्विददखवंगरस॒ दसफालिहाणं - उकस्सछप्फालिदांणादो 
विसेसाहिय॑। पुणो एत्थ समकरणविधाणं जाणिदृण कायव्यं | एवं पंचभागूण-छब्भागुणादि- 
फालीओ पेत्ूण सरिसं करिय जाणिदृण वत्तव्ब॑ जाब दुसमयूणदोआवलियमेचसमय- 
पवद्धाणमुकस्सचरिमफालिट्ठाणादो हेह्ठा हुशुणदुरुवृणअधापवत्तमागहारमेचतचरिसफालि- 
ट्वाणंतराणि मोत्तण अण्णत्थ सब्बत्थ वि तिचरिमफालिविसेसडाणाणि समुप्पण्णाणि त्ति। 
एवं तिचरिमविसेसद्वाणेसु पठमपरिवाडी समत्ता 

$ ४०९, संपहि तेसिं चेव विदियपरिवाडी उच्दे | त॑ जंहा--चरिम-दुचरिम-तिचरिस- 
समएसु घोलमाणजहण्णजोगण चंघधिय अधियारतिचरिमिसमए ह्विद्खबगछप्फालिद्ाणं 
घोलमाणजहण्णजोगादो तिशु्ं सादिरियमेत्तद्धाणं ग॑तूण ट्विदए्गफालिक्खवगहाणेण 





पुनः - एक फालिक्षपकको उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए । इस 'प्रकार 
बढ़ाने पर छह फाल्सिवामीके उत्कृष्ट चरम फाल्स्थानसे नीचे दूने एक कम अधःप्रवृत्तमागहरसात्र 
चरम फाल्स्थानोंके अन्वरालोंको छोड़कर अन्यत्न सर्वेन्न ही त्रिचरस फालि विशेषस्थान 
उत्पन्न हुए। रे । 

8 ४०८, अब छह फालियोंका आश्रय कर इतने ही उत्पन्न होते हैं इद्धिऱप नहीं, 
इसलिए दस फालियोंको प्रहण कर त्रिचर्म विशेपस्थानोंका कथन करते हैं। यथा--सवेद्‌ 
भागके चरम, द्विचरम, जिचरस और चतुश्चरम समयोंमें चतुर्थ भाग कमर उत्कृष्ट योगसे 
बन्धकर अधिकृत चतुश्चस्म समयमें अवस्थित हुए क्षपकका दस फालिस्थान उत्कृष्ट छह 
फाल्स्थानसे विशेष अधिक है | पुनः यहां पर समीकरण विधानको जानकर करना चाहिए। 
इस प्रकार पाँच भाग कम और छह भाग कम आदि फालियोंको अहणकर तथा सहशकर 
दो समय कस दो आवलिसात्र समयप्रबद्धोंके उत्कष्ट चरस फालिस्थानोंसे नीचे दूने दो 
रूप कम अधभ्मवृत्तमागद्दार्मान्न चरम फाल्स्थानोंके अन्तरालोंको छोड़कर अन्यन्न सबंत्र ही 
त्रिचरम फालिविशेपस्थानोंके उत्पन्न द्ोने तक जानकर कहना चाहिए। इस प्रकार त्रिचरस 
विशेषस्थानोंमें प्रथम परिपाटी समाप्त हुई । 

8 ४०९, अब उन्हींकी दूसरी परिपाटोका कथन करते हैं। यथा--चरम, दविचरम और 
चिचरम समयोंमें.घोलमान जघन्य योगसे बन्धकर अधिकृत त्रिचस्म समयमें स्थित हुए 
क्षपकका छद फालिस्थान घोछमान जधन्य योगसे साधिक तिग्युणे सातन्न अध्वान जाकर स्थित 
हुए एक फाछिक्षपक स्थानके समान दोता है; इसलिए पुनरुक्त है। अब दो फालिक्षपकके 


४६ 


३६२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे' " . [ परदेसविहत्ती५ 


सरिस होदि ति पुणरुच | संपहि. दोफालिक्खबर्ग तिण्णिफालिक्खवर्ग' च एगवारेण 
पक्खेउत्तरजोग' . णीदे अपुणरुत्तद्वाणं 'होदि, परुव्विब्लचरिमफालिट्वाणादों दोहि 
चरिमफालीहि तिहि दुचरिमफालीहि एग.ण तिचरिमफालिविसेसेण च अहियत्तुवलंभादो | 
पुष्व॑ सरसीकदचरिमफालिद्वाणादों उबरि दोवरिमफालिदाणाणि तिण्णिदुच्नरिमफालि- 
हाणाणि थे बोलिय चउत्थदुचरिमफालिहाणं अंपावेदूण अंतराले <उप्पण्णमिदि 
. | -$ ४१०, संपहि इमसेत्थेव हविय एगफालिक्खबगे पक्‍्खेउत्तरजोगं. णीदे 
उवरिमिगंथट्ठाणस्सुवरिमतिण्णिअत्थट्वाणाणि बोलेदुण चउत्थमत्थट्राणमपाविय दोण्हं पि 
विच्वाले विदियपरिवाडीएं अण्णमत्थद्ाणमुप्पञ्नदि । गंथत्थट्टाणाणं- को विसेसो १ ग्रंथः ' 
उत्र॑तेन साक्षादुक्तस्थानानि ग्रंथस्थानानि । अंत््थस्थानानि अर्त्थात्सामरत्थ्या-. 
दृत्पत्नानि । खज्रेण सचितस्थानानि , अथेस्थानानोति यावत्‌ |. एवं पक्खेउत्तरकमेण 
एगफालिक्खबर्ग बह्विय अत्थद्वाणाणि उप्पादेदण णेदव्य॑ जाव उकस्सजोगस्स . 
हेहा तिभागजोगं पत्तो त्ति। ५ - 

$ ४११, पुणों तत्थ सवेददृचरिम-चरिम समणएसु पक्‍्खेबुत्तरतिभागणोगेण तिचरिम- 
समए तिभागजोगपक्‍्खेबभागहारं रूझणधापवत्तभागहारेण खंडेदूण तत्थ एगखंड तिगुणं . 
सादिरेयं तिरुवाहियं -हेद्ठा ओदरिदृण ह्विंदजोगेण बंधिय अधियारतिचरिससमए 





और तीन फालिक्षपकके एक बारसें प्रक्षेप अधिक ग्रोगको प्राप्त करने पर अपुनरुक्त स्थान होता दे; 
क्योंकि पहलेके चरम फालिस्थांनसे दो चरम फालि, तीन द्विचरम फालि और एक त्रिचरम 
फालिविशेषरूपसे अधिकंता उपलब्ध दोती है । पहले समान किये गये चरम फालिस्थानसे 
ऊपर दों चरम फालिस्थानोंको और तीन द्विचेरम फालिस्थानोंको बिताकर चतुर्थ ह्विचरम 
फालिस्थानको नहीं प्राप्तकर अन्तरालमें उत्पन्न हुआ है यह उक्त कथनका तात्पय है।...' 
$ ४१०. अब इसे यहीं पर स्थापित कर एक. फालिक्षपकके प्रक्षेप अधिक योगको ' 
प्राप्त करने पर उपरिम भ्रन्थस्थानके उपरिम तीन अथस्थानोंको बिताकर चतुर्थ अथेस्थानको 
नहीं प्राप्तकर दोनोंके ही मध्यमें द्वितीय परिपाटीके अनुसार अन्य अथस्थान उत्पन्न होता है ।. 
शंका--भन्थस्थान और अथेस्थानसें क्‍या विशेष है? , है प 
' समाधान---अन्थ सूत्रको कहते हैं। उसके आश्रयसे साक्षात्‌ कह्दे गये स्थान अन्थस्थान 
कहलाते हैं। तथा अरथसे अर्थात्‌ सामर्थ्यसे उत्पन्न हुए स्थान अर्थस्थान कहलाते हैं। सूत्रसे 
सूचित हुए स्थान अथेस्थान हैं यह उक्त कथनकातातपय है। ..' ० नमक 
इस. प्रकां: एक एंक प्रक्षेप अधिकंके कंमसे एक फालिक्षपकको बढ़ाकर अर्थस्थानोंको 
' उत्पन्त कराकर उत्टष्ट योगके नीचे त्रिभाग योगके प्राप्त होने तक ले जांना चाहिए. 
3 ४११. पुनः वहां पर सवेदभागके द्विचरम और - चरम समयमें तथा प्रक्षेप अधिक 
त्रिभाग योगसे त्रिचरस समयमें त्रिभाग योगके प्रक्षेप भागद्वारको एक कम अधःप्रवृत्तमागहारसे 
: 'साजितकर वहां तिगुणे साधिक एक खण्डको तीन रूप अधिक नीचे उत्रकर स्थित हुए. 
भोगसे बन्धकर अधिकृत त्रिचरस- समयमें स्थित, हुओं क्षपकस्थान एक फालिस्वामीके 
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ह्िद्खबगहाणं एगफालिसामिणो उकस्सग त्थद्वाणादो हैड्टिमदुरूअणअधापवत्तमागहारमेत्त- 
दुचरिमफालिहाणेस तदियादो उचरि चउत्थादो हेहा उप्पज्ञदि सि एगफालिक्खवगरस 
हेहिससव्बग थहाणंतरेस विदियपरिवाडीए तिचरिमफालिविसेसहाणाणि उष्पण्णाणि चि 
घेत्तव्वं | एवं उचरि वि जाणिदूण णेदव्यं जाव तिभागृणुकस्सजोगो त्ति। एव्यंतरे 
तिण्णिफालिसामिणो. उक्रस्सग त्थद्ाणादों हैहा सब्बत्थ विदियपरिवाडीए 
तिचरिमफालिविसेसद्वाणाणि उप्पज्जंति, सवेदचरिम-दुचरिमसमएसु पवखेउत्तरतिभ गूण- 
जोगे तिचरिमसमर उकस्सजोगपक्खेवभागहारं रूडणधापव्चभागहारेण खंडिय 
तत्येगखंड विसेसाहिय॑ हेहा ओदरिद्‌ण ट्विदजोगड्डाणेण बंधाविय अधियारतिचरिमसमए 
अवहिदक्खबगहाणस्स तिण्णिफालिक्स वगुकरपग त्थट्टाणरस हेहिमअंतरे 
सप्प्पत्तिदंसणादो । 

$ ४१२, पुणो ए्गफालिक्खगो पक्खेउत्तरकममेण वडावेदव्यों जाबुकस्सजोग 
पत्तो त्ति। एवं बड्ढाविय पुणों ग॑त्यट्वाणेण सह सरिसं कादूण एल्थतणकिरियाकृप्पो 
उच्चदे | त॑ जहा--स्वेददुचरिससमए उकस्सजोंगेण चरिम-तिचरिमसमएसु 
तिमागूणुकस्सजोगेण बंधिय अधियारतिचरिमसमए अवहिद्खवगद्वाणं पुन्विन्नगंधदाणादो 
विसेसाहिय, चढिदद्धाणमेच दुचरिमफालीणं अहियत्तुवलंभादों। संपहि समीकरण 
रूऊणधापबत्तभागहारेणोवह्टिद्वडिद्द्धाणमेगफालिक्खवगो ओदारेदव्वो | एयमोदारिय 








उत्कृष्ट अन्थरथानसे नीचे दो रूप कम अधग्रवृ तभागहारसात्र ह्विचरम फालिस्थानोंमें तृतीयसे 
ऊपर और चतुर्थसे नीचे उत्पन्न दोता है, इसलिए एक फालिक्षपकके अधस्तन सच 
प्रन्थस्थानोंके अन्तराछ्यंमें छ्वितीय परिपादीके अठुसार त्रिचरिम फालिविशेषरथान उत्पन्न हुए 
हैं. ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। तथा इसी प्रकार ऊपर भी त्रिभाग कम्त उत्कृष्ट योगके 
प्राप्त होने तक जानकर ले जाना चाहिए। यहां अन्तरालमें तीन फालिस्वामीके उत्हृष्ट 
प्रत्थस्थानसे नीचे सर्वत्र द्वितीय परिपादीके अनुसार त्रिचरम फालिविशेषस्थान उस्पन्न होते हैं, 
क्योंकि सवेदभागके चरम और ह्विचरम समयमें ग्रक्षेप अधिक त्रिभाग योगरूप त्रिचरम 
सम्रयमें उत्कृष्ट योग प्रक्षपभागद्दारसो एक कम अधभवृत्त भागद्वारसे भाजितकर वहां विशेष 
अधिक एक खण्ड नीचे उतरकर स्थित हुए योगस्थानके द्वारा बन्ध कराकर अधिकृत त्रिचरस 
समयमें अवस्थित हुए क्षपकस्थानकी तीन फालिक्षपकसम्बन्धी उत्कृष्ट अन्थस्थानके नोचे 
अन्तरालमें उत्पत्ति देखी जाती हे । 

8 ४१२. पुनः एक फालिक्षपकको एक एंक प्रशेष अधिकके ऋ्रमसे उत्कृष्ट योगके श्राप्त 
होने तक बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर पुनः प्रन्थस्थानके साथ सद्ृश करके यहाँके 
क्रियाकल्पका कथन करते हैं। यथा-सवेद भागके हिचरम समयमें उत्कंषट योगसे तथा 
घरस और त्रिचरम समयमें त्रिभाग कम उत्कृष्ट योगसे बन्धकर अधिकृत त्रिचरम समयसें 
अवस्थित क्षपकस्थान पहलेके मन्थस्थानसे विशेष अधिक है; क्‍योंकि आगे गये हुए अध्वानमात्र 
द्विचस्म फालियोंकी अधिकता उपलब्ध होती है। अब समीकरण करनेके लिए एक कम 
अँध:प्रवृत्तभागदारसे भाजिव भागे गये हुए अध्वानसात्र एक फालिक्षपकको उतारना चाहिए। 


३६४ ज॑यधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदृत्ती ५ 


पुणो उकस्सजोगढ्वाणादो दोफालिक्खबगे दुरूअणधापवत्तमागहारमेत्तमोदिण्णे 
तिण्णिफालिक्ववंगे च तिभागुणुकरसजोगादो. रुऊणधापवत्तसामहारमेचमोंदिण्णे 
दगुणअधापवचभागहारमेचतगंत्थद्ठागाणि परलईंति । एवं परलट्ाविय पृणों 
दोफालिक्खवगे तिण्णिफालिक्खबंगे च एगवारेण पदखेउचरजोग' णीदे दोगंत्थद्ठाणाणि 
तिण्गि दुचरिस्रफालिह्ाणाणि च बोलेदूण. चउत्थयमपाविय दोण्ह॑ अंतराले 
तिचरिमफालिविसेसड् णस॒प्पजदि । ु ' 

$ ४१३. संपहि इसे दो वि कखबगे एस्थेव हविय पुणो एगफालिक्खबगो 
पक्खेउत्तरकमेण बड़ावदव्यो जाउकसु्सजो्ग पत्तो त्ति। एवं वड्ाविय पृणो गंत्थट्टाणेण 
सरिसं - करिय. ट्विदइागादो सवेदवरिमसमए उद्कस्सनोगेण तिचरिमंसमए 
तिमागृूणुकस्सजोगेण दुचरिमिसमए वि उकस्पजोगेग वंधिय अधिवारतिचरिससमए 
अवहिदखवगड्ढाणं विसेसाहियं,चडिद्द्धाणमेत द्चरिम-तिचरिमफालीहि अहियत्तुवलंमादो। 
पुणो एदाओ चरिमिफालिपमाणेण करिय चरिमफ्ालिसलागमेचजोगहाणाणि 
एगफालिक्सवर्ग' हेद्ठा ओदारिय तिण्णिफालिक्सयर्गे उककस्तजोगहाणादो 
रूऊणधापवत्तमागहारमेच दोफालिक्खबगे दुरुकअशअधापवचभागहारं हेहा थोदिण्णे पुच्च॑ 
णियचाविदग त्थट्ठाणसुप्पज्नद्‌ । पृणो दुचरिस-तिचरिमससयस्वेदेस पदखेउत्तरजोग 
णीदेसु पुच्व॑ णियत्ाविद्मत्थट्टठाणसुप्पजदि | 


8 ४१४: संपहि इसे एल्थेव इंविय पुणो एगफालिक्खवगो पद्खेउत्तरादिकमेण 


इस प्रकार उतारकर पुनः उत्कृष्ट योगस्थानसे दो फालिक्षपकके दो रूप कम अधश्मवृत्तमागद्दारमात्र 
उतारने पर ओर तीन फालिक्षपक्रके त्रिभाग कम उत्कृष्ट योगसे रूप कम अध:प्रवृत्तमागहारमसात्र 
उतारने पर हिंगुणे अधःप्रवत्तमागहारसात्र भ्रन्थरथान बदलते हैं। इस प्रकार बदलवाकर 
पुनः दो फालिक्षपक्के और तीस फालिक्षपकके एक बारें प्रक्षेप अधिक योगको प्राप्त 
कराने पर दो भअन्थस्थानोंको और तीन ह्विचरम फाल्स्थानोंको ब्रिताकर चतुर्थेकों नहीं 
प्राप्तकर दोनोंके अन्तराल्‍ूमैं त्रिचरम फालिविशेषस्थान उत्पन्न दोता है । 

३ ४१३, अब इन दोनों क्षपकोंको यहीं पर स्थापितकर पुनः एक फालिक्षपकको प्रक्षेप 
अधिकके ऋमसे उत्कृष्ट योगके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर पुनः 
प्रन्थस्थानके समान करके स्थित हुए स्थानसे सवेद भागके चरम समयमें उत्कृष्ट योगसे 
त्रिचरस समयमें त्रिभाग कम उत्कृष्ट योगसे और द्विचरम समयमें भी उत्कृष्ट योगसे बन्ध करके 
अधिकृत त्रिचरस समयसें अवस्थित क्षपकस्थान विशेष अधिक है, क्‍योंकि आगे गये हुए 
अध्वानसात्र ह्विचरम ओर त्रिचरस फालियोंके द्वारा अधिकता उपलब्ध होती दे । पुनः इनको 
चरमफालिके प्रमाणसे करके चरम फांलिशछाकामात्र योगस्थानोंकों एक फालिक्षपक नीचे 
उत्तारकर तीन फालिक्षपकके उत्कृष्ट योगस्थानसे एक कम अधःअवृत्तसागहारसात्र दो 
फालिक्षपकके दो रूपकम अध:प्रव्नत्तमागद्दार नौचे उतारने पर पहले निद्॒त्त कराया गया 
गन्थस्थान उत्पन्न होता है। पुनः द्विवरम और त्रिचरसससयवर्ती सवेदीके प्रक्षेप अधिक 
योगको श्राप्त कराने पर पहले निदृत्त कराया गया अथेस्थान उत्पन्न होता है। ' 

$ ४९४. अब इन्हें यहीं पर स्थापित कर पुत्र: एक फाढि- क्षपककों एक एक प्रक्षेप 


॥१० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिहत्तीए सामित्ते रद 


बड्ढावेद॒व्यो जाव उक्वस्तजोगं पत्तो त्ति। एवं बड़ाबिदे छप्फालिक्सपगुकस्पगंयद्ाणादोे 
हा... तिरूऊणदुगुणअधापवत्तभागहारमेत्तगंत्थड्वाणाणं.. विद्वालाणि. मोत्तण 
सेसासेसग त्वह्माणविचालेस अत्थट्टाणाणि सु पण्णाणि। संपहि दसफालिक्खवगहाणमेदेण 
हाणंण ससार्ण घेचूण पुन्बचिहाणेण बड्ढावेदव्य॑ जावप्पंणो उक्स्सजोग' पत्त॑ ति | णचरि 
. एत्थतणउक्कस्सजोगह्ाणादो हेहा तिरूऊणद्गुणघापवच्भागहारमेत्तगंत्थह्ाणविज्वालाणि 
सोच्ृण सेसासेसर्गत्थट्टाणविद्वालेस अत्यद्माणाणि समुप्पण्णाणि | एव्सुवरि वि जाणिदूण 
पड्ाबेदव्ध॑ जाव दुसमयूणदोआवलियमेत्तसमयपवड्धा उकस्सजोगं पता सि। एवं 
पट्ठाविदे दसमयूणदोआवलियमेत्तसमयपवद्धाणमुकस्सगंत्थद्व/णादो हे्ठा 
तिरूऊगहुगुणधापवत्तभागहारमेत्तगंथद णविच्वालाणि मोतृूण. सेसासेसविचालेस 
तिचरिमफालिविसेसइ्ाणाणि समुप्पण्णाणि चि दहुव्य॑ | एवं विद्ियपरिवाडी समता । 
8४१५, संपहि तिस्से चेव तद्यिपरिवाडी उच्चदे-सवेद्च रिम-दुचरिस-तिचरिससमएसु 
सम्रयाविरुद्धपोलमाणजहण्णजोगेण बद्धछप्फालिखवगमंत्थद्वाणं तिगु्ण सादिरियं गंतूण 
छ्विद्गंथद्वाणेण सम्राणतादों पृणरुत्त ॥ पुणो तिण्गिफालिक्डवंगे पक्खेउत्तरजोर्ग 
दोफ़ालिखवगे च दुपदखेउत्तरजोगं णोदे अपुणरुत्तद्वाणं होदि, तिण्ह॑ चरिसफालीणं 
चदुण्ह दुचर्सिफालीणं एकस्त तिचरिमफालिपिसेसस्स च अहियत्तवरुंमादो । 
तिण्गिगंथट्टाणाणि चत्तारिदृचरिमफालिद्वाणाणि च बोलेदूण पंचमदुचरिमप्फालिद्ाणस्स 


अधिकके क्रमसे उत्कृष्ट योगके आ्राप्त होने दक बढ़ाना चाहिए । इस प्रकार बढ़ाने पर 
छद फालिक्षपक उत्कृष्ट अन्थस्थानसे नीचे तीन रूपकम हट्विगुणे अधभभ्रव्ृत्तभागहारमात्र 
अन्थस्थानोंके अन्तरोछोंको छोड़कर शेष समस्त अन्थस्थानोंके अन्तराछोंमें अथेसथात उत्पन्न 
हुए। अब दस फालिक्षपकस्थानकों इस स्थानके समान अ्हणकर पूर्व ,विधिसे अपने उत्कृष्ट 
योगके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहांके उत्झ्ट योगस्थानसे 
नीचे तीन रूपकम दुगुणे अधःप्रवृत्तमागहारमान्र अन्थस्थानोंके अन्तराडोंको छोड़कर शेष 
समरत अन्थस्थानोंके अन्दरालोंमें अथस्थान उत्पन्न हुए है. । इसी प्रकार ऊपर भी जानकर तब 
तक बढ़ाना चाहिए जब जाकर दो समय ऊम्त दो आवलिसातन्र समयप्रबद्ध उत्कृष्ट योगको 
प्राप्त हुए। इस प्रकार बढ़ाने पर दो समयक्रम दो आवंलिमान्र समयप्रबद्धोंके उत्कष्ट 
अन्थस्थानसे नीचे तीन रूप कम दूने अथश्प्रवृत्तभागहारसात्र अन्थस्थानोंके अन्वरालोंको 
छोड़कर शेष समस्त अन्तरालोंमें त्रिचरम फालिविशेषस्थान उत्पन्न हुए हैं ऐसा जानना चाहिए । 
इस प्रकार दूसरी परिपादी समाप्त हुई। 

$ ४१५. अब उसीकी तृतीय परिपादटीका कथन करते हें--सवेद भागके चरम, 
द्विचरम और त्रिचरस समयोंगें यथाशाख्र घोलमान जघन्य योगसे बाँधा गया छद्द फालिक्षपक 
अन्थस्थान तिशुणा साधिक जाकर स्थित हुए अन्थस्थानके समान होनेसे पुनरुक्त है। पुनः 
तीन फालिक्षपकके परक्षेप अधिक योगको और दो फालिक्षपकके दो प्रक्षेप अधिक योगको 
प्राप्त करने पर अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि तीन चरम फालि, चार द्विचरम फालि और 
एक त्रिचरम फाछि विशेष अधिक उपलरूष्ध होते हैं। तीन अन्थस्थानोंको और चार द्विचरम 
फाल्स्थानोंकी विवाकर पाँचवें द्विवरम फ्राल्िस्थानके नोचे उत्पन्न हुआ है. यह उक्त कथनका 


| 
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हेड्ठा उप्पण्णमिदि भाषत्थो | संपहि एदे एत्थेव हविय पुणो एगफालिखबगो चेव 
पुज्वविहणेण सब्बसंधीओ जाणिय बड्ढावेदव्वो जाव दुसमयूणदोआवलियमेत्तसमयपबद्धा 
उक्कस्सजोगं पत्ता त्ति। एवं. बड्डाविदे दुसमयूणदोआवलियमेत्तसमयपवद्धाणसुकस्स- 
गंथद्वाणादो.. हैड्ा चदुरूअणदगुणधापवत्तभागहारमेत्तगंथद्ाणविच्चालाणि मोत्तण 
सेसासेसविच्वालेसु तदियपरिवाडीए हाणाणि सझुप्पण्णाणि | एवं तद्यपरिवाडी समत्ता । 

६ ४१६. संपहि चउत्थपरिवाडी उच्चदे--सवेदचरिस-द्चस्मि-तिचरिमसमएसु 
समयाविरुद्धघोलमाणजहण्णजोगेण बद्धछप्फालिवखबग हार्ण सादिरेयतिगुणजोगद्राणेण 
बद्धेगफालिखवगरगंथड्ाणेण समाणत्तादो पुणरुत्त। संपहि एगफालिक्खबर्गं तत्थेव दृविय 
तिण्णिफालिव्खवग' पक्खेउत्तरजोग' णेदूण दोफालिक्खवंगे तिपक्खेउत्तरजोग' पीदे 
अपुणरुत्तद्ाणं होदि, चचारिचरिमफालिद्वाणाणि पंचदुचरिमफालिट्ठाणाणि च बोलेदूण 
छड्॒दुचरिमफालिद्वाणस्स हेट्ठा समुप्पण्णत्तादो। संपहि एदे एत्थेव हविय एगफालिक्खवगो 
पक्खेउत्तरकमेण बड्ढावेदव्यो जाव जहण्णजोगद्गाणादो असंखेज्ञगुणं जोग' पत्तो त्ति। एवं 
सब्बसंधीओ जाणिदूण ऐेदव्व॑ जाव दुसमयणदोआवलियमेत्समयपवद्धा उकस्सजोगं 
पत्ता त्ति। एवं णीदे दसमयूणदोआवलियमंच्समयपबद्धाणमुकस्सगंथहाणादो हेड्ढा 
पंचरूऊणदगुणअधापवत्त भागहारमे त्तगंथहाणाणं विच्यालाणि मोत्तण अण्णत्थ सब्बत्थ वि 
अपुणरुत्तद्वणाणि समुप्पण्णाणि। एवं चउत्थपरिवाडी समता। एवमेगफ़ालिखवर्ग 


तात्पय है। अब इन्हें यहीं पर स्थापित कर पुनः एक फालिक्षपकको ही पूर्व विधिसे सब 
सन्धियोंकी जानकर दो समय कस दो आवलिमात्र समयप्रबद्धोंके ४त्कृष्ट योगको प्राप्त होने 
तक बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाने पर दो समय कम दो ' आवलिमान्र समयप्रबद्धोंके 
उत्कृष्ट अन्थस्थानसे नीचे चार रूप कम दुगुणे अधःप्रवृत्तमागहारमात्र अन्थस्थानोंके अन्तरालोंको 
छोड़कर शेष समस्त अन्तरालोंमें ठतीय परिपाटीके स्थान हुए। इस्र प्रकार तृतीय परिपादी 
समाप्त हुई । 
8 ४१६, अब चतुर्थ परिपाटीका कथन करते हैं--सवेद्‌ भागके चरम, ट्विचवरम और 
त्रिचरम समयोंसें यथाशात्र घोलमान जघन्य योगसे बाँधा गया छह फ़ालि क्षुपकस्थान 
साधिक तिगुने योगस्थानसे बाँघे गये एक फ्रालिक्षपक अन्थस्थानके समान होनेसे पुनरुक्त 
है। अब एक 'णालिक्षपम्को वहीं पर स्थापित कर तीन फालिक्षपकको प्रश्षप अधिक 
योगको प्राप्त कराकर दो फालिक्षपकके तीन प्रक्षेप अधिक योगको प्राप्त करने पर अपुनरुक्त 
स्थान होता हे, क्योंकि चार चरम फाल्स्थानोंको और पाँच ह्विचरम फालिस्थानोंको बिताकर 
छुद् द्विचरम फालिस्थानके नीचे उत्पन्न हुआ है | अब इन्हें यहीं पर स्थापित कर एक 
फालिक्षपकको एक एक प्रक्षेप अधिकके क्रमसे जधघन्य योगस्थानसे असंख्यातगुणे योगके 
प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार सब सन्धियोंको जानकर दो समयकम दो 
आवलिमात्र समयप्रबद्धोंके उत्कृष्ट योगको प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार ले 
जाने पर दो समय कम दो आवलिसातन्र समयग्रबद्धोंके उत्कृष्ट अन्थस्थानसे नीचे पाँच रूप 
क्रम दुगुणे अधःप्रवृत्तमागहारमात्र अ्न्थस्थानोंके अन्तरालोंको छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र दी 
भैपुनरुक्त, स्थान उत्पन्न हुए। इस प्रकार चतुर्थ परिपाटी समाप्त हुई। इस प्रकार एक 
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श्र 


तिण्णिफालिक्सवग प्‌ परिवाडीए जहण्णजोगपक्‍्खेवउत्तरजहण्णजोगेसु डुविय पुणो 
दोफालिक्खव्ग' एगेगपरिवार्डि पडि चदुपक्खेउचरादिजोग' ऐेद्ण पंचमादिपरिवाडीओ 
उप्पादेदव्वाओ जाव दुरूऊणधापवत्तम्रागहारमत्तपरिवाडीओ समताओ त्ति। 

$ ४१७, संपहि सब्वपच्छिमपरियाडी उच्चदे। त॑ जहा--स्वेदचरिम दुचरिम- 
तिचरिमसमएसु घोलमाणजहण्णजोगेण बद्धछुप्फालीओ सादिरियतिगुणमेत्तजोगद्टाणेण 
बद्धएगफालिक्खवगट्ठाणेण समागाओ त्ति पुणरुत्ताओं | पुणो तिण्णिफालिक्खवर्ग 
पक्खेउत्तरजोग' णेदूण दोफ़ालिक्सखवगसंगवारेण दुरूअणधापवत्तभागहारमेत्तजोगद्यार्ण 
णीदे अप्ृणरुत्तहां होदि, अधापवत्तमागहारमेत्तचरिमफालीहि एगतिचरिमफालीए च॑ 

हियत्तवलंभादो | ७. हि हि 2 [क] 0 
अहियत्तु | संपहि इसे एत्थेव इविय एगफालिद्खवगो चेव पक्खेउत्तरादिकमेण 
चड्डाविय णेदव्यों जाव तप्पाओग्गमसंखेजगुणं जोग' पत्तो त्ति । एवसुवरि .सव्वसंधीओ 
जाणिदूण णेद्व्य॑ जाब दुसमयूणदोआवलियसेत्तसमयपचद्धा उकस्सजोग' पता त्ति। 
एवं चड्ढाविदे हुसमयूणदोआवलियसेत्तसमयपवद्धाणं उकस्सगंथद्ाणादो हेड्ढा 
रूउझणधापवत्तभागद्वारमेत्तगंथहाणाणमंतराणि मोत्तण पुणो हेहिमासेसहाणंतरेसु 
तिवरिमफालिविसेसड्राणाणि प्रमुप्पण्णाणि । एक्सेसा पढमपरूवणा समत्ता | 

$ ४१८, संपहि दोण्णितिचरिमविसेसे अस्सिदृूण ह्डाणपरूवर्ण करसामों।ततं 
जहा--छप्फोलिक्खवगद्टाणमेगफालिक्खवगड्ढाणेण सरिसं काऊण पुणो तिण्णिफालिक्खवगे 
फाल्िक्षपकको और तीन फालिक्षपकको परिपाटीक्रमसे जघन्य योग प्रक्षेप अधिक जघन्य 
योगोंके ऊपर स्थापित कर पुनः दो फालिक्षपक्रकों एक एक परिपाटीके प्रति चार भक्षेप 
अधिक आदि योगको ले जाकर पश्चम आदि परिपाटियोंकों दो रूप कम अध:अदृत्तभागद्दारमान्र 
परिपाटियोंके समाप्त द्वोने तक उत्पन्न कराना चाहिए। ' 

8 ४९७, अब सबसे अन्तिम परिपाटी का कथन करते हैं। यथा-सवेद्‌ भागके 
चरम, ह्विंचरस और त्रिचरम समयोंमें घोलमान जघन्य योगसे बद्ध छह फालियाँ साधिक 
तिगुणेमात्र योगस्थानसे बद्ध एक फालिक्षपकस्थानके समान हैं; इसलिए पुनरुक्त हैं। पुनः 
तीन [फालिज्ञषपकको प्रक्षेप अधिक योगको प्राप्त करा कर दो फालिक्षपकको एक बारमें' दो रूप 
कम अध:अद्ृत्तमागदारमान्न योगस्थानको प्राप्त कराने पर अपुनरुक्त स्थान होता है, क्‍योंकि 
अध:अवृत्तमागद्वारमात्र चरस फालियाँ और एक त्रिचरम फालि अधिक पाई जाती हैं। 
अब इन्हें यहीं पर स्थापित कर एक फालिक्षपकको द्वी एक एक प्रक्षप अधिक आदिके ऋमसे 
तल्मायोग्य असंख्यावगुणे योगके प्राप्त द्ोने तक बढ़ा कर ले जाना चाहिए | इस प्रकार ऊपर 
सब सन्धियोंको जानकर दो समय कम दो आवलिसात्र समयप्रबुद्धोंके उत्कष्ट योगको 
प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाने पर दो समयकम दो आवलिमान्न समय- 


प्रबद्धोंके उत्कृष्ट अन्थस्थानसे नीचे एक कम अधशव्वत्तभागद्ारसात्र अन्थस्थानोंके अन्तरालोंको 
छोड़कर पुनः नीचेके अशेष स्थानोंके अन्तरालोंमें त्रिचरम फालिविशेषस्थान उत्पन्न हुए । 


'स प्रकार यह प्रथम प्ररूपणा समाप्त हुई । 
के 8 ४१८. अब दो त्रिचरस विशेषोंका आश्रय कर का कथन करते हैं । यथा--छह्‌ 


फालिक्षपकस्थानको एक फालिक्षपकस्थानके साथ समान करके पुनः तीन फालिक्षपकके अक्रमसे 
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अकमेण दुपक्खेउत्तरजोग' णीदे अपुणरुत्तद्ाणं होदि,  दोण्णिचरिमफालियाहि 
चत्तारिदुचरिसिकालियाहि दोतिचरिमफालिविसेसेहि अहियत्तुवलंभादों | संपहि इस 
तिण्णिफालिक्खवगमेत्थेव इविय एगफालिक्खपगो पक्खेउत्तरादिकमेण बड्ढावेदव्बों | 
एवं सव्बसंधीओ जाणिय सरिस करिय ताव वत्तव्य॑ जाब दुसमयूणदोआवलियमेत्त- 
सम्यपवद्धा उकस्सजोग' पत्ता त्ति। एवं दोण्ह॑ तिचरिसविसेसड्राणाणं परूवणाए 
पढसपरिवाडी समता। ै 

$ ४१९, संपहि विदियपरियाडी उच्चदे। त॑ जहा--तिण्णिफालिक्खवर्म 
दुपदखेउचरजोग' णेदूण दोफालिव्खवंगे पद्खेउचरं जोग णीदे अण्णमपुणरुचद्यार्ण 
होदि । एवं जाणिदृण णेद्व्यं जाव विद्यपरिवाडी समता त्ति | संप्रहि तद्यिपरिवाडी 
उच्दे | त॑ जहा--एगफ़ालिट्ठाणगेण छप्फांलि्वाणं सरिस॑ करिय. अकमेण 
तिण्णिफालिक्सवंगे दोफालिक्खबंगे च्‌ दुपक्खेउचरजोग णीदे अण्णमपुणरुत्तद्वाणं 
होदि । पुणो एवं जाणिदृण णेदव्य॑ जाव दुरूकणधापवचभागहारसेत्ततिचरिमविसेसद्वाणाणं 
परिवाडीओ गदाओ चि। 

$ ४२०, संपहि तत्थ सब्बपच्छिमतिचरिमफालिविसेसड्राणपरिवाडी उच्चदे | तं 
जहा--स्ेद्तिचरिमसमए दुचरिमिसमए च घोलमाणजहण्णजोगेण बंधिय चरिमसमए 
दुरूव गघापवत्तमागहारमेत्तसुवरि चढिदूण हिंदजोंगेण वंधिय अधियारतिचरिमसमए 


दो प्रक्षेप अधिक योगको प्राप्त करने पर अपुनरुक्तरथान होता दे, क्‍योंकि दो चरम फालियाँ, 
चार द्विचरम फालियाँ और दो त्रिचरम फालिविशेष अधिक पाये जाते हैं। अब इस तीन 
फालिक्षपकको यहीं पर स्थापित कर एक फाल्तिक्षपकको प्रक्षेप अधिक आदिके क्रमसे बढ़ाना 
चाहिए। इस प्रकार सच सन्धियोंकी जानकर और समान करके दो समय कस दो आवलि- 
सात्र समयप्रचद्धोंके उत्कृष्ट योगकों प्राप्त होने तक कथन करना चाहिए। इस प्रकार दो 
त्रिचरस विशेषस्थालोंकी प्ररूपणा करने पर प्रथम परिपाटी समाप्त हुई । 

.. ४१९. अब द्वितीय परिपाटीका कथन करते हैं। यथा--तीन फालिक्षपक्रको दो 
प्रक्षप अधिक योगको प्राप्त कराकर दो फालिक्षपकके प्रक्षेप अधिक योगको प्राप्त कराने पर 
अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है । इस प्रकार द्वितीय परिपाटीके समाप्त होने तक जानकर ले जाना 
चाहिए। अब ठुतीय परिपाटीका कथन करते हैं। यथा--एक फालिस्थानके साथ छह 
फालिस्थानकोी समान करके अक्रमसे तोन फालिक्षपकके और दो फालिक्षपकके दो प्रक्षेप 
अधिक योगको प्राप्त क़रने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है) पुनः इस श्रकार जानकर दो 
रूप कस अधभ्रवृत्तमागहारमसान्न त्रिचरम विशेषस्थानोंकी परिपाटियोंके जाने तक ले 
जाना चाहिए। 

$ ४२०. अब वहाँ सबसे अन्तिम त्रिचरस फालिविशेषस्थानपरिपाटीका कथन करते 
दें। यथा-सवेदभागके त्रिचरम ससयमें और ह्विचस्स ससयमें घोलमान जघन्य योगसे ' 
वन्‍्ध करके चरम समयसें दो रूप कम्म अधःप्रवृत्तभागद्ास्मात्न ऊपर चढ़ेकर स्थित हुए 
योगसे वन्ध कर अधिकृत त्रिचरम समयमें स्थित हुआ छह फालिक्षपकस्थान अपुनरुक्त है, 
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53 पक पलक 'दृरूवूणेअधापवत्तभागहारमेत्तचरिम-दुचे रिस- 
बे घर असर है पा 
पगेदूण वैध इविदेश अवसेसाओ दचरिमिफालीओ दुरूकणदगुणअधापवचभागहारमेताओ 
ति | तत्थ रूडणअधापवृत्तमागहरमेत्तद्चरिमफांलियोहिं-एग' 'चरिमफालिपमाणं होदि. 
ति. दुरूकणअधापवत्तभागहारमेत्तचरिसफालियास पक्खित्तासु: सरिसीकदर्गथड्ठ/णादो 
उबरि. - तावदिम॑ . गंथद्ठाणउप्पज्ञद्‌ ।. पुणों सेसतिरूकणअधापवत्तभागहारमेत्तदुचरिस- 
फालियासु संपहि उप्पण्णगंयद्वाणस्सुवरि पक्खिचाहु तत्तियाणि चेव दूवरिमफालिट्टाणाणि 
उप्पज्षति-|- धुणो. तत्यं अवपेदूण इंबिद्दुरुवू णध्रापवततभागहारमेचतिचरिमफालिविसेसेस 
परिवाडीए पक्खिचेसु वाबदियाणि: चेव तिचरिमफालिविसेसहाणाणि उप्पञ्ञतिं | तम्हा 
एदं हाणमपुणरुत्त | ८ ..,..., हक ०॥, ६ «5 पा 
.» ४२१. संपंहि तिण्णिफालिक्खबगमेत्थेव. दृविय प्रणो एगफालिक्खबंगो 
पक्खेउच्तर-दुपबखेउत्तरफपेण वड्ढावेदव्यो जब तंप्पाओग्गमसंखेंजगु्ण जोग॑ पत्तो चि। 
संपहि उंवरि बड़ावेढूं ग सकिजदे, विदियादिसमएसु जहण्णजोगेण परिणमणोवायाभावादो | 
संपंहि- एदम्मि गंथद्वाणसमाणे के रूअणअधापवेत्तमागहारमेततगंथट्ठाणाणि णियत्तति । 
एवं: णियचाविदद्ाणेण सरिसट्ठे।णपरूषणहमिदसु॒वकमदे । त॑ जहा--सवेददुचरिमिसमए 
तप्पाओग्गअसंखेजगुणनोगेण चरिम-तिचरिमिसमण्सु. घोलमाणजहण्णनोगेण बंधिय 








क्योंकि दो रूप फम अधश/पवृत्तमागद्दाएमात्र चरम, द्विचरम और त्रिचरमकी अपेक्षा अधिकता 
उपछब्ध होती है । अब दो रूप कम अधअवृत्तमागद्दारमात्र त्रिचरम फालिविशेषांको निकाल 
कर पृथक स्थापित करने पर अवशेष द्विंचरस फालियाँ दो रूप कम दुगुनी अधःअ्रृत्तमागदार- 
मात्र हैं। वहाँ एक कम अध/वृत्तमागद्दास्मात्र द्विचरम फालियोंका अवलम्बन लेकर एक 
चरम फालिका प्रमाण द्वोवा है, इसलिए दो रूप कम अधःप्रवृत्तभागद्वारमात्र चरम फार्नियोंके 
प्रक्षिप्त करने पर सदृश किये गये अन्थस्थानसे ऊपर तावल्साण अन्थस्थान उत्पन्न द्ोता 
है। पुनः शोष तीन रूप कम अधमप्रवृत्तसागहारमीत्र ह्विचरम फालियोंके इस समय उत्पन्न 
हुए अन्थस्थानके ऊपर प्रक्षिप्त करते पर उसने हो द्विचरम फालिस्थान उत्पन्न होते है । पुना 
वहाँ निकाल कर स्थापित किए गये दो रूप कम अधभवृत्तमागद्वास्मात्र त्रिचरम फालिविशेपों 
को. परिपाटीके ऋमसे प्रक्षिप्त करने पर इतने ही त्रिचरम फालिविशेषस्थान उत्पन्त होते हैं, 
इसलिए यह स्थान अपुनरुक्त दे । 

. . ६ ४२१, अब तीन फालिक्षपकको यद्दीं पर स्थापित करके पुंनः एक फालिक्षपकको 
, अक्षेप अधिक ,और दो श्रक्षप अधिकके क्रमसे तत्मायोग्य असंख्यातगुणे योगके प्राप्त धोने 
तक बढ़ाना चाहिए। अब: ऊपर बढ़ाना शाज़्य नहीं है, क्योंकि द्वितीय आदि समयोंमें 
जघस्य योगसे परिणमनका उपाय नहीं पाया जाता। अब इसे अन्थस्थानके समान करने 
. पर एक कम अधश्परदृत्तमागद्ारसात्र अन्थस्थान निदृत्त दोते हैं । इस प्रकार सिवुत्त -कराये 
जये. स्थानके समान स्थानका कथन करनेके लिए इसका उपक्रम करते हैं। यथा--सवेद 
'भागके  छिचरम -समयमें तत्मायोग्य असंख्यावगुणे .योगसे चरम और. मिचरम -समयोमें 


इ७ 
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अधियारतिचरिमहिदक्खवगहाणं. पृज्विस्लट्ाणादो विसेसाहियं, चडढिदद्धाणमेत्त- 
दुचरिमफालीणमहियत्तवलंसादो । पुणो अधापवत्तभागहारेणोव्टिद्चडिदद्धाणमेत्त 
दोफालिक्खबगे ओदारिदे गंथद्ाणसमाणं होदि | एवं सरिसं कादण तिण्णिफालिक्खवगे 
दुरूझणअधापवत्तमागहारमेत्तजोग' णीदे पृच्ब णियत्ताविदद्ाणस॒प्पज्ञदि | 

$ ४२२. संपहि एद्सेत्थेद इविय पुणो एगफालिक्खबंगो चेव जाणिदृण 
बड्ावेदव्वो जाबुकस्पजोगड्स्‍ाणादो हेहिसतिभागजोग' पचो त्ति। एवं बड्ाविज्ञमाणे 
एग-दो-तिण्णिफालिक्सवंगेस कम्हि कम्हि जोगइाणे अवहिंदेस एगफालिसामिणों 
उकसप्तह्मणादो हेहिमसव्वअंतरेसु अपयद्अत्थद्वाणाणि उप्पञ्जंति त्ति चे तिण्णिफालिक्सव्मे 
तिमागजोगट्टाणादो_ उबरि. .दुरूकणअधापचत्तभागहारमेत्तपक्खेवाहियजोगहाणे 
एसफालिक्खबंगे रूझणअधापवत्तभागहारेणोवद्धिद्तिभागजोगपक्खेवभागहारं तिसुण 
सादिरेयं। पुणो अधापवचभागहारमेतं च हेहा ओदरिय ट्विदुजोगद्ाणे दोफालिक्खवगे 
तिमागजोगम्पि बइमाणे एगफालिसामिणो उकस्सगंथट्टाणादो हेट्टिमसव्बड्टाणंतरेसु 
पर्छिमतिच्‌रिसफालिविसेसइ्ाणाणि उप्पञ्लंति | एव्सुबरि सब्बसंधीओ जाणिय सरिसं 
करिय णेदव्ब॑ जाब दुसमयुणदोआवलियमेत्तसमयपवद्धा उकस्सजोग' पत्ता त्ि। एवं 
वड्ाविदे दुसमयुणदोआवलियमेच्ससयपवद्धाणसुकस्समंथट्ाणादो. हेट्टिमुरूऊण- 
अधापवत्तभागहारसेत्तगंथट्ठाणविद्यालाणि मोचण सेसासेसविच्ालेस पयद्अत्थट्टाणाणि 


घोलमान जघन्य योगसे वनन्‍्ध कराकर अधिकृत त्रिचस्स ससयसें स्थित हुआ क्षपकत्थान 
पहलेके स्थानसे विशेष अधिक- है; क्योंकि आगे गये हुए अध्वानसात्र ह्विचरस 
फालियोंकी अधिकता उपलब्ध होती है । पुतः अधभवृत्तमागहारसे भाजित आरे 
गये हुए अध्वानसात्र दो फालिक्षपकके उतारने पर अन्थस्थानके समान होता है । इस प्रकार 
सहदश करके तोन फालिक्षपकके दो रूप कम अधशप्रवृत्त सागहारसान्र योगको प्राप्त कराने पर 
पहले निवृत्त कराया गयारस्‍थान उत्पन्न होता है । 

$ ४२२. अब इसे यहीं पर स्थापित कर पुनः एक फालिक्षपक्रको ही जानकर उत्कृष्ट योग- 
स्थानसे अधस्तन जिसाग योगक्ो प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए । इस प्रकार बढ़ाने पर एक, दो 
ओर तीन फालिक्षपकोंके किस किस योगरथानमें अवस्थित होने पर एक फालिस्वामीके उत्कृष्ट 
स्थानसे अधघस्ततन सब अन्‍्तराछोंमें अप्रकृत अ्थस्थान उत्पन्न होते हैं, इसलिए तीन 
फालिक्षपकके त्रिभाग योगस्थानसे ऊपर दो रूप कम अधश्मवृत्तसागद्दारसात्र पक्षेप अधिक 
योगस्थानरूप एक फालिक्षपकके रहते हुए एक कम अध:प्रवृत्तमामहारसे साजित त्रिभाग 
योग प्रक्षपसागहार साधिक तिशुणा होता है। पुनः अधःप्रवृत्तमागहारसात्र नीचे उतरकर 
स्थित हुए योगस्थानर्स दो फालिक्ष पक्के जिभाग योगमें वर्चेसान रहते हुए एक फालिस्वासीके 
उत्हष्ट गन्थस्थानसे अधस्तन सर्वे स्थानोंके अन्तराऊुमें अन्तिस त्रिचस्स फालिविशेषस्थान 
उत्पल्ल होते हैं। इस प्रकार ऊपर सच सन्धियोंको जानकर और सहदश करके दो समय कम 
दो आवलिसात्र समयप्रवद्धोंके उत्कृष्ट योगकों प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए | इस प्रकार 
बढ़ाने पर दो ससय कम दो आवलिसान् ससयप्रवद्धोंके उत्कट अन्थस्थानसे अधघस्तन 
एक कम अधभअइच्तमागद्ारमात्र अन्थस्थानोंके अन्चराोंको छोड़करःशेष समस्त अन्तराछोंमें 


शा० २२ ] उर्त्रपयडिपदेसविदतत्तीएं सामित्त ई७६ 
समुप्पण्णाणि | एवं तिचरिमफालिविसेसट्टणाणं सन्वपच्छिमपत्थारे पहमपरिवाडी समत्ता | 
$ ४२३, संपहि विदियपरिवाडी उच्चदे | त॑ जहा--सवेदचरिमसमण घोलमाण- 
जहण्णजोगादो. दुरूऊगअधापवत्तमांगहारमेत्तपक्खेवाहियनोगेण. दुचरिससमए 
एगपकक्‍्खेउचरजोगेण तिचरिमसमए घोलमाणजहण्णजोगेण बंधिय अधियारतिचरिमसमए 
डिंदकखवगद्टाणमपुणरुत्त | पुणो एगफ़ालिक्खवगसेगेगपक्खेउत्तरकमेण वड्भाविय 
अपुणरुत्तद्ञागाणि सब्बसंधीओ जाणिय उप्पादेदज्वाणि जाव हुसमयूणदोआवलियमेच्- 
समयपवद्धा उकरसजोगं पत्ता त्ति | एवं विदियपरिवाडी समत्ता। | 


$ ४२४, संपहि तदियपरिवाडी उच्चदे। त॑ जहा--सवेदचरिमसमए 
घोलमाणजहण्णजोगादो दुरूअणअधापवत्तभागहारमेत्तपक्खेबुत्तरजोगेण दुचारिमिसमए 
दुपक्खेउत्त रजोगेण तिचरिमसमए घोलमाणजहण्णनोगेण चंधिय अधियारतिचरिमसमए 
ट्विदखवगहाणमपुणरुत्तं होदूण तदियपरिवाडीए आदिम होदि। पुणो एगफालिक्खवगममगेग- 
पक्खेउत्तरकमेण वड्ढाविय सब्बसंधीओ अवह्ारिय णेदव्य॑ जाव दुसमयूणदोआवलियमे त्त- 
समयपवद्धा उकस्सजोग पत्ता त्ति। एवं ,बड्डाविदे तदियपरियवाडी समप्पदि | संपहि 
चउत्य-पंचमादिपरिवाडीसु भण्णमाणातु तिण्णिफालिक्खवर्गं दुरूअणअधापबत्तमागहार- 
मेत्तपक्खेउ त्तरजहण्णनोगम्मि चेव_ इविय दोफालिक्खवर्ग परिवादिं. पढडि 








प्रकृत अर्थस्थान उत्पन्न हुएं। इस प्रकार त्रिचरम फालिविशेषस्थानोंके सबसे अन्तिम 
प्रस्तारमें प्रथम परिपाटी समाप्त हुई । 

8 ४२३. भव द्वितीय परिपादीका कथन करते हैं। यथा--सवेदभागके चरम समयमें 
घोलमान जघधन्य योगसे और दो रूप कम अघ:प्रवृत्त भागहारमात्र प्रक्षेप अधिक योगसे, द्विचरम 
समयमें एक प्रक्षेप अधिक योगसे तथा बत्रिचरम समयमें घोलमान जघन्य योगसे बन्ध कर 
अधिकृत त्रिचरम समयमें स्थित हुआ क्षपकस्थान अपुनरुक्त हे | पुनः एक फालिक्षपकको एक एक 
प्रक्षेप अधिक क्रमसे बढ़ाकर अपुनरुक्त स्थान सब सन्धियोंको जानकर दो समय कम दो 
आवलिमसान्न समयप्रबद्धोंके उत्कृष्ट योगको प्राप्त होने तक उत्पन्न कराना चाहिए । इस प्रकार 
दूसरी परिपाटी समाप्त हुई । 

$ ४२७, अब तृतीय परिपादीका कथन करते हैं। यथा-खवेद भागके चरम समयमें 
घोलमान जघन्य योगसे और दो रूप कम अध भ्रवृत्त भागद्वारमात्र प्रक्षेप अधिक योगसे, ह्विंचरम 
समयमें दो। प्रक्ेप अधिक योगसे तथा त्रिचरम समयसें घोलमान जघन्य योगसे बन्धकर अधिकृत 
त्रिचरस समयमें स्थित हुआ क्षपकस्थान अपुनरुक्त होकर ढृतीय परिपाटीके अनुसार प्रथम 
होता है। पुनः एक फालिक्षपककों एक एक प्रक्षेप 'अधिकके क्रमंसे बढ़ाकर सब सन्धिथोंका 
अवधारण कर दो समय कम दो आवलिमात्र समयप्रबद्धोंके उत्कृष्ट थोगछो प्राप्त होने तक ले 
ज्ञाना चाहिए ! इस प्रकार बढ़ाने पर तृतीय परिपाटी समाप्त होतो है । अब चतुर्थ ओर पद्नम 
आदि परिपाटियॉंका कथन करने पर तीन फालिक्षपकको दो रूप कम अधःप्रवृत्तमागहारमात्र 
प्रक्षेप अधिक जघन्य योगमें ही स्थापित कर तथा दो फाल्विक्षपकको परिपादोके प्रति एक एक 


डर जयघचलासहिदे कसायपाहुडे [ परदैसविद्दत्ती ५ 


एगेगपक्खेबाहियलोंगड्टाणस्मि इब्िय .- णेयव्य॑ जीव दुरूअगअधापवत्तमागहारमेत्त- 
परिवाडीओं समचाओ त्ति | हा 

8४२५. संपहि तत्यथ सब्वपच्छिमपरियाडी उच्चदे। त॑ जहा--- 
सवेदरतिचरिमसमए घोलमाणजहण्णजोगेण चरिम-दुचर्मिसस्एसु दुरुऊणअधापवत्त- 
भागहारमेत्तपक्खेबाहिवजोगेग वंधिय अधियारतिचरिमम्मए ट्विद्खचरगद्टाणं अपुणरुत्तं 
होदण सब्बपच्छिमअत्थद्वाणपरिचाडीए आदिम होदि। एच्डुवरि सब्बसंधीओ जाणिय 
ऐेद्व्व॑ जाब दुसमयणदोआवलियमेचसमयपवद्धा उकस्सवोय' पत्ता सि। एवं बड्ठाविय 
तिचरिमफालिविसेसमस्सिदूण गंथट्टाणागमंतरेसु दुरुऊणधापवचसायहारमेत्ताणि अत्वड्ा- 
णाणि समृप्पण्णाणि ण चड़्िमाणि, रूअणअधाप्त्तमागहारभेचतिचरिमफालिविसेसेहि 
एगदुचरिमफालीए समुप्पत्तीदों | एवं तिचरिमफालिविसेसे अस्सिदृूण अत्यह्ाणपहचणा . 
कदा | चदुचरिमादिफालिविसेसे वि. अस्लिदृूण. अत्थट्ठाणपरूवणा कायव्या | 
एगफालिदखबंगरस संथइणाणि जोगड्ठाणममेंद्राणि । ताणि पढिरासिय 
दुरूअगअधापवत्तमागहारेण गुणिदेसु एयफ़ालिखवगस्स मंथड्टाणंतरेसुप्पण्णदु चरिमफालि- 
द्णाणि होंति | एदाणि पडिरासिय दुरूकगअधापवत्तमागहारेण शुणिदेसु तत्युप्पण्ण- 
तिचरिसफालिविसेसद्राणाणि होंति । एचमणंतराणंतरुप्पण्गड्ाणाणि पढिरासिय 
दुरुऊग्अधापवत्तस्षागहारेण गुणिय णेदव्य॑ जाव समवृणआवलियमेच ति। एचमेदेसु 





प्रक्षेप अधिक योगस्थानमें स्थापित कर दो रूप कम अधअन्वत्तभागद्वास्मान्न परिपाटियोंके 
सम्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। 

$ ४२५. अत वहाँ पर सबसे अन्तिम परिपादीका कथन करते हैं। यथा--पसवेद्‌ 
भागक्रे त्रिचरम समयम्ें घोढसान जघन्य योगसे तथा चरम और ट्विचरम समयमें दो रूप 
कम अधपवृत्तमागदारमात्र ग्रक्षेप, अधिद चोगसे * वन्धकर अधिकृत त्रिचरम समयमें 
स्थित हुआ क्षपकत्थान अपुनरुक्त होकर सबसे अन्तिम अर्थस्थान परिपाटीमें प्रथम 
होता हैं। इस प्रकार ऊपर सव सन्धियोंको जानकर दो समय कम दो आवलियसातन्न 
समयप्रवद्धोंके उत्क्ष्ट योगको प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । इस प्रकार चढ़ाने पर चरिचरम- 
फालिविशेषका आश्रय कर अस्थस्थानोंके अन्तरालोंमें दो रूप कम अघअवृत्तमागहारमात्र 
अर्थस्थान्‌ ल्लपन्न हुए, बढ़ें हुए नहीं, क्ग्रोंकि एक कम अधशवृत्तमागहास्मात्र त्रिचस्म 
फालिविश्वेषोंसे एक द्विचस्म फालि उत्पन्न हुई दे। इस प्रकार त्रिचस्म फालिविशेषोका 
आश्रय कर अथस्थान प्रर्षणा की | चतुश्ध॒रम आदि फालिबिशेपोंका भी आश्रय कर 
अर्थेस्थानोंछी प्रस्षणा करनी चाहिए। एक फालिक्षपकके अ्न्थस्थान योगस्थानप्रमाण हैं। 
च्न्ह्‌ प्रतिराशि करके दो रूप कम अध:अन्ृत्तभागद्दारसे गुणित करने पर एक फालिक्षपक्के 
प्रन्थस्थानोंके अन्तराछोमें उत्पन्न हुए द्विचरस फालिस्थान होते हैं । इन्हें प्रतिराशि करके दो 
हूप कस अवभइत्तभागहारसे गुणित करने पर वहाँ पर उत्पन्न हुए त्रिचस्म फालिविशेष 
स्थान हाते है | इस प्रकार अनन्तर अचन्तर उसन्‍्त हुए अनन्त स्थानोंको प्रतिराशि करके दो रूप 
कस अघअद्वद्भागद्वार्से गुणित कर एक समय कस अआबडिसान्न तक छे जाना चाहिये । इस 





शो० रैर ] उत्तरपर्याडपदेसविहत्तीए सामित्ते ३७३ 


सब्ब्ठाणेस मेलाबिदेस एगफालिविसए सम्मुप्पण्णद्याणाणि होंति | एदेसि जोगहाणाणि 
त्ति सण्णा, के कारणोवयारादो । एदेसु जोगट्टाणेसु दुसमयणदोआवलियाहि ग्रुणिदेसु 
अवगददवेद्म्मि समुप्पण्णसांतरह्ठाणाणि होंति । | 

4 चरिसमसमयसवेदरुस एगं फय । 

$ ४२६, खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण पुणो पलिदोबमस्स असंखेजदि- 
भागमेत्तसंजमासंजसकंडयाणि. तत्तियमेत्ताणि सेव सम्मत्तकंडयाणि 
अगं॑ताणुबंधिषिसंजोयणाए सहियाणि अइ्डसंजमकंडयाणि चदुक्खुत्तो कसरायडबसामणाओ 
च फरिय चरिमसवस्मि पुन्यक्नोडाउण्सु मणुस्सेसुवबजिय पृणों तत्थ संजमं पेत्तण 
देसणपुन्वकोडीए संजमगशुणसेढिणिज्ञरं करिय पुणो चारित्तमोहक्खबणाएं अब्झुहिय 
जहण्णपरिणामंहि चेव अपुन्बगुणसेढिं करिय पृणों पुरिसवेद्चरिमिफालिमवणिय 
स्ेदचरिससमए हिंदस्स पुरिसवेदह्मणमंतरिदृण सम्मुप्पण्णत्तादो अण्णमेग' फ़हय॑ | कि 
पसाणमेत्थंतरं ? दुसमयूणरोआंवलियमेच्उकस्ससमयपत्रद्धेहिंतो असंखेजशुण्ण । छुदो १ 
दुसमयूणदोआवलियमेतुकस्ससमयपबद्ेस समयूणदोआवलियमेचजहण्णसमयपत्द्धू- 
सहिदअसंखेजसमयपवद्धमेत्पयढि-विगिदिगोउच्छाहिंतो तत्तो असंखेज्गुणअपुच्च- 
अणियट्टिगुणसेढिगोउच्छाहिंतो चसोहिदेस सुद्धसेसम्मि असंखेज्ञाणं समयपदद्धा्ण 
उचलंभादो । 
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प्रकार इन सब स्थानोंके सिलाने पर एक फालिके विषयसें उत्पन्न हुए स्थान होते हैं। कार्यमें 
कारणका उपचार करनेसे इनकी योगस्थान ऐसी संज्ञा है। इन योगस्थानोंके दो समय कम 
दो आवलियोंसे शुणित करने पर अपगतवेदमें उत्पन्न हुए सान्तर स्थान होते हैं । 

89 चरम समयवतती सवेदी जीवका एक स्पधक है । ह 

६ ४२६. क्षपित कर्माशिकलक्षणसे आकर पुनः पल्यके असंख्यातवें भागमात्र संयमा- 
संयमकाण्डकोंको और उतने दी सम्यक्त्वकाण्डकोंकोी तथा अनस्ताबुबन्धीकी विसंयोजनाके 
साथ आठ संयमकाण्डक्रोंफो और चार वार कषायोंद्री उपशमना करके अन्तिम भवमें पूर्व 
कोटिकी आयुवाले सनुष्योंमें उत्पन्न होकर पुनः वहाँ पर संयमको अहण कर छुछ कम पूर्व 
कोटिके द्वारा संयमगुणश्रेणिको निजेर करके पुनः चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके लिये उद्यत 
होकर जघन्य परिणामोंके द्वारा हो अपू्बे श॒ुणभेणि करके घुनः पुरुषवेद्की अन्तिम फालिका 
अपनयन करके जो सवेद भागके अन्तिम समयसें स्थित दे उसके पुरुषवेदके स्थानका अन्तर 
देकर उत्पन्न होनेसे अन्य एक स्पर्ेक द्वोवा है। है 

शुंका--यहाँ पर अन्वरका क्या प्रमाण । पु है 

समाधान---उसका श्रमाण दो समय कस दो आवलिमसात्र उत््ष्ट समयप्रबद्धोंसे 
असंख्यातगुणा है, क्योंकि दो समय कस दो आवलिसात्र उत्कष्ट समयप्रबद्धोंके एक ससय कम , 
दो जावलिमान्र जघन्य समयप्रवद्ध सद्दित असंख्यात समयत्रबद्धसात्र प्रकृति और विक्वति 
गोपुच्छाओंमेंसे तथा उनसे असंख्यातगुणी अपूर्च और अनिवृत्ति गुणश्रेणि गोपुच्छाओंमेंसे घटा 
देने पर जो शेष रहे उसमें असंख्यात समयप्रबद्ध उपलब्ध होते हैं । " 


३७४ जयेधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


$ ४२७, संपहि. एत्थ पयडि-विभिदिगोउच्छाओ . जहण्णजोगेण 
बद्धसमयूणदोआवलियमसेत्तसमयपवद्धे च अपुच्बगुणसेडिगोउच्छ च अस्सिदूण 
इाणपरूवण्ं कस्तामो | त॑ जहा- पयडिगोउच्छाएउबरि परमाणुत्तर-दुपरसाणुत्तरादिकमंण 
एगचरिमफालिपव्खेवमेच बड्डावेदव्व॑ | एवं वड्डिदृण ट्विदेण अण्णेगो सवेददुचरिमावलियाए 
विद्यसमयम्मि पक्खेउत्तरघोलमाणजहण्णजोगेण बंधिय पुणो चरिम्समयसपेदों होदूण 
द्विदो सरिसो | णवरि पयडिगो उच्छा विगिदिगोउच्छा अपुव्ब-अगिय ट्डिगुणसेहिगोबुच्छाओ 
च्‌ जहण्णाओ देव, दत्थ बड़ीए अभावादो । संपहि एदेण करण चरिमफाली बड्ढावेदव्वा 
जाब जहण्णजोगादो तप्पाओग्गमसंखेजगु्ण जोग' पत्ता त्ति | एवं बड्ढाविय पृणो 
पयडिगोउच्छाए उचरि चरिम-दुचरिमिफालिपक्लेवमेच बड्ढावेदव्यं | एवं बड्डिदृण 
ट्विदेण अण्णेगो दुचरिमावलियाए विदियसमयम्मि असंखेजगुणजोगेण तद्यिसमयम्सि 
पवखेउत्तरजहण्णजोगेण वंधिय चरिमसमयसवेंदो होदूण हिंदो सरिसो । एवं बड्डावेदव्यो 
जाव दुचरिमावलियाए तद्यसमयपवद्धों वि तप्पाओग्गमसंखेजगुणतं पत्तो त्ति। 

. $ ४२८. संपहि एद्रेण कमेण समयूणदोआवलियमत्तसव्यसमयपवद्धा ताव 
वड्ावेदव्या जाव तप्पाओग्गमसंखेजगुणं॑ जोग' पत्तो ति। एवं संखेजवारं 
सव्वसमयपवद्धा वड्ढावेदव्या जाव उक्कस्सजोगं पत्ता त्ति। पुणो पयडिगोउच्छमस्सियूण- 

परमाणुत्तरकमेण अपुव्बगुणसेढिगोउच्छा विभिद्गोव॒ुच्छा च बड्ढावेदव्वा जाबव समुकस्सत्त 


8 ४२७, अब यहाँ पर प्रकृति तथा विक्ृतिगोपुच्छाओंका, जघन्य योगसे बद्ध एक 
समय कस दो आवलिमान्न ससयप्रबद्धोंका और अपूबंगुणश्रेणिगोपुच्छाका आश्रय कर स्थानका 
कथन करते हैं ।'यथा--प्रकृतिगोपुच्छाके ऊपर परमाणु अधिक और दो परमाणु 'अधिक आदिके 
क्रमसे एक चरम फालिपक्षेपमात्र बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके 
साथ एक अन्य जीव समान है जो सवेद भागकी द्विचरमावलिके द्वितीय समयमें प्रक्नेप 
अधिक घोत्तमाव जघन्य योगसे बन्ध कर पुनः अन्तिस समयवर्ती सवेदी होकर स्थित है। 
इतनो विशेषतों है कि प्रकृ तिगोपुच्छा, विक्ृतिगोपुच्छा, अपूर्वकरणगुणश्र णिगोपुच्छा और 
अनिवृत्तिकरणगुणभ्र णिगोपुच्छा जघन्य ही हैं, क्योंकि उनमें वृद्धिका अभाव दै। अब इस 
क्रससे चरस फालिको जघन्य योगसे तत्परायोग्य असंख्यावगुणे योगको प्राप्त होने तक बढ़ाना 
चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर पुनः प्रकृतिगोपुच्छाके ऊपर चश्भ और द्विचरम फालिप्रक्षेप 
सात्र बढ़ाना चाहिये।. इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीवके साथ अन्य एक जीव समान 
है जो द्विचरमावलिके द्वितीय समयमें असंख्यातगुणे योगसे तथा तठृत्तीय समयमें प्रक्षेप 
अधिक जघन्य योगसे बन्ध कर चरम समयवर्ती सवेदी होकर स्थित है। इस प्रकार 
हिचरसावत्तिका तृतीय समयप्रबद्ध भी तत्आायोग्य असंख्यातगुणे योगको प्राप्त होने तक 
बढ़ाना चाहिए । ; 

$ ४२८. अब इस ऋमससे एक समय कम दो आवलिसातन्र सब समयप्रबद्ध तत्मायोग्य 
असंख्यातगुणे योगको भ्राप्त होने तक बढ़ाने चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट योगके प्राप्त होने 
तक सब समयप्रबद्धोंको संख्यात वार बढ़ाना चाहिए। पुनः प्रकृतिगोपुच्छाका आश्रय कर 
परसाणु अधिकके क्रमसे अपूर्वकरणगुणश्र णिगोपुच्छा और विक्रतिगोपुच्छाको अपने उत्कृष्ट 


गथा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्त॑ - ह ३७५ 


पत्ताओ तति | पुणों पयडिगोउच्छा वि परसाशुत्तरकमेण पंचहि बड्ढीदि चत्तारि पुरिसे 
अस्सिदृण पडढावदव्या जावप्पणो उक्स्सद॒व्ब पत्ता त्ति। एवं चड्डाविदे अगंतद्वाणसहियंमेग 
फ्दय जांद | हे 

& दुचरिमसमयसवेदस्स चरिमट्टिदिक्खंडगं चरिमसमय विणहं | 

६४२५. जो दृचरिसिसमयसबेदों तत्थ पुरिसवेद्रस चरिमट्टिदिक्खंड्य 
चरिमसमयविणईं होदि। ट्विदिखंडयाणं सब्बे्ि पि एक्षत्थेवः विणासों होदि चि 
ट्विदिक्खंडयविणासो चरिमससदं ण ण॑ विसेसियव्यों । सचभेद॑ जदि दच्वहियणओं 
अचलंबिओ होज, किंतु एदं णंगमणएण णिदिद तेण चरिसट्टिदिखंडयपहसंफालियाए 
विणद्वाए ट्विद्ख॑ंडय॑ पहमससमयपिणद्टं । कर्घ फ़ालियाए हिंद्खंडयववण्सो १ ण, 
अंतोमुहुत्तमेच्फालियाहितो वदिरित्तद्विद्खंडयामावादो | तोक्खहि एकम्सि ट्विदिखंडए 
वहुए [ हि] ट्विंदक्खंडएहि होदव्यमिदि ण, ट्विद्खिंडयविह्णस्स दव्वहििद्गयमवर्लंबिय 
अवद्टिदचादो | दव्ब-पजबहियणए अवलंबिय ट्विदणेगमणयम्स्सिदृण जेणेंसा देसणा 
तेण दिद्खिंडयस्पस चरिमससयविणइत्त ण विरुज्जदि त्ति भावत्यों | सवेदद्चरिमसमण 
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पनेको प्राप्त होने तक चढ़ानी चाहिये | पुनः अकृतिगोपुच्छाको भी परसाणु अधिकके क्रमसे 
पाँच वृद्धियोंके द्वारा चार पुरुषोंका आभय लेकर अपने उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त होने तक बढ़ाना 
चाहिये। इस प्रकार वढ़ाने पर अनन्त स्थानोंसे युक्त एक स्पर्धेक हो गया । 

89 दविचरम समयवर्ती सवेदी जोबके चरम स्थितिकाण्डक चरम ससयमें विनष्ट 
हो गया। 

$ ४२९. जो हविंचरम समयवर्ती सवेदी जीव है उसके पुरुषवेदुका चरस स्थितिकाण्डक 


चरस समयसें घिनष्ट दोता है | 
शंक[--सभी स्थितिक/ण्डकोंका एक स्थानमें ही विनाश होता है, इसलिये स्थितिकाण्डक- 


विनाशको चरम शब्दसे विशेषित नहीं करना चाहिए ( हु 
समाधाव--यह सत्य है यदि द्वव्यार्थिकनयका अवलम्धन द्वोवे किन्तु यह नैगसनयकी 


अपेक्षा निर्दिष्ट किया है. इसलिये चरसस्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके विनिष्ट होने पर 
स्थितिकाण्डक प्रथम समयमें विनट्ट हुआ ऐसा कहा द्दे। 

शंका--फालिकी स्थितिकाण्डक सह कैसे है १ 

समाधान--नहीं। क्योंकि अन्तसुहरतेअ्रमाण फाडियोंको छोड़कर स्थितिकाण्डकका 


अभाव दे | कर 
शुका---तो एक स्थितिकाण्डकर्म चडुत तेकाण्डक होने चाहिए ? 

समाधान--नहीं। क्योंकि स्थितिकाण्डकविधान द्वव्यार्थिक नयका अवलम्बन लेकर 
अवस्थित है। द्रज्य-पयोयार्थिक तयका अवल्नस्व्त्त लेकर स्थित हुए नैगसवयके आशभयसे चूंकि 
यह देशना है, इंसलिए स्थितिकाण्डकका चरम समयोंमें विनष्ट होना विरोधको प्राप्त नहीं 


होता यह उक्त कथनका भावार्थ दै। : 


३७६ जयघवलास हिंदे कस्तायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 


संतस्स चरिमहिदिखंडयस्स कुदो चरिमसमयविणहत्त १ ण, दुव्बट्ियणयावर्लंबणाए 
संतस्सेव विण६चदंसणादो | 

89 तरस दुचरिमसमयसवेदरुस जहरण्णगं संतकम्ममार्दि कादूण जाव 
पुरिसवेदस्स ओछुक्कस्सपदेससंतकस्स ति एदमेग फहय॑। _ ु 

8 ४३०, पुव्य॑ बड्डाविद्सव्वदव्य पेक्खिदृण असंखेजगुणत्तादों | ण च असंखेज- 
गुणचमसिड्धं, तिण्हं .वेदाणं दिवड्डगुणहाणिमेचएइंदियसमयपवड्धेहि चरिमफालीए 
णिप्पण्णत्तादो | एई जहण्णसंतकम्ममादि कादूण जाव ओधघुकस्ससंतकम्मं ति एवं 
फ्‌दयमिदि णेद घढदे। अधापबत्तकरणचरिमसमयह्विद्सितकम्ममादि कादृण जाव 
पुरिसवेदस्स ओघकरससंतकम्म॑ ति एगं फहयमिदि वत्तव्यं, हुचरिससमयसवेदस्स 
जहण्णसंतकम्म॑ पेक्खिदूण अधापवत्तकरणचरिमसमयपुरिसिवेदद्व्यस्स संखेजगुणहीणत्तव- 
लंभादो। ज॑ जहण्णं दव्ब' त॑ फहयस्स आदी होदि ण महरुलें, अच्ववत्था- . 
पसंगादो त्ति? एत्थ परिदारों उच्चदे | त॑ं जहा--चरिमससयसबेदो सि उत्ते अधा- 
पवत्तकरणचरिसससयसपेदस्स ज्गहणं, एगजीवदन्य॑ पि भेदाभावादो | एदस्सेव 
गहणं होदि ति छुदो णव्बदे १ तस्स नहण्णगं संतकम्मसादि कादूण त्ति सुत्ततयणादों | 





शंका--सवेद भागके ह्विचरस समयमें सद्रप चरम स्थितिकाण्डकक) चरम समयमें 
विनाश होना केसे है ९ 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि द्व्यार्थिक सयका अबलत्वन लेने पर सद्रपका ही विनाश 
होना देखा जाता'है । ' 

&9 इस द्विचस्स समयवर्ती सबेदी जीवके जबन्य सत्कर्मसे लेकर पुरुषबेदके 
ओध उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मके प्राप्त होने तक यह एक स्पर्धक है । 

$ ४३०. क्‍योंकि पहले बढ़ाये गये सब द्रव्यक्ी अपेक्षा यह असंख्यातगुणा है। इसका 
असंल्यातदगुणा होना असिद्ध हे यद्द वात नहों है, क्‍योंकि तीनों वेदोंके डेढ़ शुणद्वानिमात्र 
एकेन्द्रियसस्वन्धी समयप्रवद्धोंसे चरम फालि निष्पन्न हुई है। | 

शंका--इस जघन्य सतकमसे लेकर ओघध उत्कृष्ट सत्कम तक एक स्पर्धेक है यद्‌ घाँठत 
नहीं होता, इसलिए अधश्रवृत्तकरणके चरम समयवर्ती स्थितिसत्क्मसे लेकर पुरुषवेदके जोघ 
उत्कृष्ट सत्कमके प्राप्त होने तक एक स्पर्धक है ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि दिचरम समयदवर्ती 
सवेदी जीवके जघन्य सत्कमको देखते हुए अध/्वृत्तकरणके चरम समयवर्ती पुरुषवेदका 
द्रव्य संख्यातगुणा होच उपत्तव्ध होता है । जो जघन्य द्रव्य है वह स्पर्धककों आदि होता है । 
बढ़ा द्रव्य नहीं, क्‍योंकि अन्यथा अव्यवस्थाका प्रसंग आता है ९ 

समाधान--यहां पर इस शंकाका परिहार करते हैं । यथा--चरम समयवर्ती सवेदी 
ऐसा कहने से अध:अवृत्तकरणके चरमससयवर्ती सबेदी जीवका ग्रहण किया है, क्योंकि एक 
जीव द्वव्यके प्रति इनमें कोई भेद नहीं है। 

. . शैंका--ससीका ग्रहण होता दे येह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 
 समाधान--- उसके जघन्य सत्कृमसे लेकर! इस सूत्रवचन से जाना जाता है । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबविदत्तीए सामित्तं १७७ 


ण्‌ च्‌ उवरि संतकम्म जहण्णं होदि, पषिच्छिद्‌इ॒त्यि-णउंसयवेददव्वपरिसिवेदरस जहण्णच- 
बिरोहादो की अधापवत्तकरणस्स चरिससमए ज॑ जहण्णं संतकम्म॑ तमादिं करिय 
जाव पुरिसवेदओपुकस्सदब्ध' ति णिरंतरसरुगेण हाणपरूवणा कांयव्वा | त्॑ जहा--- 
एदं प्रिसवेद्जहण्णदव्म प्रमाणुत्तरादिकमेण अणंतभागवड़्ि-असंखेजभागपड्ि-संखेज्- 
भागवंहरि-संखेजयुणवद्टीहि ताव चड्ढावेद्व्य' जाव पजञ्रबहियणयबिसियदुचरिमसमय- 
सर्वेदस्स पुरिसबेदजहण्णचरिमफालोए सरिस जादं ति। पुणो चरिमफालिदव्व' पेचृण 
परमाणुत्तरकमेण चड्ढावेद्व4' जाव णवकवेधेणृणतिचरिमयुणसेदिगोउच्छाअधापवत्त- 
संफमेण गददुचरिमफालिदव्वेणव्महिया व्डिदा त्ति । एवं वड्डिदण हिंददुचरिससमेंय- . 
स्वेदेण स्खविदकम्म॑सियलक्सणेणागदतिचरिमसमयसवेदों सरियों | एंद्रेण कमेण 
ओदरिय पड्ढावेदव्व' जावित्विवेद्चरिसफ़रालिं पढिच्छिदण ह्विदपहमसमओ तति । पृणो 
एल्प इृविय परमाणुत्तरकमेण पंचव्टीहि वहावेदव्य' जाव प्रिसवेदोधुकस्सदत्य' ति १ 

89 कोधसंजलणस्स जहण्णयं पदेससंतकम्म॑ करस । 

$ ४३१, सुगम । 
थी वरिससमयकोधवेदगेण खबगेण जहएणजोगह्वाणे ज॑ बद्ध त॑जं 
बेल चरिमसमयअणिल्लेबिदं तरस जहण्णयं संतकस्स | 








रद 32 टन 
और ऊपर सत्कर्म जघन्य नहीं है। क्योंकि जिसमें स्रोवेद और नपुंसकवेद 
निक्षिप्त हुआ दै ऐसे पुरुषवेदफो जघन्य होनेमें विरोध आता है, इसलिए अधःअवृत्तकरणके 
चरस समयमें जो जघत्य सत्कर्म दे उससे लेकर पुरुषबेदके ओघ उत्कृष्ट दव्यके प्राप्त होने 
तक निरन्तररूपसे स्थानप्ररूपणा करनी चाहिए | यथा--यह पुरुषवेदका जघन्य द्रव्य एक एक 
परमाणु अधिक आदिके ऋमसे अनन्तभागइृद्धि, असंख्यातभागइंद्धि संख्यातभागबृद्धि 
संख्यातगुणवृद्धिके द्वारा पर्यीयार्भिकनयके विषयभूत ह्विचरस समयवर्ती सवेदी जीवके 
पुरुपवेदकी जघन्य अन्तिम फालिके समान होने तक बढ़ाना चाहिए। पुनः चरस फालिके 
द्रब्यकों ग्रहण कर एक एक परमाणु अधिकके क्रममे लवक बन्धसे न्‍्यून त्रिचरम शुणभेणि- 
गोपुच्छाके अध:अहृत्त संक्रमके द्वारा गये हुए हिचरस फालिके दृब्यसे अधिक उृद्धि होने तक 
बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार वेद फेरे स्थित हुए दिचस्म समयवर्ती सवेदी जीवके साथ 
क्षपित फर्माशछक्षणसे आकर स्थित हुआ त्रिचस्म समयवर्ती सवेदी जीव समान ६) इसे 
क्रमसे उतारकर ख्रीवेदकों चरम फी (को संक्रामित कर स्थित हुए प्रथम समयके प्राप्त दोने 


तक बढ़ाना चादहिए। पुन यहां पर स्थापित कर एके पक परमाणु अधिकके क्रमसे पांच 


बृद्धियोंके द्वारा पुरुषवेदके ओघ उत्डष्ट द्रव्यके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए | 
89 ऋोधसंज्वलनका जधन्य किसके होता है । 


8 ४३१. यह सुत्र सुगम है। & 
89 चरम समयचर्ती क्रोधका पेदेने करनेवाले क्षपक जीवने जघन्य योगस्थानमें 


६ चाँ निजी है चरम समयमें जब अनिर्लेपित रहता है तब 
जो फर्स बाँधा वह निर्जीण होता हंगी है 


उसके क्रोध संज्वलनका जपन्य प्रदेशसत्करम होता है) 
८ 





$७८ जयघवलासहिददे कसायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 


६ ४३२. कोधवेदगणिदं सो क्षिमई कंदो १ परोदएण बद्धणवगसमयपचद्धो 
चिराणसंतकम्मेण सह विणस्सदि त्ति जाणावणह | चरिमसमयणिद सो कि फलों १ 
अहियारसमए दुचरिसादिसमयपबद्धाणं अभावपदुष्यायणफ़लो | जहण्णजोगणिद सो 
कि फलों ! जहण्णदव्यगहणइ । दुचरिसादिफालीणं गालणफलो चरिमसमयअ गिल्लेविद- 
णिदद सो । सेसं सुगम | य 

& जहा पुरिसवेदस्स दोझआवलियाहि दुसमयूणाहि जोगद्माणाणि 
पदुष्पएणाणि एचदियाणि संतकम्मह्ठाणाणि सांतराणि । एकसावलियाए 
समझणाए जोगद्दाणाणि पदुष्पणणाणि एत्तियोँणि कोधसंजलणस्स 
सांतराणि संतकम्सह्रोणाणि । 

8 ४३३, दोहि आवलियाहि दुसमयूणाहि जोगड्डाणाणि पदुष्पण्णाणि संताणि 
जावदियाणि होंति ण्वदियाणि पुरिसवेदसांतराणि संतकम्महाणाणि होंति। 
जहा एदेसिं ट्वाणाणं पुव्च' परूवणा कदा एवं कोघसंजलणस्स हाणाणं पि 
परूवणा कायव्या, विसेसाभावादों | णवरि समयुणाएं आवलियाए जोगहाणेसु 
पदुप्पणोसु ज॑ पमाणमेत्तियाणि कोघसंजलणस्स सांतराणि पदेससंतकम्मह्ाणाणि। 


8 ४३२. शुका--सत्रमें क्रोधवेदक' पदुका निर्देश किसलिए किया है ९ 

समाधान---परोदयसे बाँधा गया नवक समयप्रवद्ध प्राचीन सत्कर्मके साथ विनाशको 
प्राप्त होता है इस बातका ज्ञान करानेके छिए किया है । 

शंका--संत्र/चरम समय पदके निदेशका क्‍या फल है । 

समाधान--अधिकृत समयमें द्विचरसम आदि समयप्रबद्धोंक अभावका कथन करना 
इसका फल है। 

शंका--सत्र में 'जघन्य योग' पदका निर्देश किसलिए किया है ? 

समाधान---जधन्य द्वव्यका अहण करनेके लिए इसका निर्देश किया है। 

द्विचरम आदि फालियोंका गान हो जाता है यह दिखलानेके लिए सूत्रमें “वरम 
समय अनिर्लेपित! पदका निर्देश किया है । शेष कथन[सुगम दे । 


| #०. 


<&9 जिस प्रकार पुरुषपेदके दो समय कम दो आवलियोंसे योगरथान उत्पन्न 
होकर उतने ही सान्तर सत्कमस्थान होते, हैं उसी प्रकार एक समय कम आवलिके 
द्वारा योगस्थान उत्पन्न होकर उतने ही क्रोधसंज्वलनके सान्तर सत्कर्मस्थान दोते हैं | 
$ ४३३. दो समय कम दो आवलियोंके द्वारा योगस्थान उत्पन्न होकर जितने होते हैं 


उतने द्वी पुरुषवेदके सान्तर सत्कर्मस्थान होते हैं। जिस प्रकार इनके स्थानोंकी पहले 
प्ररपणा की है उसी श्रकार क्रोधसंज्वलनके स्थानों की भी प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि 
उक्त प्ररूपणासे इस प्ररूपणामें कोई विशेषता नहीं है। इतनी विशेषता दे कि एक 
समय कम आवलिके आहूम्बनसे योगस्थानोंके उत्पन्न होने पर जो प्रमाण हो उतने 
क्रोधसंज्वल्नके सान्तर प्रदेशसत्कम्स्थान होते हैं । | 


ध्.] 


गां० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविंदत्तीए सामित्त ३७९ 


समयूणदीआवलियमेतो जोगहाणाणमेत्थ गुणयारो कि ण होदि १ण, उच्छिद्वावलियाए 
झंतो समयूणावलियमेत्तशुणसेढिगोउच्छाड असंखेजसमयपवद्धमेचास॒ संतीतु 
णवकबंधरस पाहण्णियामावादों | 

क फकोघसंजलणस्स उदए बोच्छिण्णे जा पढमावलिया तत्थ गुणसेदी 
पविहवल्लिया । 

$ ४३४. कोधसंजलणर्स उदयबोच्छिण्णे संते जा पढमावलिया तत्थ शुणसेढी 
किमई पविट्ठा ? ण, समोदयकालादो आवलियब्भहियपटमहिदीए करणादो। 
किमहसेद॑ कीरदे १ साहावियादो | 

$ सिस्‍से आवलियाए चरिमसमए एगं॑ फहये। 

8 ४३५, कुदो १ प्रन्विल्लसमयूणावलियमेत्तजकस्ससमयपबड्धेहिंतो श्त््य 
असंखेजगुणसमयपवद्धाणं उवलंभादो | पगदि-विगिदि-अपुन्बगुणसेढिगोउच्छाओ एत्थ 
णत्यि अगणियड्िगुणसेडिगोउच्छा एकल्लिया चेव, विद्यहिंदिपदेससंतकम्म॑ ओकड्डिदण 
अंतरम्मि शुणसेहिकरणादो। तेण तत्तो असंखेजगुणं ण जुजदित्ति ण॑ प्चव्ठेय॑, 
पगदि-विगिदि-अपुन्बगुणसे ढिगोउच्छाहिंतो अणियट्टियुणसेढीए असंखेजगुणभावेण तासि 
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शंंका---यहां पर योगस्थानोंका गुणकार एक समय कम दो आवल्तिप्रसाण क्यों नहीं है ? 

समाधान---नदीं, क्‍योंकि उच्छिष्टाचलिके भीतर एक समय कस आवलिसात्न गुणभ्र णि 
गोपुच्छाओंके असंख्यात ससयप्रवद्ध प्रसाण होते हुए नवकबन्धकी प्रधानता नहीं है । हे 

& क्रोधसंज्वलनके उदयके व्युच्छिन्न होने पर जो अ्थम आवलि है उसमें 
गुणश्रेणि प्रविष्ट होती है । 

$ ४३४, शुंक[ा---क्रो धसंज्वलनके उद्यके व्युच्छित्त होने पर जो प्रथम आवल्ति है उसमें 
गुणश्नणि किसलिए भ्रविष्ट हुई है ९ 

समाधान--नहीं, अपने उद्यकाछसे प्रथम स्थितिको एक आवलिप्रमाण अधिक 
किया है! 

शंका--ऐसा किसलिए करते हैं 

समाधान---स्वाभाविकरूपसे ऐसा करते हैं १ बे 

89 उस आवलिके चरम समयमें एक स्पधक होता है । 

ह ४३५, क्योंकि पहलेके एक समय कम आवलिसान्न उत्कृष्ट समयप्रबद्धोंसे यहां पर 
असंख्यातगुणे समयप्रवद्ध उपलब्ध दवोते हैं । हे हि 
... शंका--यहां पर प्रकृति, विकृति और अपूर्वेकरण ग़ुणश्रेणि गोषुच्छाएँ नहीं हैं, पक 
सात्र अनिवृत्तिकरण गुणश्रेणिगोपुच्छा ही है, क्‍योंकि द्वितीय स्थितिके प्रदेशसत्कमंका 
अपकर्षण करके अन्वरमें गुणभ्रेणि की गई है, इसलिए यह उनसे असंख्यातगुणी नहीं चनती १ 

समाधान--ऐसा निश्चय करना ठीक नहीं हे क्योंकि प्रकृति, . विक्ृति और 
अपूर्वक्रण गुणश्न णि 'गोपुच्छाओंसे अनिश्वत्तिकरण गुणश्नणि असंख्यातगुणी . होनेसे यहां 
उनकी प्रधानता नहीं है । ह 


_है८० अयेघवलासदिदे कसायपाहुडे [ परदेसविद्दत्ती ५ 


पाहण्णियामावादो | एदस्स फहयरुस जहप्णइाणमादि कादूण जाब एदस्सेव फदयस्स 
उकस्सद्वार्ण ति ठाव असंखेजाणं सांतरद्णाणं परुवणा कायव्या | अ॑ताणि हाणाणि 
एत्थकिंण होंति १ ण,पगद्गोउच्छाए अमावेण परमाणुचरकमेण पदेसउट्टीए अभवादो। ण 
चअपियटद्टिगुणसेटीए उड़डी अत्यि, खविद्युणिद्कम्म॑ सियअणियट्टीसु परिणा ।मैदामावादो | 
तम्हा एस्थ. आवलियमेचजहण्णजोगेण बद्धसमयपवद्धे पेत्तूण जोगह्मणाणि 
चरिमादिफालीओ च अस्सिदूण जोगहणेहिंतो असंखेजगुणमेत्तपदेससंतकम्मह्ाणाणि 
उप्पादेदव्वाणि | 

& दुचरिमसमए अणणं फहय॑ । 

$ ४३६. पुव्चिस्लउकस्सफदयादों एदर्स जहण्णफदयस्स अणंतःणि हाणाणि 
अंतरिय अवहिंदवादों । केचियमेत्तमेत्थ अंतरं ?  असंखेजसमयपवद्मेतत । 
अणियहिचरिमगुणसेटिसीसयादो पुन्चिस्लादो एल्यतणअभधियट्टिगुणसेडिसीसय्य सरिसे 
ति अवणिय समयाहियावलियमेत्तजहण्णसमयपवद्धव्यहियअणियहिदुचरिमगरुणसेढि- 
गोउच्छादो आवलियमेचकस्ससमयपवद्धेसु सोहिदेस सुद्धसेसम्मि असंखेजसमयपवद्धाण- 
मुबलंभादो । पुणो एदं बहण्णह्वाणमादि कादूण असंखेजजोगढ्गणमेत्ताण 
पदेससंतकम्महाणाणं परूवणा कायव्या । 





इस स्पर्धकके जघन्य स्थानसे लेकर इसी स्पर्धकके उत्कृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक 
असंख्यात सान्‍्तर स्थानोंका कथन करना चाहिए | 

शंका--यहां पर अनन्त स्थान क्‍यों नहीं दोते ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि प्रकृतिगोपुच्छाका अभाव होनेके कारण एक एक परसाणु 
अधिक क्रमसे यहाँ पर प्रदेशइद्धिका अभाव है, इसलिए यहां पर आवलिमात्र जधन्य 
योगसे बन्धको प्राप्त हुए समयप्रबद्धोंकी श्रहग कर योगस्थानों ओर अन्तिस फालिका 
आश्रय कर योगस्थानोंसे असंरू्यातगुणे प्रदेशसत्कमस्थान उत्पन्न करने चाहिए । 

६9 द्विचरम समयमें अन्य स्पधक होता हे । 

$ ४३६. क्योंकि पहलेके उत्कृष्ट र्पर्धेकसे इस जघन्य रपधेकके अनन्त स्थानोंका अन्तर 
देकर अवस्थित है । 

शंका---यहां पर कितनामान्र अन्धर है । 

समाधान---असंख्याद समयसात्र अन्तर हैं, क्योंकि अनिद्वत्तिकरणके पहलेके 
ग़ुणश्र णिशीषकसे यहां का अनिवृत्ति करण गुणश्रणिशीषेक समान है, इसलिए इसे अछग 
करके एक समय अधिक आवलिसात्र जधन्य समयप्रवद्ध अधिक अनिव्वत्तिकरण द्विचर्म 
गुणश्रेणिगोपुच्छामेंसे आवलिसान्र उत्क्ष्ट ससयप्रवद्धोंक घटाने पर जो शेष रहे उससें 
असंख्यात समयग्रबद्ध उपलब्ध होते हैं। 


पुत्ः इस जघन्य स्थानसे लेकर असंख्यात योगस्थानमात्र प्रदेशसत्कर्सस्थानोंका कथन 
करना चाहिए। 


“गा० ई३ | उत्तरपयडिपदेसबिदत्तीए सामिर्त्त ३८९ 
के एवसावलियसमयूणमेत्ताणि फयाणि । 
$ ४३७. उच्छिट्वावलियाए अंतो सम्रयूणावल्ियमेच्राणि चेव फदयाणि होंति, 
पठममुणसेढिगोउच्छाए त्थिउक्षसंकमेण माणागारेण परिणयचादों । एदेसिं फह्याणं 
जहण्गफहयमादिं कादूण जाउकस्सफइयं ति ताब बोगहाणेहिंतो असंखेजगुणसांतर- 
द्वाणार्ण परूवणा पुच्व' व कायव्वा, विसेसाभावादों । 
शा # चरिससमयकोधवेदयस्स खवयस्स चरिमरामयअणिल्लेविद॑ खंडय॑ 
| 
६ ४३८. जहा स्वेददुचरिमसमए पृरिसबंदस्स चरिमहिदिखंडयं॑ चरिससमय- 
अगिल्लेविंदं जादं तहा एत्व ण॒ होदि। कि तु चरिम्समयक्षोधवेद्यस्स खबगस्स 
चारिमसमयअणिस्लेविदं चरिमट्ठिदिखंडय होदि | कुदो ! साहावियादो | 
&9 तस्ख जहरणसंतकस्ममा्दि कादूण जाव ओघुकस्सं कोधरसंजलणस्सा 
संतकम्मं ति एदसेगं फदय | 
$ ४३९, तस्स चरिमसमयकोधेण विसेसिदजीवस्स ज॑ कोधजहण्णसंतकम्मं 
तमादिं कादूण जाइ ओधुकस्सदव्बं ति एदमेगं फइय॑ ति उत्ते खबिदकम्म॑सियलक्खणे- 
णामंतूण अधापबचकरणचरिमससयावहिदखबंगस्स जहण्णदव्यमादिं कादूणे ति 
पेततज्व॑, हेह्दोवरि जहण्णत्ाणुवलंभादों । एदस्स गहणं होदि त्ति कुदो णब्वदे ? तस्से तति 


६9 इस प्रकार एक समय कम आवलिमान्र स्धक होते हें । 

$ ४३७. उच्छिष्टावक्तिके भीतर एक समय कम आवलिमान्र दी स्पर्धक होते हैं, क्योंकि 
प्रथम गुणश्रेणिगोपुच्छा स्विदुक संकमण के द्वारा सानरूपसे परिणत हुई है । इन स्प्धेकोंके 
जधन्य स्प्धकसे ऊकर उत्कृष्ट स्पधेक तक योगस्थानोंसे असंख्यातगुणे सान्तर र्थानोंडी 
प्रसषणा पहछेके समान करनी चाहिए; क्योंकि कोई विशेषता नहीं है । 2 
69 चरम समयवर्ती क्रोधवेदक क्षपकके चरम समयसें अनिर्लेपित काण्डक 
होता है । हि 

8 5४८. जिस प्रकार सवेदभागके द्विचरम समयसें पुरुषवंदका चरस स्थितिकाण्डक 
चग्स संसयमें अनिर्लेपित हुआ उस प्रकार यहाँ पर नहीं होता दे, किन्तु चरम समयवर्ती 
क्रोधचेदक क्षपकके चरम समयसें अनिर्लेपित चरम स्थितिकाण्डक होता है, क्योंकि ऐसा 
होना स्वाभाविक है । रे ; ओ हे 

&9 उसके जघन्य सत्करमसे लेकर क्रोधसंज्वलनके ओंघ उत्कृष्ट सत्कर्म तक यह 
एक स्पर्धंक होता है | - ्ि 

8 ४३९. उसके अथोत्‌ चरम समयमें ऋोघसे युक्त जीवके जो क्रोधका जघन्य 
सत्कर्म है उससे लेकर ओच उत्हृष्ट द्रव्यके प्राप्त होने तक यहद्‌ एक स्पधक है ऐसा कहने पर 
क्षुपित कर्सांशिक छक्षणोंसे आकर अधशभ्मवृत्तकरणक्ते चरस समयमें स्थित क्षपक्रके जघन्य द्रव्यसे 
लेकर ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि नीचे और ऊपर जघन्यपना उपत्ब्ध नहीं होता है । 

शंका--इसका महण होता दे यद किस प्रसाणसे जाना जाता है ९ 





-इ८रे जेयधवलासहिदे कसायपाहुडै | पदेसबिहत्ती ५ 


वयणेण खबगजीवदव्यगहणादो | समयणांवलियमेत्ततकस्सफद् हिंतो जदि वि चरिम- 
फालिदव्ब' असं०शुर्ण तो वि चरिमफालिजहण्णदव्वांदों चरिमसमयअधापवत्तकरण- 
जहण्णदव्य' संखे०गरुणहीणं ति कद्ठु एदं फदयस्सादीए कायव्ब' । पुणो एढं परमाणुत्तर- 
कमेण वह्ावेदव्य॑ जाव पंचगुणं होदूण कोधसंजलणचरिमफालिदव्येण सह सरिसं 
जादं ति। पुणो पुच्चिरलं दव्य॑ मोत्तृण इम' चरिमफालिदव्ब' घेत्तण परमाणुत्तरकभेण- 
बड्डाविय ओदारेदव्व' जाव पुरिसवेद-च्छण्णोकसायाणं चरिमफाल्ीओ पडिच्छिदूण 
ट्विदपहमसमओ त्ति। परुणो तत्थ हृविय चत्तारि पुरिसे अस्सिदृण परमाणुत्तरकमेण 
पंचहि बड्डीहि वड्ढावेदव्ब' जाव ओघुकरस कोघसंजलणरस संतकम्म' ति। 

48 जहा कोघधरु जलणरुस तहा साण-सायारांजलणाएं | 

8 ४४० जहा कोधसंजलणरस जहण्णट्टाणप्पहुडि जाव उक्कस्सपदेससंतकम्म- 
हाणं ति सब्बसंतकम्सइाणाणं सामित्तररूवणा कंदा तहा साण-मायासंजलणाणं सब्ब- 
संतकम्मद्ाणाणं सामित्तपरूवषणा कायव्वा, विसेसाभावादों | णवरि अधापवत्तचरिस- ' 
समए सगसगजहण्णदव्ब' जहाकमेण छग्गुणं सत्तमुणं चड्ाविय अप्पप्पणों जहण्णचरिम- 
फालियाहि सरिसं करिय पुणों पुव्बिस्लदव्य' मोचूण सगसगजहण्णचरिमफालिदव्य' 
घेत्तण ओदारेदव्यब जाव परिवाडीए कोध-माणसंजलगाण चरिमफालीओ पढिच्छिद- 


समाधान--क्ष्योंकि 'तस्स! इस वचनसे क्षपक जीवके द्वव्यका ग्रहण हुआ दे । 

एक समय आवलिमात्र उत्कृष्ट स्घकोंसे यद्यपि चरम फालिका द्रव्य असंख्यात- 
गुणा दे तो भी चरम फालिके जघन्य द्वव्यसे चरम समयवर्ती अधश्रवृत्तकरणका 
जधन्य द्रव्य संख्यातगुणा हीन है ऐसा मानकर स्प्धेकके आदिमें करना चाहिए । पुनः इसे 
एक एक परमाणु अधिकके ऋमसे पाँच गुणा होकर क्रोध -संज्वछनके चरम फालि द्वव्यके साथ 
समान होने तक बढ़ाना चाहिए। पुनः पहलेके द्वव्यको छोड़कर इस चरम फाछिके द्रव्यको 
अहणकर एक एक परसाणु अधिकके क्रमसे बढ़ाकर पुरुपबेद और छद्द नोकषायोंकी चरम 
फालिंयोंको संक्रमित कर स्थित हुए प्रथम समय तक उत्तारना चाहिए। पुत्रः वहां पर 
स्थापित कर चार पुरुषोंका आश्रय कर एक एक परमाणु अधिकके क्रमसे पाँच वृद्धियोंके द्वारा 
क्रोधसंज्वछनके ओोघ उत्कृष्ट सत्कमंके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए । 

६9 जिस प्रकार क्रोधसंज्वलनके सत्कर्मस्थानोंका स्वामित्व कहा है उस प्रकार 


मान और सायासंज्वलनके सत्कर्मस्थानोंका स्वामित्व कहना चाहिए | 

.. $ ४४०. जिस प्रकार क्रोधसंज्वलनके जघन्य स्थानोंसे लेकर उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मस्थानके 
प्राप्त होने तक सत्कर्मस्थानोंके स्वामित्वकी प्ररूपणा की है उस प्रकार मान संजलन और 
साया संज्वछूनके सब सत्कमेस्थानोंके स्वासित्वकी प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि उससे 
इस प्ररूपणामें कोई विशेषता नहीं है। इतनी विशेषता है कि अधश्रवृत्तकरणके चरम 
समयमें अपने अपने जघन्य द्रव्यको यथाक्रमसे छहगुना और सातगुना बढ़ाकर अपनी 
अपनी जघन्य फालियोंके द्वारा सहशा करके पुनः पहलेके द्रव्यको छोड़कर अपने अपने जघन्य 
फालिके द्रव्यको भ्रदणकर परिपाटी क्रमसे क्रोध और सानसंज्वलनकी चरम फालियोंके 


गा०२५] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सामित्त ३८३ 


ह पढससमओ सि। पुणो तत्थ हविय चत्तारि पुरिसि अस्सिदूष परमाणुत्तरकमेण 
वड्ावंदव्व जाव माण-मायासंजलणाणमोधघक्षस्सद॒व्ध॑ ति। 


&9 लोभसंजलणरर जहरणग परदेससंतकम्म॑ करा ? 

8 ४४१, सुगम । 

६8 अमवसिद्धियपाओरगेण जहण्णगेण कम्मेण तलकाय॑ णदों। 
तसम्मि संजमासंजमं शंजमं च बहुवारं लद्भघाइओ। कसाए ण उबसा- 
मिदाउओ । तदो कमेण मणुस्सेसुवचण्णो | दीह' संजमद्ध' अणुपालेदूण 
कसायक्खवणाए अब्छुहिदों तस्स चरिसमसमयञधापवत्तफरणे जहरण्णगं 
लोॉभरांजलणरुस पदेससंतकस्सं । का 
... ६४४२, सम्मत्त-संजमासंजम-संजमकंडएहि विणा ज॑ खविदकम्म सियलक्खणेहि 
त्थोवीभूदं पदेससंतकम्म' तससवसिद्धियपाओर्गं णाम, अव्वाभव्याणं साहारणचादों | 
तेण संतकम्मेण तसकाय॑ गदो। थावरपाओर्ग जहण्णसंतकम्म' कादूण तसकाय॑ 
गदो त्ति भणिदं होदि। किम तसकायिण्स पच्छा हिंडाबिदों ! ण, सम्मत्त- 
संजमासंजम-संजमगुणसेढिणिजराहि तदृव्वक्खवणढं तत्थुप्पाइयचादों | जदि एवं तो 





संक्रमित होनेके प्रथम समयतक उतारना चाहिए। पुनः वहां पर स्थापितकर चार पुरुषोंका 
आश्रय कर एक एक परसाणु अधिकके क्रमसे सानसंज्वल्नन और मायासंज्वडनके ओघ 
उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए | 
69 होमसंज्वलनका जधन्य प्रदेशसत्कर्म फिसके होता है । 
$ ४४१, यद्द सूत्र सुगम है । रे 
89 जो अभव्योंके योग्य जधन्य कर्मके साथ श्रसकायक्ों प्राप्त हुआ। चर्ां पर 
संयमासंयम और संयमको बहुत बार आप्त किया। किन्तु कषार्योंकी उपशमित 
नहीं किया। उसके बाद क्रमसे मरुष्योंमें उत्पन्न हुआ। घहो पर दीघ॑ कालतक 
संयमका पालन कर कपायोंकी क्षपणाके जिये उद्यत हुआ उसके अध/म्रवत्तरणके 


चरम समयमें लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसत्कर्म होता है । 

8 ४४२. सम्यक्त्वकाण्डक, संयमासंयमकाण्डक ओर संयमकाण्डकॉंके बिना जो 
क्षपितकर्मा शिकलक्षणसे प्रदेशसत्कर्म स्वोक हो जाता है. उस प्रदेशसत्करमकी अभव्यप्रायोग्य 
संज्ञा है, क्योंकि यह भव्य और अभव्य दोनोंमें साधारण है । उस सत्कर्मके साथ त्रसकाय 
को प्राप्त हुआ। स्थावरोंके योग्य जघन्य सत्कर्म करके न्रसकायको भ्राप्त हुआ यद्द उक्त 
कथनका तात्पय है । 

शुंका--#ंसकायिक जीवोंमें बादमें किसलिए घुसाया ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व), संयमासंयम और संयम गुणश्रणिनिजराओोंके 


द्वारा. उस द्वव्यका क्षपण फरनेके लिए वहां पर उत्पन्न कराया है। 


३८४ जयधवलासद्दीदे कसायपाहुडे [ परदेसविददत्ती ५ 


कसाया तेण कि ण उचसामिदा ? ण, तत्थ गुणसेढीए णिजरिज्रमाणदव्बादों लोभ- 
संजरुणसस आगच्छमाणदव्वस्स बहुचुबरंसादो। ओकड्डणमागहारादो अधापवत्तमागहारो 
असं०शुणो ति आयादो वओ तत्य असं०्युणों किंण जायदे ? ण, ओकड्डिददव्वस्स 
असं ०भागमेत्तदव्वस्सेव गुणसेढिसरूवेण रयणुचलंभादो | कि च चयादो आओ असं०- 
गुणो, अपुव्बकरणपढमसमयप्पहुडि जावाणुपुव्विसंकमपठमसमओ त्ति हत्थि-णउंसय- 
वेद-छण्णोक्सायदव्बस्स गुणसंकमेण लोभसंजलणम्मि संकतिदंसणादो | जेणेवसुवसम- 
सेहिं चडमाणजीवलोभसंजलूणदव्वस्स व्ढी चेव तेथ कसाया सकिं पि ण उवसामिदा 
सि सुहासियं | एव सेससुत्तावयवाणं पि जाणिदूण अत्थपरूवणा कायव्या । 

#% एदसादिं कादूण जावक्स्सयं संतकम्म णिरंतराणि दाणाणि । 

$ ४४३. एदरस जहण्णदव्वस्सुवरे परमाणुत्तरादिकमेण वह्ावेदव्य जाव 
णिजराए ऊगपदमसमयअपुव्वकरणम्मि संचिदृदव्य ति। ण तत्थ संचओ असिद्धो, 
अधापवत्तसंजद्गुणसेढिणिज़्रादोी गुणसंकमेण - अप॒व्यकरणपठमससमए आमय- 
दव्वस्प असं०गुणत्तवलंभादो | एवं बड्डिदूण ह्विदेण सह पढ़मसमयापुव्वकरणस्स 
लोमसंजलणदव्।' सरिसं । संपहि एदेण कमेण वड्डाविय उबरि चडावेदव्य' जाव 
सायादव्य' पडिच्छिदूण हिदषहमसमओ त्ति। पुणों तत्थ हृविय चत्तारि पुरिसे 


शंका--यदि ऐसा है. तो उसके छारा कषायोंका उपशम क्‍यों नहीं कराया गया | 

समाधान---नदीं, क्योंकि बहां पर शुणश्रेणिके द्वारा मिजराको प्राप्त दोनेवाले 
द॒व्यसे लोभसंज्वलनक्ो प्राप्त दोनेबाछा द्रव्य बहुत होता है । 

शंका--अपकर्षणभागहारसे अध:प्रवृत्तमागद्ार असंख्यातगुणा, है, इसलिए वहाँ पर 
आयसे व्यय असंख्यातगुणा क्‍यों नहीं दो जाता है । 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि अपकर्षणको प्राप्त हुए द्रब्यका असंख्यातवां भागमात्र 
द्रव्य ही गुणभ्रेणिरूपसे रचनाको प्राप्त होता है। दूसरे व्ययसे आय असंख्यातगुणी द्वोती 
है, क्‍योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयसे छेकर आलुपूर्चासंक्रके प्रथम समय तक खीचेद, 
नपु सकवेद ओर छह नोकषायोंके द्रव्यका गशुणसंक्रमण देखा जाता है। चूंकि इस प्रकार 
उपशमश्रेणि पर चढ़नेवाले जीवके लोभ संज्वलूनके द्वव्यकी बुद्धि ही होती हे, इसलिए 
कषायोंका उपशम नहीं कराया है ऐसा जो कहा है वह ठीक ही कहा है । 

इस प्रकार सूत्रके शेष पदोंकी भी जानकर प्ररूपणा करनी चाहिए । 

& इससे लेकर उत्कृष्ट सत्कमके प्राप्त होने तक निरन्तर स्थान होते हैं । 

«३ ४४३: इस जधन्य द्रज्यके ऊपर एक एक परमाणु अधिकके क्रमसे निजरासे रहित 
अपुवंकरणके प्रथम समयमें सद्धित हुए द्वव्यके प्राप्त होते तक बढ़ाना चाहिए। ओर वहां 
पर सद्धय अखिद्ध नहीं है, क्‍योंकि अध/वृत्तसंयत गुणभ्रेणि निजेरासे गुणसंक्रमके हारा 
अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जाया हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा उपलब्ध होता दै। इस प्रकार 
बढ़ कर स्थित हुए द्र॒व्यके साथ प्रथम समयवर्ती अपूर्चकरण छोमसंज्वऊूनसम्बन्धी द्रव्य 
समान है। अब इस क्रमसे बढ़ाकर मायाके द्वव्यक्रो संक्रमित कर स्थित हुए प्रथम समयके 
प्राप्त होने तक ऊपर चढ़ाना चाहिए। पुनः वहाँ पर स्थापित कर चार पुरुषोंका आश्रय कर 





गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सामित्त॑ १८५ 


अस्सिदूण परमाणुत्तरकमेण पंचहि वड्ढीहि बड्ढावेदव्य' जात अप्यणों उकस्सद॒व्य' पत्त 
ति | अधवा अधापवत्तकरणचरिससमयदचत्ब' परमाणुत्तरादिकमेण चड्ढावेदव्य' जाव 
अद्गुर्ण जाद॑ ति। ताधे एदं द्ब' पडिच्छिदमायासंजलणलोमदव्बेण सरिस ति 
पुज्विस्लदव्॑ मोत्तणः एदं पेत्तण पंचहिं बड्ढीदि ट्वाणपरूवणा कायव्या। अधवा 
अधापबत्तचरिमसमयजहण्णदव्य॑ किंचूणमट्टसुर्ण बड्ाविय पुणो चरिमसमयसुहुमसांपरायिय- 
दब्वेण सरिसं जाद ति एदं मोत्तण चस्मिसमयसुहुमसांपरायियदव्यं पेत्तण खबिदगुणिदे 
अस्सिदृण देसणपुन्यकफोडिविसयकालपरिहाणीए कीरमाणाए बहा वेयणाए मोहणीयस्स 
कदा तहा कायव्वा | णवरि संतकम्मे ओदारिजमाणे सुहुमसांपर।इयचरिमसमयप्पहुडि 
ओदारेद्व्य॑ जाव मायासंजलणं पडिच्छिदपह्मसमओ चि। प्रणो तत्थ इपिय 
परमाणुत्तरकमेण वड्ढावेदव्य' जाव लोमसंजलणस्स उकरसदव्यं ति। 

9 छुश्योकसायाएं जहरणय॑ पदेसासंतकम्भं कररा | 

8 ४४४ सुगम । 

9 अमवशिद्धियपाओर्गेण जहण्णएण कम्मेण तसेसु आगदो | तत्थ 


संजमारसांजमं संजमं च बहुसो लद्धो | चत्तारि वार फसाये उचसामेदूण तदो 
कमेण मणुसों जादो | तत्थ दीहं संजमद्ध' कादूण खबणाए अब्शुह्िदो 


अजीज त-+ +॑ँ+++++>3+>++++++ 


एक एक परमाणु अधिकके क्रमसे पाँच इद्धियोंके द्वारा अपने उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त होने तक 
बढ़ाना चाहिए। अथवा अध/अपवृत्तकरणके चरस समयके द्र॒व्यको एक एक परमाणु अधिकके 
क्रमसे आठगुणे होने तक बढ़ाना चाहिए। उस समय यह द्रव्य मायासंज्ललनके संक्रमणके 
बाद प्राप्त हुए छोस संज्वलनके द्रव्यके समान होता है; इसलिए पहलेके द्वव्यको छोड़कर 
और इस द्वव्यको अद्दण कर पाँच बृद्धियोंके द्वारा स्थानोंकी प्ररूपणा करनी चाहिए। अथवा 
अध:प्रवृत्तकरणके चरम समयके जघन्य द्रव्यकों कुछ कम आठ गुणा बढ़ाकर चरम समय- 
वर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके द्रव्यके समान हो गया इसलिए इसे छोड़कर चरम समयबर्ती 
सुक्मसाम्परांयिकके द्वव्यको गद्ृण कर क्षपितत ओर गुणित चिधिका आश्रय कर कुछ कम 
पूर्वकोटिफे विषयरूप कालसे हीन करने पर जिस प्रकार वेदना अलुयोगद्वास्में मोहनीयका 
किया दे उस प्रकार करना चाहिए। इतनी विशेषता है. कि सत्कमेके उतारने पर सुद्ठम- 
साम्परायिकके अन्विम समयसे लेकर सायासंज्वलनकों संक्रमित कर प्राप्त हुए प्रथम समय 
तक उतारना चाहिये। पुनः वहाँ पर स्थापित कर एक एक परमाणु अधिकके क्रमसे छोभ- 
संज्वछनके उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए । 

&9 छह नोकपायोंका जपन्य प्रदेशसत्कर्म किसके होता है । 

$ ४४४. यह्द सूत्र सुगम है । 

89 अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें आया | वहां पर संयमासंयम 
और संयमको अनेक वार प्राप्त किया | चार बार कपायोंका उपशम कर अनन्तर 
क्रमसे मनुष्य हुआ । वहां पर दीर्थ संयमकालको करके क्षपणाके लिए उच्चत हुआ 

४५९ 





३८६ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ पदेसविदत्ती ५ 


तस्स चरिससमयहिदिक्खंडए चरिमसमयअणिस्लेविंदे छुण्णं कम्मंसाएं 
जहण्णथ' पदेससंतकस्मं | है 

$ ४४५, एडंदियिपाओग्गसव्वजहण्णसंतकम्पग्गहणड अमवसिद्धियपाओोग्गणिदेसो 
कदो । तस्स जहण्णदव्वस्स असं०गुणाए-सेढीए समय॑ पढि पदेसगालणईं संजमासंजमं 
संजमं च्‌ बहुसो खड़ों थि णिदसो कदों। संजमासंजम-संजमगुणसेदि णिजराहिंतो 
पढिसमयमसंखेजगुणाए सेढीए कम्मणिजरणईं गुणसंकमेण समपदेसे परसरूबेण 
संकामणट्ट च चचारिवारं कप्ताया उवसामिदा। पुव्वित्लासेसगुणसेढिह्ि दीहेण वि कालेण 
णिज्नरिदृदव्यादो असं०शुणदव्यणिजरणहं॑ खबणाए अब्युट्टाविदों | चरिमट्टिदिखंडगस्स 
दुचरिमादिफालीओ गालिय चरिमफालिगहणडं चरिमहिदिखंडगे चरिमसमयअणिज्लेविदे 
त्ति भणिद | एयमेदीए किरियाए णिप्पण्णछण्णोकसायाण॑ जहण्णयं पदेससंतकम्मं होदि। 

69 तदादिय' जाव उक्कस्सियादो एगमेव फदय । 

६ ४४६, एत्थ एगं चेव फद्यं, जहण्णदव्वो परमाणुत्तरममेण जाव 
चरिमसमयणेरयियउकस्सदव्यं॑ ति बडुमाणे विरहामावादों | एक्मोघजहण्णर्ग समत्त । 

8६ ४४७, संपहि चुण्णिसुत्रसामित्तपरूवर्ण करिय उच्चारणाइरियसामित्तपरूवर्ण 


हक] 


_कस्सामो । जहण्णए पयद | हुवि०--ओघे० आदे० । ओधे० मिच्छत्त० जह० पदेस० 
उसके चरम समयवर्ती स्थितिकाण्डकके चरमसमयमें अनिर्लेपित रदते हुए छह 


नोकपायों का जघन्य ग्रदेशसत्कर्म होता है । 

8 ४४५. एकेन्द्रियोंके योग्य सबसे जघन्य सत्कमंका अहण करनेके लिए अभव्यसिद्ध- 
प्रायोग्य पदका निर्देश किया है । उस जघन्य द्रव्यके असंख्यातशुणी श्रेणिरूपसे प्रत्येक समयमें 
प्रदेशोंको गलानेके लिए संयमासंयम और संयमको अनेक वार श्राप्त किया ऐसा निर्देश किया है । 
संग्रमासंचम और संयम गुणश्रेणिनिजराओँसे श्रत्येक समयमें असंख्यातगुणी श्रणिरूपसे कर्मोकी 
निजरा करनेके लिए और गुणसंक्रमणके द्वारा अपने प्रदेशोंका पररूपसे संक्रमण करानेके लिए 
चार बार कषायोंका उपशम कराया है । पहलेकी समस्त गुणश्रेणियोंके ढ्वारा बहुत बड़े कालमें 
भी होनेवाली भिजेयके द्रव्यसे असंख्यातगुणे द्वव्यकी निजरा करानेके लिए क्षपणाके लिए 
उद्यत कराया हे ।चरम स्थितिकाण्डकक्की ट्विचरम आदि फालियोंको गला कर चरम 
फालिका अहण करनेके लिए चरम स्थितिकाण्डकके चरम समयमें अनिर्ठेपित रहने 
पर एसा कहा है। इस प्रकार इस क्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ छह नोकषायोंको जघन्य 
प्रदेशसत्कम होता है । 

49 उससे लेकर उत्कृष्ट अदेशसत्करमके आप्त होने तक एक हो स्पर्धक होता है । 

8 ४४६, यहाँ पर एक हो स्पर्धक है, क्योंकि जघन्य द्रव्यके एक एक परमाणु अधिकके 
क्रमसे चरम समयवर्ती नारकीके उत्कृष्ट द्रव्य तक्र बढ़ने पर बीचमें अन्तरालका अभाष दै | 

इस प्रकार ओघ जघन्य स्वासित्व समाप्त हुआ। 
$ ४४७. अब चूर्णिसून्नसम्बन्धी स्वासित्वका कथन करके उचद्यारणाचायके अनुसार 
स्वामित्वका कथन करते हैं। जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका दै--ओघ और 
भादेश | जोघसे सिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसत्कम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षुपित 





॥ा० २३ ५ उंततरपयडिपदैंसविहत्तीए सामितत कै 


कस्स अण्यदरो जो खबिदकम्म॑सिओ तसेतु आगदो | संजमासंजमं संजम' थे बहुतो 
लद्ठो । चत्तारिवारे कस्ताएं उचसामेदूण एडंदिंए गदो । तत्थ पलिदोबमस्स 
असं० भागेण कालण उपसामगसमयपबडू णिज्ञरिदृण पुणो तसेसु आगंदूण वेच्छावहीओ 
पम्मत्तमणुपारंदृथध तदो दंसणमोहणीय खबोदि । अपच्छिम॑ द्विदिखंड्य 
अवशिज्ञमाणसवर्णिय उदयावलियाए ज॑ त॑ गलमाणं गलिद ! जाघे एक्षिस्से ट्ट्दी 

दुसमयकालहिंदिग” सेसे॑ ताघे मिच्छत्तरस जहण्णय' पदेससंत्र्म्म गा 
सम्मामिच्छत्ताणमेसेव जीवो सिच्छतत गदो | दीहाए उन्बेज्लणडू।ए उन्बस्लिदूण एया 
'ड्िदी दुसमयकालइ्डिदी जस्स सेसा तरस जहण्णिया पदेसबिहत्ती | अह्डप्हं कसायाणण 
जहण्णिया पदेसविहित्ती करस १ अण्णदर० अमवसिद्धियपाओग्ग' जहण्णसंतं काऊण 
तसे8 आगदों | संजमासंजमं संजमं च बहुप्रो रुद्ण चत्तारिवारे कम्ताए उबसामेद्ण 
एइंदिय' गदो | तत्थ पलि० असं०भागमच्छिदूण तसेसु आगदों। कसाए खेदि | 
तर्प पच्छिसे हिंदिखंडशए अवगरदे आवलियपविट्टं गलमा्ं गलिंदं। एया हिंदी 
दुसमयकालइिंदी सेसं तस्स जहण्णय' पदेससंतकम्म॑ | अणंत्ताणु ०चउकक० एवं चेव। 
णवरि चत्तारिरे कसाए उवसामेदूण अगंताणु० विसंजोएद्ण पुणो संजोएदो सब्बलहुं 
पुणो वि सम्मत् पडिवण्णो । वेच्छावह्दीओ सम्मत्तमणुपालेदूण अण॑ताणुबंधिविसंजोएंतस्स 
जस्स एया ट्विंदी दुसमयकालहिदी सेसा तरस जदृण्णयं पदेससंतकम्म॑ | णदुंस० जहू० 


कमाशिक जीव त्रसोंमें जाया। वहाँ संयमासंयम और संयमको बहुत वार प्राप्त क्रिया | 


चार बार कषायोंका उपशम कर फएकेन्द्रियोंमे चछा गया। वहाँ पल्यके असंरयातचें भाग- 
प्रसोण कालके द्वारा उपशासक्रसम्बन्धी समयप्रवद्धोंकी निजेश कर पुनः त्रसोंमें आकर दो 
छघासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन कर अनन्तर दशेनमोहनीयकी क्षपणा करता 
हुआ अपनीयमानस अन्तिस स्थितिकाण्डकका अपुनयन कर उदयावलिमें जो गछूमान है 
उसका गान कर दिया। किन्तु जब एक स्थितिमें दो ससय काल स्थितिवाढा अदेशसत्कर्म 
शेष है तब सिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म होता है। इसी जीवके मिथ्यात्वको प्राप्त होकर 
दीघे उद्चलता कर जब सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी दो समय काछवाली एक स्थिति 
शेष रहती दै तत्र उसके उनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति दोती हे। आठ कपायोंकों जघन्य 
प्रदेशविभक्ति किसके होती है? जो अन्यतर जीव अभव्योंके योग्य जघन्य सत्क्म 
करके च्सोंमें आया। वहां संयमासंयस और संयमको चहुत चार प्राप्त कर जार चार 
बार कपायोंक्रो उपशसा कर एकेन्द्रियोंमें गया। वहां पल्यके असंख्यातर्वं भागप्रमाण काछ 
तक रहकर ब्नसोँमें आया और कपायोंका क्षय किया । उसके अन्तिम स्थितिकाण्डकफे 
चले जाने पर आवलिके भीतर प्रविष्ट हुआ द्रव्य गलता हुआ गछा, जब दो समय 
कालप्रमाण स्थितिवाली एक स्थिति शेष रही तथ उसके उक्त आठ कर्मोका जघन्य 
प्रदेशलत्कम होता है। अनन्तुवन्धोचतुष्कके जघन्य प्रदेशसत्कमका स्वामित्व इसी प्रकार 
है। इतनी विशेषता दै कि चार बार कषायोंको उपशमा कर और अनन्ताचुबन्धी चतुष्कका 
बनन्‍्ध कर पुत्र: संयुक्त होकर अतिशीघ्र फिर भी सन्यक्तस्वकों प्राप्त हुआ ओर दो छथासठ 
सागर काल दक सम्बक्त्वका पाठ्य कर अनस्ताजुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले जिसके 
दो समय कालवाली एक स्थिति शेप है उसके अनन्तानुवन्धीचतुप्कका जघन्य 


शैट८ट जयधबछासहिर कसायपाहुडे [ परदेसविद्दत्ती ५ 


कस्स ? अण्ण० खविदकम्म॑सिओ अभवसिद्धियपाओग्गेण ऋह॑ण्णेण संतकम्मेण तसेसु 
आगदो | सम्मत्त संजमं संजमासंजमं च बहुसो छद्धण चत्तारिवारं कसाए उवसामेदण 
बेच्छाह्रीओ सम्मत्तमजुपालेदूण खवेदुमाढचो | ण्ंसयवेदरस अपच्छिम॑ ट्विद्खंडयं 
संच्छुहमाणं संच्छुद्ं उदभो णवरि सेसो। तस्स चरिमसमयणउंसयस्स जहण्णरय॑ 
पदेससंतकम्म॑ | एवं चेव इत्यिवेदरस । पुरिसवेद० जह० पदेस० चरिमसमयपुरिसेण 
घोलमाणजहण्णनोगट्टाणे बइम|णेण जं बद्धं चरिमसमयअसंकामिदं तस्स जहण्णय॑ 
पदेससंतकम्म॑ | कोधसंज० जह० पदेसवि० करस ? चरिमसमयकोधवेदगे खबगेण 
जहण्णेण जोगद्वाणेण बद्धं त॑ जं वेले चरिमसमयअणिर्केबिंदं तस्त जहण्णयं 
पदेससंतकम्म॑| एवं माण-मायाणं | लोससंजू० जह० कस्स ? अण्ण० 
अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण दृम्सेण तसकाय॑ गदो। तम्मि सम्मत्त संजमं 
संजमासंजमं च बहुसो सहिदाउओ | सर्किपि कसाए ण उवसामिदाओ | कसायक्खवरणाए 
अव्युहिेदों तस्स अधापवत्तकरणचरिमसमए जहण्णयं छोम्संजलणस्स संतकम्म | 
छण्णोकसायाणं जह० पदे०वि० कस्स ९ अण्ण० खबिदकृस्मंसिओं तसेसु आगदो। 
तत्य संजमासंजमं संजमं सम्म् च बहुसो लद्भाउओं | चत्तारियारे कसाए उवसामेद्ण 
कसायब्खवणाए अब्मुट्टिदों तस्स चरिम्रे ट्टिदिखंडए चरिमसमयअणिर्लेविदे छण्णं 


प्रदेशसत्कम होता हे। नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म किसके होता है ? जो अन्यतर 
क्षपितकर्माशिझक जीव अभव्योंके योग्य जधन्य प्रदेशसत्क्मके साथ चरसॉमें आया | सम्यबत्व, 
संयस ओर संयमासंयमको बहुत वार प्राप्त कर तथा चार वार कपायोंको उपशमाकर 
दो छथासठ सागर काल तक सम्यक्त्वको पाल कर क्षय करनेके छिए उच्चत हुआ । अन्तिम 
स्थितिकाण्डकका संक्रमण करते हुए संक्रमण किया। जब उदय शेष रहा तव उसके चरम 
समयमें नपुंसकवेदका जघन्य अवेशसत्कम होता हैं। इसी प्रकार ख्रीवेदके जघन्य प्रदेशसत्कर्मका 
स्वामी जानना चाहिए । पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशसत्कम क्रिसके होता दे ? जबन्ब योगस्थानमें 
विद्यमान चरम समयवर्ती पुरुषने जो बन्ध किया तथा चरम समयमें संक्रमित नहीं किया उसके 
पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म होता है । क्रोधसंज्वत्तनका जघन्य प्रदेशसत्कर्म किसके 
होता है १ चरम समयमें क्रोधका वेदन करनेवाले क्षयक्रने जघन्य योगस्थानका अवलूम्वन 
लेकर बन्ध किया। फिर उसका संक्रमण करते हुए अन्तिम समयमें जब अनिर्लेपित रहता दे 
तब उसके क्रोधसंज्वलवका जघन्य प्रदेशसत्कर्म होता है। इसी प्रकार मानसंज्यछन और 
सायासंज्वलनका जघन्य स्वामी जानना चाहिए। छोससंज्वछनका जघन्य प्रदेशसत्कर्म 
किसके होता दे ९? जो अन्यतर जीव अभव्योंके योग्य जघन्य अ्रदेशसत्करमके साथ 
त्रसकायको प्राप्त हुआ। वहाँ पर सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयमको वहुत वार प्राप्त , 
किया। एक चार भी कपायोंका उपशम नहीं किया। कपायोंके क्षुयके लिए उद्चत हुआ उसके 
अधप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें छोमसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसत्क्म होता है | छह्द 
नोकपायोंका जघन्य प्रदेशसत्कर्म किसके होता दे? जो अन्यतर क्षपितकर्माशिक जीव 
असोंमें जाया। वहां पर संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्वको बहुत बार प्राप्त हुआ । 
चार वार कपायोंकों उपशसा कर कपायोंका क्षय करनेके लिए उद्यत हुआ उसके अन्तिम 





श।० रै२ ] उत्तरपयडिपदेसबविदत्तीए सामि्त ३८९ 
फम्मंसाणं जहृण्णयं पदेससंतकम्मं | 

$ ४४८, आदेसेण० णेर० सिच्छ० जह० पदेस०वि० कस्स । जो खबिद्कृम्म॑सिओो 
विवरीय॑ गंतूण दीहाउद्विदिण्सु उपवण्णो | सव्बलहुं सवब्बाहि पञ्नत्ीहि पञ्चयदो 
सव्वविसुद्धों सम्मत्त पड्चिवण्णों। पुणो अणंताणुबंधि विसंजोइचा दीहाउड्डि्ि 
सम्पत्तमणुपालिय से काले मिच्छर्त गाहदि सि तस्स जहण्णपदेसविहित्ती | एचमित्यि- 
णउंसयवेदाएं | णवरि मिच्छत्ं गंतूण अंतोमुहुत्ते गंदे अप्पप्पणो पडिवक्खबंधगद्धा- 
चरिमसमए जहण्णसंतकरम्म' । सस्मच-सम्भामि० जह० पदे०वि० कस्स १ अण्ण० जो 
खधविदकम्म॑सिओ मिच्छच॑ गदो | दीहाए उत्बेस्लणद्भाएं उच्बेल्लमाणओं णेरएसु 
उब्वण्णो तस्स एया हिंदी दुसमयक्रालद्विदिसेसे जहण्णयं संवकम्म' | अणंत्ताणु० ज० 
करस ९ अणप्ण० जो खबिदकम्मंस्रिओ बिवरीयं गंतूण दीहाउट्टिदिए्सु 
णेरइएसुवबण्णो | परुणो अंतोमुहुत्तेण सम्मत्त पड़िचजिय अपंताणुबंधि० विसंजोश्य 
पुणो संजुत्तो होदूण संब्बलहुं पुणो वि सम्मत्त पडिवण्णो। दत्य दी मबद्ठिदि 
सम्मचमणुपालेदूण थोवावसेसे जोविद्व्वए त्ति अगंवाणुबंधि० विसंजोहद आहचो। 
भपच्छिमहिंद्खिंडयं संच्छुदमां सच्छद्टं। उद्यावलियाए गृलमाणं गलिद । जाधे 
एया हिंदी दुसमयकालहिदिसेसंतस्स जहण्णयं पदेससंतकम्म | बारसकसाय साय गा 


स्थितिकाण्डफक्के अन्तिम समयमें अनिरेषित रहने पर छद् नोकषायोंका जधन्य प्रदेशसर्कर्स 
द्ोता है । 

६ ४४८. आदेरासे नारकियोंसें मिथ्यास्य॒की जघन्य प्रदेशविभक्ति फिसके होती हे 
जो क्ञपितकर्माशिक जीव विपरीत जाकर दीघे आयुवाले नारकियोंमें उत्पन्न हुआ | अतिशीघ्र 
सच पर्यात्तियोंसे पर्याप्त हुआ। सर्वविशुद्ध दोकर सम्यक्खको प्राप्त हुआ। पुनः 
अनन्तानुवस्धीकों बिसंयोजनाकर दीघे आयुस्थिति काछ तक सम्यक्खका पारस हे अनन्तर 
समयमें मिध्यात्वको भाप्त दोगा उसके सिथ्यात्वक्ी जधन्य प्रदेशविभक्ति होती हें । इसी 
प्रकार ख्लीचेद और नपुंसकवेदका जधन्य स्वामित्व जानना चादिए। इतनी विशेषता है 
कि मिथ्योत्वमें जाकर अन्तमेहूर्त जाने पर अपने अपने प्रतिपक्ष बन्धक कालके अन्तिम 
समयमें जधन्य प्रदेशसत्कर्म होता है। सम्यकक्‍्त्व और सम्यस्सिथ्यास्वका जघन्य्‌ प्रदेशसत्कर्म 
किसके दोता है ? जो अन्यवर क्षपित्कर्माशिक जीव मिथ्थात्वमें गया। दीघ उद्देल्लनाके द्वारा 
उद्देलला करता हुआ नारकियोंमें उत्पन्न डुआ उसके दो ससय काछमप्रमाण स्थितिवालो 
एक स्थितिके शेष रहने पर जघन्य प्रदेशसत्कर्म होता है। अनन्तानुतन्धीचतुष्कका जघन्य 
प्रदेशसत्फर्म किसके द्वीता है ? जो अन्यवर क्षपितकर्माशिक ज्ञीव विपरीत जाकर दीघें 
आयुस्थितिवाले नारकियोंमें उत्पन्न हुआ। इनेः अन्तमु हूर्तके द्वारा सम्यक्‍त्वकों प्राप्त कर 
अनन्तानुबन्धोकी विसंयोजना कर तथा पुनः संयुक्त होकर अतिशीघ्र फिर भी सम्यकत्वको 
प्राप्त हुआ। वहां दीच भवस्थिति तक सस्यक्खकी पालक स्तोक जीविवव्यके शेष रहने 
पर अनन्तानुषन्धी चतुष्ककी विसंयोजना फरनेके लिये उद्यत.हुआ । अन्तिस स्थितिकाण्डकका 
संक्रमण द्वारा संक्रमण किया | उद्यावलिका क्रमसे गलत हुआ। जब दो समय काछप्रमाण 


स्थिति शेष रह्दी तब उसके अनन्वानुबन्धीचतुष्कका जघन्य प्रदेशसत्कर्म होता है। बारह 


३९० जयधवचलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदृत्ती ५ 


जह० पदे० कस्स १ अण्ग० जो खबिदकम्मंसिओ विवरीय॑ गंतूण णेरइएसुब्वण्णो तस्स 
पढमसमयउवबण्णरलयस्स । एवं. पुरिसवेद-हस्स-रद्-अरदि-सोगाणं । णवरि 
अंतोमहुच्तमुववण्णस्प पडिवक्खबंधगद्धावरिससमए जहण्णय॑ पदेससंतकम्म॑ | एवं सत्तमाए 
पुदवीए | पढमादि जाव छह्ठि त्ति एवं चेत्र | णवरि मिच्छुत्तित्थि-ण्ंसयवेदाणं 
चरिमसमयणिप्पिदमाणरस | 

$ ४४९, तिरिवखगदीए तिरिक्‍्खेसु मिच्छुत्तरस जह० पदे०वि० कस्स १ अण्ण० 
जो खबिदकम्मंसिओ विवरीयं गंतृण तियलिदोवमिएसु तिरिक्खेसुबबण्णो | सब्बलहुं 
सम्मत्त पडिवण्णो | अंतोमुहुत्तेण अण॑ताणुबंधिचउक' विसंजोएद्ण तत्थ भबद्ठिदिं 
तिपलिदोबसमणुपालेदूण.. चरिमसमयणिप्पिद्माणस्सख जहण्णय' संतकम्म॑ | 
सम्मच-सम्प्रामिच्छत्त-बारसकसाय-सत्तणो कसायाणं णेर्‌इयभंगो | अणंताशुबंधिचउक्क० 
जह० कस्स ? अण्ण० जो खबिदकम्म॑सिओ विवरोद गंतूण दीहाउद्विदिण्सु 
तिरिब्खेसुबबण्णो | अंतोमुहुत्तण सम्मर्च पडिवण्णो | पुणो अर्णताणुब्ंधिचउक्क विसंजोश्य 
संजुतों होदूण सब्बल्हु सम्पत्तं पडिवण्णो | तत्य य भचड्विंदिआउअमणुपालिद्ण 
थोवावसेसे जीविदव्बए त्ति अण॑ताणुबंधिचउक' विसंजोइदूँ आढचो। तत्थ चरिसे 
हिंदिखिंडए अवगदे एया हिंदी दुसमयकालट्ठिदिया जस्स सेसा तरस जहण्णय॑ संतकम्मं। 





कषाय, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसत्कम किसके होता है ९ जो अन्यतर छपित- 
कर्मा शिक जीव विपरीत जाकर नारकियोंमें उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें 
उक्त प्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशसत्कर्म द्योता हे । इसी प्रकार पुरुषबेद, द्वास्य, रति, अरति 
और शोकके जघन्य प्रदेशसत्कमंक्रा स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है. कि उत्पन्न 
होनेके अन्तझुहूर्ते बाद प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धक काछके अन्तिम समयमें इनका जघन्य प्रदेश- 
सत्कर्म होता है। इसी प्रकार सातवीं प्रथिवोमें जानना चाहिएं। पहलीसे लेकर छठी प्थिवी 
तक इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है. कि मिथ्यात्व, स्रीवेद और नपुंसकवेद 
का जघन्य स्वामित्व चहाँसे निकछनेके अन्तिस समयमें कहना चाहिए । 
$ ४४९. तियत्वगतिमें तियत्चोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्ति किसके होतों है ? 
जो अन्यतर क्षुपितकर्माशिक जीव विपरीत जाकर तीन पल्यकी आयुवाले तियेश्लोंमें उत्पन्न 
हुआ । अतिशीघत्र सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । अन्तमुहूतेके द्वारा अनन्तानुबन्धी चततुष्ककी 
विसंयोजना करके वहाँ पर तीन पल्यप्रमाण भवस्थितिका पाछनकर वहाँसे निकलनेके अन्तिम 
समयमें उसके मिथ्यात्वक्ा जघन्य प्रदेशसत्कम होता है। सम्यक्त्व, सस्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय 
ओर सात नोकषायोंका भद्भ नोरकियोंके समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य प्रदेश- 
सत्कर्म किसके होता है ९ जो अन्यतर क्षपितक््माशिक जीव विपरीत जाकर दीघे आयु स्थिति 
वाले तियेत्ोंमें उत्पन्न हुआ। अन्तसुंहूर्तेके द्वारा सम्यक्त्वकों प्राप्त हुआ | पुनः अनन्तालु- 
वन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाकर और संयुक्त होकर अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पुनः 
भवस्थिति काछ तक आयुका पाछन कर स्तोक जीवितव्यके शेष रहने पर अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्कको विसंयोजनाके छिए उद्यत हुआ | घहाँ अन्तिम स्थितिकाण्डकके व्यतीत हो जाने 
पर जिसके दो समय काल्षप्रमाण स्थितवाली ,एक स्थिति शेष है उसके अनन्तानुवन्धी- 
चतुष्कका जबन्य प्रदेशसत्कम होता है। ल्ोवेद ओर नपुसकवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म 


गा० २२] उत्तरपयठिपदेसविहत्तीए सामित्तं ३९१ 


इत्थि-णउंसयवेदाएं जह० पदे० करुप १ जो खबिदकम्पंसिओ खश्यसम्मादिद्ली विवरीय॑ 
गुंतूण तिपलिदोबमिएस तिरिक्खेसु उववज़िदूण चरिमसमए णिप्पिदमाणो तस्स जहण्णय॑ 
सेतकम्म | एवं पंचिदियतिरिक्खपत्ञ ०-पंचि ०तिरिक्सजोणिणीणं । णवरि जोणिणीसु 
इ"त्थि-ण्ंसयवेदाणं मिच्छत्तमंगो। पंचिंदियतिरिक्सअपज्ञ० मिच्छत्त-लोलसकसाय- 
भय-दुगुच्छा्ं जह० पदे०पि० करस १ अण्ण० जो खबिदकम्मंसिओ विवरीय' गंतूण 
पंचिंदियतिरिक्सअपजत्तएसु उवचण्णो तस्स पठमसमयउबवण्णसर्स जहण्णय' पदेससंत- 
कम्मं। सत्तणोकसायाणमेब॑ चैव। णवरि अंतोम॒ुहु चषण्णल्‍्लयस्स सगसगपदिवद्खपंधगढ़ा- 
चरिमसमए बमाणस्स | सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पंचिदियतिरिक्खमंगो । 

$ ४५०, मणुसाणमोधं | एवं चेव मणुसपज्जत्ताणं। णवरि हत्थिवे० चरिम- 
द्िंदिखंडयचरिमसमयसंकामगस्स । मणुसिणीस मणुसोध॑ । णवरि णउंसयबेद्स्स 


च्रिमहिंदिसंडर चरिमसमयवइमाणस्स । पुरिसवेद्रस अधापवत्तकरणचरिमसमए 
चइमाणस्स । मणुसअपजत्ताणं पंचिदियतिरिक्खअपजत्तभंगो । 

६ ४५१, देवगदीए देवेसु मिच्छ० जह० पदेस० कस्स १ जो खबिदकम्म॑सिओ 
चउचीससंतकम्मिओ दीहाउद्विदिएसु देवेसु उपवजिदूण तत्थ भवद्टिदिमणुपालेद्ण 
चरिमससयणिप्पिद्माणयस्स जहण्णयं संतकम्म॑ं । सम्मत-सम्मामिच्छत्त-बारसक०- 
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किसके होता दे ? जो क्षपितकर्मा'शिक क्षायिकसम्यग्दष्टि जीब विपरीत जाकर तीन पल्यकी 
आयुवाले तिर्यश्ोमें उत्पन्न दोकर निकलनेके अन्तिम समयमें स्थित हैं. उसके उक्त कर्मो'का 
अधन्य प्रदेशसत्कर्म दोता दै। इसी प्रकार पद्नेन्द्रिय तियंद्व पर्याप्त और पद्नन्द्रिय तियत्च 
योनिनी जीवोंमें जानना चाहधिएं। इतनी विशेषता द्वे कि योनिनी जीवोंमें स्रोवेद और 
नपु'सकवेदका भज्ञ मिथ्यात्वके समान है । पत्निन्द्रिय तियज्व अपयाप्रकोंमं मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति किसके होती है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मा- 
. शिक जीव विपरीत जाकर पद्चन्द्रिय तियश् अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न होनेके प्रथम 
समयमें उक्त कर्मोका जघन्य प्रदेशसत्कम द्ोता दे । सात नोकषायोंका जघन्य स्वामित्व इसी 
प्रकार है। इतनी विशेषता है कि उत्पन्त होनेके अन्तुहूर्त बाद अपनी अपनी प्रतिपक्ष 
प्रकृतियोंके वन्थककालके अन्तिम समयमें दोता है। सस्यकत्व और सम्यग्सिध्यात्वका भज्ञ 
पद्चेन्द्रिय तियत्बोंके समान दे । 
$ ४५०. मलुष्योंमें ओघके समान भज्ञ दे। इसी प्रकार भलुष्य पर्याप्तकोंमें जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता दे कि खरीवेदके जघन्य प्रदेशसत्कृमेका स्वामित्व अन्तिम स्थिति- 
काण्डकका संक्रमण दोनेके अन्तिम समयमें होता है। मलुष्यिनियोंमें सामान्य सनुष्योॉके 
समान भद्ज दे । इतनी विशेषतां है कि नपु सकवेदका जघन्य स्वामित्व अन्तिस स्थिति- 
काण्डकके अन्तिम समयमें विद्यमान मनुष्यिनीके होता है। तथा पुरुषवेदका जघन्य स्वासित्व 
अधघ:प्रवृत्तकरणके अन्तिस समयमें विद्यमान मनुष्यिनीके होता दे। मनुष्य अपयोप्तकोंमें 
पद्नन्द्रिय तियद्व अपयोप्तकोंके समान भन्ग हे | 
8 ४५१. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म किसके द्योता है ? जो क्षपित- 
कर्माशिक चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाढा जीव दीघे आयुस्थितिवाले देवॉमें उत्पन्न दोकर तथा 
वहां भवस्थितिका पाछनकर वहांसे निकलता है तब निकलनेके अन्तिम समयमें उसके सिध्यात्वका 


झ्९्र्‌ लयघवल्ासहिदे कसायपाहुडे [ परेसबिहत्तो ५ 


ण॒गोझसायाणं विरिक्द्ोय॑ ! अणंतायु०चठक० जह० पदें०वि० कस्स | जो खबिद- 
कम्मंसिओं चदयसस्सादिद्े अद्डावीससंतकम्सिओों दीहाउ्ििदिण्सु देवेसु उब्वजिदृण 
दत्व सवह्िदिमणुपालेदूण स्थोगावसेसे जीविदव्यण त्ति अणंताणुदंधि० विसंज्षोइदु 
महतो . तत्य अपच्छिमे हिंद्खिंडए अवगदे जस्स आवशियपविहं एव ट्विदिदुसमय- 
फालट्टिदियं देस तस्स जहण्णं संतकस्म। सूचण०-वाण०-जोंदिसि० विद्यपुटविभंगों । 
सोहस्मीसाणपपहुडि नाव णतग्रेदेजा ति देवोर्ध | अजुद्सादि जाब सब्बष्ठ ति मिच्छत्त- 
सम्मत्त उम्मामि० ज० पदे० ऋस्स ? जो खप्दिकम्म॑सियों चहुचीससंतकम्मियों दीहाउ- 
हिदिए्सु उदवद्धिदूण तत्थ य दीहं भवद्विद्मिणुपालंदूण चरिमसमयणिप्पिद्माणयस्स 
चहण्णय॑ संदकत्म' | अर्गदाणु०चुड०-इत्थि-णईंसवबेदाणं देवोध॑ | बारसक०-पुरिसंषेद- 
भय-दु्गुच्छाणं ल० परदेसवि० करस ? जो सबिदकम्म॑सिओों सश्यसम्भादिद्दी विवरीय॑ 
गंदण अपष्पणों देवेसुववण्णों तस्स पससमयदेवस्स जहण्णय॑ संतकम्म । हस्स-दि- 
अरदि-सोगागमेत्रं चेब् | णवरि जंतोमुहुत्तववष्णद्ववस्स | एवं णेद्व्व॑ जाब अणा- 
हार चि। 














हे सामि् श्स्ल्ड्ड सम्मच हे 
एवं सामिद स्तर | 

झचन्य डे प्रदेशउत्कम 5.०. हांदा >> सन्चचच्च स्न्पान्म्ध्या 55 क-नजन, चारह “कक क्दाय ध्यू न प्र ५ प्कृषायोंका ०० 
सचन्य प्रदशधत्कत्त हांठा है ॥ उनन्‍्चक्‍त्त, संस्पन्मिध्यात्द, बारह कृषाय आर ना चाकपषायाक 
सदक्ष सासान्‍न्य दिवद्धाक्ू उब्यद हूं अनन्‍्तालुनन्धाचतुष्कका अधन्ध प्रदे्शादरक्त छ््सिके 
> होदी ड बे बडे पितकुमाशिऊ अद्दाईस 2 प्ररदियोंका सत्छ प्वाला देब्चछूलन्यन्ड न्‍्यम्ह्द्टि जींद दीघ कर 
वी ह। ऊांछ्ापतचद्धसा।झुक अट्टाइस परकृठवयाका सत्दर्मंधाला वदुबद्ूलन्यमन्धाद जऊांददुः 

4. चिदाले ने अमन डअ५१7> हो होकर ४ दे भवस्थिविक्ता 4 पाल कर जाओ व “2 रे 
वाद च्यदिदा् दंदास चलन्त हाऊर आर वहा भवास्थादेकऋझा पालय कर स्तक्छ जाजतव्यक 
शेष का पर अनन्कवचन्धी चतष्ककी ५ 2 235 जना ऋहरनेके न इे उच्चद हथा 2222% झअन्ठ्मि 
हाथ रहने पर अनन्तछुदन्धाचहुष्कका ।च्याजदा करनक लिए जचंतद हुआ। वह अच्ठिस 
२७..८)६.0..... >> आअपपत हि०० ० -प पर जिसका आव्लि प्रसिष्ठ पा समय स्वितिवाला लाएक 
स्थादिद्धान्डकक अप्णद हांत पर जरसका आअआचाल प्राव्चष्ट हूस दा सनच पध्थातवाला एक 
स्थितिसाज कक 5 अिकाक "५ जपकमल-- अं ा अदन्दातउचन्धों चतद नल कि अर क ही कय- नमक ० 
च्धादलाज् हांदर रहा अउउ्चछा आदन्चललुचन्धाचतसुध्कका जचन्य प्रवेश्नसत्कम हादा हे 


> चअन्‍याइिजज न प्रीर री ड+०-8. 0० जज ०७४०० ब्सरी ० पघ््् नात्‌ 
चअवततादो; वेवन्द्रर झार स्थवाड्िपा दुवान दुसरा: प्रथ्योक्त सन 
किक 








3-3: णेशाद पे पल न अजब 5 233 स्सअक 5 - अं+- 39. + +म नम सामान्य 25५ समान भड् मा 

छार छंराच अलरस लंकर मां अदयक्े तकुफके दुंवांच खादान्य दंबज्टः ससांत् भाझ्ढा मआई। 
अनुद्धिशसे कं छेफक्चर उद्दाधरि प्र >> ढेबोंसे ००० सिध्यात्व, सम्यच्च्च च्े छोर उनन्‍्दस्सिथ्याखका कक लक 

तुध्श्स सके चाथासाद उचक्कक दबांस ससच्यात्व, सम्वचक्तस्तध आर खउनन्‍्यास्सवथ्यत्वक 





प्रतेशसल्क्य हि किसके न्‍े हाचा डे हि व: 3. > अल ऊतियोंकी ख्चा पप्त्त ब श्ज्त्ज्चः 

जऊदयन्य मदंशसत्क्य किसके होता हू ? को उंदोीस पएरछृतियोंकी सचादादा कापितकनमाडिक् 
जि की अाय स्वितिदाले स्ञ्े अनार चत्पस्द होकर ्- इजनओ अर प्रदष्धिनिका पालन 
व रदीघं आयु स्वितिवाले इचोने उत्पन्त होकर कोर चहां पर ईीघ सदस्थितिका पालन 


४ 


9 


4 





7 *या बल चहा ० ईउचऋछतवाटा व्का ड्सऊछ ००. खहारस 5 सिहलनेके ०. 5 पल इस 0० 
कर चंदा ऊ चिऊछनवाल हैं उसके बहांस छकहुछंचक आान्द्स संसचस उच्त कंसाका 
लघन्य प्रदेशसत्कर्म हैं अनन्‍्वानवन्धीचदप्छ, जीचेद या > सह साम 
जघन्य अदेशलत्कम होता है । अनन्वादुवन्वीचतुप्क, जीवेद और नएंसकदेंदका भह्ञ सामान्य 
दवोंकि उद्चाच डा खघारदह परुषचेद सच जी ज्ग्प्यातक शा पक उसचघन्च प्रदेशविर र 2-२5 
इंबाक उद्यान हू। हारद ऋक्रपाय, पुरुषचेदर, भूच कार जग ्लनी अचघनः ्शावमसाक्त किसका 
होती ई १ जो क्षायिक सम्पस्दद्धि हषितहुमाशिक से 23 विपरीव जाकर अपसे 5 फिल्म: 
हदेए हूं ६ जा कांयद सनन्‍पस्धष्ट कछापितकहुसोाशाकऊ ऊांव सेदपरोद जाकर अपन अपने देदास 
धत्यन्न हओआ 23०35 22225 ०० 5 ४ प्रधप्त सम्यमें उक्त कमोका >> प्रदेषसत्क्त 
हत्तल्न हुआ उस इुंवके दधरमन्त दादेक प्रधद्ध चर्में उक्त क्मोंका लघन्य प्रदेशसत्कन होता 
है । हांत्व 2. अरि 535८ शझोकके जलदन्ध अद्ेशसर लक कि स्वामित्व इसी मंकार ड्स्जी 
हैं। हात्य, रद, जर्रत्त, कोर झोक्क जबन्य अभंशतत्छते का स्वासित इसी प्रक्र ड्ढ इतनी 
विशेषता दे कि उत्पन्न होनेके चाद अल्उ्मेहत होने पर इनके जघन्य प्रदेशसत्यनेका स्वामी 
सेषता है कि इतात्न हलके चाद ऊन्उसुदृत होने पर इनके लघन्य प्रदेशसत्कमझा स्वामी 
हना चाहिए । इसी प्रकार अद्ाहारक सार्ममा तक जानना अधटिए 
कहना चाझहुए ॥ इसी अकार जदाह्ारक सामेंगा दक जानना चाहिए। 


इस अकार स्वामित्व उसाप्त हुआा | 


